9 
॥। 


= तीसरा भाग ॥. द 


इवते दे । एनसे वद मर्दं चिज्ञा रहाहै किं कोई उपकारी ठेसा 
होःकि दहमं इवतोको निकाले। हरकारा यह कहतादी था 
करि व्ह्‌ फिर पुकारा कि हम तीन जीव इते कोई भगवार्का 
वरदा इम पार'लगपे । यह सनतेदी राजा वहा से दोडा रौर 
आकर उस नदी मं दूदपड़ा तथा एक हाथ भे रंडी ओर दृसरे 
हाथ मः लङ्क को प्रकड लिया तवं वह सर्द॑मी राजासे 
लपरगया। अवं सव भारी हाने से इतने लगे राजा घवराया 
थर इर्‌ को याद किया तथा कहा कि षे नाथ । मं धर्म के 
चेतु धायाथा शौर इसमें मराद जी जाति । धर करते अधर्म 
होता है, यह कटकर दोर करमे लमा पर जोर ड्व काम न 
पृला तेव राजाने अपने आमिया ओर कोयला इन दोनों 
पीर कोः यादकिया-तो वर दुर्वह हाजिर हमे ओर घारों 
ॐ उठ करके किनारे पर धरदिया । अव वह्‌ बिदेशी राजा 
चरणो. पर गिरपड़ा श्रौर बोला महाराज ! यापने, तीनों 
को जीबदान.दिया तमद्य हमारे रक्षक शौर दश्वर दो । राजा 
ऽन तीनां. को. हाथ पकडकर रंगमदल में स्ेगया श्र 
बेगकर का म्ह जो चादि सोह मांगो । तव वह बोला 
'सहाराज 1 दको क्प से हम अपने घर जविं चौर जवतक 
आपको आशीवाद्‌ देवें । आपने. एसा काय रिया 
है जिसकी दुलना नी । राजान उनको लाख रुपये देकर 
दा 4केये ॥ दृति दूसरा भरदीप ॥ 
८, „+, , अथ तृतीयभरदीपः। 
" "वकरमी .दिकसाकंस्येश्यय्यैस्याय प्रवणेन्‌॥ 
कः कुस्यांचस्य रारे हि लष्ष्मीद्रसयमवर्षयद्‌ २ 


दटन्तुप्रदीपरिनी स `) ' `. 
अथ | कौन परक्रमी, रिक्रमादिस्यं के श्वय काःवर्णन 
करसके जिसके पुरम लद्षमीने द्रम्यकौ वर्षाकी ३॥ द्‌ 
छटन्त ॥ एक गरा्मए आकर राजा विक्रमादित्य से पोचा किं 
भरे वताय सुदत्तं भ मकान वनानो तो वरडाही नाम श्रौरयश 
पवो  राजाने कडा अच्डा। किर बाह्य चोला किःतुला' 
लग्न जव यपि उसमे मन्दिरफी नीव उठवि र जव तकं 
वह्‌ काम करे ठुला लग्नमें री करे । इसीतरद तुला लग्न 
मही षह सारा मन्दिर तैयार करे तो उसका भरडार अ- 
टूट भरा रहे भौर लध्मी उप्फे धर से कभी नः जवि ।-यद्‌. 
सुन राजा मनमें परगन्न हा ओर दीवान करो बलाय कर 
बोला कि तुम अच्ी.सी जंग दंकर . मृदल वनाबो । यह्‌ 
सन तैयारी की यौर दुला जग्नमें मन्दिरफी नीव दी । देश 
देश मे यह अवार हइ किं राजा दुला लग्न भँ मदल वना 
वता है । जितने कारीगर ये वे, सव .ठुला लग्नं मही कमि 
करतेथे ॥ उसमे कदी तोसोने कारकम बोर कर्दी-स्ये 
का तथा कदी लोदेका ओर काठकाकाम- नह'नहं तरद्‌ से 
रोताथा । हसतरद दरिया. के किनारे देली वनाहं गहं 
जिसमे चार दरवाजे ओर तातदखस्ड रके, जगह जगदे दर- 
वाज्ञ पर अमोल.जवादिर जड थोर दो नीलम के वड़े नगीने 
लगाये किं किंसीकीं नजर = लगे! एमे बह जड़ाऊ महल 
घहुत वर्पो म देता उत्तम तेयार इया कि दुनियाके परदेपर' 
किसीने पेखा दृरा न देखा योर न तना । दीवान ने जाकर . 
राजाक्ते खवर दी फिं महाराज! वह मन्दिर व तेयार हुरथां 
श्व अपचलकच्छर उस दाश्चय। यरय कशा रषं यकाम ; 





 ः 


५ 


6111111... 


४. सरामाग॥ 1 
4, ,. ` ` ` -8528- ` " च 


“` नारनवलनिवासी परिडत-देवीसहाय शुकतं 


1 ५ ४ 
व सगीत क 
¬; ? .. ° संशोधित तृतीय संस्करण १ 


=> ५ न्च 


५ दस्नङ 
बद्‌ मनोषरलाल भागव, बी, ए, दपषटेः ह श्च्धते 
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त. 7. तीसरा भाग। ५ 
को देखत हे वह मोरित दोजाता है । राजा वदां से सकानं 
दसनेको.गया ओर सुलादहिजा किया उस समय वदी ब्राह्मण 
इसकरःबोला कि थय राजा ! जो एसा षर मेँ पां तो सुख 
त. समय ` वितताङं । राजा ते सुन कुड न सोचकर गंगा. 
मल हां म लेकर तुलसीदल ले त॒तं संकदयैकरं बराह्मण 
क़ दनि करदिया। बह उत्ते पाय एता ्ानन्दित हधा 
किं जते चन्रमा से रात को चकोर प्रसन्न होवे । फिर वह बा- 
णःनिज-कुटुम्ब को.ले या श्रौर वहां आकर रहा । रात 
फ सोता था कि पहरभर रात मये ल्पी वरां आई भ्रौर 

लगी बेटा हुक्म देतो मे गिरं ओर घर बाहर सम्पूर्णं 
भरः) यह सुन " उरकर उसने कुव नहीं कहा तव दो पहर 
रत्रिकों फिर यई नोर बोली रे अज्ञानी ब्राह्मण ! सुशको 


यक्तादे।तवमभीन्‌ बोला श्र चिन्तामे रातं वित्ताहं। फिर 


पयरा भये वह्‌ बाह्मण राजा के पास श्राया । राजने रात्तक 
भह्वाल से चदे रन्न कैभलाये हये मनमल्लिन. उनको देस 
दक,कहा म कल कीसी `खुशी हमने आज तक न देखीः 
१२६ ब्रह्मण 1 यचम्भेकी वातदेनोत्‌ खुश नदींदे। तथ 
बण वोजा; स्वामी ! मेरा इम सुनोः तुम दाताद्ेयोर 
गाकेनष राजां दो जैसे राजा कणं शोर इन्द्र थे.वैसेदी इस 
पपरयम.तुम हो। आपने जौ मन्दिर सुभे दियाद उस्न दाल 


फदताहू। मालूम नदीं कि उसमें मूतदै या पिशाच सुकेउसने ` ` 
भे-भर सोने नदीं दिया दे। अव ्ापके प्रत्तापसे या चचोके 


भाग से जीवता बन यहां याह । अव भीख मगना तो 
उतरत द परं उस.मकान मे रहना नदीं चाहता । वह.यात उससे 


वि । र - ४ । 


{ 


६ दृषटान्तप्रदीपिनी .स०। ५ 


र 


सन राजा ने निज प्रधान को लाया घौर कदा कि-जो उस 
मकानकीं लागत ह वह हिसाव करके इस बादह्यण'को देवो । 
राजा की.ा्गा पातेदी दीवानने दिसावसे स्प्यो के तोद. 
दवाकर ब्राह्मण फे साथ करदिये ओर बह अपने.षरको 
चला गया ¡ राजा साहइत देख उस महल मँ रहने चमा भोर. 
वैटकृर विचार करता था.कि लक्मी हाथ. वाधकर आई ओौर 
कृहनेलगी राजा विक्रम ! तेरे धर्म.कों पन्य दै । इतना कह 
ठप समय तो चल्लीगड पर फिर आकर कहनेलगी कि कां 
गिह ? राजा ने मने धीर्‌ परकर 'कष्टाजो गिराही चाहं तो! 
तू इत पर्लगको खोड जीचाहे वहां गिर। उसी.समय सोने का 
मेह सरे नगरभसरयें वरमा सवेरा होती राजा वोक्ला हमारी 
रय्यत बड़ी तंग थी प्रर अव कहं दिन निधिन्त दो आराम 
से रहेगी ॥ इति तीसरा प्रदीप ॥ ¡ - ` ध 
थ चुथंप्रदीपः!-- 2 
शकरीचक्रषटेयो भागयोपायो प्रथ्शुवम्‌॥ - ` 
निणीतो विक्रमाकस याथातथ्यपरिश्रमात्‌ 
शपथं 1 माम्य अर उपय दना गाडकं पहयकः समान 
` धचरुवरदहे व विक्रमादत्यदडरिपारश्रप स यचा निय {क्य 
` गये 9 ॥ दृष्टान्त ¶ एक दिन दो जन श्च पस मेँ मगा करने , 
लगे 1 एक ते.कंडा करि कमे. वडाहै चौर दृसरेनें कहा बे . 
, - वडा टै। फिर भाग्यपक्षवाला बोला क्रि कमेरी -बडादेजो 
` -श्चदना को याला करदेतां हे। वलपक्षवाला घोला-जो वल्ल . 


देतो तंसारको.वरा करसक्राहै । इसीतरह कगडते इये दोनो 
` जाना उन्दरके -पास ज र. लाथ नोरः टये लने पि 


संशोधक का वक्तत्य | 





"> यद पुस्तकं श्व से हूत दिम परिल प्रकाशित हुई थी । 
परन्तु इसको भापा इद सुधार मांगती थी । रतः उसका 
यह संशोधित संस्करण पाठो की सेवामें भट किया 
जाता है। 


'इसुमे,अन्धकारमे पिले विक्रमादित्य के पराक्रम, साहस 
आदि सदृगुणों के कुव र्ठन्त देकर श्रीचरित्र का वणम 
ओर'यन्तम उसका निपिथ षड़ी सफलता के साथ किया है 


्राशाकी जातीदै कि कथागरियलोग इसके हास्यपएणै . , 
दृष्टान्त को पटकर उनसे भी यथेष्ट लाभ उड सकैगे। ` 


'हसरतगेज लखनऊ | विनीत- ध 
५-१-१६ ई० , खूवचन्द शमौ. ˆ“ 


! , मनुस्ववर- 'वट 
द + 9 शस्य ग 
 - 
{न [| . ४ च कष्ण ९ 


~ , ^` . -त्तीसरा भाग) ७ 
महाराजं "हमारा स्यांय कीजिये जो इन दोनों मे बडाहैसो 
क्दये इन्द्र बोला यष हमसे न होगा । इस इन्साफए़को बहदं 
रेगाःजिसने योगसाधन किया दोग इससे यदी शरेष्ठै 
किं तुम श्रखुलोकंमे जोवो वहां राजाविक्रमादिलय दृत न्याय 
के चुकपेगा । यह्‌ श्ना पाय वे रजके पास अये ओर 
रोजासं चह न्याय कदा । यह राजाने सुनकर उनसे कदा कि 
भ्राज तो तुम अपने अपने घरको जावो किर चह महीने वाद 
हमार पस. भाना । यह्‌ सुन वे दोनों निज निज घर गये । 
राजी जीमे चिता करनेलगा ओर विचार कर चरन पहन, 
केधचदयः.-खांडा फरी लेकर विदेशको ' निकला ओर मन 
मृ यह्‌" नियम्‌ क्रिया किं इसका मेद विना जने वाहरदी 
रगे । वहा फिरते. फिरते जव समुद्र के किनारे षर परहूवा 
ता व्यं उसने. घडा -चुहावना एक नगर जो जनो मे भरा 
ठा । उसमे तरह तरह कीं चेलियां जिनमे करो रूपये 
लग थ्‌ ओर. सिवायः,जवादहिरात के ओर इद, नजर न्दी 
भातत था उसके देखकर राजो केहनेलगा किं जिसका यह 
नभर दै वद्‌ राजा कैषा रोगां । रेस हयी परिचारते शदर में 
फ़रते हये शाम रोगई अर उस शहर का अंत न अया। 
१२ पया देखता हे फ एक दृकानमें महाजन शिर निहुदये 
ठं ६1 राजा उसके सामने जा सडाहु्ा । तव सेठने कदा 
कि तुम किंस देशे चये हो, कंम्दारा मन मलिन कर्यो दै 
थोर किमे दृहुतेदो रौर क्या सुम्दारा कामं दै थौर क्वा 
नाम्‌ द वह्‌. सुभे कटो. } वद बोला सेयजी । मेरा नाम 
पिक्रम्‌ ३। म यान चापकर पास श्रायाहं 1 मेरे मनम या 


॥ 
च 


र 


५ ध ॥ 


४ दष्टन्तृ्रदीप्रिनी.स०। ` 


आजराजाते भेट कर्पर भाजर्भेटन हृं कलःभिलुं 
ओओरजोवे सुभे नोकर रश्खेगे तो. रहंगा । वनियां ब्र 
ठुम्‌प्रत्तिदिन श्या लेवोगे ?राजो बोलला लाख टे, एक 
मे लंगा। त्ब तो सेठवोला भाई तुम पेना क्या कामकः 
हो जो वुम्हं लाख टके रोजर्मेःरक्वं । राजाने फा किरि 
के पास मं रहता उपक गादी भीड़ मँ काम चात्ताह | 
सेर हैप्कर बोला लाख टक हमसे लेवो ओर भीडर्मे हम 
सहायक हो ) एेसे कटकः प्रातःकाल हये नौकर रका अ 
साभ होतेदी २५ लाख भिन, दिये । उन्म से उपने खाधेः 
भगवान्‌ के नाम -सकत्पकर जाक्षणको दिये ध्री साधे 
श्रापे.कंगालोंको रर जो वाक्त रहे उनका भोजन वनः 
के कंगालों को खवादिया । रातमे शिर एक.फ्ीरने सवा 
क्रिया उपे भी भोजन करवादिये, आप चने चघाकर रहेगये 
वृहत दिन तक उस सहकारे पास रहकर इसी तरदं ख 
क्रतारदया । भाग्यवश एक दिन सेठके" मन मे; उच! 
इरा योर एक. जहाज तैयार कर किती देश को जाने. ष 
उसने बिचार किया विक्रमने विचारा किं अव इसकी सदह 
यता करनी चाहिये । यद्‌ विचारकर उसके साथ होके का ?ि 
भते नियम कियाथा.कि किमी गादी भीडःमे यंपकाकाः 
करूंगा सो श्रव सके लेते चलिपे। सेठने पने जदा उमेमी 
चैगंलिया चौर कु दिनों मे वह जहाजःकिसीट्फानमें फस 
मया श्र डवनेकी तैयारी इह त्योदी वहांपर लंगर डालदिया 
श्यौ कुदं दिन वहारीपर टरा रहा । उससे यागे एक टापूथा 
{निस वि्ापती नाम राक्षस्या रहतीथी | उसकेसाथ दजारं 
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(1; ए शरीगयेश्वाय नम ॥ 


न्तप्रलीपिनी 


। “ तकरा माग टंक ॥ 


र 
८7 नका 0.9 र 


(सन्रानवन्वात्सरः ॥ 


+ ~, भ प्रथमः प्रदीपः॥ 

तेत्र 'पूषेभागे भोजराजवणंनप्रसगाचिक्रिमादित्यवर्णंनं तत्र 
तावत्तदीयनामत्तः शाक््रधृचचिमाद थयु्पन्दसा ॥ 
विक्रमी विक्रमार्कोहि रजासीत्सार्वमोमप 

~ यस्य नान्ना वर्सवत्ति शक्सौ ' जगतीतल्ते 3 
श्रथ । विक्रम पराक्रमवाला, सवभूभिपति राजा्थोकाभी 

रक अ्ात्‌.-सव राजां म शे विक्रमादित्य राजा हुआ 

(सक नाम से.जगत्‌मे शाका ( संवत्‌) चला बद आजतक 

पप्मान है। इस राजा परही पुतलियों ने कथायं कही हँ कि 

क्यमाण ;(कहेजानेवाले > गुणयुक्र राजानो जनो ने निज 
निज उपकारकारक, ` शचसंहास्क सम्म उनी के नाम से 

शभे सुपर पचृत्त किया; 1 उससमंय वहत से देश देश कर 


॥ ~ 
न 
[३ 


(क 
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।, _ ` त्ौपरामाग। `` - ह 
सहेलियां तैयार रहती । जव वह तुकान भगा तय सेठने 
कहा लंगर उठवो ओर चलो! पर लंगर कहीं यलफरहाथा 
वहति नेह विषोरे जोरकर हारे, लाचार हो रहे। निदान 
निराश होकर परमेश्वर को यादं क्रिया फ हस मभयारम 
इहे सिवोय चौर कोई पार उतारनेवाला नहीै। जहा जहां 
भते जिते पर जो जो भीड़ पड वहां बहा तुमने उसीकी रक्ष 
की ।वम्दारा नाम्‌ दीनदयाल तो या इस समयमे मेरी सहा- 
पतान करोगे । फिर राजा विक्रमादित्य से कहने तमा फि 
भन अथाह मभार पडे हुयेहे चौर फिनार नही दिखाई 
दता ह इते इसंपमय मे तरीही वात याद राई किं भीडपडे 
हारा दगा । जव वहं काम करना चादिये जिस मरी 
मर तेरी जाने बचे ! रना इतनी खनते दी.उठा चौरः फर 
सह शथे लेकर रसता पकड दके नीचे उतरगया ओर 
जाकर बहुतःयत किया प्र कोई काम न चाया । तव सेठ 
कदा किं प्राले इतकी चदादो । लोरगोनि पाल से चटाई । 
मर उधर विक्रमने कूदकर लंगर काट डाला तव वह जहाज 
ल निकला प्र ठस कोड रस्प्र हाय न लगा वह वहाही 
सगयाः वरिपा्ताने जो लिखादे बही होता हे । थव विक्रम 
दपि बहताहु्ा चला ओर जते जाते उपे पंकनगरं दष्ट 
या घोर्‌ वेहांदी जालगा ञनर्श्हरकालों दरवाजाथा 
पप्रथद लि. देखा कि पिदावतीका यिवोहं रानां विक्रमाः 
त्यके"साथ्‌" रोधा । यं वच राजक अर्वरेज हया कि 
किं पंडितनेः लिखो हे ! जवं उस 'द्रवाजाके' भीतर 
पातो वहीं जाकर एक महल देसां कि जहां परियां धी, 


रद ४ 


२ द्ान्तप्रदीपिली स०। 
बडे बहे विदा दुलाये गेये उन्होने इनके नाम से सवः 
वाधा था ॥ इति पथम प्रदीप ॥ । 
श्थ दितीयप्रदीपः। ` 
विक्रमं विकमाकंस्य वशंयेतकस वे यथा ॥ 
निमजन्तं जलं स्यो श्रक्ष मदजविकम्‌ २ 
शरै । राजा विक्रमादित्य के विक्तम ( पराक्रम्‌» कोकौ 
जन वर्णनं करसके कर जिसते जलम दूलते हये तीन जर्नो 
(आए जलम कूदके ) वचाया चौर निज जीवनकामी लो 
न किया २१ दन्त ॥ एकदिन राजा विक्रमादित्य दरिया 
नरि ए महल मे मदक्षिल कयि चैठे धे उससेमय शग २ 
-होरहाया्चौरदरएकरंगरंगकी खलै होरहीथीं किं चि 
रूस दोजावरे एकं से एकः उत्तम सदेलियां संगमे वैदी थ 
राजाका जी असन्त अडिग लग रहा ध्रा कि.उपत,वक्र ए 
पथिक सीको संगथे जिसकी गोद्‌ मँ एक वालक भी 
धृर से रूसकर निङ्ला था । वे नदी फे किनारे महल के प 
„` आकर सुपे के मरे जल भे कूदपद़ । मदेके एकं दाथ भ 
का हाथ चौर सरे म लड़के का हाथ था जव डूबने लगे । ; 
पुकारे कि फेषा धतया कौन हेजो हम, तीनों कीन 
चचा । उनमें से मदै हाय हाय करक पुकारा: कि कोह गु 
मार न सकेगा तो इसीर्तरद वेमौतं मरजावेगा धर भिर 
. फिर बड बहतरी पद्चतविगा ! पेसौ उसकी श्प्राज राज 
- सनतेदी लोगे पला कि कौन दुःखी एकाररादै! दरव 
=, ~~ (>, ++ ~र १ ए शट चोर स्नोरत सडक स 
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९० . दष्ान्तप्रदीषिनी स०। व 


यदं कोई नदी था घौर परलगपर सिहायती सोती शौर 
चौर्छीपर सहेलियां पेरीथीं यदथ, परतीगपर दैठगरया चौर दु, 
उसको जगा दिया । जय वह उग्यैटी. तव राजान उसखा दाथ 
पङ्डलिया शर दोनों क्षिदासन पर जा वैठे । सव सिया 
वहां छा उपस्थित इई क्योकि ३ जानपी थी क्ति राजा विक्र, 
मादित्य यहां अघमा भौर उसे इसका व्याह होगा । राना 
को देखंकर्‌ लों की माला लेश्ाई छौर उनको भन्धर्षव्याहः 
कृशायां । वद राजा जसा दुःख पाकर पहुवा था वैषादी उसने ` 
सुख सी गोगा फिर वे दानो श्रापस गे रहने लगे । रसिया 
सेवा मँ रहती थीं योर चकोरी"की , तरद चादस्षा-राजा का, 
मुख देखती्थी, राजा दपौतररसेहुत दिन वीत्तगये शौर 
पने राजकाज "की सुद सुधि न्दी रदी । जेमा सजाने वल 
` दिया वैदी सुख मी-मोगा फिर माभ्य ने बल. क्था तो ` 
उनम से जो राजाको बहती प्यारीयी बह बोली है राजाजी ! 
. घ्याप कां घाय फंसे हो इनके पाससे जीते जी निकल जाना 
छ्रा कठिने है 1 सुरे तुम्हारा नाम भौर राजकाज सा काम्‌ 
. सुनकर दयाया ससे काहे किः किसी बदाने सेदी यदसि . 
प्कजाषो \ु्दारे बिना वदां दारो जन दुःख पराररे होगे । 
य॒ सुनती -राजाको अपना राजकाज याद राया थोर 
उसे पूछा ि.कौन उपाय कर जो यासे जास । पह . 
- ब्रोली कि राजकन्या के, यहां षुडशाल मरं एक, घोदी है बह 
, उदय से थस्ततक जास्ती है) यह सुन दृसरे; दिन राजा 
` _ शनी के साथ रहलता इया घुडशाल अं गया शौर तारीफ़ ; 
रनेलगा.तो रानी ने,कद्यं जो-उमे शौक्र है.तो. किंी पर 


~“, ।  - तीता भाग। ३ 
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दते है । उनसे बह मर्दं चिज्ञा रदा कि कोई उपकारी ठेसा 
भी हो फिहमं.इ्वतोको निकाले । हरकारा यह काही था 
कि ह फिर एकारा कि हम तीम जीव इवते कोहं मगवान्‌का 
वरदा हमं पार लगे । येह सुनतेदी राजा वहां से दौड़ा ओर 
आक्र उसे नदी म. कूदपडा तथा एक हाथ मँ रडी ओर दृसररे 
हाथ म लड्के.को कद किया तव वहं सर्द॑भी रजासे 
` सपटगया । अव्‌ सव सारी होने से इने लगे । राजा चराय 
शरीर इश्वर को याद किया तथा कटा कि हे नाथ! मे धम के 
भ्राग्रा था श्मौर्‌ इसत मेरादी जी जाति । धर्मं करते अधर्मं 
होता है, य कहकर जर करने लगा पर जोर छ काम न 
' वला तव राजाने अपने च्राभिया श्रीर्‌ कोयला हन दोनों 
„वीरो को "पादफिया-तो वे तुरवदी हाजिर हुये चर चारो 
क पठा करके िनारे पर धरदिया । अव वह्‌ विदेशी राजा 
के चरणो पर गिरपडा ओ्रौर बोला महाराज! घ्ापने-तीनोँ 
के। जीवदान दिया तुमरीं दमरि रक्षक ओर्‌ ईश्वर दो । राजा 
ऽन, तीनों कों हाथ पकड़कर रंगमहल में लेगया भौर 
ठकर्‌ कहा .मुम्दं जो चाहिये सोदी मांगो । तव षह बोला 
महाराज । रको हुकमःहो हम श्पने घर जावे ओर्‌ जवत्तक 
विं आपको याशौरवद देवं । यापने रेषा काथं सिया 
६ भिस गी तुरना नहीं । राजाने उनको लाख रुपये देकर ` ' 
बिद्‌ .कियि ॥ इति दूसरा दीष ॥ 
^ ८ , अथ तृतायम्रदपिः। । & 
विक्रमी द्िकरसाकंस्यैश्वय्यस्याथ प्रबणनस्‌ ॥ 
` क" ऊुस्यौयस्य ररे हि लक्ष्मीद्रवयम्ेषयत्‌ २ 


# श 


 ,“ -"- - ` तीरा भाम।' ` ४ 
-पवारश् पिरद भेदं तो उसे मासूमही था दूरे दिनि बी 
` 'पोद़ी वां ते मँमवाई शोर उपर सवार हो वदां फेरनेलगा 
- "र शौपदी वदां से घल संड़ाहुखा ओर सांर हये राजा 
 - मिज धम्वावती नगरी में जापहुचा । वहां नदी दे फिनारिपर 
५. एक सिदध वेगा; रोजाभी उत्ते देख पात जा रै । उस 
पिद जच ध्यान इला तो राजाको देख भ्रसज होकर एक 
 . एतमाला दी शरोर -कहा यद्‌ हमने तुमको "दी । इषका यह 
` णं ह जहां जहां जायगा पहा बहा दी जय पावेगा थोर 
इ स्वको देखेगा शौर इककफो कोरे न देखसकेगा पिर एक 
` चटीभी राजाको देके फटा कि हसा स्वभाव यद दैकियद 
पस रातको भी सवण का जाड आभूषण जो मांगोगे सो 
दी वेगी ओर दरे पदर एफ न्दर नारौ देगी जिते देखते 
मोदित होनाय चोर तीसरे प्र जो इसको हाथमे तवाने 
तो एद सको देखोगे थौर ददं कोटं भी नदीं देख 
, सकेगा धोर्‌ चौ पहर राततफो यही कालके सुस्व दोजा- ' 
की तो ईसके भसे उरा हुथा शङ तम्दारे पास महीं अ- 
सकेगा. । यह वात कह उस भोगी ने राजाको विदा किया । 
-शजाःजव उंजेन नगरी ॐ पास - पहुचा तो उषरसे एक 
, व्रण योर्‌ भाय्को शते देखा । मे जन राजा के समीप प- 
६१ रो उन्दने यारि दी ओर बोले किं महाराज ! आप 
.के दार पर हम यत्ियि शये हये. बहुत दिनों से तेवा 
कौ परहयारा भास्वही देता था कि व उसका फल न मिला 
पता उसे पुनतेशे वड व्रणं को मौर भारको माला - 
२ "र उनको भद्‌ सव 'कहादिया । वरे दोनो "राना को 4 
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` दृन्तप्रदीपिनी स॒०। =, 
चे षडे विदयार्‌ दलाय मेये उम्दोनिदी हने नाम से संवत्‌ 
वाधा था ॥ इति प्रथम प्रदीप ॥ , कि 
छथ दवितीयप्रदीपः। | 
[+ [1 £ [प ~ 
विकमं विकरमाकंस्य्‌ वणयत्कः सवेयथा॥ 
निमलन्तं जले सो ररक्ष मखजत्रिकप्‌ २ 
यै । राजा विक्रमादित्य के विकम (पराक्रम ; को कौन 
जन वणन करसके कि जिसने जलम दूवते इये तीन जनों को 
( ्ाप जल कूदके ) बचाया चर निज जीवनकाभी लोभ 
न किया २॥ दष्टन्त्‌ ॥ एकदिम राजा विक्चमादिल दरियाकं 
तिरि एक महल मे महकरिल कि चैट थे उससमय राग रग, 
हो रहा था ओौर दरणएक रंग रंग की इतं दोरहीथीं कि चित्त ˆ 
भसन दोजवि । एक से एकं उत्तम सहेलियां संगमे बेदी थी । ` 
. राजाका जी अतन्त यडिग लग ररा धा कि उम्‌) वकर.एक ` 
पथिकं सीको संगलिये जिसकी गोद्‌ भ एक. वालक भीथा ` 
थर ते रूस्कर निकला था। बे नदी के किमारे महल के पाम्‌, 
, चाकर सुपे के मारि जलं दूष । मदे एक दाथमें रंडी 
- क़ हाथ चर्‌ दूसरे भँ लके का हाथ धा जवं दूने लगे † तव 
पुकारे किं रेशा धमता कौन दैजो दम, तीनों की नाने 
बचाव । उनये से.मदै. हाय दाय्‌ करके पुकारा किक रुस्षा 
, मारन सकेगा तो इीरतरद वेमौत मरजावेगा ओर गिरकर 
र्‌ बह बहुतदी पयतिगा । पेसो उपकी चावाचरानाने 


, ~ खनते सोगोपे पूया कि कौन दुःखी पुकाररदंददरकारो 
: - जे खवरदी कि महाराजे! एक मदेः ओर चरोरत लङ्क समत 
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यदे कोहं सीं था ओर परचेगपर तिहावती सोतीथी. सोर 
चौकीपर सदेलियां वैटीथीं यदी परतेमदर वैवमयः छीर तुरः 
सको जगा दिया । जपं वह्‌ उव्वैटी. तव राजाने उसरा-हाथ्‌ 
पकडलिया शौर दोनो िहासन पर जा रे. सद सशिर्या 
वहां घा उपस्थित्त हुई क्योकि -वे जानत्ती थीं कि राजा विक्र 
मादित्य यषां अवेगा ओर उससे इसका व्याह होगाः। राजाः 
को देखङर एलो की पाला साई ओर उनका गन्धर्व्यः 
कराया ¦ वद राजा जेसा दुःख पाङर पहुंचा थावेसादी 'उसने 
सुख सी मोगा. फिर दे दोनों यापस मेँ रहने लगे । सिया 
सेवा म रती थी योर चकोरी की तरद त्वांदसा-राजा फां 
मुख देखती्ी, राजे दसी तरदसे"बहुत दिन परीतगरये घौर 
प्मपने राजकाज.कौ इव सुधि.नदीं रदी । जेसां सजाने बेल 
, किया-पेसादी घुल भी भोगा ।फिर भाभ्यने बल किया तौ 
ठ्न से जो राजाको बहुतदी प्प्ारीथी दह बोल द राजाजी} 
साप. कराय फसे-हो इनके पाससे जीते जी निकल जाना 
` ` बडा कषिनि-है। सुभे तुम्हारा नामः भौर राजकाज का काम 
"` सुनकर दया्ाह इससे क्यार कि किसी बहाने सेददी यदसि 
सटकृजाषो ! तुम्हारे बिना वदां हत्मरोजने दुःख-पारहे दग । 
यद्र सुनतेदी राजाको थपना राजफाञ याद श्राया चौर 
एसे पा कि "कौन उपाय करर -जो यहे जास । वह्‌ 
ष्मोली कि राजकन्या केः यहां दशल मँ एक घोड़ी 
` उदय से यस्ततक जासक्ती- हे}; यद सुन दृसरे दिन. राजा 
शनी के साथ द्टलता.इमाघुडशाल मँ गया चौर तारी 
उःर्नेलमा तो रानी मेहा जो तमे शौशटैतो किसी पर 


स ५1९९ भाय । ४१ 
` पारदो परःय भद्‌ तो तते मालुमदही था दूसरे दिनं बहक 
वोट वह त मवा ओर उपर तत्रार ्ो वहां फेरनेलगा 
 . भर शीष वां से ष॑लं खड्ाहुया थोर सांक हये राजा 
गिज जप्वावती नगरी. परहा । बहा नदी किनरिपर 
एक सिद्ध वैठाथा; रजामी उसे देख पास जा वडा । उस 
तिदका जव व्यान खला तो राजा देख प्रसन्न होकर एक 
एवमाला दी ओर कहां यह दमने ठुमफो .दी । इसका यह 
शृण हे कि म जहां जायगा वहां वहां ही जय पवेगा थौर 
द सवेको देसेगा चौर सुम्ो कोई न देखसफेगा छर एक 
 द्धीभी राजाको देके कहा कि इसका खमाष्‌ य्‌ हैफियं 
पराको भी पबे का जाड धाूषण जो मांगने सो 
दी देगी. ओर दूसरे पदर एक सन्दर नास देगी जिसे देखते 
घी मोदित शोजाय थोर तीसरे पदर जो इसको दायमे लेवोमे 
तो की सवो देलोगे श्र के फो भी नदी. देख 
सरणा योर्‌ चौय पहर रात्तफो यदी काल के इत्य होजा- 
पेगी म तो इसके भयते डरा हया शङ दुम्हारे पस नदीं ा- 
स्का । वह बातत कद उस योगी ने राजाको विदा करिया । 
-ना नेय उनेन.नगरी ॐ पात पवा तौ उषरसेः एक 
गृण ओर थाटको धाते देखा । वे जव राजा के समीप प- 
६१ तो उन्दने धाशिप दी योर बोले कि महाराज ! थाप 
बि पर इम तिपि याये हये दे बहुत दिनों ते हवो 
भी प्रहारा आयी देखा भा क व उतरा एल न मिला 
१ तों उपने 'सुनतेदी वड बाह्म को चौर भारो माला 
` | धोर्‌ उनको भेद सवं कहविया । वे दोनों राना को 


५ 
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तीसरा भाग। २१ 
हां तव वदां एक पिंड आया । बाई तरक़का जो कुआं धा 


मं से उसने एक तवा जल निकाला । पिर वह वद्रिथा मी, 


उतर चाह । सिद्ध ने एक चु पानी उतप्र डाल दिथा तो 
द सन्दर खी हो गई किर उस रूपवती स्वीसे योगी ने मोग 
किया । जंव तीसरा पहर हु तो योगीने ख्यं से पानी सैव 
पपर खटा मारा किचह फिर वदरी नग ओर वृक पर 
ना चद । योगी भी पहाद्.की रुफा म जा बैग अर अपना 
गोग करेनेलगा । राजाने परकट'हो चराई कर वाई तरप छ 
जल निकाल सर्वेद्रियके उपर छीटामारा। पिर बह 
पी द्‌ नारी हृ कि उपे देख इन्द्रकी प्सा भी लजाती 
ग उतने राजां को देखं लाज ह फेरतिया ! राजा ने 
मके वा होफर एतशो यपने पास विटासिया । जव उसते 
पारक आंस देवी तो देसकर बोली महाराज हमास.ोर 
टि से मत देखो व्यो कि,हम तपसिनी द जो शाप देगी 
। तम भस्म होजावोगे । राजा बोला क्रि शाप सुमे न लगेगा। 
राजा वौर विक्रमाजीत हं कोई मेरा कया करस्ना है । मेरे 
भम भ तासेत्ाल है । विक्रम का नाम सुनतेही वह वाला 


जाके चरणों पर ' गरष ओर, कहा महाराज ! तुमतों 


रेण स हपरारा उपदेश दन दघं से जल्दी जायो । अभी 
ती अवेगा तो दोन को शाप देकर जलवेगा } व नरपति * 
लां कि हम यती के सामने न होगे वह हमारा कुव न करं . 
फेगा परन्ठु सीदत्या हमे सेनी उचित नही है कयाकि खी- 
सा तने पे अन्तम नरक :भोग करना पता द प्र यह 


ता #िउस सिद्ने इमे कंडां पाया। तव वह बोली कामदेव - 
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्यप्तीवोद्‌ देकर कदेनलमे किदे महाराज) इप्‌ रम 
राज! कृणे च.उभ्डः वरावर धराज दिन कोद तद ६। 
का चोर विदा दक्‌ ग । फिर वे दोनो गदी 
उसीसमय राना के पास चाकर वोते कि अते चह, 


की दूदीथी यव सम्‌ साङिर द । राजा बोला 8. . 
विना छ्य नरी सता है। य सुन वे परस हो बार , 
स्याय करदीनिपरे । राजा यला कि-कमे के विना क्ह 
दोसके ओर चल विना कमं भुवं अकवा क 
राता. \ इससे इन दोनो को माड़ी के पं ९, 
जानो ॥ इति वोधा प्रदीप ॥ ` „द 
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मेरा बाप है र पुष्पाव्रती मेरी मा दे। मैने उनके ल म 


अवतार लिया था जव भे वारं वर्की हुई तव.उन्होने ` 
एक आज्ञा दयी पर मेने वह भगकी तव माता, पिताने क्रोध 
कर मुभे यती को दे डाली । यह स॒ अपने वशः करके इष 
वनम ले्राया ओर बन्दरी करफे वृक्ष पर चदादी.। इसीःरूप 
से एक पष हु्ा कि मेँ इस वनमें द्रं । सत्य दै कि माग्य्नो 
कोर नहीं भिय सङ्का यही, सोचकर मेँ चपङीहं। तव राजञा 
बोला मेरा जी चिताः ह कि. तुभे अपने धर ज्ञे जाञं । वद 
बोली महाराज ! मेरे मनम भी यही' है पर केसे चलं ठुम्हारा 

"नगर तो ससद्रपार है । तव राजाने चचन दिया किमे तुमे 
ले चलंगा ठुम ससुर नोधनेरी परिक मत्त करो इस, तरद्‌.से 
जाञंगा कि तुमे मातमभी न होगा। इस प्रकार दोनों ने 
आपसमें वाते कर आनन्दसे राति विताई ओर सवेरा होते 
ही दस्र छ्य से पानी निकाल उपर चिडका ओर वहर्वः 
रिया दो वृक्षपर जा'चदीः। राजा वहीं चिपा रहा । फिर उः 
समय योगी आ प्र्ह॑चा, योर वदी यतकर थोडी देर विश्रा 
कर जचःचलने लगा तव वह सुन्दरी बोली महाराज ! मेर 
एक चिनय सुनिये मेँ इच प्रपाद्‌ आपसे मांगतीहूं पा क 
दीजिये । योगीने हसकर. एक कमला ूल उसे दिया श्रौ 
कहा फ यह्‌ एक्‌ लाल प्रतिदिन देगा चौर कभी र कभ! 
येमा इसको अच्छी तरह रखना । उस स॒न्द्री-ये बह फमः 
श्मपनी चोलीमें रखलिया ओर वहुत प्रसन्न हृद । फिर योगं 

। एसे बन्दरी चनाके चलागया । राजे किर कयते पानी नि 
कालेकर उक्षको नारी वनाइ ओर उसने वह्‌ कमला एर 


\ 


। 
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शता उसी जगह रथ खदा रहता दै । जव सूय ङ भोजन 
 करलेता दै तव रथ चल निकलता है चौर सम्भ भी धरता 
" जतादै थोर सायंकाल कै समय, पानी मे लोप हो जाता 
। इसको देवता या राक्तस कोई नदी जानता । यह वात 
बाह्मण से सुनकर राजाने थपने मन मे रक्सी अर प्रकट 
न की । उप्त बाद्मणक्तो कुच रुपये दे निदा किया शौर 
-ताल वेत्तालको याद्‌ किया । बे दोन पीर आकर उपस्थित 
हये 1 योर कहा समं जो इस वद्र आपने याद फियारै सो 
भ्ा.कौजिये । कषये स्म को, किये पाताल को, किये 
पुद्रपार लेजवव इन्‌ तीनो, लोकों म यापकी इच्छा हो वहां 
खचर तव राजान सकर कंहा हम एफ कौषुक देखने जाया 
चाहत ह वद उत्तराखंड भेदै वहां टम लेवलो। यह वातत सुन, 
फर वे वीर्‌ राजा को कामे चदा लेड थौर दतं ठस नग 

ज पहुवाया । राजाने वह नालाव देखा कि चारों घार उस 
इश्ता है, दपः वरे उसमे फिरते हँ यर सर्गाचिया, च्‌- 
रोद नोर प्नडनवियां कलोत्ते करती द । कमल फ षू 
प सगन्धे साथ पवन चली आती है थोर मेमेदार वरक्ो 
फी डालियां लचके खाती ह, उनपर भैर गूजरहै दे" मोर 
भाले है, कोयल कूक रदी दै र तरह तरह के पकी 
हृवस दै । राजा यह सामां देल कर बहुत प्रसन्नः हा † 
रातभर बहरा! जव सवेरा हयास्ये निकलातो जो 
सच ब्राह्मने कदाथा वह सव वां देकर वीरं से कहा किं 
पकु-बात मेरे जीमें श्ाती दैःकि.उम खमे ते जाकर इस. खम्भ 
पर निर्गो दो लोर भगवाम्‌ काष्यान कर्‌ पने स्थानको 
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रानाकरो दिखाया शरोर कहा महाराज! यहं एक थदधत वस्तु 
इमे से एक लाल प्रतिदिन निकलेगा। राजाने यह वात सुन 
कहा यं इ विचित्र वात नही भगवाय्‌ की माया सर्वोपरि है 
पट भया क्या नहीं करसकती है देसी २ वाते कर राभि सुखे 
कारी । रात्‌ हृया तव उस कमलम ते एक लाल गिरा दोनों 
भ धह श्यं देखा । तव राजाने कहा फ़ चल अव यहां 
हरना'उचित नहीं है हमरे देशको वलो । राजाकी यह बात 
नकर बह बोली महाराज । मेरी एक विनय सुनिये भे पाव 
१३ गजोढं कतीह कि आप बडे दानी हो देसा दानी मेने 
कदी नही सनौ । रेषा नो कि किसी को सुमे दान कर दो 
म दासी हो दरक बुग्दारी सेवा करुगी । राजा वोला.यह्‌ 
नरह.होपक्न कि कोई अपनी नार को परपुरुपको दे यहं 
पम॑विरद्‌ भोर लोकविरुदध'दै ! इस भकारः उसको विश्वास 
दोन वीरे फो. बुलाया । वे उपसिथत हुये फिर उनसे 
एश हमरि देशको लेचलो किर वे वीर उनको तरूतपर वैटा 
रपः लवाकी तरह लेउडे पे तो अपने नगरकी ओर गये र 
पह योगी वहां याया शौर उस सुन्दरी को न देखकर प्- 
पतता हां मनमार, सुर माकर रह गया। राजा धपते नगर 
‡ पास भाया ओर सिंहासन से उतर उस राजकन्यका हाय 
वभि नगरको चला । मार्ग म किसी का एक न्दर लडका 
पषाजपर्‌ सेल रहा । राजकन्या के दाय मं कमलका फूल 
{सकर पट लडका रोनेः लगा थोर विलक विलक वोलाकिं 
^ षटं भूल शूगा । राजाने कमल उत्करे हायते तें लड्के को 
प्या} लडका एत ले दसताह्या थपने घरमे गया । राजा 


~ ॥ 


॥। 
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घले.जावो । तव वीरो ने रजको खम्भधर से जाकर बिरल 
दिया ओर वे पने मकानको मये। ज्यो जथो पह क्त है 
लगा त्यौ स्यो सजा .खपने मनँ भय कर्मे लगा । जित्य 
ही सूष्यै के समीप परहवताथा उतनाहीः ममी से नलाजातं 
था निदान सूथ्ये के निकट पर्हूवा तौ जलकर अङ्ग 
होगया । जव खम्भ रथके वराबर पर्चा तो. रथवार्‌ ने इ 
पर एक जलाहुधा मुदो देखकर पने रथे घोड़ो की धार 
खेचली । सस्य. ने भी. फुंककर देखा. सौर. कहौ फ यः 
साहस थादमी का. नदीं ! यह कोहं योगी हे या कोई देवत 
अथवा गन्धर्वं है 1 इसके होते हये मेँ इस. जगह फिसं तर 
भोजन करूंगा । रिर स्य ने थथत ले इसपर विद दिया 
तब राजा “"राम-शम"कह उठा ओर सृय्धेको देखकर दण्ट: 
वत्‌ की ओर हाथ जोड कटहमेलगा कि मेरे घोरे मेरे ल पै 
धन्यं भाग्य दँ जो यके दीनं पाये । मेने इस सन्म भँ जो 
यत्नदान किये थे उसी के कारण मुम्हारे चरण देखे । क्िन्दगी 
का जो फएलथा षड सुभे मिला । संसारम हव्या सवकोरै किन्पु 
जिसपर कुम्दारी कृपा होती. है उस्षीको दशंन मिलते है । यद्‌ 
सुनकर सूर्य बोले कि तू कोन.दे योर तेरा च्या नापे दुक 
देखकर मेरे जीमिं तरस -याता दै । चपना. इत्तान्त जल्दी 
कहो । राजा बोला, दे स्वामी । मे चम्बावती परी ॐ राजा 
गन्धूर्धसेन छा वेटा विक्रमं । यापी कथा भने एक बरह्चिणसे 
खनी थी जिससे सुमे आपके दशनकी' च्या ईं धौरन्यापं 
की रोद. य- पके चरणः देखे । धवं मेरे लिये अक्त 
हो भ जाना चात 1.सूयय॑ने सकर अपना कुरडल उतार 


६. ` ध) 
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भा अन सदरम जा विराजा "जवः .सवेय इथा-तो उस 
कमलके एल भसे एक लाल गिरा । लड़के के वापमे इसेऽठा 
लिया .ओ्रोर कमलको चिपारक्खा । इसीप्रकार प्रतिदिन लाल 
' निकलता रहा । एक़ दिन बह वहतसे लाल लेकर वाजार मे 
येचने गया यह सरवर कोतवाल को हई + ऊोतवालने उते 
पकरड्म्गवाया यर कहा कि तुतो वालिया हे ये लाल कदापि 
लायात्‌ चौरं दे इत्यादि कृद उसको बहुत दुःख दिया-जौर 
साल्ल लेकर राजाके पास आया ओर सव "वृत्तान्त कर .सु- 
नाया 1 तव.राजाने कटय उसको बलाय गौर उसमे पोर 
तमने ये लाल. कहां पाये । बनिये -को बुलाकर पा किं ये 
लाल त्‌ करटा लापा 1 .राजाने भी. उससे कहा किजोतर 
सत्य सस्य सभे कदेभा तोम दुमे ओर भी धनदंगा बौर भूर 
बो्ेमा तो देशसे निकाल दृगा । उसने पिनय की किं सुनो 
दे भूपाल ! मेर बालक दारे खेलताथा उसके हाथ मेको 
कपल का-फूल देगया ओर उसने आकर सुभे दिया । मेने 
` रातभर्‌ उको अपने पास रक्खछा.सवेरा होतेदी उसमे से-एकः ` 
लाल निकला फिर तव से प्रतिदिन-एक एक लाल योंही ` 
, निकलता दै । पह एूल-अव भी मेरे.घरमे- है। राजाने कट्‌। 
वति तो, दमने सव सची -के्ीं खव तू ये -लाल पने धर 
लेना । कोतपालने वृहत बुरा काम किया,कि विना अपृराष 
तुमको पकड़ लाया। इसका न्याय अयं यह दै कै लाख रूपये 
कोतवाल तुमको दरुड दे फिर कोतवाल से ऽसकःलाख रुपये 
दिलगाकरषर को भेज दिया ॥ इति-सातवां प्रदीप ॥ 


~+ # , * ---------~--~----~--- धि 
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शमीको दिया शौर कहा यव तू निडर रहो राज कर । तद- 
नन्त सूष्यैका रथ आमे चला शर स्तंभभी घटने लगा उस 
सप्रथ राजा ते खपने वीरो को इलाया । वीर अआ उपस्थित्त 
हे. शज्ञा उनके क्षों पर सवार होकर अपने नगर को 
५ शद मे पेश करने लगा उस समय सामनेसे 

,; ` -, "णया । उसमे राजा से कहा फि महाराज ! जो 
.“, ` भये दोवेशरुमे दान'फीजिये. भौर यश, धमं 
^, लीजिये । राजा बोला हे मतिदीन योगी ! हेमा 

ॐ , कव पाया जो इर्डल सांगता दै । षह योगी क- 
ध ५ ४ महाराज ! मैने योग तो फुं नदीं साधां पर 
नाथा 1१: राजा वदा दानी इससे मेने धापसे याचना की 
है। गजान सकर छण्डल उतार उसको दयि "योर धाप्र 
भतन होता हा अयने षरे आया ॥'हति पांचवां प्रदीप ॥ 


न्न अथ पष्मदीपः। 


किमदेयं ज्ञानिनो हि हस्त्यज किं धृतात्मनः ॥ 
संयो . लब्न्नप्रणापि षिक्रमेणार्पिता हिजे ६ 


अथै । ्ञानीजन को स्या अदेय रै चौर श्त्यातमा (सं. 
रोप्बाले ) को क्या दुसत्यज है अर्थौर्‌ न्ञानवार्‌ संतोषी जन 

वदे ष्ो देते तथो त्याग करते द । जैसी सचः (तताल) , 
पप हदे य्पूणा की परतिमा भी दिकमादित्य ने बाह्मण को 
रन्‌.करदयैः 8 ॥ हान्त ॥ एक. दिन राजा विक्रमादित्य यध 


के समय सोत्ताथा शौर नागर मी निद्रादेवीके य्धीन 


किस.्ादमी की भादा मी न याती थी क्रि उचरदिश 


॥ 
॥ 

५ तै “ „^ 

॥ 0 


॥ 1 4 
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८ अथं अष्टमः प्रदीपुः। 
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} 
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तथ. ददहिजायासो ` वहृद्रव्यं समर्पयत्‌ ॥; प 
^, बी ५, इ { } ४ 2. #, ॐ ५ श 
किमदेयं हि साधना दतयजं कं धृतात्मनाय्‌ः 
„ अथे । तेते किसी वृद व्य फो; राजाने वृहुतपरा रव्य 
देया सोटीकरही दै साधनों को क्यु अदेय ओर परेन 
पसक नदीं साग सतते ह =॥ दन्त | एक दिन राजा 
विक्रमादित्य ने होमका यारभ क्रिया । वृह नेक देश के 
दएलोगन्योतता देकर घकतवायेये तथा उसके देश के जितने 
पजा यीर साहकारये वेभी भावये । मा, भिखारी, भिक 
चक वृन्त सुनकर आये । देश देशके राजालोग अपने 
त्र लोगो. लेले अये ओर भितने देवतायै वेभी सवके सव 
याय । राजा अपने सिहासनपरवेगहु्ा यङ्ग कैरनेलगा उत 
मय एक वृटा बाह्मण चाया । राजा यत्तका मन्त्र पद रहाथा 
र न्को -द्रसे देख- कर मन मेदी, दुरुडत्‌ की .। ठत 
।र्डतने योगविदसे जानकर हाध्र वद्र राजाकों चाशीर्माद्‌ 
1 तिरंजीवी हो पिर रानु ने,उस बाह्य सेका. ङ्गि 
हाराज ! अपने बहुत मन्द काम क्रिया कि, बरना रणाम 
शशीव ही-॥ चौ९॥ जवतक पौव न लागे कोहे-। वह 
पशीप शाप सगे दो ॥, ब्राह्मणे ने कटा महाराज । जव 
मने मनरी मन दगटुवतकी है तव $नि आशीष दी हे पह 
तुन्‌ राजाने उस्रा्णकरो लाख रुपये -दिये । बह ना- 
षा कहो सगा! महाराजः! इतने सपो म मे गिर्वाह न 
गा। पसा खय विचार कर दीजिये कि.निसमं मेरा कामं 


1 1 
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मे नदी फे पास एक स्री: पुकार पुकार के रोने लगी उभक्षा 
शब्द्‌ राजा कों सन पड़ा । राजा मनमें विता करनेलमा हमारे 
नगुरमे क्या कोई दुःखी याया हे या वह अपने इमखसें से- 
रहा दे फिर मनं विचार कर टदाल्ल तत्तवार,ल् उस योर 
को चलता रोर नेदी किनारे पर्हुवफर वने छोड, लँगोया 
मार, पैरकर पार इश्ा तो स्या देखता है कि एक-अति 
सुन्दरी जवान नारी खड़ी हृं कूके-रदी दै । उसके पास 
जाकर राजाने पा क्या तुभे पुरुपक्रा मियोगदेया पुत्र 
का शोक है अथवा सोतका दुःखे ? बता किस दुःखे रोती 
दे । बह स्री कटनेलगी किं राजा हमारा पति चोरी कंरताथा 
उसको शरके कोतवाल ते पकडकर शलीपर चदा दिया ईै। 
मे उसके स्नेह से कुद भोजन करवाने को लाई हं । चाहती 
उसे भोजन कृरवाङं न्व शृली ऊची हे ओर मेरा हाथ उस 
के हतक पवता नदीं है इस इम्खसे यें रोती ह्‌ । नरपति 
, नैकटायहतौ थोडी शी बात्त है इसके पास्तेत्‌ श्यो रोती 
हे 1 उस्ने जघाव दिया कि सुभे यह थोडी वाती. बड़ी-दे। 
तव राजा बोला क्रि मेरे किधर चदुकर उसे खिलाद। प 
कंकालिन राजा.के-कथिपर चद चौरं उस शलीपर ठेगे हुये 
चोरको खानेलगी उसके अंदसे राजाकरे शरीरं पर रक्त गिरमे 
लगा \ राजाने मनम सोचा यदे पिशाचिनी है चौर इसने सुमे 
धोखा द्विया ! फिर सजनि,उप्से पूया कि खन्दयै ! कद.तेरा - 
पिया भोजन.करताहै कि नदीं ! षह कंकालिन वोलीं रचिसे , 
खाच्चक्रा योर इसका पेट.भर गया । सके कापेसे नीचे उतार्‌ 
देवो । राजा ने उसे,उत्तार कर फिर .कंटा क्या. उसते चाहसे 


२६ द्ान्तथरदीरपिनी स०। 

होजाये पिर राजाने पांचलाख रूपये उसकी दिये । वह लेकः 
शपते घरक गया ओर जो जो वाद्यण उस यज्ञम थे उनको भी 
वहत. छख दिया । इसलिये हे राजा भोज ! मेन तुम्हारे थे 
यहं वृत्तान्त कृा तुं इस सिहासनपर बैठने योग्य नदीं दो 
सिह की बरावसी सियार नदीं ङरसकता यर रंसकी वरा 
वरी कौवे से नहीं ह्यसकती तथा चन्दर कै गले भ मोती की 
म्राल्ला नदद सोहती ओर गधेपर पाखरि नदीं फवेती । मेर 
कटा मान ओर इस बिचार को दूरकर नही तो किसी दिन 


[3 ५ ९ 


तर प्रासहान हग ॥ इति आखा प्रदप॥ 
_ अथ.नवमः.प्रदापः। ~ = 
तथा स्वजीषबलितो लग्धाप्यतिमनोरमा॥ 


स्याऽपितावियोग्तदुस्त्यजंकिधृतात्मनाम्‌ 

अथे । जेपेदी निज जीवको बलिदान देनेसे पापहरं सुन्दरी 
कन्याको राजाने उसकं विरेहसे व्याहत जनको .देदी सो प्रं 
जन क्या नदीं त्याग देते हं ६ ॥ दृष्टान्त ॥ एर दिन वसन्तः 
ऋतुमे देसू "रला हया था, चाम मौराया हु्ा था, कोय 
ककररी थी, उस्दी हवा च्ञ रदी थी उस्समय राजा विक्रमा 
दित्य प्रन वागर मे वेटाहृ्रा दिंडोला सुनताथा । इतने 
किरी देशसे मूला भर॑का एक बियोगी आनिकला ओर राजा 
के पवोंपर गिरपड़ा ओौर -कहनेलगा स्वामी ।. मैने बहुत 
ह्ःख पये है व मेँ आपकी शरण आयाह्‌ं । उस वियोगी का 


यहं रूप वनगया क सव शरार कारक चसगयाथाश्रार 
इपमे द्म समःतत्था - उत पाते सव टलोडदहियिाथा. किमी 


( 
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ग्रा ? तव संकालन हंसक्र बाली जा तस चाहिये सो त्‌ 
राग मे तुभ से बहुत प्रन हरं । मेँ कंकालिनहं इफ से मत 
उर । रजा बोला मँ तमसे क्या उरुगा ओर स्या मांगा 
तेने तो मेरे का. पर चद्‌ सुदं को खाया है यु क्या देगी । 
पह फिर वोली फि राजा! तू इसफे विचार म मत पड किमेने 
क्याक्याओरक्यानक्रियाजो तुमे इच्छा है दह सुभे 
मामले} राजाने हेसकर कदा अच्छा सुभे छन्नपृणी दे र्‌ 
जगते यश ले । कंकालिन बोली कि चन्नपषएण मेध बोरी 
वहिन षे तृ मेरे साथ'चल में तुमे दृगी । इसतरह धापसमें 
दोनों वह से बचनकर खगे अगे कंकालिन ओर पीडे पे 
राजा चलते छर्‌ लदी..किनारे जापहूवे । वहां एक मंदिरथा 
परकै दवार मे कंकालिनने ताली मारी शौर यच्नपूएं प्रकर 
६ उपसे का पि यह राजा विक्रम है इसने मेस सेवा फी 

है भोर मेनि इसमे वचन हारा हे यदि मेरा स्नेह तेरे मन्म 
है तो इसको अन्नपूर्ण दे किर उतने सकर राजा को एक 
ली दी चौर करा इससे जो जो. खानेकी वस्तु मांग वे सव 
पत्रम्‌ । राजा उप्त धेलौ को ले प्रसन्न. होता, हुथा नदी के 
किनारे छा स्नानः ष्यानकर , निश्चिन्त हु्ा फिर वहां एक 


बाद्यण चापहुचा उसको राजा ते इलाया योर कदा. इद भी- , 


जन करोगे १ उसने कहा हां ख लगी है यापदेवो तोर्मे 
भोजने करं । राजा बोला क्या भोजन करोगे. किप 

२.मनह्‌. १ अ्रह्यण स्ञोला इश्च समय पकत्न सारगा । राजा 

` अरषने.जी परै सोचने लगा करि यव"पक्ान्न न पहुवेगातो मे 

बाह्मण से छटा हंगा पर .येली में दाथ, डाज्ञकर देखा तो 


1 
1 


~ ४ 


भर 
॥ १ व. मि } 
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पकार धीरज नरीं परताथा। राजा यों ज्यों समभाताथा त्यो 
पयो वह्‌ विरह से व्याकुल हो हो रोताथा । तव राजाने का 
तुम अपने मन को समालो इत्तमे दःखी क्यों होतेह धैय धा- 
एण करो । किस कारणे कुम्ह्यरा ह रूप होगयाहै । किस 
देशते थरयेहो ओर स्या तुम्हारा नामेह बताइये । वह दुःखित 
वियोग बोला कि मेरा नगर कलंजर दशमे हे । मेँ मतिरीन 
ह। एक यकीन मेरे आगे यह बात कीथी कि एक रूपवती घी 
एफ जगहे वसी सुन्दरी कीं भी नहीं दै । मानो वह कामदेव 
त पेदाहुई दै। लाखों राजा लोग चाना कर उसके यहां आराति - 
चर जल जल गाते ह । उसका वृत्तान्त यह हे फि उसके 
पापे वहां आग जलाकर-एक कराह भरषौ चदय रक्खाहे 
बहु धीौ.खोलतारदताहे चोर उसने यहं भरतिङ्ञाकीषै कि जो उस 
फराह म स्नानक्रर जीता निकल वेगा उससे कन्या का 
भ्याह्‌ करूगा । यह घात उस योगी से सुनकर मे भी बां 
¶प्राथा । मेने अपनी आंखों से यह देख श्राश्चये किया ! वहां 
श्वाय राजा लोग देश देश से लाखो मकर चाकर सार्थे 
शकर अते द । उने से जो इच्छा करता है वह कराम 
भरकर जलश्चन जातां । जवदी से उस राजङ्न्याकी सधि 
एरर भने अपना यह रूप बनाया हे । यह चातन सुनकर 
पजान -कहा आज तम यहा र्दा) कल हम ठम मिलकर 
{हय चलते भोर उसे तुम्द दिवषदेगे विश्वास रस्खो । फिर 
पको स्नान करवाया श्रौर भोजन कंरवा अपनी सभे 
यार आज्गादी फि.जितने सामीत वियावालेरै वे संव 
।यृर हो हो यां भराकरं उपरिथत देवे श्रौर पना अपना 


> दशान्तप्रदापना स०। 


पकराघनही निकला फिर बाह्मएने पेरभरकर खाया यर बोला 
महाराज ! भोजन. तो मेने किया यच इसकी दक्षिणा भी 
दीजिये ।राजाने कदा जो दक्षिषा मांगोगे सो मेँ दगा । ब्राह्म 
बोला फि यद्‌ थेली मेँ दक्षिणा पाठं तो अनन्दसे अपने धरं 
जाऊ फिर वह थेली वाद्यण की देकर राजा अपने षर क 


चला ॥ इति चय प्रदीप ॥ 
अथ सप्तमप्रदीपः। 


तथा परन्रमाह्नन्ध माण बह्व नवार्दवम्‌ ॥ 
शरुतशापि खेदं न प्राप दुस्त्यजं कि धृतात्मनाम्‌ ७ 
‡ अर्थे । जसे अत्यन्त परिश्व॑म से प्राप इहं मणिको वालक्र, 
के.लिये दी हुई सुनकर भी विक्रमादित्य खेदको न प्रापये । 
यह्‌ टीकरी है सन्तोषी जनों को क्या दुस्त्यज हे ७॥ दान्त ॥ 
एक दिन वीर विक्रमादित्य पने दरबारमे वेढाथा ओर्‌ अन्य 
सव राजा लोग भी उपस्थित ये उससमय एक वट्ईं ते ओकर 
प्रणाम क्रिया ओर कहा महाराज ! मे पके दशंनको आयां 
मोर्‌ पके लिये भट लायाहुं । राजाने आन्ञाकी कि से । 
वहु ने जो यन्त्रका घोडा वनाया था वृह भट किया राजने 
घोडेको देखा ओर उसमे पा कि इसमे स्या २ गुण है? बदु 
मे कहा महाराज ! इसमे ये गुणं कि यह न छु साताहे गौर 
न छव पीता है ओर जां चादयो तहां लेजाता है । दरिवारं 
घोडे के वरावर ह । घोडा उसस्तमय चलता था किसी जगह 
रद्रता न था च्रौर कूद फाद रहाथा । ज्यो ज्यो राजा देखता 
या प्रसन्न दत्ता था! फिर राजा ने पकन्द करफे कहा छि हस 


1 


य दषटान्तभदीपिनी संर। 
` गाना सनविं ) राजाकीं खङ्गा पां सव आये ओर्‌ अपने अपने 
गश प्रकट फरनेलगे'। राजा ने"उससे का फ इनमें ते भि 
वेश्याको.सुमः चाहो बह पुम्दं देदं तुम यद्य वेटकर सुल्ठमोग 
किया करो थोर उसका विचार मनसे लाद । वह पियोगी 
चला महाराज! यदि सिह सात दिन भी उपासकरे तो. घाप 
नदी चरतां ! में उसृकीं दी चाना रखता. अन्य की नष्ी। 
फिर किसी -्कार रात्रि बीती.यौर तडका हुंखा त्तो राजनं 
स्नान पूनाकर.उन वीरीको याद किया | बे तं आआखडे हुये 
- श्मोर विनयकी कि महाराज ! च्या श्चान्नाहै मुम्द किंस देशक्ो 
सेचत! राजा बोला जहां यह पेभी कदे । उसने कहा राजकन्या 
के नगर ले चसो । राजाने उसको तस्तपरवेठा श्यौर अप 
भी षेढकर अभिया, कोयला दोन वीरको ध्ञादी कि उसी 
- द्र मर सेचज्लो । वीर सुनतेरी ले उड. र एक क्षणमे उसी 
शरम जाकर धिहासन रंखदिया \ राजाने वहां जाकर देखा 
कि बाजे वजरदेदै ओर मंगलाचरण दोरहाहै योर वेह राज- 
कन्था दाथ भँ एलो की माला जति फिरती दहै। जो सजयत्र 
.उक्तके लिये वहां गये हैव सव खड है परन्ु किती का हिथवि 
`“ सही पडता किं उस करादमे कूदे । रजो कोह प्राण भोकता 
वृह जस्त जाता है । जव राजा विक्रमं भी उस कन्या 
के पास गया तो उसके रूपको देख सोहितदहोरहा रौर कदा करि 
` जिससे यह कन्या पेदाहई हे उसकी कोख धन्य ! यदमी 
तो क्या देतां भी इषे'देखं पो वे वेसधि"दोजार्वे इतनी 
. वात्न ककर राभा दोनो वीयसे वासे कदस कराह में टम." 
दते द ठम सचेत रुदना ! वीरं बोले मंहीराज ! निर्दिवताईमे 
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को मैदानमे फेरकर दिखा दे ज्योदी उसने कडा क्षिया फिर 
तो प्रूलिदी दृ्टि खात्री थी थोर घोडा मालूम न होता था। 
जवं राजान घोडे ेसे गुण देसे तो दीवान को बुलाकर कदा 
क्रि लाख रुपये दो । दीवानने कहा महाराज ! यदह कारका 
घोडा रै लाख रुपये के योग्य नीं है फिर राजाने दो लाख 
रुपये फे । दीवान ने अपने मनमें सोचा कि कुच ओर तकरार 
करूंगा तो चौर बैगे इससे रुपये दियेगये। वह वदृ स्पये ले 
अपने परो गया शौर चलते हुये यह कहगया कि इसपर 
सवार्होते न कड़ा कीजो न पड मारियो पर भाग्यका लिखा 
कोई मिटा नदीं सङ्गा जो वात हु चाहती ६ वह दतीटी है। 
कटै दिन बाद राजा ने घोड़ा मेगवाया चौर अपने सभासद 
पे.कष्टा कि कोई तमप से सवार होकर इस धोडेकोषेरे तो 
दम देख! यह्‌ बात राजा से सुनकर एकः!एक का सह देखने 
लगा परं घोडेकी चालाकीसे कोहं न चटा । तव राजा सुम 
लाकर घरोला घोडे ो साज लगाकर तैयार करल । यहं 
घात सुनतेदी एक्क जगह हजारों आदमी दोडे यर जल्दी 
तयार करलाये ! राजा सवार होकर वहां फेरने लगा यर 
चाहता था कि आसन जमाकर धोडे को अपने शमे लवे 
प्र षह रानो से निकला जाता था । चौर पररि की तरह ष्क 
जगह चरीं उहरता था चलीवि की तरह चल कररहा धा) 
राजा बटृहं की .चात्त भूलगया चोर धोद के एक चाट 
लगा फिर तो व्ह आग वत्रूला हकर एेसा उड़ा कि सस्र 
* पार लेगया र एक जंगल वृक्ष के उपरसे गिरा ओर 
भप रानोँ से निकल गया । राजाभी वृक्ष पर से लड्खडाता 


|+ 
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कूदिये भौर किसी वातःका उर न कीजिये" तेव राजा कराह 
क पास गया यौर्उसमें रूदपडाः) कूदतेरी जल अन राखे 
गया वेत्ताल लोग यह्‌ देखकर शीप्रतापे खत लेाये ओरं 
राजाफे उपरःचिडिका । राजा भी उससे रामराम कहता खडा 
हया घौर जितने बाह्मण वहं धे बे जेय जयं करने लगे ! उस 
राजकन्या ने राजाके गले फलो का हार डालदिया । जव 
वेह जय॒माल उपने राजा पहनादी तव सव लोग अचम्भेमे 
रग कै य॒हराजा केहि द्ध शङ्गिवाला श्राया जो जलकर 
भ फिर जी उठा। यह काम मरुप्यंका नीरे यह कोई देवता 
६। वर्हफ़ राजाकी इच्या .पूरीहुई उसने उप कन्याके.व्याह्की 
तेयासफी। राजा देश कँ जिते लोगथे सव भसनहुये चौर 
मन्दिरमे भी रानियां भंगलावारं करने लगी । इसप्रकार 
राजा-से उसका व्याह कर दिया । "वहत से जवादहिरात, 
षोदे,जेडे, 'टाधी, पालकियां योर कंई करोड का माल थस- 
नात्र दिया तश्रा च्याघा राज्य संकरस्य कर दिया एवं दासी 
दास भी वहुतसे दिये । तव यह विरही जो उप्के साथ था 
दख देख वहूत्‌ प्रसन्न'हृश्रा । जव सृवदे ले चके तों राजा 
चै पृां से विदा दो उस सच-अस्तवाव थर माल समेत उतत 
पारा हं दुलदहिन को उस पिरही के-साथ कर कहा अव 
उम अपने घ्रं जाञ्मो 1 हमपरं दया राखियो 1 वह बोला है 
मारा यसं योग्य नरीह किं उम्हारी कुवे प्रशंवां केरे 1 
सां जयकारं यापने कियाद फेसा न हमने आंखो देखा ओरं 
कोनो सनेरै। हस कलिदुगमें योप कोर अवतार होगम 


भ, 


एक जिक्ठासे ्ापकी कहां तक बडाई करं । मेने जो इच्याकी 


ि ~ ~ 
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हुथा चीषे भिरेपड़ा । वहां से माम समीपही था ] जव राजा 
को होत भाया तव अपने मन मेँ कहने लगा-कि देखो देश, 
नगर, राजपार चौर पने, पराये सवो इुडाङ़र भाग्य 
सुभे थर जे खया अव देखिये यागे श्या होगा । यह मनम 
विचार कर धीरज वौघ, उठकर वहाँ से आरामे चला ओौर रेपे 
सहदनरे जापडा कि फिर निकलना युश्किल होगया पर 
जैसे तेपे उस जंगल से भृला.भटफा दश दिनपें सात कोस 
राह चलकर फिर एक रेमे वन मे जा पहुचा किं जहां रसा 
सधियाशथा फि दायको हाथ न दीखता था ओर चारों खोर 
शेर, गंडे, चीद्े आदि^भयानक जीव बोल रहे थे जिनके 
डरावने शव्द रनर राजा कभी "पूव, कभी परिचिमः कभी 
उततर यौर'कभी दक्षिण की चोर मटकामटका करता था 
पर्‌ कहीं राष्ट न भिलती थी । इस तरह दुःख भोगता इया 
पन्द्रह दिनके बाद एक ओर जा निकला । वहां एक दृश्य 
दिखाई दिया करि एक मकान हे शौर उसके बाहर एक 
वड़ा देरत्त शौर दे बहे कुरे टै। उपस दरख्त पर एक 
दरिया वैठी हे वह कभी नीचे उत्तरती दै भोर कभी 
ऊपर चती दै । राजा यह कोतुक चिप हमा देता 
रहा फिर सपर फो निगाह गहं तो स्या देता है भ उम 
ह्येली पर एक बाघाखाना है । किर रजा ने जप चक्ष 
प्र चद्श्र देखा तो वहां एक परलेग विदा दै योर सव 
सवाब इक्र धरा है 4 तव राजनि मनर्मेविचारा कि 


भी पट दोन! अच्छा वहीं है पले मालूम करू करि यहां 
चत ता > व्यम ~ ना) न वदः 2 02० लिन 


३० दृणन्तप्रदीपिनीं सर ॥ 


छ 
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थी सो आपने पूरीकी । इसका भरोसा.हमे न था कि हमारी 


चाहना पूरी होगी । राजकन्या मी हाथ जोड्कर राजापि कहने - 


लगी कि महाराज] मेरा यह महादुःख तुमने छडाया नदीं तौ 


मेरा बाप देका पापी था कि आपतो नरक मोग करता घोर 


मँ उमर भर अनव्याही रहती ॥ इत्ति नवां प्रदीप ॥ ` 


४५ 


' अथ दशमन्मदीपः। `, - ` 
तथास्मपोरपाललव्ां कन्थां चतिमनोरमाम्‌॥ ` 
पिप्रायादत्ुवाधनाट्स्त्यज क द्रतत्सनाप्‌१९ | 


५, 


ञर्थ। जेते निज रप सेदी प्राषहुरं भी अन्त सुन्दरी 


कल्या को विधि से ब्रह्मण के लियेही दानदी.सो पूरे जन 
क्या नीं स्यागदेते द ०॥ दन्ते ॥ एक दिन राजा विक्रमाः 


दित्य उज्जयिनी नगरीको गया ओर्‌ अपने सव आदमि्योको 
विदाकर रातको आप वदी रहा ्ौर्‌ आराम किष।। अद्ध 


राति के सगय म उत्तरः दिशाकी ओर से एक खी णुकारी कि, 


९ 


कोई एेसा प्राणी.दे कि आकर मेरी पिले बर द्सपापीसे 


सुमे; वचाय जीवदानदेःइस मकार कभी मरी मरी पुकारतीथी, 


ओर कभी चुप दोजातीथौ | उसका शब्द्‌ सुनकर राजा चौक 
पंडा ञनोर ढाल तलवार ले अंधेरी रात मे उस. चोर चकेला ' 
उटचला किसी को खबर मी नइ । जव राना बन्‌ मे पेडा. 


तो सुन्दरी ,कफिर यरो -फुकार उठी । तवं शीता से राजा- 


भी वषं जापर्हृवा ओर देखा कि एकदेवरस खीसे रति मां 


गता चर वह मानती, नदीं ह त्र शिरके बाल पकड प्रकद़ 


जमीन पर ददे पृटकता द । तवराजा ने क श्रे पपी) 


क तीसरा भाग । ३९१ 
सको कयो-मारतादै स्या नरक से भी नहीं डरता हे १राजा 
च्‌ बति सुनकर फिर बह उसे मारनेलगा । राजाने कहा त्‌ 
इसे चोढ्दे नहीं तो मँ तुमे मारताह । यह सनेकर पह राजा 
के सम्बुस होगंया ओर कोधते चिन्नाकरं बोला यातो त यहां 
स भागजानददीं तो. दुमे खाजाऊ्गा। त्‌ कोमरै? यहां स्यो 
अया हं! तव राजाने कोधरमे आर्कर एक तलवार एसी 
मास्‌ क्र उप्तका शिर-धड़से अलग होगया ओर रंडसंड से 
दों वीर निकलकर राजक दोनो हा्थोमि लिपट गये! राजा 
ग वलवलकर उनमें से'एक को तो मारा पर दूसरा रातभर 
ल़तारहा ञ्यौर भोर दोतेदी भाग' गया । तव उप सी से 
रान्ना मे कहा यव तू जल्दी मेरे साथ चल अर्‌ कब जी 
चदशा मत कर वह राक्षस मेरे डरसे भाग गया हे फिर 
नहा "आवेग । बह न्द्री बोली कि हे भूपाल ! चाहे मै 
सात्‌ दीपः नवखरड पृथ्वी मे कीं भागक्तर जा चिप प्रं 
सस" न वचने पाङ्गी । वह आकर ले जायगा उसके 
वना मारे मेरा जीवन न'होगा क्योकिं' उसके पास एक 
म्‌दन। पुतली -हे वह उसके.पेट मे रहती है जहाीमेजा 
चग वहा से दी उफ बल से मुभे दरू निकातेगा चोर 
उस 'धुतली म यह वल है कि एक देव ॐ मरने ते चारदेव | 
वेनासक्ती हे \ उसकी यह वात सुनकर रार्जा विक्रम उसी 
वनम धिपरहा। सवेरा दोतेदी वंह देव याया-्ोर उस छीसे 
फर्‌ अभिलाषा करनेलगा । जव उसने न माना तो उसके 
परक बाज्ञ पकड जमीन पर पटकने लगा तव वद यिन्लाने 
सगौ । उसका शब्दं सुनतेदी राजा निकलब्याधा शौर लढ़ने 


} र ॥ 
(१ । 


^ 
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से कृटदिया क हम भी शिफारकरो इती प्रकार सव शिकार 
करते थर राना सद्य तमाशा देखताथा। फिर राजनि भी 
एक वाज ण्डाया रोर चाप उसके पी्े लमा जिस ओर वह 
वान्‌ जूतिं राजाभी पीदा किये जाताथा । इस प्रकार कर 
कृति निकल गया चोर सन्धया होगर। तेव सुधि ईं ौर 
मे पिरफर देखा तो बहा कोई आदी दिन चाया च्रौर 
भं सच्‌ फ़ोन शाम होनेपर शिकार लेलेकर याई अर राजा 
को दहने सेगी पर पता न मिला तौ नगरमे चा प्प हई । 
पहा शस्य चनमें राजा भरफता किरताथा पर कदी मार्ग नहीं 
पतोधा। जव्‌ भरा होगया ओौर रात बहुत बौत गई तव 
एक नदी केङिनारे पर पवा ओर ध्रपने हाथ से. जौन- 
पोप विवा घोडे को एक वरम वाथ, वैढरहा । पिर कयौ 
देखत दै कि -वह नदौ वदती आतत दै चौर उमे तो एक 
पदी वहा चला, आता है योर उसके साथ साथ एक वेताल 
योर्‌ योगी श्रापस सें रेच सच करते हुये आति ै। परे इस 
लिये गते है फि, योगी करता है तेने बहुत सदै चाये दे 
थोर यद सुदा मेने चपनेवसर पर पाया दै नू इसे दोडदे मे 
तेजाकर इससे चपना योग सारा । बेताल बोला भाई । मे 
यनान नहीं हं जो तु फुसलवे। मेँ अपना याहार केसे 
यो द इसी तरह आपसमे दोनों फगडते थे थोर कदतेभे 
ङि कोरै.तौसरा पराणी इस समय नदीं फ हमारा न्याय कर 
फिर योगौ कदनेलगा क वेताल ! दू मेरी चात सुन कल भर 
भातको हम श्योर. सुम सभाकरेजो समामे न्याय ञ्के वही 
सेम भी मानलेना श्चोरमे सी। हतनेमं वेतालकी एकदश राना , 


, { + 
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को तेयार्‌ हु्चा । देव सी रंडीको लोड़ःराजा के सामने हय 
थोर चाहता था कि राजा को मा पर इतने राजाने रेप 
खद्घ मारा फि धड़ से-शिरं अलग 'होगया यर उस'धइ रे 
वही मोहनी निकल याई-फर वह अं खतलेने चली । राजनि 
उन्दी वीरो. कोःखाज्ना दी कि युं जाने न पावे वीर दौडकः 
उसी चोरी पकड़ संच लाये.खोर राजा के सामने उपस्थि 
वृणे + राजाने उसमे पा कि तृ चपरावरणी, सृगनयनी, गजः 
गामिनी, करिकि्रीः चन्डइखी नखं शिख सेणोभित है ओरौ? 
तेरी सुगन्धिते मोरा मेडललति है । थताबो.कि तम देवक पेटमे 

यो रत्ती ? तम वह बोली-महाराज ! पहिले भे शिवगणा 
थी । में शिषव.की एक थाज्गाः चूकगई.जि तसे उन्होने शाप 
दिया ओर भं मोहनी रूप होगई । इस देस्यने भी महदेव की 
बहुत तपस्या कौ थी.उसी. करिणं सदाशिवने भरसन्न ही*उप्‌ 
फो दी। किर इस पापी ने मुभाको लेकर यपने पेश्मे उलली 
तवसेमेंईमरी तरह रहता ह । सभर क यर-अज्ञथी 
कि इसकी सेवा कीजियो ओर जो यह कहै सो मानियो इसमे 
भे इसके वरामं दोकर रहती्थी । मेरा यदी वत्तान्तथा । यव 
यह वेताल-सुभे वशम कर त्दारे प्राप्त लाया है। योर.या- 
दमीकौ तो सामथ्यं दी क्यादे यदि.दुमभी उपाय.करतेतौ 
च्रापके दायं न आत्ती । यव राजा मे दुगार वथा हं । राजां 
चोला व त क्या-करेगी -वह.वोली.तू-रजा-रै रमे 
मोहनी ह तेरे पास रहंगी जसे महदेवके साथःपार्वती रहती 
"हे यह.कटकर वचन-दिया । एक तो मोहनी योर्‌ दूसरी वह 
रंडी जिसको देवसे इडाया. राजके साय हुई ।ये वाति कर 
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की र जापी तो उसे देखकर दोनो दमे ओरौ कहनेलगे 
नदी किनारे मे यह्‌ कोह मतुष्य. दीखता दै वहीं चलो } वह 
ल्धाय्‌ चुवेगा । यह्‌ कृटकर मरुदातते दोनो फिसारे पराय 
श्रौर्‌ राजा को सव वृत्तान्त सुनाकर का करिःस्वामी । तुम 
धम्मास्माहो धमेके विचारसे सारा न्याय करो ! योगी बो्ता 
सहाराज।मं कहता ह सो थाप ध्यान देकर सनो, इस वेताल 
बहुत सुद खायंहं आर यह सुदा मनं यपनं समय पर पायाद। 
यहे वकाम सुभसे गडा करतीहै चोर कदतादैकि में तुभे 
न दगा मेँ इससे चिनती करके सांगता हूं चर कहता किं 
यह षभ .दीजिये पर यह नरी मानता है । राजानं वेताल स 
कहा फित्‌भी अपने जीकी वात मुमपे.कंदे ) वेता्त बोला 
गंहाराज ! यद्‌ यागा बड़ा मृखह्‌ । इसन .यु भसं रामे. रगडा 
लगायषि) मँ हजार कोसमे इस सर्द को ले.याया हं योर 
यह युफसेमांग रहाय दये फेशेद्‌। मेने स्स सूर्दैके लिये 
वहत्‌ क्ट उठाया दै। यह बरे मत्रलव मन चलाता दै । म॑ क्या 
कं फिजो जो दुःखमेने इसके वास्तेउरये ह। अव याहार के 
समय इस दने आसताया! इसका न्याय ' वु्हारे हाथ दै , 
क्योकि ठुम धमासा राहो जो करोगे सोद सुभे भमाणदै। 
राजा कहने लंगा किं. तुम दोनो.वडद्ये सादमें हमें कड दो 
ह्म तुमसे मांगते हे तव वुम्हारा न्याय चक्रा दमे । यह सन 
योगीने. दंसकरं श्नोली में से एक वट्या निकाल रर्जा के दाथ 
मे देर्‌ कदा.राजव्‌ ! ठुम जितना उभ्यः; चाहो उतना यह 
घटया देगा ! इसमें से कभी केम न दोगा। फिर वेताल बोला 

 शजन्‌ ! मं ठु एक मोहिनी तिलक देता हुं । जव बुम इसका 
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, परमावत्ती पतली वली कि राजा भोज! उस महनीपेराजा 
विक्रमादित्यने व्याह्‌किया शौर जोङ्ढयीगेराजाके 
परक्रमदेसोमेकहतीद्ुत्‌ कान देकर सुन । देयसेजौ 
शी तीी उसमे राजाने.कहा सुन्दरी ! मे तुफसे पच्ताह्‌ कि 
देवने तुमे; कदां से पाया वह कौन दीपद चोर कौन नमर रै, 
तेरा कौन वापं है यर तेरा क्या नाम है उसका रोर अपना 
सव प्यारा मे कटो देर मत रो । मसी व्यवरथातू करेगी 
पेसाही भे विचारं फरगा । बहस बोली महाराज ! मेर 
कथा युनोः जो भाग्य मेँ देता दै पद मिता नहीं रै स्योकरि 
जो ब विधाता ने कपालभ लिखदिया है वह अमि दै बह 

' द्वेश्य भुगतना रोता है । समुद्र के पासि एक ब्र्यापुरी दै 

सका सिहलद्वीप भी" कहते हे 1 मे वदां की रटनेबाली 
बह्मण की वेरी हं ।' एक दिन ससियो के साथ ताला पर 
स्तान्‌ करने गई थी.वह तालावं पेप्ठा था फि जहां घने घने 
क्षा से सयं रषटि नदीं खाता था वहां सखि्ो के साथ स्नान 
पूजा करकं षर को आतीथी कि सामने से यह राक्षत अया 
भर रति मांगने लगा ।ज्योज्योंमेनमनतीथीत्योयो 
बह सुभ दुःख देता था । में अनव्याही थी यपनाधपर रखना 
प्रात थी पर बहुत दिनसे यह मुर सत्ताता था चर्‌ नरक 

नश उरता धा ।राजा.तुमने मेरा-धर्म रा । बुम्दारा 
सपार गे यश.टोगा । जपा तुमने उपकार कियाद वैसाही 
भावाद्‌ सो ! हजार वषै तक जति ररो चर किसी केवश 
न र्योः कु्दारा निलम्रति सत श्रौरं तेज वदे, साहसे वुम्ारा 
एसा दो फिं कोई न जीत सफे 1 जय ` वह इतना श्रशीर्वाद 
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पिप्रकर्‌ (तेलक लगा्ोगे तो सव लोग दुमसे दके शौर 
#* तम्हार बरावर कोई न हागा। दोनों ने यह प्रसाद राजा 
;' दिथा्यौर्‌ राजाने हाय वद्ाकर जिया थौर वोला कि हैमे. 
¡ ताल | चरू इस सुरद को चोडदे शरौर इषमेरेषोडेकोखा यद 
„ खदा योगी को दे क्योकि त्‌ भूल हे । उपे शषा निदत्त 
होगी शौर योगी.का काम सौ वन्द्‌ न होगा 1 यह्‌ सनतेदी 
‡ वेताल घोडे कोला गया चोर योमी सरद ले थपना मन््र 
; पद करने का गया (राजा वीरो को बुलाकर यने देशको 
। चला! उस समय मागं मे एक .भि्षुक चला आरा धा उसः 

,. रजा को पहवोनकर उरते उरते कहा कि महाराज ! भे थाप 
| ॐ नगरमे बहुत दिन रहा परन्दु मेरा का सिद्ध न हा । 


3 


"ह+ 


3? 


अनम वुमसे कुथ मांगताहं चौर भाशा करता हं फि उपे 
" थापदेगे । यह सुनते राजा ने वह बहटया निकाल उरा 
हाथ मेँ दिथा चौर उपका^्मेद्‌ वतायाभं वह्‌ आशीर्वाद देता 
 -देभा'यपने.ष्रको गपा चौर राजा अपने महल को मया ॥ 
` इति वरदां प्रदीप} ` - | 
, `. " ,  - छ्रथश्रयोदशः प्रदीप. । 


सुद्रतस्तश्य लल्धान्मरयश्वान्प्रदधे दि ॥ 
स्वयशोहाऽदुलं शूला ख्यपिामास्च सक्तवः १२ 
44 जतेही समुद्र से पर्त हुये मणि चोर र्वो को राजा 
ने ब्रह्मण के क्तिये -दान सिये ओर अपने विपुल यशको 
रच टर्‌ दिस्यात्त क्रिया १३॥ दृष्टान्त ॥ एक दिन राजा वीर 
पिकमादिसय ते षने मधानको घुलाकर कदय किमे वड काम 


दे रषएटन्तप्दीपिनी स०। 


देखी तव राजाने उश्षको .बेरी ककर पास वैटालहं ४ 
मोहनीका गी-उटाकर तसूतपर वैट।य वेतालो याक्गादी 
हमारे नगर कौ लेचलो । वेताल रपी समय ले उडनओरः 
क्षणम महल में ला उतारे ! राजा नेःआतेदी मंत्री को 
करिया ओर वह म्॑री श्राकर उपस्थित हुथाः  राजाने १ 
कोई सक्नानी परिडिन दटुकर जद्दी ते आरा । प्रधातनेखां 
पाय नगरे से-एक बाद्यण॒ कर भेजा । वह बाह्मण एक्‌ सु 
पिद्ान्‌ ब्रह्मण को बुलालाया जिस नाम मार्कर्डयं.ध 
उपक प्रानं राजा के परा सेगवा  राजाने दथ जोड 
कहा किं एक बाद्यएकी लडकी हमारे पास है वरह दम दमः 
दिया चाहते है यदि अङ्ीकार करो तो, ब्राह्मएवोलला राजः 
वह कन्या हमको दो ओर जममे यशवडाई ओर धर्मे लो 
राजान यह यात सुनतेदी 'बाद्यणको तिलकदिया ओर थ्य! 
का सामानष्र दानदटेज तेयार फिया } फिर ब्राह्मणको बुल 
सकल्पक्रर, कन्यादान.दे विदा फिया ॥ इति दशवां प्रदीप 
५ अथ.एकादशः प्रदापः पी. ` ` 
द्रष्ट ठ दानेन साता ज्ञा तत्छरण ठ सः 
सश्चद्‌ बसयाक्चाद्च दन्यारज्ञं न्यदट्यत्‌ 39 


धै! राजा विक्रमादिस एक दानी सजा देखनेकरैलिः 
गेया उसके दानं कारण को,जानकर लक्ष सपय -परत्तिदिन देः 


, वाला मात्‌ दवाजा.स लाय राजाको दी ॥१९॥ दृष्टान्ता पं 
.[द्च राज्ञा ववक्रमादत्य. अपना-समामर, चर॑ठकर्‌ कन्‌ .लग 


कि.कलिचुगरमे चोर-गी "कीं कोड'दानी ह । यह्‌ सुनते 


ध  दृन्तप्रदीपिनी स०। ए 
 करुगा जिसे पर्य होवे ओर्‌ श्रागेको विस्तार दोवे। मधान 
नेयह सुनतेदी देश देशको न्योता भेजा ओर जहातक राजा 
कृ प्रजाथी उनो बुलाया तथा कणाटकः -गृजरातः काः 
श्मीर, कच्नोज शरोर तिलतंगान इन नगर्ये मे मी स्योता भेजा। 
जितने व्रह्पयेवे भी व्रुलाये गये दसी प्रकार सातौ दीपमे 
न्योता मेजा ओर वहाके राजाश्चो को बुलाया।फिर एक वीर 
द्वारा पाताल के माजा के पास न्योता भेजकर उसको बलाया 
छर्‌ दृमरे "वीरको भेजकर खग देवों को निमित कर 
वलायथा । 1फर्‌ एक बद्यष को वलाकर्‌ कहा कि तुम जाकर 
समुद्र को.दमारी दरडवत्‌ कटौ आर निवेदन करो कि राजा 
ते य्ञरम्भकियादै शौर आपको वल्लाया है । वह बह्यण 
मी वहांसे चला चोर कुद दिनो मे.सागर्के तीरपरनजा 
पर्टुचा । पह वर्ह क्या देता फ न कोई मनुष्य दैारन 
पश पक्षीदी दं केवल जलरी जलह फिर बह्यणने विचारेकर 
पक्रारा किं राजपिक्रादिल्य के यन्न कान्योता म दियेजाता 
हं तुर. जष्दा पहुचना । जव. इतना. ककर, वह -बद्यण 
वहां से चला तव एक शसम वृद्ध वराद्मष के सरूप से समुद्र 
- उसके पाप आ्राया.ओोर बोला किं राजाने हमको करिस्त.लिये 
बुलाया है 1 तव तरद्यण बोला करि यत्नम सथ श्रायेहे। 
श्राप मी अवश्व पधारिये } तव संमद्र ने का क्रि मेँ चलता 
तो अवरय पर मेरे जनेपंर जल मादा भ॑ग'करदेगा जिससे 
हानि दोगी इसलिये मेरी ओर से विनती कर राजसे कना 
फि मेरे यनेका'ङुख भी पदितावान करे 1 यह कदकर.समुद्र 
ने उत॒ व्ाहष क पात्र लाल चौर एक सजा हृघ्रा घोडा 


+ 


तासरा, माम। । ३५ 


0 


,-एक ब्रामण वाज्ञा महाराज ! प्रभ का हितफादी तेरे घरावर 
. सदसी आर दानी कों नदय हे पर एक वाता मं कदा चाहता 
६ कन्तु शमं से कट नदीं सङ्घा । राजा ने कटा सत्य बात 
म किकी लाज हे तम हमारे अगे स्पष्ट कहो हम थप्रसन्न 
न. हमे वह बर्ण बोला कि एक राजा समद्र के किनरि 
रहता ह आर सदा धमकाज करता हे । जव वह-सवेरे स्नान 
करता, दे तत्र लाच रुपये बाक्षणों को दान देता दै फिर जल- 
पान करता हे । यह तो मेने एक उसकरेदान की रीति करीं 
शौर भी वहत्‌ दुब दान देता देषा धमता राजा दमने न 
. द्वार्‌ न सुनाहै। यह वात सुनि राजक जी मेँ इच्चया 
, दई क उस राजांको चलकर देख। विचारकर पेता लोको याद 
या । वेत्ताल आये शौर, तरूतपर वैटाय ससुक्के ज्जिनारे 
“लेचनले। जव रजा उत नगर के पाष परहा तथ सिंहासन से 
; पतर वेतालो को कहा अप दुम देश को जानो यर हमं हस 
` रजक! सबा द्दगे । तुम बहते हमारी सुधि लेते रहियो । 
पव यत्ता बोले इसका क्या विचार रै ? राजाने कहा पुरम 
, इसवतित क्या मतलब । जायो हम ठुमसे जो कटं सो करो! 
यह्‌ वाति सुनकर बेताल तो अपने नगर को चये चोरराजा 
नमरमनाप्राप्तहुयाजवनगरमें 'फिरता हूय राजक दरि 
पहुचा चोर दारपालोे कहा कि पने स्वामी को समाचार 
न दो क कहि 'विदेशी ठम्दारे द्वारे सेवा करनेंके लिये सडह 1 
उादीदारों ते इसी वात.राजासे'जा सुनाई । राजा सुनते 
दी हेषा हया वार निकल अया । विक्रम ने छद्यर की। 
राजानें जहर लेकर पजा तुम कमङशल से दय ए हा याप 


(ि। 


५ 
॥ 
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स तीपेराभाग। ` - ४५ 


शजाकी भैर ॐ लिये दिये फिर चह ब्राहमणं वहां से चिदा 


राजा फे पास मया चोरवे पवो रद घोर घोडाला राजा 


को -दियेः फिर वदां का सव वृत्तान्त कहा ! तव तो राजनि 
भन्न हो कहा कं ये लाल यर घोड़ा तमीं सेजावो यह 
हेमे 'तुमको दिये. यह कहं राजाने उप ब्रह्मण को विदा 


या ॥ इति तेरहवां प्रदीप ॥ =, -. ` ~ 


॥। 


` ' ~, , अथ चतुदरशःप्रदीपः। 

तथा पाताललोका्‌ ल््धं मपिचतुष्टयम्‌॥ ` 
मदाय विक्मसाञ्चु विप्राय पएरसादते १९ 
अध । जपं पातालसोक से भिलीहुदं चार मथिर्योक्ो 


भक्रमादित्यने दुःखी बाह्मण कं सिये द १९॥ दश्यन्त॥ एक 
न राजा विक्रमादिस्य की सभामें गन्धव मधुर मधुर स्मरसे 


रिदेथेःबेश्याएं चय कर निज निज हव भाव दिखारदी थीः , 


१द। भार खड़हुये यश वणन कररहेथे योर किसी आरदरि, 
{तिः चाष यरं मेदे शिकार फे सिये तेयार होरहेथे। भोर 
नतना तेयारेयां राजाथ की चाये वे सव तथा उप्त 


भाम एकर से.एक बटकृर.परिडतः चतुर र शूरवीरवेठेये 
नम राजा भी निज राञ्यास्नन पर इन्द्र के सपान वैटाधा 


५।२ सव साम्रान भी इन्छरलोक के तस्य ये। उस समय राजनि _ 


पपन ज्‌। म विचारकर परिडितों से कदय कि मेरी एक चात 
रयै दे बद्‌ पृभै करो । तच परिडतोने पूता फे महाशन ! 
प क्था वातत टे? राजाने कहा मि ,स्वगैलोक्रका राज्य तो 
तना इन्र करता शौर श्छुलीषफ पालन में कररदाष्ं 


३६ ˆ - टृष्टन्तुप्रदीपिनी स०। 
दासं \ फिर यजने कल्य क्रिस देशे अयेहोः कम्हारा ना 
क्या हैर ठम्डारा.खथ याहे ? राजा विक्रमादिस् बोल 
-किं महाराज ! मरा नास.विक्रम है । राजा विक्रम.के देशक 
रदनेवालाहं । मेरे जी मेँ कुड वेराग्य-हुश्या है इससे. आप्‌ व 
दशनको भयाहू । अपक दशन, मेने फिया अव मेरा शो 
दुर होगप। । राजा बोला हम तुर स्या द्विया करं कितने; 
ठम्हारा निवह शोगा ?. राजा विक्रमादित्य.बोला किच 
हजार रुपयों मे मेरा निवह होजायगा। राजा कहनेलगा पि 
लुम एेमा क्या कृम करते दयो जो चार हजार रुपये प्रतिदिः 
मांगतेहयो । चह काम भीहमसेकहो किं हम यह.करेगे।फिः 
विक्रमने कष्ट फि जिम राजाके पास मेँ रहता उसकी गा 
भडमे काम खात्ताहुं । राजाने कहा अच्छा रहं । जवं नः 
दश दिन बीत गये"तव राजा विक्रभादित्य ने अपने मनम 
विचाराक्रिजो लाख रुपये दिनदिनप्रतिं दान करता है उस 
कानित्यनेम क्या हे दसको मालूम. करना चाहिये कि किम 
देवता का इसको वल दै । इस चिता मेँ रहनेलगा । एकदिमे 
स्या देखता है क्ति अद्धंरात्ि क समय.राजा थरकेला वनको 
जाता है यह देखतेदी उसके पीडे पदे बिक्रम भी चलदिया। 
जव नगर से बाहर हये तो एॐ,.वन्‌ में पहुचे । वहां जाकर 
देखा तो एफ देवी का मन्दिर है । उम सनिदर के वाहर कराह 
चदा हे यर उसके नीचे श्राग जलरही है र घी चौरता 
है । बह राजा तालाव में स्नान करके देवी'का दशैनक्रर उस 
वराह भ कूदपड्ा शओ्रौर पडतेदी युनगया । उप्ती समय वोँसठ 
यागिनियां चराई चोर सयजाका तलाहश्या शरीर प्रसन्न होकर 


४६ , ` -दृ्टन्तप्रदीपिन्री से० 
परन्तु प्रा्ालका राज्य कोन राजा करताहै यद्यी सदेह.मेः 
म होरहा रै! तव परिडत लोग वोत्े फर महाराज) प्र 
, ताला राजा शेषनाग है! उस्षफे हजार फण हैँ भौर 
पास प्चिनी नागिन दै ।.वहां रोम, शयु, शोक शादिक च 
. नहीं दोता है वकं बह खपना राजकाज करता) उ्षके बर्‌ 
वर संसारम कोई भी सखी नदीं है। यह वबृचान्न सुन राजकं 
. "उप्त शेषनाग से भितनेकी अभिलाषा हदं ओर उसमे शपः 
वेतालको बलाया पह हाथ जोड या खडा ह्या यौर यत्न 
- मांगने लगा } तव राजा ने कदा हमको पातात शेषनागं प 
प्रासं लेचल । वेताल आराज्ना पत्ती राजाफो से चला ओः 
शीघंदी पाताल मैःरोषनाग के निकृ स्थानें पहुंचा दिया 
राजाने वहां सवे का मंदिर दे जो रत्रौ एेषा जगमग 
रहाथा किं जिसकी चमक के रागे दिन यर रात जानन 
कटिनया } दार दार पर एूर्लोकी वन्दनवार शोभा देरही 
थीं । राजा चने सन्मे कु डरता हु्ा सा राजद्वारपर ला 
पहुचा ओर दारपालतो से दण्डवत्‌ प्रणामकर उनसे बोला कि 
श्राप अपने ' राजा से निवेदन..करो किं ल्युलोकरका' राजा 
विक्ग अप से मिलने आयाहे । दारपाल ब्योरा करने गया 
श्नोर राजा-यपनें जी में प्रस दोताथा किमे यहां धीं 
पहा । वहा चारो चर से राम-राम, कृष्णकृष्ण क 
प्वनि त्ती. थी ओर राजमन्दिर से वेदध्वनि सनई पडती 
_ थी उसको ' सुन राजा परम अनन्दित हश्चा । वह दर 


“ पौल राजा के पाष जाय बोक्ल फ "महाराजं! एकराजा 
द्र ०२ रवद = उभर प क र सं ल्ल्य टररड- 


| तीसरा.भाम । 2७ 
खाने सगीं इतने मेँ कंकालिन अशत ले आई ओर उसफे 
} 


हाड पर िदफा । वह राजा राम राम करता उठ खड़ा हया 1 
तव देवी ने प्रसन्न दयो मंदिरमें मे लाश रुपये दिये भौर बह - 
¦ लेकर श्रपने घरको अया तथा योगिनियां अपने. धाम को 
¦ गई । यह आश्वं देखकर राजा विक्रमादित्य भी दूदपदा 
¦ भरर उपीतरह जलगया फिर भी योगिनियां दों ओर उस 
को भी खागईं। उपीतरद् कंकालिन अख्तलादषपर भी 
| बिड़का योर राजा जी उदा देरबीने मंदिरे लाख रुपये उसे भी 
, वे । रुपे ले फिर बह कराम गिरा ।य्‌\गिनियां फिर जला 
† हुआ शरीरका मांस खागई चोर फकालिन थण्त लेथाईं 
+र चिड्क कर जिला दिया । किर देवीनेदो लाखरुपये 
[/ पिये इसी प्रकार राजा सात वेर गिरा चौर उसी प्रकार रुपेये 
1 | पये। जन्‌ अटवीं वार गिरनेको मन किया तो देवने आकर 
[रके शिर हाव षरा अर का क्रि'नो तुभे त्राहिये सो 
¦ माग) राजा हाथ जीडकर वोल्ला किमे माम्‌ वह देवो तो माम्‌। 
| देवीने का जो तेरी इच्छमं अवे सो मांग वही हुम दगी। 
[भ ने कहां देधी ! जिप्त यली मे से तमने स्पयेदिये हैक्ृपा 


ौ 


केर बह थैली सभे दीजिये । देवीने वह येली देदी। विक्रम भी 
ममन्नहो उनी राजाके स्थानपर गया फिर दूसरे दिन वह 
राजा वनम गया चौर वां उने देश्ठा कि न देवीका मेदिर 
। ६न फराह हे.स्थान ग पडि } यद दशा वद॑ देख शोक 
भ दूव्रगया-थोर सेने लगा.अन्तमे लाचार दो उलय फिर 
। चया घ्ोर्‌.उदासहो महलों मे सोरहा । भोर दोतेदी संभाफे 
णाग स्ये रोर राजा को देखा फ बेहाल पडा हैः न हसता 


“] 


1 
{ 
{ 


ऋरि । 


तासरा भाम! ६७ 


तकर्‌ अपने को धन्यवाद देरहहि यहांतक कि जिसको 
घता दे उत्ते भी पैरो, पडता है थोर अपके दर्शन की 
गरभिलापा से वेचैन दोरष्ादै 1 यह सन शेपनागजी दारपर्‌ 
माये ! उनके देखतेदी राजा ने चरणौ मे गिरकर साष्टं 
णाम क्रिया चौर चरणों परपड़ा रह।। तव शेषजी नेऽक्तेठग 
कैठते लगाया योर पाकि तुम्हारा क्या नाम है र फिंस 
दश सेाये,हो । राजने कहा ह सामिन्‌ विक्रम मेरानाम 
ै, भ खरत्यलोकृका रखवालाहः आपे दशनकीं बड़ी अमि- 
लापो कर राया थासो इच्ा पूरीहुईं । घाज सुभे करोद्यज्न 
भार्‌ घसिठ तीधैस्नानका एल मिला । राजा विक्रमा नाम 
पनतेदी.शेपजी परसन्नहो मिला ओर उसका टाथ पकड़कर 
निज राजमहल मे लेगया ओर. भरे स्थानम -यासन पर 
सपक्षम्‌ कुशल पदी राजनि कटा कर आपके दशने 
पव्‌ धानन्द. मंगल दे। फिर शेपजीने कहा क्कि तुम क्रिसलिये 
यहो । तुते मार्म.मे.महादी कष्ट पाया होगा राजा गोला 
(7 महराज । जो कष्ट सुफको मिला-वह सव यापक दशन 
कते द्र हयोगया } भिर शेषजीनि राजाको रहने के लिये 
एक भ्रति सुन्दर स्यान बताया ओर पहुतते-लोग रल 
र्न # लिये लगाये ओर कहा क्ति सुभे भी अधिक सेवा 
इनक करना इस रकार पांच सात दिन राजा वहां रहा गौर 
एक दिने हा जोड्के-कहनेलगा # महाराज ! अव। सुभे 
रज्ञा होंततो निज नग्रको संभाल ओर घर जां वहां यापके 
ण गत्ता रंगा । यह्‌ सन शेषनाग ने सकर कटा कि भ्या 
भभी परजने कौ च्छा सगरे ? भला कुच प्रसाद च्चापको 


= 


४ 


इय दृष्टान्तप्रदीपिनी स" 


हेः न फिंसीमे बालता दे। जो कोहं राजछाज की वां 
करता हे तों सुनकर भह एरलेता.दै ! राजा की यह्‌ यवस्था 
देख मंत्री ने विनती कर्‌ कष्टा महाराज ! शापक मन मलिन, 
होने से सारी सभा उदाश्र हरदी रे) राजाने उत्तर दिया िं 
तुम वेठफ़र दरार करो, मेरा शरीर मादा है । तव मंजरी वैद. 
राजक्राज की बातेःकरनेलगाद्योर जो कोह थतां थाह 
पने मनमे जो चाहता था वदी विचरतां था।कोहे करतां 
थाफि राजाको कोई मोह गेया ओर कोह.कहताथा। रि 
राजा दुःखी पर राजा की प्यवस्थाकरिसी को मालूमनथी। 
इतने म अथने समयपर-रजा विक्रम मी यागया योर पृत्वा 
कि तुम्दारे मनमे भ्या दुःखहे.वदकहो क्योकि मेने.वुमसे 
प्रतिज्ञाकी थी किमे तुम्हारे कठिने समयमे काम आगा) 
मेरा वचन क्था अप भूलगये ? मेरे अमे प्‌ व्यवस्थां 
व्योरेवार्‌ कदिये । तव.-राजा बोला कि मेँ तेरे खगे स्या कहू । 

मेरे जीमे है-कि प्राणवात सेक विक पादित्यने कदा पृथ्वी, 
नाथ ! एक वेर तो मेरे आगे अपनी वात करो ङ्षिर पीये 

श्योर यल कीनियेगा । राजाने कदा एक देवीं मेरे पासथीरमे 

नीं नानता कि वह कंग । उपकः कृपासे मे लास रुपये 

नित्य दन कियाकरताथा श्व सुमे वडा कपडाहेमेनी 

नित्यक्रिया, कसे निभेगी ? इसत मे प्राण त्यागुंगा क्योकि 
अव यैं हेता किसी को नदी देखत्ता फि.लिससे मेश निवह! 


` टो) जोध, प्रयनष्ोमातो परेरा जीचा पंसार्े.श्रथाहै। 


उषी यदह वाते सुनकर राजा विच्छमादित्यःने बद येली.दी' 


र कह महाद्यज ! अवं स्नानः स्यान काज चरर हृ 


(> ्न्तपदीपिनी साः ` ~" - 


देते दै वह तो लेतेजाद्ये ! फर चार लाल निकलिं राजा 


अपंण॒ किये श्नौर उनका अलग अलग गण कहा कि एकम 
तो यह गणं रै कि जितना गहना चाहे उतनाही पाय 


ओर दसरे से हाथी, घोडे, पलकी अआदि जो जो सषारियि 


= भ स्ह 


, चह यार पवोगे तथा तीसरे स यथेच्च. ली 


विः 


मिलेगी रौर चौथे सेजोजो.भजन, हरिभेक्षि.खदि करनं 
हो वदी तुम्हारी परिपृण करेगा ये इन चार्रो-लालो. 
अलग अलग गण ह । फिर राजाको विदा किया 1- राजा 
हाथ जोड खडा रो.कहने लगाःकिं मे खापके गुर्णो क्रा वर्णन 
कहां तक कर शपार्‌, दँ । अप सुमे 'दास समसृकर छप्‌ 
रखियेगा यंह कद -वद्यं से निषत्त दो.योर ' वीर वेत्तालों फो 
बुलायं उनपर सवार हो अपर्ने- नगरको आया ।'जव नगर 
कोसभर र्टा तो वेतालो को बोड पैदल चलने लगा । अगर 
से एक दुर्बलः-भूखा, भिखारी ' बह्मण उसके पात आकर 
बोला कि. महारान ! में शता भरता मो कुक भीख भु 
को देषो तो जायं निन कटुम्ब्रका"पालन करू! राजा जीमें 
चिन्ता करनेलगा फि कौनसा लाल-ईसं बरा्यए को दें । यर्‌ं 
विचार कर बाद्यणे से वोलाःकिं देवता । मेरे पांस चार लाल 
हं चरं चारो केन्ये ये गणे इनमें से -जौनसा चाहे वदी मे 
देड । तच ब्राह्मएःने कहा कि महाराज ! म पादे अपने धर, 
दो थां फिर तमसे कगाः। फिर वाद्यए निज रको श्राया 

श्नौरे राजा वहांदी खडारदा जच वह्‌ घर जाकर चपनी.सीः 


पञ, वहु इनसे कदनेलगा किं उन चारों ललो म से कनका 
लातत सना =-= =-= 1 => नराणा योन्यो पत 


तीसरा भाग। ३६ 
† „स स (जते रुपये चाहिये सर्च करो कमी कमन हने । 


१६ घनत राजा बृहत्‌ प्रच हया यर धेठकर वही यैली 
थस ल अपने मजी को लाय उपमे से रुपये निकाल खयं 
१। दिये चोर कहां जितने बाह्मण सदा दान पाते है उनको 
ऽत(कारसेदो । मंत्री आज्ञा के अनसार अपने कामम 
गा 1 -राजा-विक्रमादित्य.ने कहा महाराज ! स यन्ना 
 दीनियेमे पने देशको जागा वहत दिन बीततगये हे । तव 
यह राजा बोला हम आपका युण-क्यं तक माने श्रापने 
पा.हमर जौवदान दिया ६। फर कहा जव याप अपने 
देश पहुषो.तव सदेशा भजदेना कि दप क्िमद्ुशल से पहषे। 
' र अपना ठिकाना वत्ताजावो कि भिशमे हमारापत् तुम्हारे 
परत पुषे । उतने कहा महाराज । मे विक्रमादित्य । अम्बा- 
शतानगरी का राज्य करता ह .। तम्दारा नाम सुनकर द्थनं 
२.।सय चायाधा सो तुरं देखा चौर चित्त रसन हा । तुम 
भव्ठीतरह राज्य करो चौर दमक च्ञ दो तम्दाय सा- 
९१, वल रर धमं दमने देखा । यह सनतेही वद राजा उत 
® चरणोपर गिरपड़ा चौर दाथ ,जोडकर कहने लगा, क्रि 
पराराज । सुमे वड़ा अपराध ह्या । मेने ध्रापका मम नरीं 
नना । आपने भेरी सेवा कौ यह पने जी ङ्द न लाना 
अन-चाप्रक्ञा धम्मे नाथा वैसादी देखा ।-धन्य है 
हार पमी; साहस जोर .पराक्रम को । य कह राजा को 
पिक दे बिदा क्रिया ! राजाते वीरोँको याद कियावे 
प्रह्ये ओर राजा विकमादित्यं अपने नगर म श्राया॥ 
३ भ्यारह्वां म्दीप॥ 


` ५ -तीसराभाम। ६ 


; बह लाल लेवो कि जो लक्ष्मी देवे क्योकि लक्मीही से सव 


१ 


^ सिद हेते है। उसका पुव वोला किं पिताजी ! अपते पास 
! सामान्‌, नही. हो तो.वह सक्षमीभी कौनकामकी हैमो 
“ सामान सरितः लक्ष्मी हो तो राजा 'कहाषे ओर सव संसारं 
¦ ऽ स्को शिर नावे । सामान ही से शश्च भयभीत देवे घौर 
ससारमे शोभा पवे। जो लक्ष्मी मिली यर इत संसारम 
ˆ शोभा चपा तो वह लक्ष्मी किस कामी है इये तम ष्‌ 
ही लाल लेवो जिससे सव सामान आशरषणादि गिल । उसे 
येक वह्‌ ने कषा करि ` दुम वह लाल लेना जिते रोड भीं 
पिर तरी वह्‌ अतिषुन्दरी दिखाई दे ओर विपत्ति पडेपर पेच 
भेष कर्‌ घहुतपा धन ले श्यौर जितना मांगे उतनादी उसमे 
पे । वस खौर' किसी कीच मानो. मेरादी कहना करो । 
नद्यए॒ ने चपनेसनमें विचार किया किं ये तीनो .यत्नानी दै 
मेप तो इच्च केवल भजन ओर "धर्मं पर दै रौर परं नहीं 
पेयो थ से संसार मे सब फल भितते द । धर्म'करने से 
हा राजा घक्तिको पाताललोक ` भिला घौर धषैपेदी इन्द्र ने 
सशक्रा राञ्य पाया चौर धर्मेदी से.यह काया.छजनर, घषर 
सोजाती है योर गर्वा से दूयेजातादै  इससे'तुम सव मेरा 
पम्‌ न इलाय्ो मे अपना सव्य दीं छोडुंगा इसमे जो हो सो 
देवे इसी तरह चासं ने चार प्रकार की वत्ति कीं । एकी 
एने न मोनी) तव वह.बह्यण फिरकर राजा के पस याया 
भोर सथं घरत्ान्त करषनाया कि महाराज मंतोषर भी 
गयाःपर.चात कुद भ न बनश्याई । अपनी य॒पनी सव कत 
६1 ह्म चारोकी चारही मति द यापने खडः होकर णर 


॥ ५ 
शी 
॥ 


1 
१ ~ 


४० टन्तप्रदीपिनी स्र! ' ` ` 

। अथ द्ादशः परदीपः। ध ` 
तथा परिभ्रमल्लम्धां भिक्षते उ्रव्यपेरिकाम्‌॥ 
स्वीयाश्ं वुष्टुधाताय द्या सजा यशो दो१९ 


अथ जेपेदी अत्यन्त परिशमतेप्राषहुई धनकै येतौ राना 
मे भक्षको दी ओर अपना घोडा भख वेतालको देरकरयशं 
को धारण किया १२॥"दटन्त ॥ एकदिन राजा पिक्रमादित् 
शिकार खललने को चला चोर साथमे लिंतने मंत्री आदिव 
राजपुत्र बल्लीयथे वे भी सजक्र तेयारदहो अये रौर अपनी 
अपनी खगया (शिकार ›के पीव घाडे दोडये एक एककी 
सवारी हजारं हजार कोके धावेका तुरम था। राजा अपने 
धोडेप्र सवारथा ओर वह घडा छाचीवा के वरावरथा राज 
कूपार लोग अपने अधने शिकारी जीव वाज, वहरी, चुर्र, 
शादीनः, इरीलगड अदि मेगवा मेगवा कर अपने अपने 
हार्थोपर लेले साथ हये-तथा सजाने भी एक वाज यपनें हाथ 
पर बेदालिया | ओरं खत्नादीकरिजो जो शिकासीपक्षी जिस 
जिसके पाक्ष है वहं लकृर आवे इसतरह चन ठनके एक वनं 
की राहली र वहां जाकेर किसी ने बहरीःकिसी ने वाजः 
फिषीने ङुहीः करिरीने शादीन शादि उडाये च्यौर उधर राजा 
ने भी जितने प्रधान शिकारी ये उन्हें बाज्ञा दीक्रिइस जगल 
सव शिकार करो मं तमाश देखृगा । जो शिकार कर लविगा 
वद हनाम पपेगा ओर जा शिकरि न कर लावेगा षह नौकरी 
से अलग दवेम) यह्‌ वात स॒नतेदी चित्तने प्रधान शिप्कारी थे 
उन्होने उस वनम चारों योरशिकारीपक्षी बोरे र बहेलिय। 


} 
क धः 
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लिये यह हादी इः ज्यातोमभीं हमारा मतानःवः 
आया । यहं सुनराजाने कहा ङि महराज) ठुमर.मतमे 
उदास होर निर्राश-मत हो । ये चासं लाल, अपने पूरे 
जायो मे प्रपतन्नतासे देतह क्योकरि.जिरमे म्हारे इटम्वमः 
का कामन्यले बृहही.काम करो । तुम्हारा. भी इसीपे कस्यापि 
ह निदान राजाने चारों जलाल-निक्राज्त बाह्यणएकी भेद किय 
श्रौर्‌ ब्राह्मण ले अशिीदाद.देकर चिज घरक पधार ॥ इति 
बाद ष॥ ~ ~+ , (^, 
थ पञ्चदशः प्रदीपः । 


त्थान स्वं राजा बेर्याय चप्वयत््‌॥ 
एवदत्त न जघ्राह इस्त्यज क धृतात्मनाम्‌ ३५ 


अर्थं । जपे राजाने निज उडनखसोला वनिये को ददिया 
छ्मर फिर लोटा देने पर भी उमे नह लिया.सो सज्जर्मो.को 
क्या अदेय हे वे सब ददते ह.१५॥ दश्न्त। राजा.प्रिकमा- 
दित्पजी की' उज्जयथिनीनगरी मे.सये वण म्रदा सुखी रहते 
ये । बां का एकं नगर सेठ जिसके पास वहतत धन था ओरं 
वड़ा प्रतापी था, नगर के लोगो को व्यवहार करने के लिये 
वहृत द्रव्य दिथा करा था । जो जन उसफे पासं जातु वह 
निज मनौर्थ से शून्य न याता था । उसके एक रत्नसेन नाम 
पत्रथाजों बहव सुन्दर आर.अत्तिविचावार्‌ भा! माता 
प्रिता दी .टहल करने मे. नि्थिदिन लगा रहता था । उस्न 
सेठ के यनगे याह कि कट्‌ यर्च्छं कृन्या देख इसका. ग्याह 
करदे । फिर बाद्यणों छो बला वलाष्टर ` देश देश कौ. भेजे 


~~ `, - ' तीसरा माग। ५९ 
ओर का कि कदी अच्छी कन्या हो वाही का रीका लके 
अरि । घमो बहुतसा माल मिलेगा । तदनन्तर छ्य प्रवय 
दे बार को विदा क्रिया । वे ब्राहमण देश. देश मँ दूटने 
गरे निदान उनम से एक ब्राह्मण ने समाचार पाया कि स- 
श्‌ प्र एक-तेठ दै उतकी बेरी वहत न्द्र चौर उतेभी 
वर्की चार्दना हे यह सुनकर एक जहाजपर सवारंहो स्र 
प्रर जाय, वहं उत्त सेट. टिकराना पूर ऽंसफे दारपर 
भा ठहर चनौर खथर ककि उज्जयिनीनगरी सै वा क सेट 
चग भेज हरा एक रायण चायां दै । यह दृ्तान्त घन उस 
पठने उसको तुलाया धोर्‌ दण्डवत्छर आसन दे चाया 
ताण आशीर्वादं देकरवेडा " ते पूषा रि किस कारण 
प प्ानी हुयदि ? तव ाह्रणनें कहा फर दमारे सेर एफ़ 
,डका दै उसके व्याह के लिये हम चने है। जहां कुलीन 
रन्पा होगी वहांदी काटीका सेके जाने । यहं वान सुनकर 
सेठ बोला किमे भी यही इच्छा कन्या का कीं चन्ये 
प्रत्याह कष परण मेरी कन्या के.भाग्यते षपैटेही चच्ची 
विधि मिग । फिर कहा फ थाप छव दिने हमारे षर या- 
राम्‌ कर मँ ्पनो पुरोहिते पके सथ करगौ बह जाकर 
सङकर को देख टीका करदेभा शौर ठुमभी लउकफीको देषं 
साधर उस सेठ से कटो कि हम शाखो ते देखयये दै।बह 
दाव दिम रद्कर थौरे उरा कर्याको देखकर ऽस तेठके, 
ह्मण -को. तायते उज्जयिनीनगरी को अला।उससेठने 
थपने बाण से "ह्‌ कदुदिया थौ कि रीका. दे व्याहकी 
भष्दौ भी करते घाना । ये दोनो द्विज वद्य सेचते शौर 


१ ५ न 


॥ 
भे 


तीसथ भागे । ^ - , ६१ 
“1, ` अथ अरणटदशः्रदीपेः। ~. 


। 


िथीगिनोऽपि संयोगे विक्रमी विकसो हयभरत्‌॥ 
+पियोगिनंहिजं कामरन्दलाल्यं यथाऽकंसेत्‌ १८ 


छथ ।वियोगप्रालि षिस्दी के संयोग करने मं मी विकमा- 
प तिकमी (परकरमी) इया जेषे वियोगीः-बाद्चएको काम- 
फन्दलसे मिलाकर प्रन किया १८ ॥ ` दृणन्त ॥ एकृ.वडा 
गृणा माधवनाम चराद्य था वह.योगी. हकर सव पश्व परर 
फिर श्चाया पर कीं उरे. कर रहने न पाया । वह रूपमे 
„नी कौमदेवका-यवतार था उसको देखतेदी धियां मोहितं 
. हाजाती धी! वह सव विद्या पदाथा योर अत्यन्त चतुर था 
“ वहे जिस राजाकी सेवां करने जाताया वहां एक दिनि तो 
` :उपकृा द्रं होता परन्तु जव वह अपना गुण प्रकाश करता 
तो उसको राजा अपने देशे - निकाल देताथा इसी प्रकार 
- ९ दशु देश मटकता ओर दुःख पाता,कामा नगरीर्मेय 
पचा वहां का राज कामसेन था । उसके यद्यं कामकन्दला 
नाम एक वेश्यो थी ! कह सानो उवेशका श्वतारथी.। गंधव 
चार्म श्रतिदी चंतुरेथी । एक. दिन वह राज्ाकीः समामे 
यत्य कररदी थी उस सेम मधिव भी उस राजदार पर पर्हुचा 
अ।र "दर्पा सेः कदा कि. राजोते जाय हमारा समाचार 
हो फ ्यापके दर्शीनको- एक ब्राह्मण आया दै.व्योदीवास्‌ 
उसी वात सनी अनघुनीकर रहंगया थर :वद'बाद्यण वं 
शे वेरग॑थो पर्‌ ज्यों ज्यो खरदंगकी प्वनि श्यौर गानेका श॒ष्द 
यताथासोलयों ही वह्‌ शिर धुय धुन कर कहता थाके 


(^. + श्ल न्न श्ण [क 
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जहाज पर चट्‌ क. दिनों म उज्जयिकीनगरी मे घाप्हुचै। 
वादय नेः सेठसे कहा कि मँ कल्या देख श्राया हैः योर. उप 
सेठ के पुरोहित को भी साथ ज्ञायां । उस सेटने उस दपर 
नाह्षएका बुलाय लड्केको पास वैराय,दिखाया। उसने देखते 
ही तिलक करदिया ओर अपने-सेठकीः ओर सेः हथ.जोई 
यिनती करके कहा- कि अव वरात सेकर-ञ्याप शीघ्र आहये 
मुक लग्नपर विवाह.होगा । यह कहकर यह ब्ाह्मणए-उप्‌ 
सेऽपे विद्वा दयकर गंयाश्रौर वरदां जा उस सेटसे सव वृत्तान्त 
कृष्टा । सेढ भी -सुनतेरी, उ्याहका सामान तैयार करनेलगा 
रौर इस ओर वष्ट भी. वरात तैयारी करने मे लगा । नौ 
य॒त नजनेलगी.ओर धर धर प संमलाचार्‌ दोनेलगे । अनेकं 
भकार की तैयारियां कीं । जितने इटम्बके लोगथे उन स्वो 
को नये नये जोडपहिनाय बरातकरे लिये तैयार किये राग 
ङ्ग ओर यत्य गान होने लगाः। इसतरद. सव नगर शरीरं 
विंरीदसेकी जमनवार करते यौरं व्ररातकी त्ेयारी करते 
करते षह विवाहका दिविभी निकटदी अआपरहृना ओर उन 
जाना दूरा तो चिन्ता करनेलगे कि कते हां पहुंचना होगा 
टुसकी चिन्ता'उक्तके संव भाईवन्धु करनेलमे योर व्याहकीं 
प्रसन्नता को भूलगये । एक मसुष्यने सेढ से आकर कहा कि 
वर्‌ कन्याकी प्रारब्धे तो इसी लग्न पर विवाद होगा यओरमें 
एक यत्न भी वताता कि जिसे काम होमा भगवाच्‌ चाहे तो 
वह तुरं मिल जायगा; 'राजाके पास एक उड्नखटोला है 
उपसे जद्यं चाश वही जासङ्क-दो । राजने उसे वद्ईं कों 
दो लाख रुपये देकर लिया रै । वह अव-राजाके षरदी ६ै। 


द्र. दन्तप्रदीपिनी स 


राजा मृखं चोर उसकी समाभीं मृरखदीष् जो विवारनदीं 
करते । जव पाच-चार वैर यृददी बात कटी तो उप दारः 
पालने कोधकर बराक तो कुतर नहीं कहा परराजा" 
सम्प जाय, सथ'जो इकर कहा फि एक विदेशी दरवत माः 
हण रपर भार वेड है योर शिरं हिलाकर कहता है फ 
राजङीं सभाकेलोग यतिं जो गुणका षिवा नदी 
ररते ह । राजने दारपालसे कदय कि जाकररपसे पत्म करि 
तू रेता स्यो कहता ६ उसने पने स्वामी की.घ्ज्ञाःपाय 
उष ब्राह्मण से भाय पृल्ठाफि महाराजने-यत्गादीदैकियन्‌ 
कै गणम ्प्रादोपरै प्रद वतप्रो तो हम्ह्यरा-क्ना सतर 
- भानं 1 उषने कटा फिं जो चार चार्‌ तीनो. ओर. खड़े रोक, 
बारह आदमी -ख्द7ण वजात हं उनम्‌ से प्रवे सख बाले. एकं 
सर्दी के ओगूरा नदी ह इसमे सम पर-थाप हदलक्री पडती है, 
स कारण ते मेने सत्रको-मृखं दहि न प्रानो तो तुम जाकर 
देखलेवो । वह दोडाहुखा राजकि.पास अया श्रौर सुव वातः 
सनाई1.राजानि.पूवं सुख.केःचारोः खद गियों को बलाय एक 
एक का्टायदेखा त्रो एकं का भगुडा मोम का वनाहुमा था 
यह तमि दे प्रन्रहुथाध्योर, उप्र बाह्मणएको घुलालिये । 
ह बा्मणःराजक्रसम्पुल-च्ा-प्रास.हुशा। राजान दुरुडयत्‌ 
की रःउषनेःशीशं दः फिरःशिशचार कर गद्य पर बे 
-ठायां चौर जेते वखनराश्चएत्याप-पहिते थात ही मेगा 
करं ब्राह्मणको प्रहिनात शोर. कमिक्रदला को-दुलाय यान्न 
. कीक यहःमदागुषी ह दस्केन्ागे ठुम ञ्जपना गुणः प्रकाश 
करोःजिससेप्यह असन्नदवे। मकल राजोक्रो यक्नापाय, 


ˆ, - "तीतर भ्।-, , ५३. 
शम जावो।यदि राजा से यह मिलनविगा तो सव काम सिद्ध 
शनायगे। चह सुनतेदी वह सेद मसन हो राजदरपर पवा, 
शरोर दारपालसे बोला कि राजासे विनती कर कहो कि नगर. 
पेठ मरिप्र खदृाहे जो घ्ानाहो तो दीन रे । आङ्ग है कि 
इलो मन्त्री ने चाकर कहा वलिये । तव उसने यन्प्रीको 
दण्डवत्‌ परंणाम कर कदा कि मै.महारान.के दुशैनंङ़े लिये 
अविश्यकीय कामे थायां । मन्व ने कहा कि राजा मिज 
हल र प्रि है। बह सेठ यह सनतेदी अ्तिष्दास हो बोला 
किरा अनृर्यकीय कामया । ल्के काव्याद है शौर 
समुदरपार्‌ बड़ी दूरं जाना है ओर. चारदी.दिन वाणी रहै है 
मो चरात नदी पहुवी तो मेरे कुल मे कलंक लगेगा । तेठकी 
यह घ॒तु सुन्‌ मन्त्री ने राजा के समीप जाय विनय कीः कि, 
मृगरयेढ, सरोल ,मागने -अआया दै । 'आत्ना इदि. शीघ्र 
दवेषो थौर भी जो इच उसके साथ म ममि वह भी देदेना। 
परश्ाना पाय मन्न ने उत्ते खटोला निकाल कर देदिया 
तथा शरोर वस्ु्थो के सिये भी कहा । वह .बोला कि सव 
`नन्द्‌ दै । फिर चह -खटोला लिये पर याया अर निज 
रोहितक इला लङ्का, नाई ओर आप उसप्र तरै वहा 
९ चला योर्‌ कु काल मे वरदा नाय पहुंचा २ वदां देखा, 
15 .पारे"नगरभर मे दार दार प्र बन्दुनवार वधे निलयः 
नये मंगलाचार होर ह ्ौर बरातकी राद देसरे दै । जव 
 सोयोने उनो देखा तो देसतेदी हाहा उतारे थोर एक 
इन्दर मकान म इनका उरा लगाया शरोर "पने .सेठको 
रदी ङि पका समघी वराते थापूह्वारै ठव 


॥ 


(+? ,, ` तीसराभगर। : .. ६९ 
रपा शुं कट करनेलगी । सगीत सलयका आआरम्भहूथा। 
शश रंगके भरे शिरपरं थर महसे मोत्री पिसेती हहं हाथों 
पे बट उ्थालती हुई नाचमेलगौ -यौर सव साज मिलाये हुये 
गारहीथी उप्त सभय. एलोकी योर इक सगन्ध पाकर एक 
भोगा दता उष की छचो पर चावेटा घोर ठक मारातो 
उपक शरीर मे पीडा हुई परन्तु उसने विचाराक्षि जो कुच भी 
दरव पैर दिलाङगी तो ताल भंग दोनापेयी अर मेरे गणकी 
हषी हग 1 यह सोचःमंडारवियाकर श्वास कौ रोक कर 
सी राहते निकाला] पवन लगतेदी वह भरा उड़गया । 
प्रभने इं युए करो देलतेदी कदा कि धन्यै तुमे यर तेर 
गुण को किर पसनन होकर जो वख.योर घ्ाभूषण राजान 
पि पे पव उतार कर देदिये । यद देख राना ओर मन्त 
धपे कदने लगे क देखो इसने कैसी मखंता कौ हैक 
सप वेश्याको ये च आभरूपण एफवेरही ददि । य॒ह जाति 
का भिखारी है चोर हमारे अगे उदारता दिखाता दै। राजा 
ग्-भमन् दोकर बह्यण पते पाकि त्‌ इसके किस गुण पर 
(पादह हमे कह । तव वह बाद्मण बोला कि.राजा त्‌ 
शू दे चरते सभाभी मखं है जो तेरी समितेः 
य परर कोड सण का विवार न करे । इषकी ङु्चोपर 
भरि चावेखा था;देसते ्रपना र्वातत रोककर छुचकी.-रादसे 
+ला ओर भोराउड़यिदिया । यहे काम देर. सव कुल 
भने -हसरो देदिया माधव ने ज य वातत कही तव राजा 
्नितहोरद्य चौर बोला कि इसीसमय मेर देशते निकलजा 
सो सनगां तइ नगामेष्दे तो लभे वभवा करं मेदौ भे 
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वह सेटभी उपद्र अगवानी. कने प्या चौर इन्तीः 
्दमियो को देञःयप्रनली भ बहत पलिताया योर ए 
रे क्या कारणहै जौ (तीन जन -जमेत-ये ये दो 1४ 
सेटने ्यप्रनी सव व्ययश्च कष्य । सुनततेही उस्र सेट ने अजपः 
गुभरास्ते से कहा कि.कलं "व्याह रै थाजही वरातकी तैयार 
करो ङि जिसमे नग॑र्केःलोगनं देसे । शुमास्ताभः वैसह 
सय सामान तंय करादयं + वह सट दृमरे [ईन निजं चरा 
सजाकरधूमधमि सेःव्याहनै चला चौरं शभंलग्न मे ` विष 
ह्या । उस सेठने दाथः षोड, जोड, पोली, भियनि,जडरि 
गहने शरोर -वहुतसा दानं जदैज. दिया ! वहं सेठ. हां सर 
सव सामान जहाज मे रसा सेवार होकर“ चला ओर अपने 
नमर मे-खाया } फिर कुत्ते नद्य ईलीये .ोरं उनको 
जिमाय हुतसा धनं दिया ओर्‌ वहं खरस राजा फे यदं 
फेने को गया" जब राजद्रारपर्‌ पेष्ेवा तो दारपलं से कह] 
कि.राजासे कटो. क्रि सेठ-श्राया हेः “उसने जायं कहा) 
सनतेदी राजा चे उसको बुलालिया । यद जो ब स्ेगया था 
वह्‌ राजाकी.भेट- क्रिया; योर वह खरोलला- लौयकरर वोला 
महाराज ! पके प्रताव्रसेही यहं मेय क्राम सिद्ध हभ है। 
राजा ने कटा क खला ' वृद. लेजा 1 ईम. दीद बस्छ्‌ 
उलरी नदीं चेते दै । निदानं वंह ` फिर लौया लेगेया । दानीं 
पसे दाते ६1 दति.पट्रद्वा प्रदीप ॥ १५८. 
7 7 ^ थ पोडराःगदीपः} - 14 ८ 
, " "तथा !ह यावता -लस्य्‌ (चेत्ररोशमदत्तमस्‌ ॥ 
सदुतन्यु राज्ञीस्यादस्त्यजकडदामिन्‌य्‌१ 
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डवा देऊगा माधवने कहा'महाराज! सुमसे .देसा स्या 
, राध होगा जौ अपने देशप निकरालतेदये 1 राजा वोल्ला क्िजं 
छल मने तुभको दिया वह सवं तेने इस वेश्या. को देदिया, 
क्या मेरेपासदेनेकोकुबनर्थाएजो तेने दिया) प्रहु; 
मन मलिन होः माधव वद्यं से वाहर.नाय एक वृक्ष फ सीय 
' व्याकुल'खडा दो कद्मेलगा'कि जो अपने येटे को माता द 
 चिपददेवे शीर पिवापुत्रको वैच देषे रौर रानाःनों सव 
छीनल्षे तो फिर फिसको शरण लेरवे। राजा ने अपने नगरप 
निकाल -दियां अव मेकां । योँदी यनेक परार की 
` चिन्ता-कर कायंकंदला.क्ा नाम्‌ लेलेकर रोताधा चौर उधर 
कामकंदसा भी राजाते वहाना कर विदा हह गोर,एक घा 
दगी-दौडयि किं षह बाह्मण जाने चं पावे उसको लेजाकर्‌ 
मरे पकाने मेढा दो। वह यादमी गया चौरं बह्मएको ले 
जाकर उपक मन्दिरे म बेसादिया। फिर वहमी शीघ्र जा पंहृवी 
घ्र दोनों आपस में प्रेमी वति करने लगे । बाह्मसमे कटा 
प्फिस्ुफको राजाने देरानिकाला दिया दे चौर तमे घने 
„धर बुलालिया दे.यदि यह वत्त राजा जनेगात्तो मेरे प्राव 
जर्यैगे परन्वुमे ते दम्खा दृटंगा किन्तु तक्को भी कट देगा 
इसमे देस उति नहीं है कि जान जात्तौरहे ओर जगत्‌ पँ 
धी हषे । प्रेम तो-महादुम्खकी खानि दै जितने परेपके एदे 
. पांव दिया उसने कभी भी,सह नहीं पाया" ये वातत माधव की 
-सुनकर"कामकंदलाने कदय किं यव तोम इतत पथ मेँ-खागरष् 
दोगा सो देखा-जायगा (इतना कह सत्र साजवाज मेगवाक्रर 
यषनी. विद्या दिखानेलगी । जितनी विचारं उत्तकोः यदर्थं 


॥ 


“ -तीसरा मग्र. ५५ 
^ अथं जैस संन्यासी से प्राप्त हये .उत्तम चिघ्रलेखनकोश 


(को एषं वेरं माततेदी रानियों कौ देद्धिया-। दानीजनेों से 
प्या नह दिथाजाता है -वे सव इं देदेते द १६॥ दशन्त ॥ 
एके दिन दो संन्यासी आपस मे मगडते ये ोई कहता था 
"फ कमन्रायत वडा चौरे एक कटता था पि ज्ञान वडा 
1 वे दोनो गते मगडते राजाफे.पास धये ओर चरपना 
अपना कड़ा चेडा । राजाने कदा कि लग अलग समा 
कर कै फि करिए वातपर सस्य-बिवाद दोरहाहै । उन दोनों 
१.४.२४ सन्यासी बोला किं ग्रहराज म यहकटता ह किं 
मनेक वेशगज्ञान है ञ्योर मनदीके वशमे ्रात्माहे तथा 
शररथी सनहीके वशम हे | यौर.भी मायाः, मोहः पाप ्ौर 
गणय य्‌ सव मनपेदी होते हैँ तथाच ओर भी'नितनी वातत 
ट्म पव पनहीे.टोती दै । यदहमन शरीरकाराजाहेश्ौर 
मिते थेग है पे सव मनकेदयी अधीन दै । मन जो जो काम 
अनक्ष. कराताद्ेपे वही बही करते रहत ६। तव दृप्ता 
भन्यासा कहनेलगा करि महाराज । ज्ञान राजा दै गौर सनं 
उका सेवके दै जो मन अपा अमल क्ियाचादे तौ ज्ञानसे 
ऽका कुच गी वरा नदीं बलकृता । सं उदी के वश मेदे 
अ्ङन्दर्याचाहेयी क्ति कुच कम करव परज्ञान नदीं 
करने द्ताहे जवर मनम दैववयसे अकं उलच्र सोताहे तो बह 
राति मनकोमारकर वार निकालदेता हे योर पां वो उन्दियां 
गी त्रानरूग सङ्गते कारी हद ह । जव मलप्य से मन योर 
द्न्डियकात्रिकार चटजाना हे तथ वदनिर्भय हुधा उत्तमं 
परममुष्मे पार होजाता३।उनदोनोकी पेच ुनषएटर 


†१ 
(८ 


॥ 
1 
॥ 
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‡ पना भागे किया । पे एुतियाही रही क्र राजाने रस्य 
¦ भीत भ स्थी, घोडे, रथ, पालकौ लिखे फिर जव रात हई 
तो उने.सथ सामां तेयार देखा चौर देष देख राजा अपने 
, जी मे अति षसन्न दोता शोर उस संन्यासीको याद क्रिया 
कता था फि वह कैसा पदार्थं सुभको ` देगय। है । जव. भोर 
या तो.किर बड भिवरका-चिव्रदी र्गा । तीसरे दिन 
राना ने पिले एफ चदंग लिखा फिर गन्धर्व ्ौर अम्सरयें 
भौ सिरषीःफिर तालवीन, राव, तेवूरा, इरवंग, सितार, 
पिनाकी, करतालः. अलगोजा आदि वाज एक एकं - 
पान एक एक सूतिं के हाध भे देकर खे । जव सन्ध्या का 
प्म ध्राया तो प्रथम एर शब्द्‌ हु फिर गन्धव, अन्तरा 
भादि परटहो सागीतरीतिसे गाने बनाने थोर नाचने लगे 
तपते सज वोज सातो सेके साय दोता नाताथा। इसी 


तदपे राजा नित्य निल नये नये नन्दो से रात विताता 

पा-ओर दिनभर नये नगर मिज लिख लिखकर तको निर 

त दतारहृता था यहां तक गि रनिवासभे जाना ड्‌ 
भ्या" सनिर्यो के मन विता हक किस कारणे महा- 
गन महं नदी पास्ते है शौर धंलमं करयो रहते य 
मर्म करनाःचादिये । रानियां यह विचार-भापसमे कर 
राजा क चृत्ान्त जाने तैयार इड शरोर कहने लगीं कि 
स्मार जीनां धिकार चौर. कर्म भी सवण्ृधा हीहेफि ` 
पजा टमको.चोड्‌ लग होरदा दै । टम यहा विरदकी मासै 


भार दख भोग रही ह । एक दिन वे सव रात के समयस 


॥ 


रदो सत मन्दिरमे श्रई जहां कि राजा निल नित्य नवेनवे 


| 
¢ 


॥ 
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राजा हसा ओर वोलाःकि तुमने कदा सो मेँ सवं सममा। 
इसका उत्तर विचारकर देजंगा.। रर ङुएक देर वाद पि 
ारकर राजा ने कहा कि सुनो हे योगेश्वर ! चार्‌ वस ए 
सी हीह -खग्निः, जलः.वायु ओर आकाश इन.चारोपे 
शरीर देथ्यौर मन इनका स्वामी है परन्तु-मन.के वशी 
ये चलँ तोः शीघदी शरीर नाश करद परन्तु. उनपरः ज्निदी 
वसी हे बरहमनफे विचारो प्रा नहीं होने देतादेओरनी 
जन ज्ञानी होता दे उसकी,.काया नट नदीं दोप्कतती वह दस 
संसारमेश्जरपयमरं रहता हे । ओर" यो गी,जवतक.मनको 
्ञानसे न जीतेगा तवतक उसका योग सिद्ध नदीं होता है) 
येःवतं यो गि्येनि राजौक्ी सुनी तो अपने सनका हठ चोड, 
स्मर एकःयोगीने प्रसंन्नतसे राजाको एक खड़़िया देकर कदां 
- कि दस्रं यह.युण दे.किं दिनम मोजो इसमे तुम लिखोगे 
वही रात से. भत्यक्त अपनी आसो से-देखोगे यह कद्र पे 
दोनों योगी चलेगये'। राजा ने अपने मन मेँ सास्य माना 
किं कही यह सत्य दोप्रकता ईै.? फर्‌ राजाने.एक मन्दर 
खाली करवा, वहाय; धु्राके, लिपवाफरके उसमे, फेला 
जाय, चिद्ोना चिाय भीतं सूर्तिरां लिखने लमा । प्रथम्‌ ¦ 
श्रीकृष्णजी.की. सूति लिखी पिर सरस्रतीकी पीचे"सव देषः ` 
तां की. इतने यँ सांस हृडं कि एक्वाएी जय जय का 
,. शब्द होनेलगाः) जो जो देवता लिखे थे वे-ये सवर प्रक्ष 
देखे तो राजा मोहित हया चौर जो जो वतं वे चाप्रसे करते 
' उन सथको राजा सनता रहता परन्छ॒ भयते किप्रीको कुव, 
कट्‌ नदीं सकता था इतनेपे प्रभात हय! चौर देवतानि उट ` 


६०, द्न्तपरदीपिनीःस०। 


दोता।तुमको मेरा दशनहमा दम्दारा काम सफल होगा) 
उपने नगरे जागरो जो कायं आरम्भ कियाहे उसको समप 
करो।हृसतरह राजाको समशायः-ओरं ष्तदे. धिदा फिया। 
राजाःचन्द्रमा को द्रखवतछर अपनेःनगर्‌ को पधार । राजान 
राहमें देखा. कि किषी ब्राह्मण को दो यमके दृत -क्षिये जाते 
है। राजा ने .उसको जानलिया. ओर व्राह्मणं ने भी राज( को 
दररही से.देख. जानंलिया कि दस राजा से "मेर दै। राजान 
उस बाद्यणएका शब्द सुनकर कहा किं भाई तुम कोनी । तम 
ठन .दोनीं ने का कि हम यमराज के भेजे 'ुये>उजयिनी 
नगरी को गये थे ओर खव इस्‌ बराह्मणएको ले ययपने-स्वोमीके 
पास जाते हे । राजाने कहां किं पाले इसे हमको दिखादेवां 
फिर जाना। तवं दूत राजा को साथ लेकर नगर मेये योर 
जहां उस बादह्यएकी देह पड़ी थी वहं देखाई ! राजा ने उपे 
देखवेदी विचारा फ यह तो हमादधन्परोदितदी है इसको.वः 
चाना चाहिये । किर राजा ने उन दर्तोफो बातों म लमा वद 
आशत उसके भुखम,उालदिया ! वह बोद्यणए रामराम कह उट 
चैठा । तदनन्तर राजोने प्रणाम किया योर ब्राह्मणने श्याशी- 
वाह दीयोर कदा कि मेने यापसे जीवंदान पाया दृततोने मन 
ये अचरज कर विचारा कि राजा ने यह क्या फिया हम यमः 
रजसे जाकर क्या कर्हगे 1 निदान उन्दने सथ वृ्तान्त.जाय' ' 
कदा । यमराजं सुन प रहा चौर राजा बरह्मएका हय 
पक्रड शपते घृरको से गया. योर बहुतसा दान दे उसे धिदा 
करिया । राजा का यह यश संसार मे फला ॥ इत्ति सत्रां ' 
शुत्प् |) 


॥ ` तीसराभाग। ` ५७ 


0 ) 
, पना मागं सिया | वे पुतलिरयाही रदी फिर राजाने दूसरी 
;भीततमे,हाधी, घोडे, रथ, प्राली लिखे फिर जव रातत इई 
तो उसने सेव सामां तेयार देखा शौर देख देख.राजा अपन 
-जी मरं यति प्रपन्न होता योर उस संल्यासीको याद्‌ करवा 
„करता था ङि व्रह कैसा पदार्थं सु्को देगया है । जव भोर 
हां तो.किर्‌ वह. चित्रका चिन्रही रहगया । तीसरे दिन 
राना ने पहिले एक दंग लिखा.किर गन्धं योर चप्सराये 
स तिं पिर तालवीन्‌, राव, तेवूरा, सर्वग, सितार, 
पिनाकः वारी, करतालं, अलगोजा.यादि वाजे एक एकं 
, सनि एक एक मूतिं के हाथ मँ देकर लिखे ! जव सन्ध्या का 
समय आया तो प्रथम्‌ एक्‌ शब्द हु्ा किर गन्पर्व, च्तरा 
श्राप परयडो सांगीतरीततिसे गाये, वज्ञे चौर नाचने लगे 
पिपा सव सःज्‌ वानु सति सोके साथ होता जाताथा।इसी 
परद्ते राजा रित्य निल नये नये आनन्दो से रातत वितात्ता 
धार्‌ दिनभर नये नये वितर क्षिख लिख कर रातकरो निर 
7९ ततता हता था यहां तक कि रनिवास भँ जाना बढ़ 
द्वा । रातयो फे मने तिता हुई क्रि-किस कारणसे महा- 
राज महतो. नही पासते द बीर.अलग क्यो रहते है यट 
माचम्‌करना चाहिये । रानियां. विवारआपस म कर 
ˆ राला के तान्त जानने मे.तेयार इई चौर कर्ने लगीःकि 
द्रा जीना धिक्ारडे योर परम.कमं मी स शरथादीदैकि 
` पजा हमको यड्‌ अलगन्दोरहा हे । हम. यहा विरद मारी 
, भारो दु.ख भोग रदी ह । एक दिन वै सव रातत के समयं स- 
पो उ मन्दिरमे गई जहां छर राजा निलय निलय नवे नये 


५ 
1 
॥ 


् ` तीत्तराभग।. _ :६ 
<. ^" ~ , श्रथ श्रष्टदशःग्रदीपः; ` 5." , 


विोगि नीऽपि संयोगे विक्रमी विक्रमो दभत्‌ 


वियनाह्जकामकन्दलालय यथाऽकरत्‌ १८ 


र्थ । वियोग पिरदी के संयोग करने मेँ ओ किक्रिमाः 
दिव धिकमी (पराक्रमी) ह्या ञते.वियोगी.बाह्एको काम- 
कन्दल मिलाकर प्रस किया ८॥ दष्टन्त ॥ एक.चडा 
शुणी माधवनाम्‌ बाह्मण था वह योगी होकर -सवं प्रथ्वी पर 
किर.थ्राया पर कही ठहर कर रहने न पाया। बह रूपमे 
मानो कामृदेवका अवतार था उसको देखतेदी शिया मोदितं 
हीजाती र्थी वह्‌ सव पिया पदधा योर अत्यन्त चक्षुर था। 
वेह जिर राजाक्ी सेवा करने जाता था वहां एफ दिनि तो 
उपक धादर होता परस्तु जव्‌ वह अपना गुण प्रकाश करता 
ता उसको राजा श्रपने देणसे निकाल देताथा-इसी प्रकार 
देश देश भट्कता योर्‌ दुःख पाता कामा नगरीर्मे चा 
हुवा षा का राजा कामसेन.था। उसके.यदहां कामकन्दला 
गमि एकं वेश्या धी} वह मानों जशीका अवतारथी । गंधव 
पिद्यर्भे तिरी चतुरथी 1. एक'दिन वह-राजाकी सभर 
श्य केररही थी उस समय माधव भी उस राजदार पर्वा 
ओर्‌ दारेपाल से का कि राजासे जोयः हमारा समचार 
फटा कि आयकरे दर्शको रक.बाद्यण आया, दै -व्योदीवान्‌ 
स वातत सनी यननीकर रदगया यर वद बा्यण वृदां 


॥ 


प बेठगया परं ्यो त्यो दंगकी ध्वनि भौर गानेका शब्द ` 


मरताथास्यौस्योंद्ी बह शिर शुच धुन कर कता था कके 


४, 


114 रष्म्तमरदापिना सन 


गिठ्क देखंर्टा फा) फिर हाथ जोड सिरं यवाय विनती क 
कर्‌ कटने सगीं.क्रि महाराज ! हममे रेषा स्या अपराध हश 
हे फि जो श्रापने हमःसर्वकरों ्यागाहे यदसुनफर्रार्जा हषा 
धरर कटने लगा क्रि 'सुन्दरियो हं किसने सिखाया दै 
कि जिसमे तुमः यद आई । क्या हुक फिसीने कुच करार 

प उम्दारं इखम्तिन दीखत। दै । राजाकी बह वात, 
कर उन्डानं.शिरखश्नय कहा. हं स्वामिम्‌ ! हम अव 
लाश्चो ने कभी दुःख नदी देखा दै संख मेदी सव चायु विता 
- हे अघे एकवारदी दम .सब दुःसहपिरह्‌ से व्याल दोरदी'द 
यह्‌ हमारा दुःख अपके विना कौन दर करे ओर किससे कर । 
दापने छम कचन भी दिर्याथाकरि दम तुमको कथीमी पठन 
गे । अवे एकषारदीं निरिवित-दोरदे दो । हे सामिस्‌ ! यं 
विरह दयावो । राजाको उनकी एसी एसी बति सुनते सुनतेदीः 
सवेरा रप्णया फिर रानियो मेकरूद कि महारान ! नर्व 
श्मापते मंदिरका वास लियादे तमी से रनिवास सूना है| य 
सवका पाप चपदीको लगतारै। स्यो आंप.स्वामी है।राजा 
सकर बोला करि अव जिसमे वमः सव प्रसञ्‌ द्ये सोदी इमं 
करं योर जो मांगो सोयी देवे तव.तो रानियां परसन्नहो मोली 
क्रि.स्ामिन्‌ ! यदि ्आापववरदेतेदैतोःयहटेला हमे देदी 
' निभे । तवं सनतेदी राजां ने वद ठेला देर्दिया॥ रानियां षे 

देला जेः सवारदो निज निर्जं हलो मँ आई च्रीर राजाजी 

को भीलाचारदो लोट अनादी पडा ॥ इति सोलदवां प्रदीप ॥ 
~ -. \, * अथ'सप्नदशःप्रद(पः। 2 7 


[द [५१ ॥ 


िक्रमी पिक्रमार्कोऽभून्णतसञ्जीवनम्रञ्चुः-॥ 


भ 
ड 


जः दृ्टान्तप्रदीपिनी स०। र 
इववा देंगा। माधवे कहौ महाराज सुभे पेना क्या ध 


` राध दगया जो अपने देशपे निकालते । राजा पोल जी 


भै 


कु मने तुको दिया बह सव तने'इम वेश्या को; देदिाः 
स्या मेरे पास देने कह न था'१जो तेने दिथा। यह सुम 
मनःमलिन दहो माधव वां से वाहरं जाय एक यक्ष के नुति 
व्याकुल खडा दो कहनेलगा कि जो थपने वेदे को माता.दी 
विप 'देदेवे ओर पिता पुत्रको वेच देवे रौर राजा जो सवे 
छीनलेषे तो फिर किषकी शरण लेवै। राजाने पने नग्ररे 
निकाल*दिया अव भँ कं रहं । योद -यनेक प्रकार की 
चिन्ता कर कामकंदला का नाम लेलेकर रोताथा शौर उधर 
कामकंदला भी राजासे-वहाना कर विदा हुई ओरं एकञ्च 
दमी दौडायां कि वंह.बाद्यए-जनि 'न पावे उसको ले जाकर 
मेर मकान मे वेखा दा । वह आदम गया अर्‌ व्रह्मषको चं 
जाकर उसके मन्दिरमे वैडादिया। फिर वहभी शीर जा पवी 
रौर दोनो. श्ाप्तःमे प्रेमी वतिं करने-लगे.। बाद्यएने. कटा 
कि समको राजाने देशनिकाला दिया है ओर, तेने चने 


` धर्‌ युलालया ह य द-पह्‌ वात राजाःजनगात्‌ा भर्‌ प्रा 


जार्यग पररन्दुभे ताटःख)ेदटगा किन्वु दुसकरोमीक्णदेया 
इसमे पेसां उतरत नीं है किं जान जात्तीरहे ओर जगत्‌ मे 
हसी होवे प्रम तो सदहाट्ःखकी खानि है जितने परमके फेम 
पांव दिया उसमे कभी भी संख नदीं पाया । ये वाते माधत.की 


` सुनकर कामक्रदलाने कुदा क ययतोमंटृप् पथमं अःगडह, 


दोगा सो देखा जायगा ¦ इतना कह. सव साजवाज येगवाकर ` 
पनी विया दिखानेलगी 1 जितनी पियाए उसको याद्‌ थीं 


| १ . , तीषरा साग।- ५६ 
+ यथ तान्ह राजा तसकादजीगयत्‌ १५ 
- थ । पराक्रप्वाला यिक्रमादितय मरे शिवनेमेंभी 
भध (समथ) हंखा जसे रजा ने मरेहूये ब्रह्ण क श्तं 
कर सिंचनभे, जिगाय ७ ॥. दशान्त ॥ एक हिन विक्रमाद्धिस 
प्रपन्न सकर रासमर्डली के .प्रानःको चआ्गादी कि यद्‌ 
क्राक्तिकं का महीना परम्‌ पवित्र हे इसमें मन. लगाकर हरिः 
' भजुच करना चाद्ये इसलिये शरदपृनों को रसलीला करो। 
प्रपान ने"सज्ञाकी आज्ञा पय देशःदेश के राजाच ओर प 
देत,को न्योता देकर बुलवाये श्योर जितने नगरके योगी 
ये भी बुलवाये त्था जित्तने देवता येवे भी म॑चों से यव 
न्‌.कर बुलाये ! यव रास ण्टोनेलगा-तथा चरोगोर.से नय 
.भय शब्द होनेलगा ओर सजा. एक -एककी शिशचार से 
! मनुर्‌ करनेलगा र ठाद्धर का प्रसादे एलमाला अदि 
(सथो देतारदहा। जव राजाने जो देखा कि सव देवता अये 
अचनदमा नहीं चाया तो.अपने.मनमें विचारक वेताल 
पर्‌ सवार होकर चन्द्रलोक को "गया । वहा जाय चन्द्रमाके 
, सम्बुखहो दंडवत्‌ की. खौर हा. जोड़ बोला स्वामि्‌ 1 मेरा 
पया.अपराधहैजो आपने शपा न कं केवल तुम्हारे विना 
मरा कामञ्भृराहै।अव विजय कीजिये ्रौरःमेरा काम सधा- 
{र्य ।्ापको धर्म दोगा,योर से इस संसार मे यश ममः 
गा } कदाचित्‌ हम कामे श्वाप निलंव करगे तो मेःत्या 
द्ञ्गा । चन्द्रमा ने, हसक कोमलं श्रौर मधुर वचन संकटा 
" क, राजा 1. मं सस्य कृतादरं छम मनम उदास न दा । मेर्‌ 
जानम ससतारमें श्यन्धकार दोजविगा इस मरा जाना च्य 


॥ 
1 ५ = 


¦ ' ` . तीसरामाय। , ६५ 


पव दिखा तवं मापयने उन यं के साय अपना. भी 


{र्हा क ठगने बहत भम किया थव चलकर आराम कौभिये 
पह मावको रमम लेगई। जय राजाकौ मातत याद्‌ 
आर तो. जितनी. सनता थी पह जातीरही रौर घवराकर 
नने कंहा सुन्दरी {रात तो ्ानमद वीती पर ६ 
नो मेश दगा तो दोनों ॐ पराण जाम हसलिये इव यत 
न! चदि मिसे निर्वाह दोष मन, एक वात मिवारी द 


अवरम यह.से. जाऊं योर कुल उपाय कर क्षि श्ाकृर्‌ 


(दी लेजाङगा । तू मन मेँ ढादृसवांध घवरा मत । 
५, दक जातां । हतनी वात सनतेही वह तौ मूच्ी 
साव गिरी धोर मापने उट्‌ पनी रारली। वहां सेनि- 
रल वेन बन कितने लंगा शरोर हाय कामकरनदला ! हाय काम्‌ 
दता {1 कह क करं ुक्ारने लगा । यहां सियोमि 
धावक जल विदककर उसे उठा, वौ इव होश धाया ! 
(श्वह्‌ मी मायवे माधव कहं प्सते लगी । चाना, पीना, 

ना भर सम आराम तयागदिये। सकलियां बहुत समभरती 
धी पर, सके जी एकमी नदी आातीथी। व्यो ज्यों गुलाव्‌, 


कन्दलः चोषा, स्र लगाती यीं त्यौ सों उपे चौयनी. दाह 


६ वी. किपरीपकार भी शीतलता' नदीं होतीयी 1 जव , 


११६ मापवका नारमौर गुण सुनाता तव उसे वैनपडता 

धा" इस ओर माधव भी भटक करे विचारनेलगा क्षि अव 
शप संसारम रेता कौन है भिक पास जायें थर्‌ दद मारा 
इस द्र करे । किर विचार किया किंराजा वीर कनिमादितय 


॥ 
॥ 


प दिशया] जवं थोड़ी रात रकग तव कागकन्दला न 


2, 
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हाता।तुपका मेरा दशनहू। तुम्हारा काम सफल हीगा। अ 
अपने नगरमे जोयो। जो कायं थारम्भं किया'है उपस्तको सम्प 
करो। इसतरह राजाको समराय खोर अ्ष्तदे विदा करिया। 
राजा चन्द्रमा को दर्डवतछषर अपने नगरं को पधार राजगि 
राह म देखा (क छरिपी माष को दो यमक दूत (लये जाततः 
"ह । राजा ने.उसको जानरिया'योर बाह्मण ने भी.रंज(-कां 
द्रही से देख जानलिया कि.दस राजा-से भटे हे। राजान 
उस बाद्यणएका शब्दे सनक कहां किं भाईं ठम कोने ॥ तंव 
ठन दोनों ने कहा किं हम यमराज के भेजे हये उलयिती 
नगरी को गये थे ओर अवं इस.बाद्यणको ले यपने स्वामी के 
पाक्त जातेदै। राजने कहा कि पाले पे हमको दिखदेषो 
फिर जाना। तथं दृतं राजा को साथ लेकर नगर मे यें थौर्‌ 
जह उस ब्रह्मणी देह पडी थी वष्ट दिखाई । राजा नेर 
देखतेही विचारा कि यह तो हमा 'एरोदितदी है. इसको व- 
चाना चद्िये। एर राजाने उन दततक वातं मे लगा वह 
खत उस थ॒खम डालदिया । वह बाह्मण रापराम कह उठ 
चैडा । तदनन्तर राजाने प्रषाम क्रिया चौर बाह्यणमे आशी- 
. वद दी जर कदा कि मेने पसे जीवदान पाया ।दूतोने मं 
मँ अचरज कर विचारा कि राजा ने येह क्या कियाःट्म यमः 
रजसे जाकर क्या करेगे । निदान उन्होने सतर वृत्तान्त जाय 
कृषा । यमराज सुन पं ह्षेरहा ओर राजां बाद्यका दाथ 
पकड अपने घरको ले गया अर बहुवसा दानद उसे विदा , 
तिया} राजी का यंह यश संसार मेँ फेला ॥ इति सदवां 
भद्‌ाप"॥ >~ 9 (र 


< 


1५ 
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। 
परटःषहारी फहेजाते है भला उनके परास जवि थोर दै 
कि लोग सत्य करते है या श्पूट ! यह व्रिचारकर उज्जयिनी 
: नगरी को चला.गया । वशं लोगो से पू्ा.कि यद्र 
राजा से ट कैसे होसक्रेगी.? तच एक नगरनिषासी गोता 
कि गोदावरी के किनारेपर एक शिवजी का मदहै राजाद्् 
नित्य दशैन करवाता रै । वहादी तू जा जो तेरा मनोर 
है बह पूरा होगा । यह सुन वहे बहादी गया चौर इस मकर 
दारकी चोखटपर लिखा कि मेँ विदेशी; :दीनटुःखी बर्दष 
विरदसे यति ग्याकुल हो ठुम्हारे देशम ययाहं । घना. 
राजा प्रटुःखहारी दै । जो राजा यह मेरा दुःख मिरवरे तरो 
जी. रहसक्ता है नदीं तो . तीसरे दिन गोदावरी मेँ दूवकर्‌ 
मर जागा मेने अपने मनम यही उनी, है" ठम राजा 


, यहाराजा द शौर सदादी मो-बह्यणकी रक्षा करते रदेदो 


दयौर ्रवभी करोगे) मेने यद मनकी कामना प्रकट करदी दै। 
उस राजाका यह नियमथा कि जवतक किसी दुःखीका दुःखदृर 
, नहीं करदेता तवतक्‌ यन्न जल तां क्या -दातून तक नहीं फ 
' रतथा । उत्त दिन्‌ राजा मोरही दशनफो गया र दशन 
कर परिक्रमा.करने लगा । ज्योदी राजा नें दि ऊंची.करफे 
देखा तो ड लेख दिख दिया) राजा ने उसक्रो बांचाश्चौर 
महदिव.को दणडयत्‌ कर राजमन्दिर मे धाय ्यज्ञा दी कि 
माधव नामबह हमरे नगरं मेँ आया जो कोह उसे दृद- 
, लविग्य वह्‌ सँहमांगरा द्रव्य पविभो । यह्‌ घाज्ञा सनतेदी नगर, 
फे लोग उसको द॑टने निकले । घारवारटोला, सदृला, गलीः 
चाग, बगीचा श्रार सवं नगर्‌ दंट देखा पर पता न पाया फिर 


४१ 


॥ र ॥ 


१ 
॥ 
\ # ५ 


` तीसंराभाग। ` ६७ 
(रजौ ने थती दूतीको वलाकर कटौ क्र तू उप बर्मएका 


पता लगा। वह, यह सुन बोली महाराज । यह फौन किन 
बत द मे भी जाकर पता लगाती हं । वह दूती शिवपंदिर 
मे जहां उसने लिखाथा उपकर पास जाय वैदी । समके समय 
बह भी भयकताहुथा आापर्हुवा । उस दूती ने इसको देखतेदी 
{नानेलियो कि वह यदद दै स्यो सेह पीला ओौर आंसू वह . 
१६६। ९िर वह भी वहां आकर वैठगया चौर एक दम हाय 


१ 


कामवन्दुला ! कके पुकारा। उसने उतकाहाथ जा पकदाश्र 
क्कि राजाङ्ती धा्ञापाकर तमको दूढने के लिये चाई 
दकम मेरे साथ चलो तुम्हारा मनोरथ परा होगा । तुम्हारे 
पे राजा भी दुभ्ती दै । थह सुनतेदी बह उसके साथ हो 
शिया पि वह भी राजा के समीप परव कहने लीं किं 
पदी बियोगी दहै जिसके लिये थापने देसौ दुःख उमया 
-९। राजाने बाह्य से पूया हम किसके वियोग से से वयाडुल 
दारे हो मेरे गे कृहो । तव उसने कहा महाराज ! काम- 
न्दलाके वियोगे भेरी यह द्गति दोरही है! वह राजा 
कामन के प्रासे! तुम धर्मात्मा दो मेँ वुम्दारे पास इसलिये 
“भायां एम उपक दिलादेवो तो जीव बचजायगा । यदं सु- 
पदी राजां बोला कि दे विर । वद वेरयाे लमने उसके पेम 
"म अपना धर्म-कर्म चोडा यह उचित नदीं है। माधव ने का 
महाराज । परगरका पंथ निराला है जो जन परम करते हैते 
अपना धम्‌, कमै, तप शोर तेज उसी के रप कर देते । 
पेमकी कय कानीह वह सुभे कदी नदी.जात्तीहे। राजा 
सेजोये वातत सुनीं तो उसको पते मकान लेगया नौर सव 


५ 
॥ 
१५ 

‰ ६, ॥ 


। , .- ' तीसराभाग। ` ७६ 
रदह। पके हाङ,मांस ओर चाम सू गये है जीर उरमेसे 
रकी एक बरद उप नदीम गिरती दै चोर वही फूल होकर 
वरहपि वतं चलाजातदे। इस रजको देख भनंमै कटेः 
सम्‌ फं भगवान्‌ की लीला क्ब बुद्धि मे नदीं आती । फिर 
नीव निगाहे करं देखा तो पेसेदी वास योगी जयाधारी 
वेह चौर सू कर वे भी काशवत्‌ दोग है चौर उन 


| क. 


शारो ओर दंड कम॑ंडलु पडे टं ओर जिस ज्ञान ध्यान मेजेसे 
वेषे वैठे ह । यदं दशा वहां की देख भधान उलटा 
लोटा र प्न नावपर सवार हो ऊव दिनो अने नगर 
म चपह्वा । लोगो ने उपके थने के समात्रार पा अगवानी 
सनको गये शौर लाये । जो कोई धाता था मिलकर चौर 
अभरत भूलकर बधदेताया । उसङे धरम भी नौपत्त ब- 
भगे तगौ .ओर संगलाचार होनेलगा। यह समाचार राजाने 
छुना यर्‌ एक प्रपानको भेज करं मंत्री को बुलाया वह ध्रा 
रर घला लेगया । मजी वहां गेया ओौर राजाके पावोपरगिर- 
पडा ।राजाने उठकर उत्को बाती से लगा केम. कशल षी 


भोर काकि तू कातकं गया था चौर उसका कहां वकानां 
काया । य॒ह.सुनतेही मंन ने वे सूल भट ज्ये्ौर दाथ 
= इकर कडनेलगा कि महारान। एफ अ्चम्भे की वारे, जो 
गा तो श्नापको वरिशवाप नहीं ्रवेगा। राजनिकदाकि 
अ ठुमने अभा द्रे्ादै वद वैन करो । वृह बौला किमंहा- 
र! भेयं से.चला हु्रा एक वनमे परहुवा थौर वहां जा" 
१९.एफे पहाड़ देखा .। उस पहाड़ पर 'जवमे चदा तो एक 
हाड ओर टट मे चायो; पिर उ पहाड को लाथ नयमे 


न दृष्टन्तप्रदीपिनी स° [त 


शनियोंको आज्ञादी किं सुम अपना अपना श्रृगार कर श्राव 
सध रानियां शगार कर आई तव राजाने उस विप्रसेकहा कि 
इतन रानियो मँ से जिसे चाहो उते ले लेवो . भर , पने" मन 
का दुः वरिषारो घौर सुख से रो । इसने उत्तर दिया कि 
महराज । मे चापे यागे सत्य कटताहं कि मेरी आंस म 
, वही वसरदी है हसते मेरी दि मे कव नदीं याता । चातकः 
तषा खाती की वृंदे दी इुभती दै योर जलपर उसकी सुचि 
नहीं होती रै (उस विपरी एसी प्रेमी हदृता देख राजनः 
पने मनम विचारा ओर किर.उस ब्राह्मण से कहा किडेदे 
घता । तुम स्नान पूजनकर कुं खालेवो तवतक मेँ भी अपे 
लोगोंको धुलाकर दै साथ लेवल ओर कामकन्दलासे मिला 
द्‌ तम शथ्पतेजी में किसी वातत की चिन्तामत.करोर्मेने 
' तुमसे यह्‌ दयन दारा । विप्र तो अपने भोजन करनेमे लगा 
अर राजाने प्रधान को इलाकर अक्ञाकी कि रेरे डरे नगर 
से ष्राहर करदे ! चार घडी वाद में कामानगरी को जाङगा 
पवको खवर कये । फर्‌ ङ समयमे राजा तैयार विप्रको 
साथलिडरोंमे जा प्रप्त हया ओर जिते राजके नौकरथे पे 
यी सब तैयार हये ! फिर वसे चलकर इ दिनम कामाः 
नगरी से दश कोश के.अन्तरपर जा डरा, क्षिया भौर 
उस राजाको ए लिखा कफि हम कामकन्दला वेश्या फे लिये 
तम्हारे यद्यं चये दह उषे भिजवा दीनिये ! नो ` नदीं 
भेजो तो युदक तैयारी करो । यद पत्र म लिख एक दूतक 
दाथ भेजदिया । राजाको खवर इई कि राजा विक्रमादित्य ` 
फी फक दृत पन सकर चाय्‌] है । यद सुनतेदी रानाने उसको 
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रागे गया तो पहाड़ के नीरे एक सुन्दर मन्दिर देघा। मै ऽप॑ 
के पास गयातो एक वृश्च पर पतं मे जंजीर वपि हेये उज्य 
खटकता हुमा एक तथी दृष्टि पड़ा) माप्त चाम;उपुकरा सुव 
डमे सटस्हाह यार उस देदसे जो रक्त रपकता दै वह षएूल 
वनफर वहता यर उक्षके समीपं वीप तपसी. आप्रनःल- 
गाये जित प्प्रानर्े वैठेषे.ये ज्यक त्योदी रदगपे है प्राण एकमे 
भी नदींरै। यह सुनफ़र राजा हपेःओर मंत्री कहनेतगे कि 
सुन, मेँ उका विवार तममे कदताहं' किं वह जो, तपसी 
जंजीर म लय्कता देखा या परतो मेरा देह है । परेन उस जनै 
एसी कठिन तपस्या की. थी जिपकरा-फएल यह इञया-कि मुभे 
राञ्य मरिला-श्रौर बे जो.बीप.सिद्धतेने देखे थे वे वीसो ये 
द्‌ासद्जो तेने लादिये.च्नौर उस तपस्प्राेतेजसे मेरे खगे 
। कोैःनदी,उदरपुक्रा दे उषी के वलसेनभने शक्तो मारां हे 
यद पूत्रैनस का-सिखा था इषे मेर कड ` दोषं नदी.दै। जव 
तक मदत प्रथी मचबएडःरन्य, कर्गा तवतकातू मत्री 
रहेगा! त्‌ अपने जी में चिन्ता मत करसे तेरा भी कव दोष 
न्दी रै जैना पूैजस्पफा लिखथ वह हुमा । जेसी उन्दने 
मेरी सेव्रा की थी वैदी अव उप्तका फल भोग करये } तब 
उन्होनि मेरे साथ जी दिया इततलिये मेमेःउने बीप्को 
अपुने.-निकंट रक्रा दैः । श्रपना प्ररिचयं देने क लिये. ठुमते 
यह्‌ निहरारईक्री थी ५अबं त. विश्वास रख । तेने मेरा वृत्तान्त 
जामा दे 1 सव लोग कहते है पिक्रपने यमने वड. माका 
मारा प्ररन्तु इसमे मेस दोप. कुड नदीं हे जे कर्मन लिखाहदे 
वदी-दोता है तुभ्के - खाज" मेने अपना प्रधोन किया! 


ध “ तीसराभाग। \ ` ६६" 


ने इलवाया। उपने शरणाम कर राना ॐ हाथ म प 


दिया ।राज्ाने उत पृत्रको वांचकर कदा कि अच्दा घपने 


जाते को चले र्व । हम शुद्ध कले फो तैयार ह । दतने 
माकर राजते कहा किं महाराज ! वहं लड़ने को पयार ३ै। 
व त्रो राजाने श्पनी सेनाको भी लड्नेकी अङ्नादी। किर 
नकि मनम श्राया किःजिसके लिये हम आये है उपक 
ीतिकी भी तो परीक्षा लेनी चाये । यह विचौरकर राजा 
चा स्वगि बनाय कामा नगरी रं गवा र लोगो 
7कृन्दला का मकान पू दार पर जा “य दकम कर “ 
र| यद्‌ शब्द्‌ इन एक़ दासी बादरं आई धर पढने 

गी यदि तुम ैहो तो हमारी नाधिकराके रोगस यत 
शे जो षर अच्छी होगई तो हमको वहुतसे शपे मितमे । 


इद्‌ उको .साथले कामकन्दला के पास सेई । राजा ने । 


सी रि बह्‌.निगीव सी पड़ी है फिर राजाने उपक्षी नाद्ये 
य कंडा इतके कोई ठेसा रोग नहीं & नोः थोप से 
वल इसको करती के वियोग की बीमारी हे । पी 
प इगेति हारी दै । यद कहतेदी.कामकन्दला ने आंख 
सकरदेखा थोर बोली इसका छव य्न दुम्हरि पासो ` 
२ । राजा वोला किंस यत्र तो था. परं श्रव के | 
दनकौ बात नही । वह बोली अवश्य कटो । राजाने कहा“ 


५ ६ 


माधवनाम.एक नाण था उप्करो दमने उज्यिनी नगरमे" , ` 


योगस दुःखी देखाथा । ३द अव दुःख पाकर मरगया ।य॑ह 
नतह उसने भी हायक्र अपना देह चाडा । यदे दशा देखं 
` बाहुरफे सव सोनेलगे तव इसने कहा कि कुमी तान 


\ ग 


क + 
॥ 


.- _ ` ~ तीसरा भाग) = 
प्रव जिसमे राजकाजं अच्छा होवे बह करना यौर यह्‌ चात 
किङ श मत कहना इसलिये कि जो सुनेभा वह रान्य 
के लोभे योम केपविगा। ॥ इति वीसवां प्रदीप ॥ . 


1, ` ~ ५. छथेकविंशः प्रदीपः" 


५६ ~+ 


दत्तं वत्तेप्यसी -पश्वाहयादन्यदपि प्रभुः \ 
८ -प्रस॒न्नस्तेन दानेन यथाऽदारिकरमो धनप्र २१ 


. "अथे । समर्थं मनुष्य दान.दिये पीवे उस दानमे प्रसन्न दो- 
कर-आओर भी दानदेता दै जेसे विक्रमादित्यने दान देकर, 
भी द्यौर्‌ दान दिथाः२९ ॥ दष्ान्त ॥ एक दरिद्री भाटं खराव 
दल था बृह्‌ सव पएध्वी के राजाथ के पास फिर थया परन्तु 
एक्‌कोडी भी किंसीसे न मिली ! जव. लौटकर श्रपने घरं 
भाया तो देखा कि वेद व्यारनेके योग्य दोग दै। यद अपने 
भीर धितारी कृरताथाङ्रि उपकी भारिनी बोल उदी किठम 
सम देशों मे फिर आयेहो जो कमाकरं सयेहो पहं कटो ) 
उने उत्तरदिा कि मसी परार्धे धन नहह । इसलिये किमे 
पव्‌ राजाद्यो.फे पास गया द्यौर्‌ उन्टोने शिशचार भी.किया 
प्र्‌ एक पसा मी संय न .ाया। अव मेरे जीमें एक वात 
यत्तीहे । राजा पीरविक्रमादित्य वाकी -रहगया -दे उसके 
पस्‌, भी जकर मागं जिससे मेरे जीका संदेह मिरे । फिर वह 
भाषिनौ बोली. यवं तुमं की मतं जायो योर संतोषफर 
ष्ट । क्रमं का ल्िखा रल यदी बेटे पावोगे । मायने कदा करि 
पना वीरविक्रमादित्य वडा दानी है 1 उकके पासलजो जो 
धमना कर भये वै खाली नदीं फिर शरोर अपने मनोरथ को 


॥ + 
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क्या कहा ? यह तो सर्वत्र परसिद्ध है कि जन्म तेतेदी. 
लडका माता पिता के जो जो आचरण 'देखता दै उसी भ्युव | 
हार से चलता है । इसमे कमं का लिखा क्या है । वालक , 
सिखाये से सिखता ह ओर जेसी संगति म चेठता दे देरी, 
उसकी वुद्धि होती हे! फिर मंत्री बोला कि धमोवतार ! चाप ,. 
की वरावरी हम नहीं करसृक्रे यह अपने मन मे विचार कफे 
देखिये कि कम का सिखादी फल मिलता है} तव राजाने 
कहा फ अच्छा इस वात की परीक्षा लेनी चाहिये । फिर 
राजान महावन मे एक मंदिर बनवाया जहां कि मदुष्यका 
शब्द भी न जाय्‌ वद्य अपने एकयेटे को पैदा दोतेदी उं 
मन्दिरमे भिजवादिया यौर उसंके साथ एक पेषी दाई करदी 
फिजोचांखोसेयंधी, कान से वदरी भोर मुहसै गंगी थी 
वही उसको दृध पिलाती थी भौर पालन करती थी । फिर 
इसी प्रकार से एक मंत्रिपुत्र को ओर एकं प्रह्मणके सुत को 
तथा एक कोतवाल के पुत्रको जन्मतेदी गंगी ओर्वहयी दई 
देउसी मंदिर भँ भिजवा दिया वे दिनः प्रतिदिन वदनेलगे । 
मोर उस मन्दिरिकेदो दो कोस चारो ्रोरणेसी गादी चौकी 
वेठा दी कि जहाँ मनुष्य के जाने की तौ क्या साम्यं थी टोल ' 
नभारा आदिकी भी ध्वनिंन जाती थी । इस तरहसे जब 
चारं वरस बीतगये.तव एक दिन बराह्मणी अपने स्वामी 
ते कहा कि, खामिन्‌ ! एक युग पुरा दो च्या परन्तु यैन 
अपने पुत्र का भर नदीं देा । कदाचित्‌ मेरा प्राण निकल 
जाय तौ मनमे देखने, की अभिलाषा रहजायगी इससे यव 
यपर सनाक निकट जाकर को कि महाराज ! बारह बरस 


न ] 
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पहुचे । ये त्राते कर पह राजा के पास्त चला ओर. गणेशजी 
कां मनाय राज्नाके सम्यख जा खद्ाहु्या ) राजानि दस्डपत 
की चयोर वह अश्वादि देकर बोला कि. महाराज 1 वरह 
मूमि फिर आयाह अव. ्रापणठा यश समे यहां सेश्याया 
श्राप इसलोक मँ इन्दरके अवतार दै.्रोर्‌ शुके निधान 
ख्ापके वराचर दानी संसारम कोह नदीं हे। इससमय मं 
राप दान्‌ देनेको सना दरि्वन्द्र दै । सवः प्र्यीमिः श्प 
यश॒ चारै .स्वामिन्‌! मे कालका सुत द ॥ मेने भाट.वंशमे 
आकर अवतार सिया यव तुम्द यांचने.खायाहं । मेरा मनी. 
थे पृरा रदो । मेने संसारम किरकर समको देखा परसिवाय 
घ्यापके मेरी चाशा. का ए्रनेवाला, रौर कोई नदीं है।.तव 
राजनि सकर कष्ठ कतम अपना सव मतलब मेरे खगे 
टीक्‌ दीक करी फिं म उम्दा कायना पूरीकह! भा्ने कहा 
षि समे. यपने' कर्मं का यरोसा-नरीं हे रपि वचने दीनिपे 
तोमरं कद्र तवं राजा, यवन देनेलगो' तब .गांट बोलला कि 
शहाराज 1 जो इव आपको देना.हे वह्‌ अपने सभरने मेगः 
कर देदीन्यि । सुरे छ्पने,कमं का भरोसा नदयींदे रन 
दस संश्वारभें फे किसीका.गरोसा है। मेरा काम यदहैक्रि 
प्‌ सभसह सगा रम्य. दीजिये जिसमे मँ कम्याक्छा पिः 
वाह्‌ क यीस.वषकीःकया सेर है इसलिवे श्पको याचने 
ष्मायाहूः। यह खुलकर रानाने अपने मंत्री से सकर कहा कि 
यह-जो जो.मभे, वह वह दी इसको देषो ):उस्तने दश लाघ; 
र्पयेःरोकडी ओर दरे लाल, मोती; सोने, सूये के गहने" 
थाल' भर भरकर दिये गौर वह जे. आकशीवांद देता ' 


~ 1 स 


„ˆ । ˆ तीसरामग) ८९ 
अपने धर्म ्राया! वहजो इष लाया था वरे घव व्याये 
लगादिया। राजाने उसके पीच.दो जासस फरदियेधेक्रि ठम 
जारे देखना. किं यह धनको ले जाकर क्या करताहै चौर 

उका समाचार ठीक ठीक सुक लाकरःदेना जव वर व्याह 
कद्डकां ओर उसके पास एक दिनके भोर्जन को भी न रर्‌ 
गया तत्न ऽन जाससों ने भाकर राजाको समावारद्िया कि 
महाराज! उप माप्नेषेरी का विवाह रेषा क्रियाकि इस 
केतिगुगःमे कोड र एसा नदी करसक्ता .। जो इव पके 
वहसि धन लेमयाथा वह लिचभर मेँ वेटीके उ्याहमे देदिया। 
गह सनकर राजान चौर कदं लाख रुपये उसके घर्‌ भेन 
दिये चौर अपने चित्तम वहत प्रस हा कि धन्यं भाग्य मेरे 

, दकि जो मेरे राल्यमे रते मदुष्य दै ॥ इति दकीसवां प्रदीय ॥ 


"2." दथदाविशःप्रदीपः। + , ` 
विक्रमी विक्रमार्कैए संसोऽन्थो म सहीपतिः ॥ 
आसीचशंकशंत्सयस्वशत्योज्ञानसाष्टवार्‌ २२ 


« .^ रथं । विक्रमादित्य देषा पराक्रमी राजा सोर नदीं हश्रा 
(जसन्‌ःशिवजी के सकोश.से निज शयु को मी जाना २२॥ 
दृणटन्त ॥ एकदिन गजा विक्रमादित्य सभा मे-वैटाथा उस 

; भ्रमय एकं दसी ने राक्र चिनती फी कि ' महाराज 1 उयिये 
पूजा का समय जाता हे । यह सनकर राजा ने विचारा कि 

इसन स॒त्य कटा मेरी उमर -चसी जाती हं खोर सुप ज्ञान 

पर्मपूना चादि नहीं चर्म धारये इससे उत्तम यदे कि इस राज- 
काजकी.माया साय. घचच योम करना चाहिये जोकि यन्य 


॥ 
॥ 
43 
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कष तुम अपनी इशल कदो कां थे श्रौर फंस थोर से घां 
हो ? पह चोला कि महाराज ! खुशल क्षेम करटा है ?'दसं ओर 
संसार सँ उपजते्ै ओर उपस शोर पिनशते जति. नेपेश्वद्र 
भरती'श्नोर दूवजाती है । प्राणी जानता दै कि दिन जीतादै 
स्मर दिन जानता दै कि प्राणी जातारै। यदी सवका व्यव्हार 
ह दसम ुशलक्षेम काेकी कहूं । उषी ये वाते सुन राजे 
दीवान से क्या किं इसको यदह किसने पिखायाह जो इच तेने 
कहाथा वह सव सव्यहै यह्‌ फल इसने कर्महीसे पाया है । फिर 
राजने"कोतवाल कँ बेटे को बुलवायाःउसने भी ातेदीःराजा 
को प्रणाम किया रौर हाथ जोड खड़ा हु । राजाने कुशलं 
पद्ध तब-उसने कहा कि पध्वीनाथः! दिन रात हम नगरका,. 
पर्हरादेते द दसम भी चोर भरकर चोरी करताहै.र बदनाम 
हम हौतेह।जव विना धपराधः कलंक लगरताहै तो फिर कुशल 
केकी है। राजाने फिर बाह्मण के पुत्रको य॒लाया। जव वह 
सम्छख श्राया सजाने दण्डवत्‌ की । उक्तने भी मन्तं -पटकर 
अशीवाद्‌ दी राजाने उपक इशल-पृ्ी तव उसने कडा कि 
सहयराज ! आप मसे शल एते हँ सो हश कष्टं है । 
जव मेरी आश दिन दिन पटती जाती है तो इल कहां से 
होसक्ी हे ? सुप्य चिरजीवी होवे तो कुशल दँ जव. जीवम 
मरण साथ टै तो उसकी क्या शल कं । -राजने चारो 
की चार, बातें सुनकर मंत्री से काकि सत्य है'पदमिसे 
परिडत नदीं होत्ता । परिडिताहं कमं मेँ लिखीदहो-तो मिलती 
हे. यह क  म॑ंची को सब प्रधानो का प्रधानः किया योर्‌ 
पच रृललाजछा,मारादयाथार.उन चादल्लड़कक व्याह 


धः 
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परमे काम खपे! रानाने अपने.मन मँ यर्‌.विचारा। फ! 
धन, जनं शौर राज्य हन सष को ` मिथ्या, सममकर तपस्वी 
क्रनेको. एक वन सें: चला श्योर यह विचारः करता जत 
थाकि इष.संसारम जीना ओस-की वृद के समान्‌ःहै 
शरोर येने जीने के भरोसे पर, अपना काम अकार वाया 
यह विचार कृरत्रा हा एक मृदावनते जा पहुंचा । वहां जाः 


-कर देखे तो एक मरुडली तपस्िर्यो की वैदीहई रै! एक.एकं 


के आगे धूनी जल रदी दै ओर शासन ' सगोयेः पने! घफ 
भ्यान मे लीन दोरहे दँ । कोर.उद्बाहु, कोहं कपाली आपन, 
कोटे पंचाजिनं है इसी रीत्ति से.अनेक प्रकारकी साधर्नाएं कर 
रहे दै ! कोरई.कोर तो शर से माप काट काट कर दमं 
कृररहाईै" दसं भ्रकारसे नकी तपस्या.देखः, राजा तप करने 


„ लंगा.। श्प तपस्या करताथा खर उनङ तपस्या दंखता 


था । कुव दिनेमिं तपाश्ियोने अपना सवे शरैर होम दिया। 
उनकी देखदेखी यजा भी -खपना ` शरीर दोमनेलगा । कहं 
सरीनेमे राजाने एकदिन खथना.शिर भी करिकर होम दिया। 
वहां एफ. शिर्वका मंदिरं णा उसमे से एक शिवगण ' निकला 
शरोर निकलकंर सव तपस्य फी धूनी मे सेः राख समेरकर 
प्रग अलग ठेरी.की श्रौरः फिर जा शिवजीको खषरदी कि 
महाराज जो पते कटाथा से मँ कर्‌ धाया ५ शिविने 
श्रद्वा की क्रि यह यस्त ज्ञेजा श्रं उनके ऊपर लिडक या॥ 
वष्ट घाता. पाय श्चखत.ला ज्यों व्यो चिड्कताधारत्यो सयो 
उनमें से एक एक्‌ राम रामः शिव शिव, कट कहै'कर उट खड़ा 
"होता था ! छवपर नो उसने चिडकद्विया परन्तु रजकी धूनी 


' तकतरामाम!- ७१, 


क्र दिये तथा उपक बहुतता पन दौलत दिया ॥ इति उ- 


भोस॒वा प्रदीप ॥ न 
“< -:,' श्मथर्विंशः प्रदीपः}. ' 


परचीनो यथा सन्ती क्यं कुय्यौलपभोःश्रसात्‌॥ 
न्‌ तथा सन्िणो . नव्यापदुभूतं ठु षिक्छये २० 


रथ । जसे पुराना मन्ञी परिश्रम से.स्वामी काकाम करे 
तैसे नप्रीन.मन्ती.नदीं करे । यह विक्रमादित्य अनुभव किया 
गयाः२०॥ दष्टान्त.॥ जिव समय में राजा विक्रमादित्य शख 
कौ मारकर राज.श्रापन पर वडा तव शंख के मंत्री को घुला 
फर्‌ कष्टा कं तुमरे मेरा काम नदी चक्तेगा। त्‌ चीप्न दास सभे 
शला दे जो राजक्षाज के योग्यो! तुमसे ईस कामका वनदो 
व्रस्त न होगा । मेँ उनसे सव काम लेगा | राजा की धाज्ना 
पाय वीप श्रादमी उक्षी नग्रसे दरहकरले श्रायाजो कि खल 
म, बयस्मे यर सन्दरतामे सवके सव अच्वे थे रजके सा- 
मने खड़ेःकरदिये । रान उनको देलतेदी बहुत प्रसन्न ह्या 
भरि उती समय वञ्च पहना केका करिषठुम हमारी सेवा 
सदा उपस्थित रहाकरो । फिर य दिन वाद उनसे क्विप 
कामी -किसी, को कोतवाल यर किती को सेनापति 
कया दृपरी परकारसे एक एक कौ कामदे पुराने लोर्गोको 
खडा,दिया भरेत्‌ सव नया चन्दोबस्त किया परन्तु एक -उस 
शने म्री को नदी इडाया । पुराना मवी जव अपने प्रभे 
, चञ्‌ करता तोःमे सव पुराने लोग चाति ओर थापे चंची 
केत क" यह्‌ राजा बुद्धिमान्‌ हे जो रज्य का दला प्रदन्ध 
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भूलगथा । वे सव तपसी मिलकर शिवी स्वति करनेलगे 
.मदीरान्‌ ! अीप भक्तराज अर .यनाथके नाथ ह जिसने 
कीः शरण सी दै 'उसक्ता मनोरथ यापने पूराकिया हे 
शरौर.जरां जहां सेवको -को संकट हा है वदां वहांदी उनके 
सहायक हूये हो । यह स्त॒ति करके फिर उन सेवको ने कदा 
कर महाराज ! एक उपति भरी हमरे साथ तपस्या करताथा 
परन्तु मालम्‌ नदीं कि उसको आपकी चाज्ञा हृदं किं नदीं! 
गहःसुन्‌ मंरादेषने उप्त गणकी ओर देखा । उस गण ने देखते 
दी अरसृतला जो धूनी वाती रदीथी -उसपर जा चिडकातो 
राजो भीराम राम कहकर उव्वेश भोर हाथ जोड स्ठति 
कृरनेलगा कि-मंहाराज। संसारे सवं जीवोकी आपद सदा- 
मरता थोर पालना करते दै. आप विना इस संसारसागरसे 
पार कन्‌ उत्तार सक्कारे । जिसने जगत्से जन्मे ्ापरको नरीं 
परिचाना उपने अपना जन्म. निष्फल खोदिया । फिर वदा 
जितने तपस्वी ये उनको शिवजीने संद्मागा बर'दिया थौर 
सयक विदा किया जव राजा सवके पचे. केला रह गया 
तय उपसे मी कदा कि जो तेरी इच्छामें चवि वह वरमांग मेँ 
रु दंगा । यह्‌ सन राजाने का महाराज ! धाप्रकी दयासे 
सच्‌ शुच दै परन्तु यह मागता ह कि ससार के जन्म मरणसे 
उभे हुडा दीजिये ) जसे चोर भक्तीका इडाया हे वेसरी 
सुत्त प्रमपापी दीनजन को तारो । राजाकी यह विनती 
सुनकर दयाल शेकरजी ने दंसकर कडा किं तेरे समान कोर 
कलिकाले नहीं हे श्ौर-वू ज्ञानी, योगीः दाता, 'तादसी 
थोर तपस्वी है तथा राजायं काउदार करनेवाला! मे 


#। 
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किया एक दिनभंवीने ठनसोगों मेका क्रि तममे 
पसन थाया करो क्याकि मेरे दाथ से दम्हयरा कामतो 
निफलता नदीं दे योर्‌ राजा सनेमा तो अप्रसन्न दोग भोर 
कटेगा करं यह्‌ यपने घरमे कुचे मत्ता किया करता देम 
पनी वदनामी ते डरता दं । तम मेरे कटने.का कु उरा न 
सानना। यह सुनकर उन से फिर कोह उसके पासन याया। 
मन्थी रने मनमे विचार करन लगा ङि पेमा ऊढं यत करन। 
चाहिये करि जिक्सेराजा संतुष्ट हो । रात दिन यदी विचार 
करता था । एक दिन वह्‌ प्रपान वदी के फिनारे स्नान करम 
गया } वां स्नानकर कमरभर.पार्नीम खडा ह्या जप,करत। 
-था उससमयमें एक टूल"यति विविच शरोर सुन्दर नदीम वहतो 
हया देखौ । मन्त्री ने अपना जप.बोड, यगि वटः एूल लेकर 
सनम विचारा क्रि यह्‌ राजाकी भैटकरूगातो वे इसको देख 
कर बहुत प्रपत्र होवेगि । फिर वहं एल हाथभं से प्रसन्न होता 
हा अपने घरं या, कपड़े पटनकर राजा के पास गया 
घ्रौर एूल.भट किंया। राजा एलं ले वहत हपित होकर बोला 
कि मेते ठमको अपने राज्पका प्रधान क्षिया । बह राजक 
प्रणाम कर्‌ वैटगया । फिर राजान कदा कि इस एलका वृक्ष 
सुभे लाद । यदि वह वृक्ष लाथोगेतो मेँ दुमे बहुत प्रसं 
होऊगा ओर जो न लोसकोगे तो धने नगरमे निफालंदृंगा। 
रजा यह श्रा्ताले पने मन्दिरमे खाया यर परिचार करने 
` सगा फ मने पूरं जन्म रेसाक्यापापकरियारैभ्जो एसी 
चन्दर वस्तु राजाको दी र राजा ने प्रसन्न. टकर ली 'ए-" 
न्दु फिर-भी यह करोथ किया । कर्मकरी यति लानी नदी 
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युभसे कहत कि अन जाकर अपना राजकाज कृर्‌। जव 
तेरा काल निकट अविगा तव तू मेरे पास्‌ कैलास मे विरम्‌ 
मान होगा यह येने तुफङो.वचन दिया है इससे अध तूजाः 
कर सत्यलोक मे राज्यक्र । फ़िर राजा ङरुणा करणे ' पोता 
कि पदहाराज । संसार गँ तम्हारे भपंच कुद जाने नृददी जति दं 
यातो खव आप सुं उवारिये नदीं तो ये पना जीव सोता 
हं । तव शेकरजीने देसकर कहाफिजोतू जी खोवेगातायम 
तुभे सत्यु विना हाथसेभी न्‌ च्वेगा चौर फिर अधुवैलके 
दिन भोंगने पदैगे । इससे त जा, उट, मेरा वचन.मनमे रसं । 
इतना-करह शिव. तो कैलास्षको गये ओर राजा के.दाथर्भ 
क्रमलक्रा "फूल दे यह कदगये फिं जव यह कमलः सुय 
लाय तव व्‌ जानियों किमे चःमहौनिम.मरुूगा।-उस एलको 
ते राजा अपने नगर को. जर्‌. मनं का विचार्‌ किसी 
से न कश्च। बहुत वैरसो.के.पीचे वह कमलकरा एल सुमागया 
तव राजाने>जानाःकि चः महीने म मरगा ।: फिर जित्तनां 
कुच धन चौर समाना सो ब्राहमणो को संकल्प कर्दिया,। 
स्री योर्‌ पुत्रके लिये रीञ्य देदिपागं इसु प्रक्रार दान पुरयकर्‌ं 
राजा सदेह केलासको श्रलागया.॥ इति बाइसवां प्रदपः॥ 

1 >. :" , {ञ्ज त्रयोविंशः. प्रदीपः. 


विक्रमा विकमाक्ए.ससाऽन्या न मद्टपतिः॥ 
यनेन्द्रञ्कट चापं तद्मसादत्छमाक्वान्‌ २३ 
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, - -विक्रमादियक्रे-संमाम ` पराकमी 'ए््वीपर्‌ कोर, नही दै 


~. 


जिसपे इन्द्रका -खङ्टर भी उन्दरक भसनत हाने सेः पाया २२॥ 
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जाती कि क्या रोगा ।: दस प्रकार केला बेटे वेटे बहत 
चेम्ता करनेलगा कि यदि राजा की अज्ञान मानतो 
देशनिकाला मिलेगा श्नौर ददने जो तो कां से मिलेगा 
जोदटुःख पाकरकदीं जजथोर दहे न पञंतोः ओर भी 
दना दुःख. दोगा 1. मँ यह जानताह कि मेरे निकट काल 
था पहता है इसलिये अप्यश से मरना. भला नहीं है । यदि 
यहीं मरनाहै तो वनभ जाङ.शओर वह ददने से मिलजायतो 
अच्छाहं नदींतो पदी मरजऊॐ एप्रीःवाते अपने मनमेव. 
चार. ओर ध्ीरजधर वैठा शौर अपने दीवान को बुलाकर 
 फि करपी चतुर वदरं को इुलादो क वह एक नाव पेषी 
पयर करदे जिसको विना मल्लाह के भिस ओर वार्ह उप्त 
भोर सेजर्व। उसने वैसादी.बद् बुलवायग्ला खड़ा क्रिया । 
-बदृहने कंहा ए मदहदाराज + सुभे ङुक.धन मिते तो मशी 
.अरतापरोवना ज्ञाञं। मन्त्री ने दीवानसे फदा-यह-जितने सुपये 
मागि तमे इसको , दौ. ।. रुपये. उसको -दिये-गपे । वद्‌. 
"पये ले घर को गया, थौर छलः दिनों के. वाद तैयार करफे 
छखवरदी किं नांवतेयार दोची । दीवान ने पने स्रामं 
-पजाक्रर्‌ कटा कि महाराज ) यापने, जो नवि वनने कीं 
 भक्ञादी थी हतेयार दै। मत्री. यह सुनतेदयी नदे करि 
 नारेद्याया श्योर नाव को देख प्रसन्न हो उत वदं को षोड . 
जड़ा यार पच गाँव करदिये ।: मंत्री अपनी सामान नावपरं 
स्फार छुटुम्ब से 'त्रेदा हो दाथ जोडकर सपे कदनेलगा 
"जे हम जीते लौरेगे तो फिर.भिलेगे श्योर जो मर्गयेतो 
ल दमारौ विदा है । वह कहकर जव वहां मे बिद हुयातो 


नः 
(थ 


~ . , ` ' तीसराभाग। | . ८७ 
हृशत्तं ॥.ए समय राजा विक्रमादित्य त वेतालो को बुला- 
केर कहा क्र शुे पाताल मँ शजा वल्लिके पास स्ेचसो । यहं 

{सनते दी वेताल उसको , ते उड़े शौर शप्रही पर्हुचा दिया ¢ 
राजा उश्.नगरको देख चमे दो मनर्मे. कने लगा 
भ एसा नगर आजतक कहीं नदीं देखा जो केलास समानं 
भासमान हे । धन्य. हे राजा.वलि को. जो इस,नगरकां 
राच्य करता 1.इसप्रकार राजा नगर देखता हुथा विराजा 
फौ.पिदेपोर्‌ प्र जा, खडहुया . चोर हाधजोड़ चिनती कर 
फर दारपालों से कटने सगा कि अपने ' राजा से मेरे अने 
का स॒परात्रार कदो कि महाराज! ख्टुलोक्र से यजा विक्रम 
श्रापकेदर्शनकौ श्राया । यह सन..दारपालने श्यपने राजा 
कँ पास जा, संमाचार कटे, । उनको नतेही, राना व 
फदसलगाः (कि मं सनुच्यका, सुख न देस्गातत्तव, दारपालने 
द्माफर रार्जा- विकर से कदा ' फ्रि तुमको दशन च रोगा 
श्ना विक्नम-वोलौ कि जों राजा अपने दशननदेभेतोमें 

हादी रह॑गा तथ वह. दारपाल बोला कि तुम तो श्याःहों 
य॒दि राना) हृतद .्तें तो.गी दशने न पर्विगे । किर कई 
दन के.पीत्रे राना.ने.यपने शिरक्रो काव्डाला यह देख 
कर्‌ द्वारपाल.ने राज्ञासे,सव्‌ समाचार जा कप इस दु'खद 
` इृरान्त्‌को.न राजा बलि, गे परो उधाथाः; धौर राजा 
कपास स्रा चौर उसकी एसी दशा देष वला # युकपे 
प्या अपराधचन आया जो इसने एेसा किया। यद दत्या यव 
के दटेशी "यद्‌ विचासच्छर राना चलि; अपने मनम यनेक 
परकारसे पश्चा्ताप करनेलगा फि अव्‌ यहं कमै जीवेगा । सा 
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धर के लोग कूक मारकररोने लगे किर यह भी जी भारी 
करियेहुये उस नावपर वैटा चोर पाल घटाकर नावःस्ोलदी | 
निप्र ओर से बह शूलं वहता ह्या. ्ाया था उसी योर कों 
वंह चलाजाताथा.ओौर दोनों किनाररो के वृक्षों को देखता 
जाताथा । क्ब दिनों मे चला चला पक महाषनैःमे जा 
पहा परन्तु भोजन का सव सामान डुकगया तव उने 
श्पने मततम विचारा किं अव नाचपः वैटे रहना उचित नंदी, 
जि कामंके लिये अयिदःउप कामी चिन्ता करनी चाये! 
यंह अपने मनमें कता था ओर नाव चलाये जाताधा चि 
उसी नदी मे एक.पहाड रणि याया । वह नदी,.उपी प्रहासे 
निकत्तीथी । वदी नाव-लगाई ओर प्राप उतरकर उप्त पहाड़ 
पर गया । वद्यं क्या देखतहै-किःजदाः तहां हाथी गे; शरः 
हिरन आदि दष्ाड ररैटे र शिसी का शब्द सुनाई नदीं 
पडता था) उन शब्दो यपनेजी मे डरा जात्ताथा प्रर एत्र 
्मागेदी ध्रता्था। जव उस्‌ पदाडको लांधगया तो एकवेसादी 
फूल वहा राता देखा।उपश्ूलको देख फदनेलगा.किं यहं फूल 
चैसादी है भगवाच्‌ ररहिगे तो वृकभी दष्ट अवेगा । वद "व्यो 
ज्यो रागे वदा सो स्यो शूल रोर भी देखे तों वद्‌ अदेशा कुचं 
कम हुभा ञ्रौर गनमें छ ददता ई । यागे उपने देखा क्रे 
एक यडा पहाडहै श्चौर उसङे नीचे एक मंदिरहै उसमन्द्रिको 
देखकर अपने मनम विचारा कि एेसा सुन्दर मन्दिर यदा वना 
हेतो कोह"मनुष्यभी वंश्य होगा । यह विचारता हया 
उत्त मदिर के-पास जप्या श्नौर वदं जाकर.देखा तो एक 
तरुगरर भ एकः तपस्वी पव जंजीरे ववि हुये उलटा लटक 


व्य,  दृशन्तप्रदीपिनीस०। , . . 
सोच करदी रहे थे कर उसका अरुष वेताल खत ले परवा 
श्मौर राजापर, चिक दिया । वह राजा; रम रामकहकर 
ठठ बैठा ओर वलिने जाना किं इसको मृच्डाथी रि विक्रम, 
को उठा कणठ से लगा हिलमिल वहती सामरी,-म्रणि, 
रत, माला आदि दे. विदा किंयां चौर, यपनेको धन्यवाद देः 
अपना राजकाजकरनेलगा॥ इति ॥ _ ,, ˆ +: 
एक दिन रोजा विक्रम -राज्यासन पे बैठा सभीसदों सेः 
वात्तालाप करता था कि किसी परिडत ने आकर कदा कि 
महाराज ! यदि इन्द्रस भी आपकां परिचय दयेजवि तो अति: 
उत्तम है1 यह खन राजां चप दरहा ओर भोर दोतेदी वेतालो 
को युलाङ्रर कदा फि.देमको .इन्द्रपरी को लेलो । वे सनते 
ही ते उड. ओरं शौप्रदी वहां जा-उतारा । राजा ने इन्द्र को 
दण्डवत्‌ प्रणाम.किया ओर ` दाथ जोडे खड़ारहा। जव इन्द्र 
ने देखा तो अपने समीप वेऽने की -घाक्नादी यर पा किः 
कौन हो, किस देशसे; किप. कय, के सिये येद । तत्र - 
राजा वोला.कि स्वाभिर्‌ । विक्रम, मेरा नामहे में शस्यलोक 
का रक्षक यद सनतेदी प्रसन्नो इन्द्रेन उसको अपने करसे. 
लगालिया-ओर बोला.फि भन्य हे तने अपने धर्मराज्य सेउस. , 
खल्युलोक कोभी सखे समान वनारक्खाहै । हे विक्रमं ! हमं . 
तुभपर प्रपन्न हैः ,अवःतेरा जीवार सो. हमसे मांग ज्ञे! तव -, 
पजने कहा फि खामिर्‌ ! पकाः दिया सभी कबं मेरे” 
पासे" मे किसी वस्तु.की आशा से. चापके पास नदीं यायां 
हं केवल परिडर्त से श्चापरका नाम सन दर्शन की यभिलापा- 
करके ायाथा सो याप्का भिय देशन पाया ओर सव दुम 


“, तीरा भाग। ह 


+ 


गवया । राजाक्र सी बति न इन्द्र वहुतदी, पसनन हूय 
घ। यपनी.सुकुट. शिरसे उतारकर विक्रम के शिश्पर, धर्‌ 


८, =. 


फरफं कहा कित्‌ खत्युलोक का इन्दर ॥ इति तेवां प्रदीप॥ 
` ~~ ", ञ्य चदुर्विशः प्रदीपः। ` ` 
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> ` ` " छीचरित्णनम्‌॥ 


[्षयाश्विवि नहि केऽपि जानते पर्ति ठ॒ हत्वापि 
भवन्तिः -घर्यः -॥ विज्ञातमेतक्पि विक्रमेण "तं 
यथुवद्च परि्रसष्ट २९॥ ५ 


अथ) घी बस्विको ठेस कौन हनो जानसक्े क्योकि वे 
प्रति कभी मारकर उसके धाथ सती दोजाती दे । यद वृत्तान्त 
यथावत्‌ परिम सेः विक्रमादित्य करकेदी जानागयाः २४ ॥ 
दृष्टान्त ॥ एक दिन'राजा विक्रमादित्य नदी.के किनारे दश- 
हरे ॐ वंहनेःसे.गरथा तो वहं कृषा देखता दै कि एक़ अति 
सृन्द्रो चनिये कीं शी नदी के तीर खड़ी हृईै'वाल सु्ाती 
६ यर रसे सागने एक साहूकार का लङ्का, बैठा तिलक 
रहाहे ओर श्यापम मे दोर्नो की सेन चलरदी है । बह कमी 

ता दसतीः हाय नचाती, मो.मटकाय वाल सघाती रै ओर 
कभी शिश्का.थंचल चातीते सरकाकर.यदन दिखातीदे चौर 
फर. यियासेती है ! कमी आरसी.दिपाय चूमकर चात्तीसे 
लगाती दै -इस.पकार की नेक वरे करती है तथा वहे 
भी इसी तरद्‌ इशरे कररटाधा! -उन दोयो.की देसी. दाचतें 
दस सजा ने अपने मनम विचारा कि इनका चरित्र. देखना 


॥ 
| । ` (ट 9 ( म ५६ 
+ 


॥ 
\८ 
[ड 


तीसरा भाग। ६& 


काम्‌ है यद कटःमंन,पद, तोते फे सैर मे धरा! रानीने 
शीपघ्तासेराजा.को निकाल कर चाह का देह वताया.यौर 
राजा्पने देम प्वेशकर उठ बेटा ! नाहे अपने देरी 
भोर. जीवन की आशा त्याग, अकाशं पायं, उड्कर्‌ वनकी 
रादती। मयुष्यको चहिये कि इस श्रकार वीततकरे कि तीसरा ,. 
न जान सके ॥ इति पिला प्रदीप ॥ 


५ ~ 1 


"~ सरीचरित्रव्ैन१्‌, ^“ 
५. .-वियाश्चरिविं पस्पस्य.भाग्यं 
~; ` , देवोन जानाति ङतो 'म॒दष्यः॥.१ ॥ 
"दश्‌ । स्ीफे चरित श्रोर पुरुषफे भाग्यः को देवताभी नहीं 
जन सङ्गाहैःफिर मनुष्य केसे जनेः९॥ सप्रे अनेक दन्त 
दनम से व्यभिचारिणी खी के प्रसंग में घृतान्थु बराद्णका 
दन्त कहते ॥ =, ' 1, ^" 

॥ सरथ दितीयः प्रदीपः) 

कित्वं हससि रे काक ! न सपो सेकंबाहनः ॥ 
“का्चनीताय्रक्िष्यायिधतार्थो ब्राह्मणो यथा५२॥ 
- "भरातःकाल श्रीरगाजी के तर्पर शीत से एक सपे जडवत्‌ 

दोगया शरोर उसे फणपर एक सेद उत्रलकर (दगया "तो 

परु कच्चा यह आश्चर्यं देख सा तच सपं ने कदा कि “अरे 
शक तू कया दुसरे ? सै मेद्ककी सवारी नदी द.किन्तु 


पम्रय-पाकर मं इसको भक्षण करुंगा जेषे प्रतान्ध.बरोद्यणते 
शमकियाथाणम) द्रत ॥ एकनाद्यएका पुत्रया उसका व्याह 


ष्र्‌ +~ 1 
५ ॥ 


ह 
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चाद्ये कि ये क्या करते । फिर राजा सनानंकरध्यान करती 
रौर उपकी ओर भी देखतारहा इतने मेँ वह खी सनानकर्‌ 
चादर श्यद्‌ पृघटकर अपने धामको चली यर. साहकार कां 
लडका भी उसके पीले पीले चलौ । राजा ने एक हरकारेफो 
कहदिया किं इनग्दो्नो का मकान देखकर सवते परिमित 
होकर भ्रा शर समे शीधघ समाचार दे! जव वह शी अपने 
धर म गई तो उसने लौटकर देखा रौर शिर सोलकर दि 
खाया फिर चानीपर हाथ धर अपने मंदिरमें गं ओर सेः 
क वेदेन सी अपनी चातीपर दाथ रक्खा.। हरकारे ने यद 
समाचार राजा को आकर वततये 1 राजा भी अपनी समामे 
्राकर वैडा धर एक परिडत से पूछा कि कोई भियाचरित्र 
हमको खनाश्रो.क्योंकि हमारा जी सुनने को चाहता हे ! तव 
परिडत ने उत्तर दिया क्रि-महाराज ¦ मेरी तो क्या सामर्थ्यं 
हे किमें चियाचरित्र ्ापकेयागे कटं । जियाका चरित्रश्रीर 
परुष का भाग्य ज्या भीं नदीं जनिता दै -फिर महुष्य कते ' 
जान सक्ता ! यह देेदी बन चाताद सह से कहा नहीं जाता 
हे 1 यह बात परिडत से स॒न.राजा चुप होरदा-ओरौर अपने, 
मनम कहनेलगा यहं चरित्र देखना चाहिये । सन्ध्या होनेपर 
राजा उस महलमें-गया.ओर कुच .खा प्रीकर जल्दी बाहर 
निकल आया ओर उस हरकारे को बुलाकर कदा कि तृ इस . 
, चातका डद व्यौरा समस है? उसने कहा कि महाराज {मेरे ` 
जी में छद याहे परन्तु आपके चागे.कते शका होती है। 
राजाने कडा-किं जो तू समभाहैवह निडर दोकर वखानकर्‌। 
ह बोला कि महाराज ! उसने जो शिर खोलकर यातीपे हथ ,' 


१०० दृ्टन्तभ्रदीपिनीं स॒ 


हा ओर सरी आईं तो वह ः्यभिचारिणी थी उसे पते 
वापके घरपरदी ङुसंगति सीखलीथी जत्र पह ससुराल अ 
तो पत्तिक ' वशमें रहना उसको बुरा जानपड.। उने पिते 
दिनदी ' यह चरित किया क्रि जये उसफे पत्तिने सशं-करन 
. चाहा तो बह बोली फि काशीमे पटना बाह्यणका धमै हस 
यन्नोप्बाति मँ भी भजते ह सो.तम काशीजीः जायं पट्‌ यव 
तव मेरे दाथ लगने योग्य होगे। बाह्मण के मन पँ यह बा 
समाग चरशीषदी लयिया ते काशौकी गया। वहां बारछवः 
रहके चार वेदःपरशासख ओओर-चौ दह बिया पदुकर बडेहपसे घ 
आर्या तो उसकी खीको फिर शेकु {उसने फिर 'यहवरिः 
किया किं जघ ब्राह्मने इच्वाकर स्पश करना चाहा'तो बोर 
कि द्याप-क्या क्या पडे? व्रता । उसने प्रसन्नो अपन 
अरहो भार्यं सम्‌ सब त्रि्यारं संकषप} से नाई । उसने सुन 
कर कटा कि यद्‌ क्या वक्रषाद कर धके कहो सखीचरितर भ 
पदे फि नहीं पदे ९ वहं बाह्मण चक््िहो सूखे से सृखपे बोल 
किं माग्यवत्ति! सखीचरित्र मेने नवटा ओरन्‌ कीं सन 
है फिर षंहंवोली फिलीः ३ निगो स्रीवरितदी नही 
पदे तो.क्या पदे जायो स्रीचरि् पदा तब सुभे स्पश 

` करना एसा कह पीटद सोरदी 1 वह रात्रि उक्त बाह्यधको कोटि 
कल्प समाने -कायनी .पड़ी-ओौर सवेरा दोतेदी दण्ड, कम 
र्डलु, पोथी वाध काशीजीकी. रहली जव ठिकाने परहुचा तो 
क गा के विर ङयांपर्‌ वहुतसी .पनिहारिन प्रानी भरती 

यीं वहां जाय, स्नानकर वैठ गया । उन्दने छव पिचानकरं 
घापसम चचौकी कि देससखिमो "यद्‌ बाह्मण तो क्ट इस्ोर 


तीसरा माग। ६१ 


रका तो उसने यह्‌ कहा क्रि जिस समय ओधेशी रात होगी 
तव मँ तुभ पिलूगी योर उतने भी चातीपर हाथरख उत्तर 
दिरथा कि थच्छो। दापकी सममे तो यहे थाया है। राजनं 
कदा तू.टीक समश्पारै यरी उनका मत्तलव है । भने भी बडी 
'देरतकं घारपर वैढ उन दोनों का अमिप्राय जाना है परन्व 
अव त्‌ सुभ वहांही लेचल । रकार ने कंडा कि बहुत यच्चा 
चलिये। राजा हरकारेको लिये , उसके मकानपर पर्वा किर 
उप्को तो सोय दिया थोर चाप करीं िपकर चैटगया। 
वद चोचारे के पचे एक खिड़की थी उमे से दीपककी ज्योति 
देसे मे भातीथी श्रौर कभी कभी नो ह जागतीथी तो 
सको मलक भी मालूम होत्ीथी जव दो पहर रात वीती 
भार रात-वहुत भेधिरी दोगई तथ यह जानी शि बही महुष्य 
भपहुचा हे फिर उसने अपना गहना निकालकर एक डिग्ये 
म लगाया चोर उपे से वहां से निकलकर राजा फे पास 
भाई मौर बोली कि प्यारे यार । सुमे कदी लेचल ( राजा 
ग-कहा किं इष तरह से मेँ नरींले चलृगा क्योफि तेरा 
पति जीता दैः यदि वह वृत्तान्त 'पावेगा तो राजा के दरवार 
भ पुकारेगा ओरं; राजा सुभे मारडालेगा ! इससे पदिजले उसे 
मारा फिर मेरे साथ निर्विन्त दो चलना। हम ठुम नि- 
भ्य होःभोग करगे ! यह खुनतेदी उसने दवभी-विलम्ब न 
किया चोर धरम जाकर पति के कलेजे मे कटारी मारी तो 
उस प्राण्‌ चिकल गये \ फिर वदां से सौट आई खोर रलोका 
च्या राजाकेो दे दिया हसतरह से दोनो नगर से बाहर गये। 
` भाय ध्रागे राना श्चोर पीये पीये वदःसी थी जवनदीके 


+, 4 
थ ॥ 
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से गयाथा प्री जान पडता इसलिये हसते करण पृषो । एक 
सखी पोली फ हे बाह्य ! तू-कस्ह इपर ओर गयाथा फिर 
केरे लाट आयाक्यातेरी कुब प्रिय वस्तु रदगईटैया धरें 
सीसे लड़कर्‌उलटथ्आाया अथवा तेरी ख्वी-ने तुमे अमाय 
भेजा है ? इतनी वात सुनतेदय गाह्य ने उन्‌ धियोको परि- 
केमाकेर सा्टंग दरडवत्‌ प्रणामकर वोला फं धन्यह, घाप 
पवक्गहो.षट पकी ज्ञाता मे वारह वर्ष तक काशीजीम रद्य 
पर यह्‌ प्रचित्तन्नानवि्या न पराई अव रुभे परणं आशाहि कि 
मेरा मनोरथ पूणं दोगा यह कह फिर कटनेलगा कि निसं दिन 
भे भ्यादकरं लायाहं उप दिनसे मेरी खी सुभे वेभन रहती 
दै। उसने परहिते तो सुमे विया पदनेकेतिये काशीभेजा जव मेँ 
+वार वर्षं मे विद्या पद चाया तो अव खी चरित्र का पिपले 
भेजा । अव सँ जहां कीं खीचरित्र मिलेगा कदी से पदक 
यारगाः। यह चात सुनतेदी घी बोली किदे ब्राह्मण! 
त्‌ ध्रम्‌ तेरी शी व्यभिचारिणी दे उसने अवकाश के 
,लिये तुमेमेजाहैत्‌ कीं भी जानि का परिध्षम नकर यह 
विया तो' हमहीं सिख्दरवगी । तू यरांदी रह पेते कह उनमें 
से पिती बराह्मण कीसी उससे बोली किं मेरे पीये पवि 
चलाथा यह्‌ कद्‌ उसे ज्तेगहं ओर घड़ा रख फिर आाय उसके 
गलेलग पुकार पुकार सेनेलगी तव पडोसिने घन खन श्रा 
पने लगी तो उसने कहां क्रि यद.मेरा मामाक वेदा माह दै 
वारव पचे काशी से पदरकर यादे यद खन सव उयःदो 
रीं । सुने उसके लिये रसोई वनाय जिमाय कोटेपर पर्लेग 
निवाय घुवाया श्रौर रात्तको श्रापभी उसकी सेवामे पर्हेच पैर 
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किनारे पर पह तो राजा. परां खडा-हया ओर्‌ श्पे.मत 
मे पिचारने लगा क्रि जिने पने स्रपीदहीके मारमेति 
लम्ब. कियाततो वहं दृसरे के मारनेःये दया शृङ्धा फरेगी अव 
किसी पकार हसते लगदी दोना ठीक योरइएका चिं 
भी देखलेना चाहिये कि यह परवल श्रव.क्या क्या केरंतीरै 
यह विक्रार, रालनि-कहा कि हे सुन्द !. पिस. देष. 
हस तदी मँ कितना -नंल है जो नल कीः.थाह-पाञ्गा तो 
.सभे भी सेजार्गा। यह ककर राजाःमदीमें घुस जव उत पर 
जाथ पूर्हुचा-तव पुकारकर कटा किमे तो जसे तैसे पार 
तर-आया परन्त तुके. नहीं सेजासक्ता क्योकि पानीनश्रथाह 
वहता दै.यहः कह राजा तो अगगे्रो वहे..यौर उसःखीःते 
विचारा क्रि्रव्य्‌ तो रके हां लगी शौर सेरा. सखामी सश 
सेर खब-डघ्‌.रत वाकी हे फिर धर च्तयोर अपने सापी 
के साथ सती तै यह विचारकर्‌.ष्रं अहईि-योर उसके पाप 
जायः दपु दायः कर कुक मरि पाद्ःरोने लगी ओर पुरी 
-दोडो.दौदो. चलो चलो चोर मरे स्वामीकोः मारकर .छौर 
सव माललेरः जाता है फिर वहत सोग दौड पे शरोर ` 
पला ॐ चोरः किम्चञ्मर गया तोः उसने बाहरी सीधी.रार 
यतद! । व ददतं दृटतं लाचार दारकर्छ उलट. लाटा । 
ट्षर वृह शिर पीटपीट्रोरो कर पुकार रही. थी, भजि मेरा 
स्वाभी परगया ओर सदहाग लुटगंगा । तव सुव लोग उसको - 
- समभे. लगे कि यह भगवान याहे इसमें किप्ीका वश 
` नरी दै । इसके दिन “पूरे दीदे थे-इषसे यह -चलदिषा । 
 विना.ख्लु 5 कोरकिसीको नरी मार सृक्ताहे चव,तृ टद 
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दये शौर कामोदीपन वेष्टाकी तव उसने उसरी :क्ुमनसा 
जान उत्तरः दिया-कि तुमको एेसी कुमति मनपे कंभीत 
विचारनी चाहिये. क्योकि तृतो मुभे माई कह्वकी है दह 
बोली किदे ब्य ! दमरेशाखमे माः वहिन, माई भेदि 
से भिन्न को नदीं यहां तो. “सदार परदारेषु ययेच्ं वि 
रेत्‌ सदा-अपनी पराई सिम सदा रमणः करता रहै? `यं 
सुस्य मतहै.जो तुमरको यई ` शास्र सीखना-दै तो रेषा 
कर नदी तो मे त॒फको ्वैधदिरछगी 1 उत बाद्यणएने लाचार 
हो हरे हरे याम राम कद उसका कदा श्या । सवेरा हा 
तो.फिर उस एं पर गया तव दृसरी..बनैनी मे कटा तृ 
श्राधीरातको चाचाजी.चनकर मेरे घर चला याना फिर उभे 
साथ लेजाय घर बताया ओर अप शिर से.षड़ा परकर आद्‌ 
मार्‌ कर ददै दई पुकारने लगी .घरवालों ने. ओपधेकी प्र 
आराम न हु्रा । किर आधीरातकरो वही वावाजीभभीं चा 
पहुचे चरर हाथ देखकर बोलेःकि यह तो चौराहे-कौ फेरे 
श्यागरईं आराम दोना कटिन दै सव बोजे वावाजी ¡कोई 
यत वतताश्रो । बाबाजी बोले ` कि जो-इसकौ. खार घर के 
लोग शिरपरधरकफर चत्त ओर ये फाड़ देताचक्ंतो भराम 
होवे, वे वोले कि यह तो सदजं वात दै इसमे-क्या लगता है 
यह्‌ कहं खाट उटा!.ज्चते । वावाजी ने यथेच्छ कांडा लगाया: 
तो आराम दगया फिर. तीसरी गजर कीं सखी बोली याज 
सामः समय मेरे उस घरमे आजाना ।,जन्न वह शया तो उसने. 
पने पति से कटाः क भ्राज आंच बांधकर या. तो. तम. 
द्ध निकाला नदीं में निकालती ह । वह्‌ बुड्ढा वोला दमी. 
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प्रप.खोर्‌ अपना युजाद्यकर्‌ ! तव उह पोली करि यवयगुजाय 
भंमामे तो.इंपके साथ सती शोञ्मी । लोगों ने वहुतदही 
„समस्मा पर उसने किसीकमे मीन सनी ओर यरे पतिक 
` लङ़र नदी किनारे चली मौर चिता चिनकर उसको अपनी 
गोदी मेः वेडाय सती होने लगी "वहां करे सव ` लोग उसके 
देखने को श्ये ओर राजा सी उस खर्‌. खाप्हुचा था,। जव 
्राग सगाई गहं रोर उसके कण्डे जलकर वास. जलनेलगे 
तंव घवराकर्‌ उस पतिक खोड निकलनेलगी। लेग उसको 
देख देख हसने लगे श्र वह. चितासे कूद नदी मे जाय 
,"धुषी । तव तो स्प राजा से. खय नटीं रक्षगया भोर योल 
फिःहेसम्दरी ! यह क्या है ?..वह चोत्ती किं महाराज । 
इपका मभ सुखे स्या पते द श्राप भीः अपना धर समातं 
„ श्चि क्रयो स्यौ हरहा रै) भै अपने क्म भे जो लिंखालाई थी 
- उम्राफल भोगा-परन्तु तुमने चयने घस्का तो भेद न पाया 
+र ओरोकी तलाशी लेने चले हो । हम सात सखियां इमं 
नगक है उनमे से ए मेदू जर. चट ुम्दारे महलदी म इ 
क वहं तो पानी, -त्िरगड-्रौर ` राजा-युपने मदर 
र चाया खोर, किसी स्थान पर धिपे किसीको दिखाई न 
, दिया शौर एक दिन शौर रातत तकर वहाही रदा | जव 
दसरी रात ह चो अधीरात्तके सपय उसकी वदं सनिंयां 
दारं पिटाई के मरे केचनफे थाक लिये महली चिडकी 
£ पिद्ीःकी दला मे धाई। वदांसे जगे एक वनथ 
क शूक मर जिसमे एक योगी ध्यान लगायेउन 
, ` ५५ - र्ट रानियां उसको सा्टाम दण्डवत्‌ 
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निकातँगे । जव ` वह्‌ दृध निकालने लगा "तो उसने 'उसस 
का्मकी वे्ट.की उसने कहा तेरा पति पामर है पह बोली कुं 
चिन्ता नदी । तव लाचार हो वह करने लगा तो.ऽसघ्रीकी 
पीठ उसके -पत्तिकी पीठ से संगी हई थी, उसके पके उसकी 
पीठम लगे तो वह्‌ बोला “यह्‌ कहा दाये" पह बोली “वरो 
थोवा.मरेदै्ोर.कहा दोयै-” जव वह कामकर.वाहर गया 
तबपतिने आंस खोली । चोये दिन एं पर जाय सखि्योसि 
सबरवृत्तान्त भित भिन्रकद्या तो माज्लीकी सरी बोलीकि“श्रंचों 
केःपड्देसे वा अपिरमे किया तो. व्याक्रिया” करद तूमेरे बाग्र 
म मध्याहके ,संमय खजर लने के लिये ्राहयो । वह गया तो 
उसने माली से र्दा कि इसको खजर तोडलादे वह चट्कर 
तोईने.लर्गा तोः उसने,उससे कामकी ने की-। बह बोला 
तेरा पति ऊपरसे, देखता दै वह वाली इपीक्ना नाम तौ खी- 
, चरि हे तू-निस्संदेद्‌ कर , तव उपने किया । उपर से वह 
देखशैरदाथा चो बोला फ राड यह क्या करती दै १ बद बोली 
शय-नदीं तुमे क्या समता ह ? वह वोला यह पुरुप, बुभ 
कमं करर । षद बोली निगोडे महं सेभालकर बोल क्या 
पकता ।. यद्‌ कट्‌-काम करवायं उससे ` लगी बो्ती कि 
उतरा. तोडलाञंः फिर आप चदी ओर वदं उत्तर भाया 
ता कृषी बोली कि यह मदे तेरी गदारभेजन स्यो करता हे 
पह प्रावा बोला चस उत्तरश्या यदह तो याज, इस वृक्षका 
स्रभावदीष्धिगम्राहै यह कद छपर दोरद्य इत्यादि वतति.वतार्य 
ने उससे कंहा कि यही खीचरिवै। यव तू ्यपनेधरमरे 
¦ ना वह घरःचाया ततो उसकी खी ने फिर पूया कि स्रीचरित्र 


॥, 
६ 


६४ टृ्टान्तप्रदीपिनी स° १, 4 


प्रणाम करके चरणों के समीप जाय वेदी थर राजा भी.उन 
क पीडे पीदे जाय उनके कृत्य देखने लगा } बह सिद्ध चेतन 
होकर उनंपे दस हस कर वाते केरनेलगा ्रौर जो ये मिटई 
पक्षल्न आदि सामान जेग्थीं वह्‌ सव उसने मोग- लगाया 
द्रोर्‌ पान खाकर. फिर योगयुक्गि से थ्न. एक देहकी चहं 
देह वना ओर अलग दयलग उन बद रानियो से संगंक्रिया 
फिर वे दहो रानियां फकमे कराय विदा.टो अपने अर्पने 
गदलमें अ प्राप हुईं । राजा यह चरिथ देख मनम विचारे 
लगा फि इस सिद्धने.क्या क्रिया जो अपने योगे, जप, तप 
दिको इुषंगंसे गवोदिया रौर उनका भीःकपं धमं खोया+ 
फिर राजा उस सिद्धे पास जाकर वोज कि याप बडी सिद्ध 
महामा द! तथ सिद्धजी बोलेकित्‌ भी अपना भाव कर 
फिसल्िये श्रायह.\ राजने कहा.किं सुभे आपके दशन की 
तथा एककी -छहदेद ' बनाने रिया सीखनी हे । राजाके 
वचन सुन कुक शङ्कितहो वह वोला. किं इन वातो से ्ापको 
कौन कामं दै । तवं राजाने उराकर केटा फं शीघ्र वत्ताइ्ये 
नहीं अभी एकी दो देह तो भेदी करदेता हं । तव उसने 
डरकर राजा को अपनी योगयुङ्षि पिखाई.} फिर राजामे 
उसको अजमाय भी.ली चोर तलवारसे.उसकी कर देह करदीं 
ओर राप अपने 'महरलो मेँ जा-पप्रारा घौर जह वे चों 
रानियां वेदीरथी वहादीं आकर वेढा 1 राजाको देखतेही पे 
सब उसकी सेवा मे लगीं । दासी ने पा हिलायाः किसने 
हाथ सुद्‌ धुलाथा योर किसीने निभल जल पिलाया इस 
प्रकार सवं अपनी अपनी प्रीति राजा से प्रकाश कर 
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भी पहिथ्ाये ? वह बोला कि मली भांति सीख, पट, सजमापं 
याहं । अव षह अच्डे भाचरण से रहनेलगी ओर निल 
प्रातःकाल स्नानकर शिवालय्मेजाय सव उपचारे शिवपूजां 
कर्‌ प्रार्थना करतीथी कि हे िवेजी ! यातो ्ापमेरे पतिकः 
मार दीजिये अथवा इसकी आयु शेपे तो अन्धा करदीनिये' 
इत्यादि बाह्यएने विचारा कि"व्यभिचारे इतो भक्ति्मापा्रे 
कतोदया ° अथोत्‌ व्यभिचार मे. भङ्गि कदां योर मांादार में 
दया कां, एकदिन क्डे आ्राश्चये इसके पीचे प्रीचेगया ओर 
सव वृत्तान्त प्रत्यक्ष देखा । किर दूसरे दिन उससे परिलेदी 
्राय.उस शिवालय मे .जा चिपा । उस श्चीने जवं पजनकरं 
परार्थनाकी तो; वह बोला “ प्रतं देहि-"घीदेवो तो बह 
अन्धा होजविगा। वह प्रपन्नो परर््ाईं ओर पतिते.तिही 
यह पृष्ठा किं को तो राज चरमा वनासूं । षह बोला बहुत 
्मच्टी वाते तव'तो'उरसषने घी मिलाकर अति उत्तम-वृरमा 
बनाया आरं ब्राद्मणने खायां । फिर.ङढं देर बाद वोरा 
.कि सुभे कुच धुधलासा देखपड़तं है न जानें यह क्याहुया। 
वह वोली-खापिम्‌ । गर्मी से खि चोषा.उदीशगी।मनमे. 
कहा “शकर । धन्यदो“खव बाद्यणए तो प्रतान्धदोकर लारी 
लिये.टिढोले मारने लगा, चौर उसने भीःअन्धा जान, अपनी 
पौली मे एकथोर टूटी खाध्यापर परकर दिया चोर्कहा करि 
निपतते दाका कर। बाद्यणनेकदा कि जो आता । जव्रध्या 
दाते .एंक जार श्राया तो उस्ने छत्तेके मिप से उरकेःशिर 
मँ पेसी लाटी मारी कि" खोपडीं फटकर गिरया । द्यती 
शब्द सुन पौली मेँ यईै.जर देखा कि-यार भरा पड़ादैःतवं 
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लगीं। ज्यों ज्यो वेप्यार करती थीं त्यों स्योँदी राजा 
, कोधित होताथा } फिर राजा षोला सुन्दशियो। मे तमसे 
श्रत्यन्तं देत रता था, परन्तु तुम किसी दृष्ठरं का ध्यान 
करतीहो यदह ` तुभलो्गो को उचित नदीं दे । यह सनतेदी 
, रानिया वोलीं क्रि महाराज ! मारे रक्षक तो श्रापदी है । दम 
भव्रला ओर फिसका ष्यानकरसङ्री दहमं तो तम्दाराही 
` ष्यान रद्ताहै ! आपके सुख देखनेकरो तरसा करती हे जेषे जल 
धिनो मचली तडफती रै वेते आपविना हम तडफत्रीहे थोर 
परण भर के वियोग से कमलदल के समन डुम्दलाय जाती 
६। राजा ने करोधको रोक कुच मुपङ्राकर कटा कि प्रत्य है 
घन्दरियो ! यथार्थ मेरे विना चैन नीं है जैसे एक सिद्ध 
फे घे सिद्धो विना मीं रहा जातो । रानियां बोलीं फ 
कदं रेषा दोसक्ता दै ? महाराज । आज क्या रेषा नशद्िनो 
अनहोनी कहानी कदनेलगे ? एक की चह देह कैसे होसक्घी 
६ मला आप सोचिये तो सदी इस वातको कोन मनेगा। 
तेव राजाने कषा फ नहीं तो चलो देखलेश्रो यह. कह कही 
को साथले उसी राह से.उस फलवोद्ी मे जाय उसी युफा का 
सुख खल केर कदा कि' अव तोजाना कि नेहा ? यह 
सुनती स{नियाम नाचां गरदन केरला श्योर जान्‌ गड क 
राजाने हमारा सव कैव देखललियां तव सच्‌ पं होरदी। 
राजा उनको वधेके योग्य सम, उनका शिरे कार काटउसी 
गफामं फक, ह वंद कर चलाया च्रौर आतेदी नगरमे 
एहारा फिरबादिया फि जित्तने बाह्य ओर. उनक्री कन्याहे वे 
प्रव यहां अवं यह सुन सवके सव आप्रापहुये । राजाने जितने 
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भोली कि यद्या करिया ह बोला. कि कुता मारा 
धोर च्या करिया । उपने यार, को गरी में वाध एक मजदूर 
क वुलाय उक़े.शिर पर प्रखाय चली -जवतक गंगाजीमे 
चोडफे पाई तवतक उसने एक यर यार मारा किर उषनेनो 
करसे कहा के अरे यदह बोग्छ तो फिर चलाश्ायादमे किते 
षले तर मजद्रीःमितेगी । यद कदल चती शौर पतिते बोलती 
क सो.रहो वह बोला सो कैसे. यह कते नी. सोने देते 
इन्दं मार सेङंगा तव सुखपे सोऽंगा । ब्रह लाचार होगई योर 
भाकर.दे तोएक यर ओर धरा तो उपे भी वैपेदी तेग 
इष. प्रकार उसने रातत भरभं कईं शर मारे । जवर मोर भये 
गिबले.वार करो -लेचली तो -उपक्े पीर पीठे ्ापभी लद्री 
सिये.चल्‌। जब वर पहु्री शौर. गठस डाल के चली तो 
श्रह्मणने.कोधसे उक्ते मी शिरे एेसी 'लल्ममारी.किर्वह भी 
परग फिर पद बराह्मण स्नान करःउसे तिलाञ्जलि द्रे उत 
धोरमेनिकृलासो सने इसन देख कोपे से ५ किं चं हसि 
चकार "यह्‌ पूत्नोक्त श्लोक पद्‌ ॥ इतिं दूसरा प्रदीप ॥ 


¦ ^ :, `` - ` 'द्वतृतीयः प्रदीपः 


1 


: [ख्रया1ह व्यायेचारादा वञ्चयान्त स्वकपातम्‌ ५ 
सद्मीः प्रञ्चर्यासिङ्ते स्वपति जार्चंक्या ३१ 
चै व्यभिचार से लाचार हई सियां अपने पत्तिको भी 

;द्गततरी दे जेमे लक्ष्मीने पने पतिको.मी जार पुरुप की 

¦ अर्का सेैचित किया २} दान्त ॥ चन्द्रावती नामे नै 

मीमसेन राजा.राज्य.करता था। उसमे मोहननाम्‌ सेट का 


¦ भ 1५ क 
9. क 
॥ ॥ 


= सः ॐ 
त = 


॥ 
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भर रानि्ो श महने ओर वव्रे उन सर्षोको परिधये शे 
जितनी कन्याथी नश्चे दान ददेजटे व्यादृशछर विदां शं 
प खपना सजकाज कर्नेलमग। ॥,इति .चोषीप्षथां प्रप 


-दअथ भिश्रनितन्धालकः प्रथमुःप्रदीपः। " ¢ 


शयु न कप्य नं कतव्य कदापि च 
पृ्कशस्य प्रह्गन सजाश्रुहुः खता स्च १ 


र्थ। फिसी भी मुप व्तान्तको दह्‌ कानोमे न करना सथ। 
(दृषषरे सेःतीपरे को न मालूम नदीं तो वड वाता प्छ? 
गतागता ° चड कानमे. हई, संवे फलजाती. है 
से पद्‌कर्णो मे, अपना वृत्तान्त, फभी न.-प्रकाशित करः 
चादिये ) जेष पटक प्रसगे राजा महादुःखी हा 
दृ्टत 1} शना भोजको समस्त विदार्थो से वड़ा परमथ 
वद्‌ ख्तसजीविनी विधकी खाजमे रदताधा । एकदिन क्षिप 
से सुना किं पनम सुक महाता. उनको मंम -यादेदै } राओ 
घोडयर चरहृकर नाैको साथे उनके. पास गया [नाष 
घोडा सेप.वाहर ठहराय खाप मदी जाय महालसाके चर 
छर बोला क्षि आय 'अु्रहकरके सुमंत बताये । उन 
अथना.म॑त्र बताया चोर वरीं एसो ्ाठवार याद करवाय 
तो नाई भी उसको. जानगया चौरर्मत्रकने सन सुनयादकफः 
धा | किरवद्यं से चज्ञे तो माम य राजानि उत विवादं 
पफ लिप्रे'एफःदरिद्री काद्य का शुन्य- देह "देख "ऽस्‌ 
प्रचर किया । नाइ तोता याही उसने वंह अवसरं देर 
राजकं शरीर मे पवेश कियाःसोर राजा चन षोडपर सवां 


# 
वि 4 
। 


१०६ द्ान्तपरदीपिनी स० । . 


बेटा धत्वा बहुत प्रीण गुणव रै ओर ऽस दशर्म एतः 
नाम कायस्थ लप्मीनामे खी दै वह जैसा नामं दे वती 
रूप रोर गुणएवाली दै । एक दिन सुधन्वान लक्मी कौःदेखा' 
ओर मनम विचारा किं इससे रति करना चाद्य पेता विचार 


नि { ‰५ 


सोमपास नाम दृतीके घरंगया ओर उपसे-बोला ।क हे सोम 


पास भेरा मन-ल्मीमे लगा सो किसी भकार उसे मिला, 
दो दूती नेः कहा कि मे उक्र संकेत रथान म तुमे भिता 
गी च्‌ चिन्ता मतकर तेरा काम पूरा दोजायगा । वहं वरती 
लकष घर गई तो उससम॒य हरदत्त न धा वहां जाकिर वैदी 
र उपसे उपदि या क्रि लक्ष्मी । ससार म परोवकारके 


वरावर को ध्म नदी दै एसी एसी यनेक वातं कंकर ष्‌ 
लालचदिया तो लक्ष्मी. मी मरने चलार्यमान इदः किं परपुरुष 
सरति कर । फिर बद दूती सभया समय उसको संकेत भं लेग 
प्र सुधन्वा नदीं मिला । सुषन्धा राजाके इलनिसे दरवार 
गया धा इससे. समय पर तहं नदीं पचा ल्मी. योती कि 
सुषन्वाः्यो नदीं श्राया तव दूती बरोली कि राजा की आहा 
से कामपे लगगया इससे नही जायाः फिर लक्ष्मी बोली कि 
एक काम्‌ थोर कर जो कोई यज्छासा ुरुपं छो उते.लेआ 

भेरा भन चाहता ई ।.पद दूती सब गावे पिरी.पर कों 

पसन्द नहीं याया केवल लध्मीका पिति हरदचच मिला ॥उसेले 


आई.क्योकि जानती न थी । जव सष्मीने देखा कि यड तो 
मेरादी पतिर फिर कब विवार कराती माथा पटने लगी! 
पतिने देखा क्रि यह तो मेरीदी खी है मौर यपधोत्‌ करती 
` तव.योला कि यरी यह स्या करती दे ? व्‌ योल किंतू.मर 


। 


। 
। 


॥ 


तीसरा भाग। &७ 


तरला ॥“नगरमे पहुचतेदी इसकी अगवानी हुईं योर हाथोहाथ 
दृ्को राजभवन मेँ लेगये । यह उनके साथ राजा भोजके 
समान वाते करतारा पर'नक्रल असल मँ न, मिली । केवल 
शरीरदी राजाथा तयामी पुरुप तो नाहैहीथा लोग बना- 
बेट देख सुरसराट भी करते रहे पर जान न सके! यदह समा- 
चार्‌ रनिवासमे भी पहुंच गया । जव महलमें पधारे तो नये- 
 पनसे सादीतरह भीतर गये रानी ने इसका वेषदेख जीर्मे 
शका की योर इनको आइये.महाराज देसादी कहके आ्रादर 
किया अथौत्‌ प्रथम श्री न लगाई पर इसको इवं अभिमान 
न हया चौर शीघ्री रानीके पास जायेटा शौर मीदी मीठी 
धाते घनानेलग्‌। तव रानी ने जानलिया किं इवं ओरदी 
पनावट है निदान जब इस जाति ने उससे स्पश-व्यवहार 
करना चाहा तो रानी ते हाथजोड विनयकी कि महाराज । 
भजसे भने नियम लिया किं “‹ एक नवीन्‌ धर्मशाला बने, 
रपं महासा, परिडत आदि सव आते रहं मोर उनके चन्न 
पस खाद्ेका यथावत्‌ निचन्धं भी किया जावे ” यह काम पृं 
तभी भे भापके दश-स्प्श करस । उसने घ्ना दी चोर 

उप॒ कामका .मारस्म करवाया } रानी राजा की खोज 
लगी हहं उद सीत, तनक्रीण श्योर मनंभालिन रदी । इव दिनों 
म पपरशाला तैयार हृ चौर उपमे वैसादी सवका सम्मान 
दोतारहा शानीनि राजाकी खोजके लिये पर्मेशाला के दारपर 
प्द्र्णेु न कर्तव्यम्‌ » युद समस्या लिखदी । जो जो वहां 
ात्तिथे पे सव उस समस्याको देश्ठतेरदे पर यथायं उत्तर किसी 


| भीन ्िखा1 एक दिन सना भी दरिद्री बराह्मण के शरीर 


1 


„ - ` " तीसंाभाग।' १०७ 


अगेःभूठ-बोसी कि -पर खी के इलाने पर बुरा काम नही 
करता !? तेरी परीक्षा के वास्ते दी दूती पई ओर त्‌ परश्ची 
जानकर थाया.हे । मेने'जाना किव मुशच-देखने योग्य 


नदीं है यह . सुन व-लध्मी के पावे पड़ा यौर अपने घर से 


अआया॥'इति तीसरा परदीर्ष॥ -- , .. ~ 


^ ५ -  , ' अधचतुःप्रदीपः। ` -'- 
`“ रोगादिच्चलेतश्चापि क्चयेदं ऽ्यभिचर्िी ॥ 


ध शाशप्रमा स्पत इयमपि मायया ९॥ 


अथ [उ्यभिचर्णी खियां रोगादि मिसे भी च्ललेती 
जेते शशिपशराने भायाकर अपने पिता को चललिया २॥ 
दणन्त.॥ एक नंदनं नामं नगर दं वहां चन्द्रवाच्‌ राजा था, 
उसका पे राजा रेपथा, उसकी वहू शशिप्रभा थी । उप नगर 
म एक वीरसेन नाम सेस्था उसने एकदिने शशिप्रभाको देखा 
आत्‌ देखतेदी.खासक्त दोगया। पीरसेन शणिभमाकी दाह से 
मिला ओर्‌ करदा कि राजङुमारकी हसे मेर सनलगारै उससे 
भिलतादो) वह दाईं शशिपरमा के महलम गई चोर शशिप्रभा 
को शंगार्‌क्रिये वैदी देख जाकर प्रणाम छी यौर्‌ बोली फिडे 
शशिपभरमा! तेरी सुन्दरता देखकर मेरे मनम बहुत दःख दोता 
इसमे एकं बातत भँ दमस कहती हं यदि डरा न मानो तो। 
शरिपरभा योल किजोत्‌ द्देगी-वही करूगी । दाई योली 
छ तेरा जीना.यिाररे जो वतक पराये पुरपक्न चुख नदी 
खरा । जब इस.सखक्नो जानोगी तो वहत भत्न्न दोगी । 
राजभ बोलीकित् हसो करू दाईवोलीकि जोमेर 


१ 


ष. दथन्तपदीपिनी स०। = ,. -, 
मे प्रवि हृ नाई केःकृत्य से. ओर सनी के पातित्रतःपमं 
भंगहोने क भय। से'डरा हया स्थान मैया शीर दार : 
प्र उस समस्याःको लिखी देख पणं करने. लगा “न कतव्य 
कदापि चः। पट्कशस्य परसङ्गेन राजाभृहुःखितो महाम्‌" रानी 
ने इस उत्तरको. यथाथ जान रानाको बुलवाया योर भीमहाः ˆ 
राज कटं आद्र सेवाया चोरःदुःखी, दरिद्री. बद के" 
शरीरम प्रवेशहुख्ा देखःकरुणा कर रोनेलगी । राजा भी उप 
दशा मँ मोरेवश हुथाःरोने लगा । फिर रानीने धीरजपर . 
उनको.ससशशया किर सकर प्रोली किं राजस्‌। केप विया 
सीखे ?राजगोलाकिपेसी सीसे ' “ पटकणे गतागता "` 
अथौत्‌ वः करानौ मे दोनेसे सीखी विया भी दुःखदायी दोग ।, 
रानी बोली कि अपं धेये परिये, कब चिन्ता नदी. विधा ^ 
सीखन चाये 1. कुच कलमे वैसेदी . हो जवोगे, । अरव“ 
आपकोः यदह; गु सटना-चादहिये -क्योकि.उस शरीर मेः वह 
राजाह जो चाहे सोःकरसक्ता दे भौर ममी खापसे, इस शरीर : 
में स्पशे नदीं करकी ““ इश्वर नव टुभ्ख सेःहुडाय आपको, 
पस दे्‌ मँ^प्रवेश करेगे तमी मेरा यासे संयोग दोगा 
यह कट राजा को शुषं करदिया । एकदिने रानी ने एक तोते ' 
को;दवाङ्गर्‌ मारदियायोरः्यप्‌ रोने लगी जव नाईै-राजा ; 
भ्ायान्तोऽसे सोती देस बोलला कि रानीजी ! आजं क्योरोती 
हो १ वेग च॑ततश्यो । रानींने रोःरो.केर का किः मेरातोता 
अचानरदी मरगयां यहं सके वडा पिये था मेरतेभसमयं दों 
दो वंति. भीः नदीं करसका ।;नरङैराजा यदहः सनतेही भट 
चहु -चद्ाकर बोलक रानी जी येह तो मेरे बश्च काटी 


षण दृ्टन्त्मदीपिनी सर}, ' , ~, 


कहा मानोगी तो बहुत अच्छा होगा । शशिप्रभा बोलीं कहो 
तव वृह दाइ शशिप्रभा से ज्िाचासै प्रसक्ष्ये गोनी कि वीरः 
सन नाम एक सठ तेरी इच्च करता त्‌ उप्कां मारय राः 
कर ! वइ कोली अच्छा। दाहं ने' का. कि मेरे जने.के पिः 
तू श्छ खा णिरजाना जोर करिसीकी ओषधि से थच्छीनः 
होना.पदे मेँ खाकर ठु अपने घर्‌ ले नाङगी ओर मनोरथ 
सिद्ध कराऊंगी यह कह दाइ विदा हई ओर यकर वीरसेन 
को खवर छना $ तेरा मनोरथ . सिद्ध हुश्रा समकर गोर 
. चिन्ता को स्यागदे प्रातःकाली तेरी कम होगा इस ओर 
शशिप्रभा सृच्छ-खां देधी गिरी भानो दर्ड गिराहै.+ .सव 
को वड़ा शोक हया. किः अचानक यह क्था हुयाःफिरः सेन. 
ने फाड़ फक कराया ओओपध. दी परन्तु, चेतः नंदी; हया तव 
नगरम दिदोस्‌ करवाया क्रि जो कोई शशिप्रभा को यच्चा 
करदे.उसको सव ङक. भिलेगा.। यह समाचार ' शशिप्रभाकी 
दाई तक पर्हुवा तो उसने कहा कि मँ अच्थी कर दगीःपर 
मे कूं सो करना होगा । राजा ने इसे बुलाया यौर कहा कि 
जो तू कहेगी सोही करूगा परन्तु मेरी प्राएप्यासीको. अच्चा 
करदे । दाहं बोली कि अप्रकी वधको य।ठदिन मेरे घ्र परं 
रहना दोगा! राजा ने कटा फ़.अच्या शध ज्ञे जारो । वह 
दाई अपने मकान पर लेग थोर वीरसेन को हुल्लकर याट 
दिन तक इच्ा पणं कराई । याट द्विनके पीठे शशिप्रभाको 
महलग भजञदी ) राजा यह देख वहुत भसन्न हयार दूती 
को चहुतसा धन दिया ॥ इतिं चौथा प्रदीप ॥ 


म) 


॥ र 


॥ 


। ‹ तीसरा भाग। । १०६ 
„ज , ` अयपवमःप्रदीपः। . 
समलो विमलो जाते धूतो प मायया सक्त्‌॥ 


परीक्षायां एनस्वासीहमला वमलस्ठुह ५॥ 


श्रथ । एक पूतं मायाकर समल (मल सदित ) भी बिमल 
नाम वेनिरयेके समान एर वेर हामी गया परन्तु फिर परोक्षा 
हमे म तो. विभरल जो था वदी विमल रहा :५.॥ दन्त ॥ 
एकं विलासवती नाम नमरीथी उसका सदशन नाम राजा था 
पश एक विमल नाम वनियां बसताथां । जिसकी एकस्नी तो 
सुरघ॒न्दरी नाम ओर दूसरी रुक्मिणी धी । सरसुन्द्री का 
ह देख एक- कुटिल, महाध्रतै, मनुष्य उसमे -यासक्र इथ । 
[द सुरसुन्दरी की परा के लिथे.मिचार कर अभ्विकरादेवी के 
[न्दिरम गया श्नौर देवी कीं बड़ी सेवा की तव देवीने का 
कि वर मांग. भे. दुकपर परसन हुई । भूते बोला क विमल 
मरनिरयेकासा रूप दीजिये देवी ने कहा .“ तथास्तु ” पपा 
रोगा । फिर वंह टिल विमलेकासा रूप बनगया चौर पने 
धर घाया.! एक दिन विमल अपने घ्र न था'उस समय उसक 
घुर भ, वेट दास दाक्सियो को प्रसन्न किया चोर ` कहनेलगां 
किं मेरासा रूपं वनाये कोई शवे उसको चैठन न देना एसा 
कर. रह्नेलमा चौर उसकी खीके साथ अपना मनारथ्‌ 
भिद क्षिया जव विमल भी आया -तो उस धतेने विमलको 
घुसने न दियां ओर मारी देनेलगा कि मेरे धरः क्या आया 
1 फिर तो.दोनो म बडी लडाई हद योर दरएक पनां 
अपना घर वताने.लगा । नगर के लोग इक हुये चोर दोनो 


वी ॥ 1 
५ # 


+ 
+ 


~", , तीसराभाग। ॥ १३३ 
होगी तो टहरजविगी नही तो वह जवेगी । जव पानौ 
वोतो पह टहरगई। राजन परतन हो बहुतर धन दिया ॥ 
इति उन्तीसवां प्रदीप ॥ ४ 
क; ^, अय व्िशदीपः। .-. ^ 
चरो वलनया वलादिसदवितस्त यः॥ 
„यथा शाम्धदटिजे नारी व्यामास मायया ३०॥ 
अर्थ । बलवलवाला पूतं मनुष्य घो भी 'ठगलेतता हे 
पेशेसु बरहने माया करी को वंचित किया २०॥ 
शन्त ॥ तिर नगा मेश ब्राह्मणे वहत चतुर था । वह्‌ 
ॐ समय ती्ेयात्रा को चला ।- रामं एक इन्द्र 

९ परन्तु वह लोभिन थी । दोनों का सामना हया तो 
सिणने काके वश होक्ठाकि्रा रमण.करं। घी बोली 
ना इब तिये न्‌ करने दरगौ 1 उस समय ब्रह्मण ने चपनी. 
षट निकालकर दी । दो नौने रमण किया । जव उसने करटी 
गौ तो बह बोली कि मेने पनी देह वेचकर ली है। तव 


र छव ्रिवार उप सेते ते बाली तोड़ भगा। वह पीये 
५ भगी जव गिम चाये तो लोगों ने पृथा तव शख बोला 
भे ग्रीव बाह्मण तीन दिनसे भूखा द्‌ । इपकी दो वाली 
इसी तो हसने मेरौ कठी नली । तवने उतसीको 
भ्त कर उसकी कटी दिला दी ॥ इति तीसवां दप ॥ 
~,“ अधेकर्चिशः मदीपः। क 
(नय सेहयेतीं दषा देवोपि स्निह्यते स्वयम्‌ ॥ . 
भालिङ्खिता यथा शीला देवदष्टधरासवत्‌ २१॥ 
| | | 


\ 
३ 
५, ४ ॥ ४1 
8 


११० - दृटन्तप्रदीपिनी स" 


का एकसा रूप देख ओपसंमें विचार करनेलगे ओर कुदं सोच 
कर उन दोनोको राजा कै सामने. लेगये । राजान विचार 
कर इस भ्रकार न्याय-की करि विमलं की दीनो खयां बुलाई 
श्रीर अलग.येलगकरर उनसे पो कि कहो तुम्हारे वाप भोर 
दुम्हारी-मतिाका, स्या -नामदै, जव विवाह हुखा यौरे.धः 
राई तव्‌ कतु समय बिमलने सुमदोनों को क्या दिया । फिर 
उन दोनों का.धृर्तात सन राजने. प्रपर लिघलिया््ोर विं 
मलपे पू्ा तो उषने भी वही सव वाते कदी पररन्ठु जव पि 
मलरूप ध्ूतसे ला तो उसकी वात एकमी न मिली । राजे 
उस धूतैको भांवसे निकलवादिया ओर पिमलकोउसकी दोनो 
सियो समेत उसके घर बिदा फिया ॥ इति पांचवां अदीप ॥ 


ऋ स्थ पषठःःप्रदीपः।* ' ˆ ` 
महतां बचनोह्घे महद्ह्ःखं'प्रजायते॥. 
यथा गोविन्दशमासीद्‌ दःखी दृश्थीलिकश्चियः 


अथं । महननोके वचन ,उक्॑धनं कृरनेमे महारृही दुः 
होता देजेपे गोविर्दशमा ब्राह्मण दुद्णीली- पिपकन्या क 
व्याफर्‌ दुःखको प्राप्त होता हुखा ६॥.दष्ठस्त } एक भट्रावतत 
नामनगरी थी । वहा.का प्रतापेन राजाथा। उसमें सोमप 
नाम विद्धान्‌ बराह्मण वसत था । उसकी. खी का-ना्मं शोभ 
शरोर वेदी का.मोहनी नाम था । वह्‌ विपकन्याथी इस्तते उकं 
कोई नदीं व्याहता धा । उसके पित्ताको ची बहुत शोक्र था 


वह एक नगर मे गया ओरौर मोविन्देशर्मासि भेटकी तथा ऽस 
ह {ङ मेरे ठतः मोटी अय निधा (1 9 ~ 


४ 
॥ 
] 


४ 


` रानी ने ' अच्छा कटकर वड्‌ फंड लेपो जिया पर खयन 


१२६ दष्टान्तप्रदीपिनीं स०। 


. व्राह्मण राजा के पास गया भ्नौरयह फल देकर उपकर शृतं 


वताया ॥ उप्ते सुन राजा हसे खोर लाख स्पे, तथा गावि 
वुत्ति देकर उसे धिदा फिया । फिर राजने यदह सोचकर षि 
भँ तो परप हं, कमजोर नदी दंगा दमे यह फल प्राए प्रियका 
दृ जिससे सु सभी §खं मिरेगे बह फल रानीको, दिया 
सकर उपे अपने भित्र कोतवाल. भेट कि्या। कोतपाने 
उसे अपनो शना वेश्याफो दिया ओर उसको यष वताय 
वेश्याने सोचा कि सु पाप करनेवाली .को' उसके'सखानेमे 
कोई -लाम नरी, केवल पापं कीष्टी बुद्धिं दोगी, इससे इषे 
राजा क द्वेना चाद्ये किव दीर्घागु'होकर धपे.से प्रार्पा 

लन केर! निदान वह राजां केषाम गहै ओरं बह फल राजं 
कीटः क्रिया। राजते फलक परिचीन फर अपने पनम 
जान लिया किं रानी दुरिता दे ।.पर उपरे हतकर एषा 
पि यर फल तुमे किसने दिया ? वेश्या मे कडा कोतवाल में 


- दिया है रोजानें वेश्याको कठ धनं देष्र ' विद्या ओरं 


कातवाल.को बुलीकर पंडा । उसे भी उसेरानी .से पाया 
वतायो। राजाको इससे वहतं कोथ आथो पर सोयी उन्द 
ससार से वैराग्य "उन होगेया । उन्हं नेः महले म जाकर 
रानी से.पडावह फल क्या कियो ? रानी ने कटा सा लिव": 
राजा ते एलः निकालल;केर रानी को दिशः" ५; .उसका 
सष मरे घवङ्द के सृखगया ।7? | 
दे वतते वह फल ` ˆ “. ~ 


.- ^+, ~" तीसरा-भाग।.. १११ 
श्रहण "करो तो में तुमो बहुत धन द्या } मोविन्दशर्मा ने 
अङ्गीकारःकिया ययपि उसके भाई-वनधु मनाकरते ये पर 
उसने; कितीका, भी कहना नहीं माना । एक तो श्षीका 
शओर दूरे धनके, लालच हा शसते व्याह करिया शौर 
वृहुतसा द्रव्य जे अपने धर याया । वह कन्यां मूख थी शपनं 
परतिको देख-जलाफरतीथी । एक दिन उसने कहा कि सुक्को 
मेरे पताके षर पहारो  गोविन्दशर्मा उपे ले चला.-यौर 
जभ्‌ राह्म थाया तो सखीसे'कर्हा कि “त्‌ यहां वैठमें ता 
हर? यह्‌ कहकर एक गाव म गया । वहां पीचे.से एक विष्- 
शमनाम ब्राह्मण अया शोर उसने उस सुन्दरी को देश्चा। 
किर इन.दोनों की च्ापसमें दृ मिली चौर दोनो कामं 
के वशौमूतहयेः। फिर पिष्यशमीं ने मनम विचार किया 
थौर मोदनी.फो पान ्टलायची ` यदि दी योर -वहकाकर 
उसको लेकर -भंगोः करि इतने मेँ गोविन्द भी चा पर्वा ओर 
पाला करि अरे दुष्ट {. इसको कहां किये जाता है ? उसने 
उत्तर न दिया ततो हन दोनो की लडाई-हुईै शोर लते लडते 
राजकं पास गये ओर गोविन्द पकारा कि बिष्णुशमां मेरी 
सी को ' लिये जाता योर उसने अपेनी ` खी वता । व 
"राज के.प्रधानने उस प्रिपकन्याको बुलाकर्‌ -पृचा करि जिस 
दिन तेरे पत्ति-गोविन्द से.संगम भया तव क्याक्या वात हुई 
थी 1 उपने.स॒व वतत कीं वे प्रपर लिखलीं भौर गोविन्दे 
पूवा तो उसने भ पेही वाते बताई परन्दु उक्तसे पच्या तो बहे 
चुप हरहा ! प्रधान ने उस्तको धके देकर निकाला च्रौर गो 

विन्द्‌ को उसकी, लीः देकर कडा कि, पेसौ इस स्री कोन 


1 तीसरा भाग। १२७ 
८; “`; अथ त्रयिः पदीपः। ; 
+ , ८५९ 

५ याचंन्तयामि सततं मयि ससुरा घा चान्य- 
१. च्वति जन स जनस्तयेव॑म्‌ ॥ शते तंया सहं 
1 विनिन्त्य चारनमतदबहुरत्ययगििस्सति तकं 
^ यामि.र.४विशङ्कितो भ्रातरं प्रतस्ये तापि च्च 
(6 

तर .दपश्यप्‌. ॥ तेनाथ धर्यं ठ कथिदाप्त 
वन्नारौ सती कापि न्‌ लभ्यते हि ता २५॥, ` 
“ “अथ शामा कटतादै कि जित प्वारीं खीका रँ निर. 

पर चिन्तन करता हूं कि वह सुभं थतु योर वह अन्य 
। परपको चाइती हे व पुरुप उस मेरी खी साथ सोताहे इस 
` रकार इत तरिचि्र.चरित्ररा चिन्तन कर एसी तकला करता 
"कि विधाता की गति बडी दुरत्यय 'ह यथात्‌ जानी नहीं 

गातदे ३९ फिर इस्‌ सन्देदते' शकत ह्या मे अपने भा 

गगरमे गयातोवहां मी महय्ाश्वय देखा तो उससे मे छे 

पयय को. भोषहु्ा चोर, निश्चय जानलिया करि हितकारक 

पातेनता ्ी.कदीं नदीं मिलती ह २५॥ दान्त ॥ पारसदेश 

% बड राजष्मार्‌ का नाम शहरयार शरोर घेरे शाषजरमां 
धा! राजा मरने पर शरयार गदी परवेटा ओौर ङं दिन 
५ चमार शादजयां को तातारदेशा का राना बनाया । 

बद समरन्दको राजधानी वना अतिथानन्दसे रनेलगा। 

एकार शद्रयार ने भिलनेकी इन्यासे मन्न दारा ्रपने 

-भाई राहजमां को वला भजा । मन्धी के समररृन्द पटुचने 

१ शाद्वमां ने इते वड़े थाद्र के साय ठहराया । दश दिन 


~ ‰ 


८ ४ 
- ॥ 
द 


१९९३ दष्टान्तप्रदीपिनी सर । „ 


रखना.चाहिये स्थो शास्म तिष्ठा द करि ^-श्लोकः"; 
(वैं पानरते पटं पठितं मृशं पररनिजकं -कद्धं कापु, 
तुरङ्गमजषं स्वाध्यायदनं दिजय्‌ ॥ राज्यं वालनरैन्दरमत्रिरकिं 
भन्ते छला्वेषणं भार्य्या यौवनगर्धतां पररा; सुयन्ति शप 
बुधाः ९) मद्य पनेवाला वेच, कला च्रादि विधा से रहि. 
नरः मृखं संन्यासी, सश्द्धिमाय्‌ कच्च मदुष्यः गतिहीन-धोड. 
वेद पाठ आदि से रदित बाद्यण; मंन्वियो से. दीन बालकः 
राजा का रार्ज्य, छल्लसूचर मंच त॒था यौवन.से गर्धित भरर 
परपुरुषमे रत खी इन सवक्रो त्ानी जनः शीतर खोड देते 
हे । इसमकार समने पर भी गोविन्द ाह्मण ने विपन्य 
का याभेनदी किया ओर बहयंसे.उठ अमे को चला.तो 
एक मनुष्य दिखाई दिया 1 विपकन्याने पति से कदा कि इसे 
मारो त्तो गे चलृ। जव पसा दट किया तो उसको वहभी 
मारना पड़ा इसयादि । मनष्य को चाद्ये वकी आगाम रै 
जिससे.इपंकी तरह दुःख न उठि ॥ इति छटवां पदप ॥ ४ 


४ 


. आअथरप्तपः प्रदीपः} ` '' :., 


` हिजोपि विकल शरसवश्चयत्सवतो जनान्‌ ॥ 
राज्ञा ्रमोचिर्तः सोहि सयो पेकल्यश्चकया ७॥ 


4 


. अथं । एक दविजने मी विकल (वविला) वर्नकर सवंजनो 
ठा ओर पकड जनिपर.राजास मा विके (पागल) 
सममः खाडागया ऽ ॥ .दएान्त ॥ -एकः वेय वित्र नाप्र.राजा 
या उसक्रे नगर मँ एक.राव वद्यं बहुत कमी था ।-ए़दिनि 
राव ब्रामण तालावको ` गया । वशं एक रूपवती खी देखी | 


1 


शय द्टन्तपरदीपिली स । , , , 


1 


वीतने पर शादजमां ने यपने मन्त्री फो राजकाज समभा 
कर भाई क निकर प्रस्थान करिया ! इड दुर्‌ चलकर उसे 
पनी भरिया को देखने की वड़ी इच्छा हुई इससे ' वपी "त 
लोट पडा शरोर आधीरात को महल में प्रवेश. किया । वेगम्‌ 
साहा को पतिं के लोधने का कुदं विश्या तो याही "नी 
वे पुक पापान्न अनुचर कौ सुभग शम्या परर लेरी ' हुई उ 
कताथ" करती थीं 1 यह देख शाहजमां को वहत. आश्चयं 
इया । पर श्षणमा्रमे दी यह्‌ आश्चर्य कोप मेँ बदल गया 
श्र शाहजमनि खङ्ग निकालकर उन दोनो की मदने का््दी' 
मानो उन्हे -इस्लोकः मेँ दी नहीं किन्तु परलोक मे भीपग, 
करने का निदेश क्रिया । फिर उन दोनों कीलो फो पि 
वादे एक गहे म फैककर अपने रेको लोट थाया प्रर किरी 
, को यह समाचार विदित न हया यपि साथ के लोगों को 
याघाक्ना यथेष्ट सख भिल्ला परन्ठ शाहजमां के चित्त को किञ्चि 
न्मा भी शांति न मिली । शहरयार ते भदकं स्वागत वड 
"धूम धायसे किया प्रर.उतसे शादजमां केटः की वृद्धि 
हु 1 पिर माई का हाथ. पकडे हुए शहस्यार ने नगर म प्र 
वेश किया । शहर भी ` सव साजा. गया थां पर शाहजमां 
एकःरष्ट भी न उगह किन्तु ञ्रपने परितोप मेही मस्त रहा ।, 
फिर एक्‌ वहती रमणीय स्थान मँ 'शाहजमां रदहरयि"गये। 
` उप्धित समय पर दोनों भादयो ने स्नानं, भोजनादि किये, पर“ 
शाहस्तमां को वह जलःगमं तेल तंथा वह्‌. सुस्रदुभोजन ए“. 
त्थर या ककड सा दुःखद हृदा । पुष्पों कै समान कोमल भी 


म 


, शध्या-शादजमां के लिये कारों के समान दुःख देनेवालीथी 1, 


) ५।१५। 


1 ` त्तीसराभाग) ` ६९६ 
श्र उसमे कहा कि सुमे रतिकर । उसने इन्कार किया पर 
ततो मी बाह्मण न माना ओर घडा उठाने के बहाने से उसके 
पास गप । षडा उठते समय उस घ्नी के ऊच पकड दैन 
किये उस समय उसका पत्ति आगया भौर कहा फि तेने 
मेरीःस्ी को कडा दे इसलिये तमे राजाके पास पहुवाञ्गा। 
वेह ब्राह्मणं डरकर वित्तकेनाम मि के पास मया चौरं कहा 
किंमाहमें एक स्री फे कुचमद॑न कररदाथा किं इतने म उस 
क पति आगया ओौर सुभे कहा कि तुभे रज्य मेँ पकड़ा 
ऊगा । बताहये भाह अव मे क्या करू । वितकने कहाकि हां 
हां यौर वच वच ये दो शब्द जो कोई पृले उससे कहना । इसके 
पश्चात्‌ महाजनने रजी दी चौर बाध्वतं देव्ता को बुलाया । 
मायं ने वेदी दो शब्द ("हां दां वचं वच ) राजां से कहे 
५ ने उसको पागलं सममकर दोडदिया ॥ इति सात्तवां 
प्रदीप प 1 ^ त 


"- `\ ” शआर्थाष्टमः प्रदीपः 


षक्लभा जलमानद्‌ गता श्मऽथ तत्र ¡ह ॥ 
प्ररचादिलम्बभयतां मग्ना सुरास सा वलात्‌ त्प 


अर्थ } वह्लभा सी ) जल लेनेको गई चौरः वदाहीं यार 
स रमण करनेलगी फिर विलम्ब होने के कारण च्लसे सरो- 
,चर मे डूबगई ८ ॥ दन्त १ प्रतिष्ठानपुरे शभकरण नाम 
एक वनेयां रहता थाउसकी खी का चह्लभानम था । एक 
दिने शभकरण स्नान के लिये बैठे अरि उती समय दासं 
फते षञ्चभा ने यारसे किया था समय पाकर वोली किं 


८ «४ , त्ीसरासाग। , ` १३६ 


#¡ उप्तका यह हाल देख शद्रयार ने सोचा कि भँ तो शादजमां 
1: पे वदी.ीति रखता सोर उसका भलीथांति सन्मान करता 
{ इ परत्व यह.सदा शोक मःही मग्न रहता दै। न जानें बह 
1. किप चिन्ता मेँ रहता ई । मेने इसको उुलाकर अव्या नदी 

किया । यव यदी उचित कि इसे यच्छी अच्छी सौगात देकर 

{. ओर समा बुखार सोदे जिसमे इसका दुःख मिदि । कदा- 
चित्‌हसे अपनी रानी श्रथवा पने देशका सरण आगयादो 

ॐ जिससे इपे.यह दुःखदोरहाहै। फिर शहरयारने दरवार 

से कृहाभेने सनु दै किं अमुक वन मेँ खगश्ादि पश बहत है 

। , इसपे म॑ वक्षं शिकारको ज जगा; दुम लोग भी शी्रही तैयार 
! हो धरोर मेरे भाईसेक्टो फिबह भी मेरे. साथ वरज्तं। उन 
सीर्गो ने वैसा मिया परं शाहज्तमां वहां भी जनको राजी 
न्‌.हुा क्रन्तु उन सवको विदाकरके वहीं रहा । सायंकाल 
को धर फेःकरिवाड वन्द करिये ओर एक खिन मकि 

ज से राजाकरी फुलवाडी "देख पडती थी वेठकर बागकी 

शोभा देखनेलगा । छद कालमें उसने देखा कि राजमन्दिर 

का चोरद्रवा्ा खलगंया शौर उसमे से इङ्षीक्त सियां 

"दिव्य वश श्रौर आमभूषण पटने निकलकर वागे याई। 

सख ग भँ जव उन्होने अपने बड़े थौर लम्भ कपड़े जिन्दै 
पहिनकर वे मदस्ते से निकली थी उतार डले तो. उनकी , 

' सूरत स्पष्ट दीखने लगीं । उन इकीसो मे दश दब्शी थे जिन्हं 

न्‌.साथ याई हुई दश सियो के दाथ.एक एक करके पकड 

लिये. दक्ीसवी रानी थी! उसने भी मपञद ^ मंद" कह 

कर पुकारा. तौ'एफ़ "यति दष्ट सहातरुण -सीदी एष पेड 


११४ दृ्टान्तप्रदीपिनी स्ञ०। . । 


साभिर्‌ ! जल नहीं है कदो तो तालाषसे भरलारं प 
बोला अच्छी बात रै बह वहां गई चौर ्रपना मनोरथ.पू 
करानि लगी । इतनेमे देर हर तो विन्नारा कि पूचैगे ; 
क्या कष्गी यहं विचार जहां वहते मदष्य पानी. भरते 

वरह गई ओर जल क बहाने से तालावमें गिरपडी । लोगे 
उसको निकाल श्चभक्रण "से .कंटा कि तेरी शी तालाब 
गिरपड़ी थी । यह्‌ सन उसकी रिस .मिटगहं आर उपसे कु 
नहीं कहा ॥ इति शाटवां प्रदीप ॥, , ` ,., , > 


८ 1 १ 


~: अथनुषमःप्रदीपः। ^ `“ ^ 


भोगाख्या इग्भकरी ठ जार॑रान्ना धृतं तथा॥ 
स्वामिने ज्ञापयामास युका तेनास सा.पुरा ९ ॥ 


अर्थं! भोमा.कुम्हारी ने राजा से दरिडत यार को रप 
स्वामी से बताया जिससे कि पित्ते भोगी गई थी ६॥ हृशन्त 
नरपति नाम राजाके नवलनाम नगर में महाघन नाम ए 
म्हार वसतां था उसकीघीकानाम मोगा यथा। वह स्य 
चारिणी थी । बह एक दिन पतिके न होनेपर थारको इला 
, शति कराने लगी, उसी समय पति भी आगया तो.यारय 
दिवालपर चदादिया परन्तु षह डरका मारा उस'प्र से पि 
स्त पड़ा ओर भागा ¦ उसके पति ने का यह कौन है ?त 
वह दसी यर बोली कि राज वड़ादी.अचरज हा क ई 
मनुष्य को राजाफे दृत पकड़ने ्राये-तो यदभागा यर ड 
न वनपड़ी तो हमारे घरमे आ्िपा परन्दु इतने मेँ ्राप ज 
आये तो इसने जाना किं कीं वेदी गये इससे हडवड़ा प 


१९० हष्न्तप्रदीपिनी स०। 


से उतर कर उसकी ओर. दौड़ा चौर रानी को हाथ पद्‌ 
लिया । फेर दशो शियो.के सथ दशो दन्शी शौर रानी. 
साथ.मस्जद 'सीदी आआधीरात तक..सुखपुवंक विहार एसे 
रदे । अन्त भ सवने वर्ह. एक.्योवर म साने किया ्र 
ष्मप्रमे अपने कपड्‌ प्रहिन उसी चोरदरवाने से, राजप्रसाद 
मे चकते यर चलीगयरीं । 'मसतजद भी बाग्रङ्णी दीवारःफ्र 
कर चलागया । शाहजमांको.यह घटना देखकर आश्चयं तो 
हा पर साथी उसके दुःख की मात्रा. वहत कुच; षट्गग्री 
क्योकि यव.उसे यह जानने मे देर न.लगी करि जोमेरे दुःख 
काकारणं हीरे वहमेरे दी यां नहीं कन्दु स॑सार.भर 
मे वायु कै समानःव्याप्र दै । मे सौरमे पर जव शाहलमा 
उससे भला तो शहरयार को उसकी दशापर आश्चयं हश्रा 
मोर उसने शादहजमां से इस "चाश्चर्यकारी परिितेन का 
कारण पृष्ठा । शहजमने पहिले, तो कुदं न बतलाना बाहा 
पर्‌ ज्र शहरयार, ने"उसे पनी 'सौगन्द ` दिलाकर ई" 


 . पवक पुछा तो .शाहजमां ने श्रपनी, रानी का सव वृत्तान्त. 


कह सुनाया । तव आरचयपूव॑क शहरयार. मै भाई की व- 
इई करते. हुए कहा कि पेषी कुकमिणी को उपकर जार 
समेत मारडालने मे कर्कं न्यायी नदीं कद सफता |. 
 छिन्तुमेरा कोष ता, हार शचिंयों को -मारडालचे पर. शान्त. 
` होता । च्चा; कहो यह शोक दूर्‌ ~> . ^ ९,, 


तीसरा भाग। ११५ 
कपड़े भी.न पदिनसका है ओर भागपडा है इससे सुभको 
हसी याईं । कुम्हार सन चप हरहा ॥ इति नवां प्रदीप ॥ 

,' ,, ' ,, श्रथःदशमः प्रदीपः! 
श्वङ्खास वृतमानक.गता रमभ तत्र हि ॥ 
एष्टा च वच्चयाञ्चक्र घुतुपांतमयातातिप्‌ १०॥ 
अध, श्रंगारी प्रत लनेको गईं शौर वदद नार से 


रमण करनेलगी ओरौर पने पर धृत गिरपड्मे के भयते पति 


~क वञ्चित किया १० ॥ दृष्टान्त ॥ एक नागपुर नाम नगर है 
` जिम्तफा राजा दरसिंह नाम था । वहां के धनपाल वनियांकी 
-सीकानाम भरंगारी-था !' चद बड़ी चतुर थी परन्तु उसका 
एति भूस धा इससे परपुरूपां को घलाकर रतिं किया करती 
प्रहु पति नदीं जाजपाताथा । एक दिनि -्पने प्रतिको भो 
जन करवाती यी किं पह समय ्रागया' तो उसने फरोखेसे 


कका चार्‌ यारे समस्याकी क्रिमे ्ाती हत्‌ चल। फिर ` 


पब सेषी गिरादिया तव पति बोलाक्रि जल्दी थौरघीले 
भाव धी के मिपतते चली गहं चौर उससे सम्य प्रकार रति 
फी जव एक पहर व्यतीते" टोगथा तव विचार किया कि पति 
रेगां इसका व्रिचार कर रोती हुईं चोद म जाय वेदी 

र कदे भे धूलिभर अपने घर थाई । प्तिने शान्तचचे पूवा 


तू रातती.्यो है उसने कहाजल्दी मेँ पैम गिरगये इतस धूलि . 


भर्‌ से.प्राहं हुं ॥ इति दृशवां प्रदीप ॥ ` : 
भ ` अथेकादशः प्रदीपः। । 
यत्तापे सत्रा सकं ठ परसा यथच्छया ॥ 


^ तीसराभाग।,.  । १ , 
फा कि इसी प्रकार संसार की सभी शिया व्यभिचार कीः' 
प्रत्यक्ष सूति दं इससे इनप्र विश्वास करना कमीन कभी 
हानि काटी मागेहोता हे । इस पर शहरयार को विश्वास 
न॑ हु तव शाहच्वमां ने शहरयार को विश्वास दिलाने के 
लिये यह प्रकट करवादिया.कि बादशाह ्राज फिर शिकार 
खेलने जार्यगे चौर सेना आदिने वनो प्रस्थानभीकर 
दिषापर शदृर्यार पदां न जाकर भह के घरर्म.चिपरहा । 
शामा ने राफा उसे उषी सिंडकी पर चिढाकर्‌ सव 
घटना जैसी कही थी प्रत्यक्ष दिखादी । उस्ते शदरयारः को 
दुः तो बहुत हृश्रा प्र ङुद'न करके लाके कारण विर 
होकर भाई सदित वक्षं से चलागया ॥इति तैतीसवां प्रदीप ॥ 


: 5/4 ˆ “श्रय चतुधिशःमदीपः। 


रदे हि दुःखीति नरो न चिन्तयेत्ततोपि इःखप्र- 
इुरोथ लभ्यते ॥' यथा पिशाचो युवतिं स्वगोषितां 
शतोपसक्तां बहि सस्मरे यतः ६॥ _ ` . 


॥ 


-, अथ । मनुष्य यह" न ,जानलेवे ' कि मेदी इखियाह किन्तु 
`.उसपे भी भारी दुःखवाला कोड परिलजाता है । जेते पिशिच ' 
श्री प "पदी वड़े यत्र से, रक्षा करता. था इससे " उसको 

' कड मनुष्यों से भोगीहृईं नही जानता था-३६ ॥ दष्टन्त॥ 

रयार ने पने, भाई से कहा कि कोई भी मरुष्य'हमारासा 
दखया चह दोगा 1 शपहजमां त्रोला फि यद तो अगि, चल , 

कर मालूम" टोजवेया । निदान वे दोनों दिपकर अप्रसिद्ध 


४ ॥ ५ ५ 
४ } ॥ ॥ 
५ र, 
।+ 
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हुये सकडाल याद चागया तो उसेचुलाया र याद सला 
कर वेया फिर उपमे क किं इष षाड की परीक्षा करो 
इनमें मात्ता घौर वेदी कोचसी हे । वहं बोला बहुत अच्छा 
फिर उसने दोनों को बहुत दोडाया जव पे दोर्नो .उदहराई 
मात्ता यनी वेरी- कां साथा थकी जान सूने लगीं ।.उप 
परिचान कर राजाको वतताइ ङ यह माता हे । किर राजां 
उसको वृहुतसा द्र्य दिया ॥ इति चव्वीसवां प्रदीप ॥ 


५६१1 


प्रथ्‌ सप्प्रिशः प्रदीपः। | 


प्रश्षी वश्येत्छथो मायया स्वामिनं यथा ॥ 
आयातमपि तं सयो व्रीडयत्कुय॒माती २७ 


रथं ! परखी शीत्रही अपनी माप्रासे स्वामी को चः 

, लेती है जेषे ' रोये हुये भी पति को 'इसुमावत्ती ने वि 
किया २७ ॥.दशस्त.॥ चक्वतौ न्स मेःचिरम्‌ नाम'ए 

, बनिया रहताथा। उसकी वेदी, का कुसुमवती नाम थाव 

` पुरुषोत्तम फो व्यारीं थी {:एक समय पुरुषोत्तमदास सेट प्र 
, देश को गया श्रौर वहां नाकर द्रव्य कमाने लगा ।-पीडे ; 
, -छघुमावत्ती दश दिन -ता-शीलतासे रदी परन्तु फिर निश्श 
7 दयतमे दासी स कदम फली यवा प्क) बलाश्च 


५ 
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से उतर कर .उकी ओर्‌ दौड़ा श्चर. रानी- का दाथ पकड 
लिया। फ़िर दशो सियो .के साथ दशं हृव्शी ओर.यनी १ 
साथ.मससद्‌ ` सीदी 'द्याधीरातं तक्र ` सुखपवंक विहार फरते 
रदै। अन्त मेँ सवने वहा. एक ससेवर म स्नान किया योर 
श्रपते अपने. कपडे पिन उसी. चीरदरवाज्चे से"राजप्रासादं 
मे चले ओर चरीगर्यी ) म॑सग्रद भी वागी दीवार एदि 
कर चलागया 1 शाहलुमांको यह्‌ घटनाःदेखकर आश्वय.तो 
हुखा पर साथदी उसके दुःख. फी मात्रा बहुत.छबः घरगयी 
क्योकि यथ उसे यहं जानने देरन लगी किजोमेर दुःखं 
क कार्थ दोरदहा हे वह मेरे दी यहां नदी, किन्तु संसार. मर 
 मेवायु ढे समानःव्यापर दै । माङ लौरने प्रर जवे शाहलमा 
उसमे भिता तो.शहरयार को उसकी दशापर चाश्चेयं हा 
ओर "उसने 'शादजमां' ते, इस ' यश्चर्यकारी परिवतेन का 
कारण पा, । शहिजमानि पिले तो कच स बतलाना, चाहा 
पर .जघ्न शहरयार ने.उसे' पनी सौगन्द्‌ .दिलाकर इटः 
परवंक पां तो शादजमां ने श्रुपनी रानी का. संव वृत्तान्त 
` कड सुनाया ।` तव आश्चयेपूवेक शहरयार ते' माह की वः 
. इई करत. हुए कहा कि एसी .कुकरमिणी को उसके जार 
` समेत मारडालने म टे कोह अल्यायी "नदीं कहं सकता । 
श्विन्तु मेरा क्रोध तो हार खयो रो मारडाज्ञने.पर शन्त 
` होता 1 च्चा, कहो यदह शोक दर कैसे ह्या ? इसे भी पिते 
, शादज्रानि.वंतलाना नचा पर शहरयार 'के विशेष." 
, रोध से उन्द कटनादी पडा । शादज्मां ने सारी धरना जेमी 
देखी थी कह सुनाई यौर य ककर सपना. वक्तव्य समाप्र 


| “>, '2' तीसराभगं- १३१ 
तव कुपुमावती बोली क याद पय से सेठजी आजायेगि तो 
मेरी क्या गति होगी ? लोड ने वेश्या से यह जाय कहा (फिर 
कुमा्रती.बोली फे तू किर जाकर कह क यादे तरा दच्चाहै 
 तोयदीश्राजायौरक्द चिन्तामतकर वह गृ । वर्यान चन 
,जानै उती सेवके पस भेजदी जव वह सामने गई ता पातका 
पिवन्‌ लिया ओर उसने भी अपनी चीका पाचन सया । 
तव कृसमावती बोली कि स्या दुम एसा काम करतेदो? मेनं 

परति के सिवाय किसी का ङ्ख नद्य देता अर ठम परघीसे 

"-आसुक्रदो ? मने आज तक तो कान दी से छना धा पर्‌ अच्‌ 
प्रपनी आघ से देखलिया फि.तुम कामात्ती कं पसि. आरात्‌ 
हो । यह्‌ सन सेठजी ललित होगये ॥ इति सत्तादृसव पदप ॥ 


:,.-, “ अथाशविंशः प्रदीपः। 
: व्य॑भिचरेकदोभोपिं एसिधा निमर् जासि ५ 
आसक्तोपि यथा राज्ञ र्ञा.विदान्‌ श्वम कतः२= ॥ 


श्रथ ) व्यभिवारखू्प एक दोष भी गणरूप समुद्र म इव 
जाता है सेते रजा खी मे चासक्क हुया मी गुणवान्‌ दूज 
राजां से षमा क्रिया गया रट ॥ दन्त ॥ जेते एक धाराधि- 
पत्ति राजा भोज की चन्द्ररेखा नाम एक रानी वहतं ' चचल 
उसका मन शभङणै परिडत से लग गया.धा । वह रानी 
पएक्तरेर रात्रि के समय परिडित के पास गई त्रा वड. चृत्‌ प्र 


सन दया ओर उससे भोम क्रिया । एषदी वहत दिन हाता ` 


रहा एङ दिन राजा भी उष रानी के पीर पीक हो लिया ' । 


परर उप व्यवस्था को देखं घ्र जा पर्लेगपर सोरद्य ! फिर 


नथ 


~ 
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किया. कि इसी प्रकार संसार की सभी चियां "व्यभिवार की ` 
शतयक्ष मति ह इससे इनपर विश्वास करना कभी न कभी 
हानि.कादी मार्म.दोत्ता है । इस पर शदरयार को विश्वास 
म्‌ हया तव शादजमां ने शहरयार को विश्वास.दिलाने के 
लिये यह्‌ प्रकटं करवादिथा कि वादशाह.आआज किर शिकार 
खेलने ज्ये चोर सेना-आदि.ने वन को प्रस्थानमभीकर 
दपा प्र.शहरयार वहां न जाकर याईके धर्मे चिपरहा। 
शाहजमां ने राधिका उपे उी खिड़की पेर विठाकर सव 
घटनां जी करी.थी प्रयश्च दिखादी । उसे श्टरयार को 
दुःख तो बहुत ह्या प्र डय न करके लंजा के कारण विरङ्ग 
दाकर माई सदितंवष्ां से चलागया ॥इत्ति तैतीसवां प्रदीप ॥ 


(५ थ चतुधिशेः प्रदीपः! - 


"श्रै हि दुःखीति नरो न चिन्तयेत्ततोप्रि हःप ` 
उरे ज्ञभ्यते ॥ यथा पिशाचो युवतिं स्वगोपितां 
शवोपश्चक्तां नहि सस्मरे यतः २६॥ ` `. ` 


अथ. । मदुष्य यह न..जानलेवे कि मंदी इखि किन्तु 
सपे भी भारी दःखद्राला कोटं भिलजाता. हे । जेते पिशिच 
स क। ' धापृदी बड़े यल.से र्चा. करता, था दससे उसकी 
सेकडोंमुषयो से भोगीहुदं नदीं जानता था ३९॥ दन्त \॥ ` 
शहरयार ने पने माई से काफि कोहं भी सदुष्य हमारासा 
दुसिया नहीं दोगा । शाहनमां वीजा कि यद्‌ तो अभे. च्ल, 
फर्‌ प्रालरूुम होजावेगा । निदान वे दोनो -दिपकर प्रसिद्ध , 


¡1 भ 
2 4} 
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रानी भी याहं यरसो रदी+ प्रमात्त दोतेही.राजनि'सभा 
की थौर परिडितौसे रेपे प्रशनक्यिक्षि किकी पे भी उत्तरः 
न दिषा गथा तव शुभक्रणेने राजा के प्रश्नों का उत्तरं दिया 
तो राजा बहुत प्रसन्न हा फिर राजा नैः सव को विदाकर 
शुभकषको वेट रक्छा गौर रानीको बुज्लाकर परिडत ह+ 
कहा किं महाराज ! रातको स्या बात थी सत्य सत्य कदं 
परिडतजी चकित हुये यर रानी मी नानगई । तव परिडतः 
ने विचार कर कहा शिअपराध क्षपा करो । राजा प्रपन्न : 
इथ ओर यद विचारा कि एेषा परिडत मिलना दवम है 
खी तो बहत भिलसर्री द । फिर परिडतक्रो बहुतसा धत 
धिदाक्रिया॥ इत्ति चदराईंसवां प्रदीप ॥, ,, , -\;, ` 


अयेकोन्धिंशः प्रदीपः | ` , `, 


९, 


तथा -यष्टिपरीक्चातो' लन्धवान्‌ मानयुत्तमम्‌ ॥ 


अते विषा जञेयं चतुयेम्भूषएस्परम्‌ २९ ॥ 


¢ , ५, क 


श्रथ । जेते किसी ने लार्टीकी परीक्षा मे उत्तम-मानप्राया 
इस लिये. चातु "चतुरह" विद्धानों का श्र आभरषण ह २६॥ , 
दृ्ान्तं ॥ पकदिन अम्बधर राजा सममे वेठाथा-उस समय. `, 
वीरपरसे वीरसिंह राजा चे परीक्षके बिये एक बड़ी सुन्दर ` 
लकी भिजवाई । राजाने वह लकृडी.सवयको.दिखारै प्रर य. 
धाथ परीक्षा किसे न दोसकी ।-हतनेपं सकडस मंत्री मी 
्ागया ।-राजा ने उससे कषा कि यह लकड़ी राजा वीरसेन 
सि दे इसको बतावो कि यह थच्छी दया खराब - 
तव संघ्री ते केरा करि इसे बहते पानीमं डलदेवो यदि चनच्ची 
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मागे से चले योर दिनभर'चल्लकर रति किपी एक वृक्षक 
नीचे सो रहे फिर दृसरे दिन प्रभात अये वहां सभी भगे! 
गये रौरं चलते चलते एक शोभायमान उत्तम फुतवादी्े 
जा पहुचे । वह्‌ नदी के.तीर -पर थी । वरहा द्र द्र तफ बडे 
वड बहुत सन वृक्ष लगे ये हां ये दोनों एक वृक्ष के नीषि 
वरिम के लिये वैठगये ओओौरं यापस में बातचीत करने 
ये किं इतनेरभ एक भयानक .शब्द हुया जिंसक्रो सनव दोग, 
भयभीत ओर कम्पथिमान्‌.दीगये । फिर नदी कां जल एय, 
र.उसमें से एक काला.खम्मा निकलनेलगा-। बह इतना ' 
ऊंचा हा कि बादलमे प्हुवकर रु दोगया । उसको देखकर ' 
वे दोनों इरे ओर षां से भागकर एक ऊंचे वुप्रकी डालियोमिं 
जाय चि । फिर वही सम्भा आक्राश से नदीके तटपर आओया 
श्र एक महापिशाच वनगया। तदनन्तर वह पिशात्र'उ 
नदी मँ से एक सन्दर ले उस वृक्षफे नीचे ्राया.ओौर उसको 


४ ~ ४ १ ` ^ 


श्योर कहा करं हे प्यारी ! तृ ्रपनी सुन्दरता एकी है बहुत 

दिनहुए कि भे तेरी नूप चविपर मोहितो दभो विवादी , 
रति ी मरे याथा उसी दिनसे तमे निष्पापं पातां । इस, 
समय सफको.निद्रा आआतीहैःइसलिये तेरे पास .सोतं । यह: 
कट उसकी जपिधैर ्शिररखकर वह सोरहा। उसके पा इतने - 
वदेथे फर नदीतक पर्वे यौर.उपके श्वास का शब्द वादल , 
के शब्द समान गूननेलगा। दैवयोग से उस.सीने उप्रकीः 


नन अन । = + ~  --- र, 
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) नको बुलाया कि इपकेसे नीचे उतर आवो। वे उसके अभि- 
्रायङ्रो सममकर भयभीत हुए ओर सेनते का फि कृपाकर 
- हरमे यदाह बैठे रहने दो । फिर उसने धीरेसे उस पिशाचका 
शिर पनी मोदसे उतारकर पथ्वीपर रखदिया ओर आप 
४३. उनको धीरन देफे ऊहनेलगी क्षि सुम दोनो क्षमे 
उतर कर मेरे समीप शारो यदि नदी घाच्ोमे. तो-मेंइत 
पिशाच.को जगा्दगी । यह इसी समय तुमको मारडालेगा 
इसं बात को सन वे.डरे ओर पके से उस दृक्ष से नीचे 
उततर थाये.वह सन्दरी स॒सङ्कराती इई.उन दोनों का हाथ 
पकेडकर थोडी द्र दुक्षके नीचे ` लेग ओओौर्‌ अपने साथ 
भागकरने की इच्या प्रकट की । प्रथम तो उन्होने अस्वीकार 
किया परन्तु पीये उस्रा कहा करनाप्डा1उपस्री नेदो 
` श्रगूटी उनसे मंगली ओर एक चोट संदूक निकाला जिसमें 
पहुतक्ती"अगृूठियां थी" उन दोनों को भी उनमे.ही रचली 
फर्‌ कहा कं तुमने जाना यह स्या वात्तदं ? के वाले क्रिहम 
नदा जानते । फिर उस खगनयनी ने कहा फि यह उन लोगो के 
चह हँ कि जिनको ' मने तम्हारे समान इस काय मेँ उदयत 
कया था ये €< ओंगूरियां .हैम्योर थव त्री दो भिलने 
' भ सो होगर्ह । पिशाच कीं इतनी रक्षा योर प्रबन्धसे भी मेने 
`` सौ बेर-अपना मनःग्रसन्न करिया हे। यह दुराचारी मुकर 
मोदित है इससे क्षणमाच्र सी .चलग . नदीं करता दै चोर 
अति प्रबन्ध से इस संदक मेँ बन्दर समुद्र मेँ चिपाकर्‌ - 
रखता ई परन्त॒ इतने पर भी मेरा जो मन-चाता रैक 
रतीं । मेरे कायं से तुम समजो करि जव स्री पुश्चली देती 


¢ 
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देन्‌ बहृतदी आनन्द सेर भोर जो कुड उसङ्ी.नांदमें 
उसको अनन्द से ` खाया चौर गधेको श्राशी्ाद दिया।+ ` 
ब्र गधा धका हु्रा खेत से या तो वेलैने कदा कि भाई 
रे उपदेश से मँ आजं बहूत्दी आनन्द मे रदा । गधा दुःख 
कारणं उसका इ उत्तर न देका शौर ' थातेदी श्रपने 
न पर गिरपडा ओ्रौर यपने को बुरा भला कनेलगा कि हे 
माग्यहीन ! तेने इसको एसी शिक्षा देकर श्रपते को वथा 
षट मडाला। मन्त्रीने यह कट श्रषनी पुत्री को समभयाकि 
योःत्‌ उस ' गपेके, समान अपनी जानको फेषाती है मौर 
ग तृ. करके इस चातका पीचा.न लोडेगी तो तभे वदी 
{एड दोगा जो उसी व्यापारी ने धपनीच्रीकोदियाथा 
रोर उप गधे पैलक्री भीः जो अवस्था हुईं वहः भी सन ॥ 
तिपेतीसवांप्रदीप॥ ,.-., ^~ + 
(9 प्रथ्‌ पदटूत्रिशः प्रदीपः। “-, 
हेडेऽतिक्रियमाणे हि दंण्डयोगम्प्रसाधयेत्‌ ॥ 
दण्डे व्यापारिणा युक हड्थन्तःशियो यथा ३८ 
भे । जवं कोई वहुतही हठ करे तो वहांपर 'दण्डयोगं का 
साधन करे जैसे व्यापारी के छोड हुये दडे उसङीस्रीका 
द शान्त हुभ्रा २८ ॥, रंशन्त-॥ सन्ती ने 'कंटा. किं, दूसरे 
दिनि बह व्याप्रारी राथिको भोजन से. निरिचन्त हो अपनी 
भ्रा. समेत उन दोनो पशो के पास्‌ "जा. वेडा शोर. सना 
कि गधा उस ब्ैलसे पएखतारै. कि कटो भाई कल 'भोरकौ 
जच हरबाहा सम्हारे वस्ते दाना षाम्‌ लपेगा.तब^त॒म स्या 
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देतो उक्षकों दुष्कमे से को भी नदी वचा सक्ना। कषा 
मसुष्य छियो ॐ निष्पाप होनेपर विश्वास रखते दै. रन्त॒ 
उनके विचार फे िपरीतवे कुकर्मिणी होती है निदानं 
उनकी अंगूठी ले वीं जविटी खरौर पिशाचं के शिर कौ इ 
पने घुटनेपर रख सेन ते कहा करि तम यहां से चलेजायो ] 
वह दोनो बयं सते चले थोर नव बहुत "द्र, भिकलगये तो 
शाहजमां ते शट्ययार से कटा किं देखो इतनीःरक्षा थोर 
परचन्ध करनेपर भी वह सरी प्रनपाना काम करती दैप 
पिशाच को उस्षप्र करंतना. विश्वास है सो इसके निष्पाप 
होने की इतनी प्रशंसा करताथा । अव घाप न्याय से.कदटिये 
फि इस पर हमसे अधिक कष हे या नहीं १ टम जिसवातिकीं 
सोज मे-ये उसको पागये । अयं हमे उचित है क्रि यपने देशं 
को चते ओर कभी किसी खीःसे विवाह न कररे।क्योकिं इस्‌ ' 
“ समय मे निष्पपस्ची का मिलना कठिनदै । निदान शदरयार 
ते अपने.माता के कथनादुसार किया ओओौर पां से अपने; 
नगरकी ओर, चलकर तीन दिन के पि वे दोनों अपनी 
सेना में पहुचे । शदरयारने फिर आगे जाने.की इच्छा न की 
¦ श्चौर अपनी राजधानी को लौटथाया । महलमे जाकरमंत्री 
कोश्माज्ञादी किसी समय रानी को मारनेके वास्ते्तेजा। ` 
मंत्री ते आज्गामुपार उवक्नो मारडाला ~) फिर यजानेरनी 
दी दाधियों कोपने हाथ से मारकर पिचारकिया कि पसा 
उपाय कियाजाय कि विवाह करनेकं पौरे खी बुर कस करनं , 
क्रा समयन पास्रक इसासय उसने यहु ठहराया “पक रत्का 
वियद्‌ श्या करू मौर भर्‌ दोतेदी उसं मरवा उल्‌ । इसके . 
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करोगे ? वैलने कदा जषा तुमने सुमे उपदेश कियाद वैषा 
करुगा। गपे' ने कहा कीं, एसा काम न करना नही तो 
भारा जायगा । कंल संध्यां ' को फिरते "समयेन नारिं 
हमारा स्वामी अपने 'रसोई .वननेवाले ते.कहता धारि 
भोर दोतेदी कसा ओर चर्मकार को घुला लान चौरवैत, 
जो कल से बीमार है 'उते मारकर उत्का, च्मैःघोर मी 
उनफे-हाध बेच डालना। भने जो सना थामिच्रता कीरे 
तुभे कंरदिया अव मेर.धिचरि मे तेरे लिये यरी उत्तम्‌ दग 

कि सवेरे' जवं चारा तेरे अगे -डलनायःतो शीधर उछ 
चरनां ओर नीरोग.चनजाना फिर स्वामी तुमे नीरोगःजन 
कर तेरे मारने का उाय न करेगा यद बातत सनं वेलःभयः 
भत्र दो. बीला कि भाई {परमेश्वरं तमे आनन्द से.रक्े। 
तेने मेरे प्राण बचाये। अवमे वदी करूगा जो तेने शिक्षाक, 
है । व्यापारी गभे ओर वैलकी "वात्ता, सुन ठदरामारके, हषा 
तो उसकी खी. उसके ,एकीएकीं दसनेपर आर्वर्ययुक्र इं 
श्रौर पूर्दने..लगी किं `विना भयोजन्‌ तुम क्यों देसे उसमे 
कदा वह्‌ वात .व॑ताने की नहीं है प॑र इतना कह सक्राहं किं 
भ गधा ओर वैली वाति.सुनकर हसा । खीने कटा.किं यदं 
विया सके भी .वताथो तोभेगी पश्च कीं वार्ता समभ 
सकृ । परन्दु ज॑वःञ्यापारीने न चताईं तो खीने कहा कि तुभे 

` इस.विद्याके वतताने भे या शोच । व्यापारीने कडा कि इतत 

` विचाफ बतनेसे यन ज्मीसकगा। वह बोली कि त्‌ सकेधोखी 
देता दै .क्यी जिसने तुमे सिखाये था,बह मरगया था १ य॒द्‌ 

तेरा कना असत्य है! यव यह विध्या सुक सिखानी.पड़गी 


नः तीसरा भाग ।. १४५ 


उपरान्त्‌.उसने अपने भाईं शाहनमां को विदा किया । वह 
ऽ्तमे उत वसतु सेना रादि साथ लेकर अपनी राजधानी 
समरकरन्द कों चलागृया । फिर शहरयार ने च्चपने बडे मन्त्री 
को ज्ञी रक्ती बड़े सरदार कौवेशी को मेरे परिबा 
कै प्ति ता] मन्त्री ने बादशाह फी. अज्नालुसार एक बडे 
भमी पत्री लादौ ।'वादशाह उसे साथ "विवाह कर 
रतभर उसके साथ रदा श्रौर भोर दोतेदी मन्थी को आक्ञादी 
कि इषी समय हते मार डा थो चौर रातो दूरी नवीन 
सुन्दर कन्या लाहयो,। मन्व ने उसको मारडाला शौर रात 
क बासते रौर किषी यमधर की लड फी लाया चौर बादशाह 
भोर ोतेही उते भी मरवा.डाला। इपीतरद.उपने बहुत 
दिनो तक सेको धमरों र. वादशा की लद्करियां 
विवादी ्ोरमरवा उालीं ।. जव नगर कौ लङ्कां की 
पारी आई ओर इस अन्याय्‌ का समाचार सारे संसार भँ 
पतगा, तो नगरभर भे असन्त भयकारी: कोलाहलं शर 
राना-पीटना पडगया । जव शरयार के अन्यायसे सवलोग 
हुसित होगये तो उस देशको .बोड़ अन्य देश मे जा वसे। 
निदान वहं के मन्त्री.की दो पुत्रियां विन व्यादी ्थी। उनसे 
वदी काःनाप्र शदरजाद ओर बोरीका नाम दुनियाजाद ां। , 
गरजाद'यपनी चोरी बहिन अौर्‌्रावेरवालियं से समभ 
योर बुद्धिमे अथिक थी । जिस वाततको बह श्रवण करती वा 
स्तक भे देख॑ती-फिर कभी, विस्मरण नकरती ओर वाचा- 
सता मर भीति भरवीए थी । उसे वहूतसे मात्रीन महासार्थं 
* कष्य योर अपूव दन्तु यादे (अर, चापं भ रचने 
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दिरेसानदहेगतोमेप्राण लाय दुंगी । यह कद.कोठेके 
कबाह करद्करर रोने चिक्लने लगी । यद्यपि उतने चुत सम- 
7ाद.पन्त बह न मानो । तव'उसं व्यापारीनेकटा कि यदि 
# वुहारीं बात पर वर्गा तो यपने प्राएसे दाथ धो वैदुगा । 
बोली क्रि चाहे त्‌ मर चाहे जी पर सुकरे यह.षिया पटानी 
हेगी.। व्यापारी ने उस मदामृखा खी को उसी हठ्म देखकर 
पनेर उसके.नाततेदाो को बुलाया ओर कहा.किं तम 
इस मृखाको समभाओरो जिससे .इस विचारमे न पडे निदान 
पन सर्वो ने उसको वहत समाया परन्तु वह अपनी ठ से 
शरी मर पने पाते के.मरने -पर प्रसन्न हुई । घोट लड़के 
पसक ,बिहलता रौर उयाङकलता देख रोने ओर हाहाकार 
करनेलगे । प्यापारीसे कोई उपायन वन पडताथां कि पनी 
घ्री को समृशाये ओर उसको इत विया.-के पून से दय 
रक्षे । निदान्‌ वह्‌ इसी शोच विचारमे अपने धरफे बादर 
जटा वर्ह क्या देखतादै कि.उसका कुत्ता सगरको सुगियों 
से भोग ऊरते देख भा शौर क्रोधित होकर कहनेलगा कि 
तके धिकार.ईै जो च'स दःखके समयम भी तू इस 
कामसे अलर्म.नहीं रहताहै । सथन पला कि एेसा भ्या कारण 
दैजो म अपनी. मसन्नताःसे ददर 1 इत्ते ने की कि आाज द 
मार स्वापी बहते व्याल दहै । उसकी महामख ` घी पते 
को पृद्ती दै कि.जिसकरे वताने से वह तुरन्तदी ` मरजा 
पेशा -यौर यदिन यतविमा तो खी सरजावेगी । इसलिये 
उपके धरम सब.खी यर परप रुदन करते हं आर तेरे सि- 
धाय दम भी शोक्वान्‌ ई । सं ने उत्तर दिया कि हमारा 
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देतो उसको दुष्कमे, से दोहै.भी नदीं वचा सङ्घा । कहा 
मरुष्य धियो क निष्पाप होनेपर विश्वाप्न रसते, है पर्त 
उनके विचार के विपरीत पे कुकमिंखी होती ह । निदान. 
उनकी.र्थगूटी ले वदी जविदी ओर पिशा के शिरकोर्य 
अरपने.घुटनेपर रख सैन से.कहा-फि तम यहां ते चलेजागीं 
वह दोनों प से चज्ञे ओरःजव बहत दूर निकल्गये तो 
शाहलमां ते शदरयार से कटा. किं देखो हतनी.रक्षा भार 
भ्रत्य करनेपर भी वह्‌ सनी मनमाना कामः करती हैर 
पिशाच को उस्षपर फितना विश्वास है जो इसके,.निषपपि 
होने की.इतनी प्रशंसा करताधा.। अव याप न्याय सेके 
कि इस पराहमसे.खधिक कष्ट हे .या नदी ए रम जिस वातकी 
खोज मे ये उसो पागये.। यव दभं,उचित दे. यपनेःदेश 
को चरते खरौर कभी फिसी खीःसे विवार न करं । क्योकि इ 
समयम निष्पाप.खी.का भिलना कठिनहै। चिदानं शहरयार 
ने अपने.भाता के. कथनायुसार किया .श्रौर वरहा से, अपने 
नगरकी ओर चलकर तीन दिन के पठि दोनों अपनी 
सेना म 'पहचे। शहरयार नं एर.अभ जाने क इच्यान का 
र अपनी राजधानी को लौटाया । महलरमे.जाफरं मंत्री 
को भरा्नादी क्रि इसी समय रानी को मारनेके.वास्तेसेजा। 
मंजरी ने.श्रान्नादुसार उक्षो मारडाल्ा 1 फिर राजान रानी 
की दाधियों को.अपने हाथसे मार्रं पिचारकरियाकिरेसां 
उपाय -किंयाजाय कि विवाह करने पीठे खी उरे कंमं करने 
का समयं न पासे इसलिये .उसने-यह ठहराया -कि' राको 
विचार विया करूर भोर दयोतेदी उसे मरवा उल्‌ । इक 


क 
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करोगे ?वैलने. का जैसा तुमने सुमे उपदेश किया ह वेसा 
कर्मा) गे ने काः कीरा काम न करना न्ह नो 
भारा जायगा) कल संध्या फो फिरते समयं भने हना | 
हमारा स्वामी अपने ' रसोई वनानेवल्ञे पे कहता थाक 
भोर होती कसाई ओर चभकारःको बुला लाना ओर वैर 
जो कंल से वभार दै “उसे, मारकर उक 'चर्मै.ओर मृषि 
उनके'दाथ वेच डालना भने जो सना थामिचतां फीराहपे 
तुभे कदि अव मेरे विचारं मे तरे लिये यही उत्तपहोगा 
कि पषेरेःजवं चार" तेरे खमे -अलनाय "तो शीध्र उफ | 
चरला शौर नीरोग चनजाना फिर खामी तुके नीरोग।जान्‌ 
छर तरे मारने का उपायन करेगा । यदह'वात सनः.वेलमय- 
भीत्त दो 'योला कि भाई ! परमेश्वर तुमे आनन्द से.रक्से। 
तैन मेरे प्राण चाये। व मेँ वरी करूगा जो तेनेःशिक्षाकौ 
टै । ज्यापारी .गधे योर 'वेलकीःवाचां. सुन ठद्रमार के हषा 
तो उसकी सरी: उसके .दकाएकी 'दसनेपर आश्चरययक्र हई 
श्योर पर्ने लगी.किं पिनां प्रयोजन तम क्यों दते उसंनं 
कहा बह घातं 'वतताने की नरीं हे पर इतनां कह सक्राहं कि 
भँ गधा.चौर वेलक्ौ वातमकर ईसा । खीने काकि यद 
विवा फे भी वत्ता तोम यी पश्वो कीं वातत समम 
सकृ ! परन्ु जक॑व्यापारीने न बताई तो सीने'कदा किं तुमं 
इस.विदयके बताने मे क्या शौच) व्यापारीन का कि इत । 
पिघयाके व॑तानेसे मेन जीसर्कूगा) बह बोरी क्रि त्‌ सुभेधोखी 
देता है ष्या जिसने वभे सिखाया था बह मरगया था? पद 
तेरा कटनो श्रसत्य ६! रव यहं विया सुम सिखानी देगी 
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उपरान्त उसने अपने भाई.शाहजमां को पिदा किया । बह 
पम्‌ उत्तम.वस्तु सेना रादि साथ लेकर अपनी राजधानी 
-समरक्न्द्‌.को चलागये । फिर.शरयार ने अपने वड़े मन्त्री 
काथज्ञादी कि किती वड़े सरदार कौवेरी को मेरे विवार 
के वस्ति ला। मन्व नेः वादशाद.की ाज्ञाुसार एक बडे 
धमरे पुत्री लादी । बादशादं उसफे साथ विवाह कर 
रातम्र उसके साय रदा योर भोर दोतेदी मन्त्री को यन्नादी 
कि इपीःसमय इसे मार-डलियो र रातशनो दूसरी नवीन 
सुन्दर कन्था लाइयो । मन्धरी ने रप्तको मारडाला भौर रात 
फे पासते ओर किशी अमीर की लड़ी लावा योर बादशाह 
ने.भोर चोतेही उसे भी मरवा डला । इसी तरह -उपने वहूत 
दिनों तकं सैकड़ों अमीरों ओर बदिशादों , की लड़कियां 
विवाहं थर मरवा डालीं । जव नगर की 'लड्कियों की 
पारी आई अर इस अन्याय का समाचार. सारे संसारम 
गया'तो नगरभर मेँ रस्यन्त भयकारी .कोलादलं भौर 
रोनी पीटना.पडगसा । जव शहरयार .के अन्यायपे सवलोग 
दुःखितं होगये तो उस देशको वोड अन्य देश मेँ जा वे। 
निदान वहां के.मन्तरी की दो ए्रियां धिन व्यादी थीं उनमें से 
वेदी का नाम शदरजाद रौर बोटीका नाम दुनियाजाद था। 
शाद्रजाद'यपनी छोटी बहिन थर चरावरबालिर्यो से सम 
` भर षद मे अधिक थी । जिस वाको व्रण करती वा 
- पुस्तके देखती फिर कभी विस्मरण न करती योर ' वाचा- 
सेता म .भी थति प्रवीण थी । उपे 'वहुतते भाचीन महासार्थं 
क काव्य श्योर अपूर्वं दान्त यादथ योर चापभी रचने 
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पदिपेसानोगात्तोमेप्राण त्याग दुंगी | यह्‌ कद कोटे के 
्गिवाई वन्द्ुरं रोने चिल्लाने लीः यचपि उसने बहुत सम- 
रै परन्तु पह न मानी । तव उस ग्यापारीने कहा करि यदि 
मैुम्ारी घात पर चग तो पने प्राते हाथ धो बेदगा। 
पह योती फि चाहे त्‌ मर चहिजी पर सुमे यह'विया पदानी 
होगी व्यापारी ने उम मदामृखा खी को उसी हस्म देखकर 
अपनेःभोर उसके नातेदासें को बलाया यौर.कटा किं तुम 
इस भूखांको समायो जिसमे इस विचारे न पडे ।निद्रान 
उन.एथो ने उसको हत समाया परस्तु वह अपनी हट से 
न्‌ हरी योर अपने. पाति के,मरने-पर भसनत हई । चोरे लड़के 
एकी पिद्लता रौर ग्याङ्लता देख रोने ओर दादाकार 
रनेलगे। उ्यापारीसे कोई उपाय न वन पड्ताथां कि ्रपनी 
ख्रीःस समाये ओर. उसको इस विया के पूछने. से दया 
रके । निदान वह इसी शोच विचार भे अपने घरके बाहर 
जाभेठा। वहां क्या देखत्तादै कि उसका कुत्ता रको सुभिर्यो 
भोग ङरते देख भरक्रा ओर करोभित होकर कहनेलगा क 
सभे धिकार दै जी श्रांजः पेते दुःखंके समयमे भी तू इस 
कामपे.्रलंग.नदीं रहताहे। गने पूछा कि रेस क्या कारण 
दजोमे.यपनी परसननेतासे दरं) कुते.ने कदा कि राजं ह- 
मारा सामी, बहुत, ऽयाकुल है । उसकी महामूखां घ्नी -पेसे 
को पृद्ती है फि जिसके वताम से यह तुरन्तदी मरजा- 
पेमा, ओर यदि.न तवेगा तोः खी.मरजावेगी । इसलिये 
„उसके परमे सन क्षी यर्‌ पुरुप सूदनःकरते हैँ ओर तेरे -सि- 
बाय दम.मी शोक्रवान्‌ दै । मु्मने-उत्तर दिया कि हमारा 
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की श्रि मे अत्यन्त -निषण थी तथा सुन्दरतामे भी शद्विः 
तीयःथी । एक द्विन उसने अ्रपने पिता सेःकदया कि पते 
दुल कटना चाहती उसको गकार कौजिये। मन्ध्रीनि कहा 
करियदि तेरी बात मानने योग्यदोगी तो सेःअपरशय मतग 
शदरजाद ने कहा कि मेरा विचार दै. कि में बादशाह 
हस अन्याय.से दइयाडं ओर जो लड्करियां उसके. मारने; 
वचरही है.उनके मात! पिता- को निरिविन्त कर । मन्त्ीमे 
कहा कि हे पुभि ! तुम इस पिषयको किस तरह रोक सक्षी घे 
शरोर टसके.वन्द करते के सिये कौनसा उपाय- सोचा) र। 
शदहरजाद ने कदा किं इसका उपाय तुम्हारे दाथ है । तम मेरा 
पिवा बादशाह के.साथ करदो । मन्तरी-यट.बात सुन कम्पा 
यमानो बोलां कि हे वेरी ! तेरी उदि ष्ट होगह है कि सुभ 
` से पेक्षीअनुनित इच्छा करती है क्था तुमे वादशादहका धणं 
चिदित नदीं दे? लडकी नेका किमे बादशाह का वृत्तान्त 
भली माति जानती पर इस इच्याको न.चोदंगी । यदि आर 
लडशियों के सदृशम भी मारीगर'तो इस अक्षार संसारः 
खूटरगी.खोरं जो मेने वाद॑ंशादकफो इस श्न्याये दटाद्धिया तो 
श्मपने नगरालो का वंड उपकारं करूगी । मन्य ने कहा क्षि 
मँ किसी तरह तेरी इच्या को अंगीकार न्दी करसक्ता । जान 
तूमकर्‌ तुमक्तो एसी यापत्ति मे न डाग । आआजत्रक किती 
पिता ने पने भिय सन्तान के निमित्त पेमा क्थ. किमा: 
सेगा । चदि तू अपने पराएको^प्यारा न समम परन्ब॒ -सुमते 
यरः न रोगा. कि अप्रनै-हाथों फो तेरे रुधिरसे भरू) शह॑स्जाद 
ने कदा ॐ दे पिता! किपीतरह तो मेरी वर्था को भमी 
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स्वामी मृसंदैजोएकस्रीको भी अपने अधन नदी 
सक्ष है ! मे पचाम सुगियां.रखता हं रोर पे सव मेरे ज्रधीतः 
है। यदि वदएक उपाय करे तो अभी उसका ` शोकेःदुर धै 
जवि । कुततेने पृछा कि वह कौनसा यते करे फि जिससे उक 
स्री हट छोड मुगरने का किं तुम्हारा सामी एक. लकड 
पनी खी को शच्छी, तरह मारे' तो .वह उसी ' समप; 
छोड़ देगी ओर.फिर कभी.उसका नाम. भीन लेगी | 
पारी यह वातत सुनकर उदा रौर एक लकंड़ी' लेकर 'ज्िष 
स्थानपर उसकी 'खी रुदन'करती थी गया यर इसे मारं; 
लगा । यहां तक मासै कि.उस श्वी को अपना चोडने के: 
सिवाय कुढं न वने ` आया अरर -धवरकर : अपने पर्ति ॐ 
चरणो पर पदी श्रौर कनेलगी किःवस श्व“ नं मारो मने 
अपना हठ वोडदिया ओर फिर कभी एसा ठ न फएरूगी ॥: 
इति.दत्तीसवां प्रदीपं ॥ ,., , „^, 
\ 1.;.., "'अयसतव्रिशः मदीपः ^. ५.१५. 
व्यापारी.ओौर्‌ पिशाचकी कथा ॥ ध । 
सत्यप्रयुक्तः सजनं सत्यो रक्षति दीश्वरः ॥. : ^. -; 
व्यापारिणो यथा-सत्युः.पिशाचाहिनिवारितः ३९॥ 
, र्थ । सत्यवाच्‌ श्रे्टनन की दश्वरहीः रक्षा करताःहे 4 
जेसे मारते हुये पिशाच 'से.व्यापारी की रक्षा की २६ ॥ 
हष्टन्त ॥ एफ अत्यन्तं धनवान्‌ व्यापारी था वह परापरः व्या" 
: पोरके लियेःपिदेश को जाया करता था ¦ एकृःसमयः किरी 
` कायक लिये किसी द्र देशको उसे जाना पडा तो वह्‌ अला 
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कार्‌ करो मन्ी बोक्ता छे इस ्िपय म तेरा विशेष कथन 
मेरे कोध फो धिक करताःदै इसमे. तेरा हाल उस गदैभके 
समान शेगा ॥ हति चौतीसवां प्रदीप ॥ ' : ; 


} “^ `, , अथ पचर्धिशःप्रदीपः।. 
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»‰ °: गुदेभे श्रौर उसके पालककी कथा ५ 
: 'अविचा्योपदेशं यः कुरते मन्दधीः ,एुमः॥ 
हुःखी स्यद्व्द भो दत्वोपदेशं रषमे यथा २७॥ 
थ। जो मन्दबुद्धि पिना. षिचारे उपदेश करता र षह 
अतरग टुःखंही पाता दै जैसे बैल विपे उपदेश देरूर गधा 
दुमकितृ'हुां २७॥ दृष्टान्त ॥ एष ्यापारी फे गाव मे घनेक 
घर योर कारखाने ये जिचर्मै' नानाप्रकार के पशु रहतेन्ये | 
देवयोग.से वंह एक.दिन पशुशाली मँ गया चोर वहां जाकर 
देखा क्षि चेल श्रौर गधा आपसमं दोर्नो वार्तालाप कर रदेदै । 
-व्हम्यापारी हर एक परण पक्षी की बोली को सम लेती था 
हृष ध्यानं दे उनकी बाती सुनने लगा। वेल ने गपे से कद 
फितूवडादी माग्यवार्‌ है जो सदा सुखपे रहतदि। मालिक 
तेरी सदा. सेम्दाल करता, 'मलमलक्रे घुभे नद्लाता श्रौर 
दोनों समय, मः दानां देता तथा शीतल ' जल ' पिलाता दै 
परन्तु काम.इतनादी सेताहे फे कमी "तुपरं सवार होकर 
योदीःद्र चलौ ज्ञाता है। जितेना तू भाग्यवा्‌ है उतनादी 
मं भाग्यदीन हं क्योकि भोर दोतेही मेरी पीटपर दंल धरकर 
हरवादा चाष्धक मार मार सुभे दाकतो द श्यौर 'इलकरे भार 
' तथा रगड़ से मेरा कंधा चिल राह । प्रभातसे राततक पेना 


॥ ६ 
थ, 
ध 1 
४ 


[8 ४८. ~ < ~ 
~ -- `~ तीप्ररामाग। १५३ 


टी घोष सवार दोकर चलता । जद उसे जाना था व्यं 
किंसीश्रकारकी भोजन गी वस्तु नदीं मिलती थी इसलिये उस 
ने अपनी "खरजी मे मेवा र इरि भर लिये.थौर वहां 
-पहुवा रिस्कौम कर चुकने पर लौय योर ' चौथे दिन वह्‌ 
माग छड.फिसी पेडकी चायाम गेया योर परहा एक सुन्दर 
निर्मल, जलवाला कुण्ड देख धिश्राम करने की -इस्यासे 
-प्रोडे मे.उत्रा ओर घोडे को एक वृक्षम वाध उसी छुर्ड फे 
कूपर जा वेड ओर मेवा, उहारे थैली से निकाल कर खनि 
, लग्र जव पेर-मराया तो उदारो की गटलियां इक्र कर 
` एकं योर केकदी ओर्‌ परमेशछर की वन्दना.कले सेगाथा 
फितेने भ उने एक महाविकट पिशाच देखा । वह दाथ 
, भ सङ्ग लिये" उसकी, योर भयरफर धाया ओर अत्यन्त 
- कोपर से-ललकार, कर बोला फं इधर चाम तुमे मारूगा। 
, व्यापारी .उप्तका विकराल रूप ओर भयं फर वाते सुनकर 
-भयशीत इयां चौर कंपायमान दो कहनेलगा पि स्पामिन्‌ ! 
स॒भमे एेमा-कौन अपराध हा है जो ्रापे सुमे मारते 
, दो} पिशाचने कदा कि तेने मेरेपुत्रको माराहेदइसतेभं 
, भा तुके मार्गा । व्यापारी बोला जि मेने श्रापके पुरक 
" न्त भरा. मेने तो उसेदेखा भी नदीं हे । पिशाचने कटा 
' कि क्यातने छु की. शटन्लियां निक्राल निकाल कर इस 
„ भार्‌ नदीं फेंकी ह ? व्यापारी ने का उदारौ कनं युटलियां 
| तोभेने श्रवश्य केकी है परापे एत्र को मेने नदीं मारा 
“ है। तवर पिशाचे कहा करि जघ नवृ दुदर कौ 'युटल्ियां इस 
, भर फेकता धृ तो एक गुठली उवलकर मेरे पत के शिम 
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कथिन काम लेकर भी सां को'सखा, सड़ा भसा मेरे भ्र 
डावता दहै जिपेमें न्ट सा सक्ता मोर रातमरभृखा ष्या 
पने मृच्र' शोर गोर्वर से सना पड़ा रहता ह । इभी ते 
इसःचेनपर सदा ईप करता । गधेने कदा कि भारं प्रहत 
दे श्रोर यथाथेदी तभपर पसा कष्ट है परन्तु तु.तो इसी 
प्रतन रै ओर आपदी नदी 'चाहता टै कि थपने कोष 
श्यापत्ति से चचा यदि 'त्‌ एेसा, अरम करता करता मरना 
तोभीतपरयेलोग दयान करगे । हां.एक ऽपाय इससे 
दूटमे की चस्य दै जो तू करा चहि' तो । वैल बोला.वृह 
कोनसा उपाय है| गपेने कहा फि कल तू अपने को रोगी 
बनाकर रात्तको दाना; भसा न 'चरना ओर च्पचाप्र.पडा 
रहना । बेल बोला थच्ां .एेसोदी करूंगा । तेने यह श्रध 
उपाय वताया. दै । सवेरा, दोतेदी दरवाहे ने चाहा ` फि.बेत 
खोलं हले लगाव पर क्या देखा कि रातकी. समसनं 
सानी नादे 'ज्योकी, स्यो भरी -धरी.रै,ओर चैलं प्रथ्वी प्र 
पडा हाफ रदादै '्ौर नेच उसके चन्द है तथा पेरट-फूल.रद्च 
है। तवं हरवाहे मे उसे.रोगी जन इले न लगाया भ्रौरं 
व्यपारी से जाय.कटा कि आज वेल रोगी ्टोराया है। व्या 
पारी श्नतेदी सममः गया.कि वैलने अपने को. रोगी वनाया ` 
है इसलिये हरवादे से "कदा फ आज त्रैल.का काम इस गधे 
से लेविया जवे ! निदानं दरवार ने उस गधे को दलम लगा 
दिनभर काम लिया जिससे वह यक्गया “ओर उसके पि 
. ठरठे दोगये । सिवाय रम करने के उसने इतनी मारखाहं किः 
संभ्याको लोद्ती समय चल नदीं सक्र था रन्त बेल उस 
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लगी जिसे वह मरगया है इसलियेःउसके वदले मे मं ठु 

मार्गौ 1 फेरव्यापारी लाचार होकर बोला फं खामीजी। 

प्रथम तो मेने आपके पुरो जान वृभकर नदी मारा रैर 
} युश्सःअन्ननतमे यह अपराध होगयातो यै आप्तेः 

थना करके उसक्री क्षमा मागता । पिशाचने काकि नतो 
क्षमा करना शौर न तरस करना चाहता हं स्या ददार 


 धमशाच्र मं वधक वदसे वधकरना नदय लिखा हैमं तुभ 


वश्य मारूगा ) यह्‌ केर्‌ उस व्यापारो कौं बाह पकरंड उसका 
पृथ्वी, पर भिरादिया चोरः मारनेको उच्तहश्या तो व्यापारी, 
पने घी पत्रोंको याद कर कर रोनेलगा बोर परमेश्वर की 
गन्द दिलने लगा किं सुमे चोड दे। उस्र पिशाच ने उस 
का रोना पीटनोःस॒नकरउपफो 'चोड़दिया धौर चाहा ङ 
यहं रोने रह तो इसे मारू पर व्यापारी ने-रोना पटनात 
छोड ।-पिशाचेने कहा फि यदि तू. आंसु बदले रुधिर भी 
वदवि तो भी मैते नदीं दोगा । स्यापारी ने वहुत प्रार्थनां 
की पर उसने एकभी.न मानी तथ वह जव व्य(पौरीने देखा 
किं यह पिशाच सुमे अवश्यदी मरणा तो दुःखित दषः 
बोला किदे दयालु! यदिमें.दुम्दरे दाथसे मारनेफे योग्य 
ही हूतो. सुभे इतना चवसर चौर दीजिये फ मे थपनेसी 
पुत्रोसे मिल आड ओर पना धन- परिवारफे नाम, लिख 
श्माड जिंसते मेरे मरनेपर परस्पर विरोध नदीं हसके। मे सत्य 
भ्रण करता करि.इन सवका्मो के करद फनेके पी इसी स्थां 
पर्‌ श्रा नलुगा उस समय जो जागद्यविं वदी ए कीनजि- 
येगा । पिशाचे कदा कि जो भँ मको इतना यर्वकाश द 


~ 
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दिन ब्रहती श्चानन्द्र से रहा अर जो कुचे उसी नादमें 
था उधकोश्रानन्द से खाया ओर गधेको साशीर्वाद दिया 
जब गधा धका हुया सत्त मे आया, तो वैलने कहा कि माह 
तेरेऽपदेश से मेःआज वहूततदी आनन्द मेँ राह । गधा दुःख 
के.कारणं उसका दुः उत्तर न देका श्रौर `थातेदी अपने 
थान्‌ प्र गिरप्डा ओर अपने को बुरा भला कहनेलगा कि दे 
भाग्यरीन्‌.! तेने हसको , एेसी शिक्षा देकरः्पने को बृथा 
कष मःडाला। मन्त्रीने यह कद अयनी पत्री को समभायां क्ते 
कर्यो तू उपस ` गयेकरे समान -अपंनी जनिको फँसाती है गौर 
जोत दृठ करके ईस वातका पीबा न छोडेगी तो तुमे बी ' 
दणड दोरगो.जो उसीःग्यपारीः ने अपनी खरी कोदियाथा 
शर्‌ उत गधे वेलक्री मी "जो अवस्था ह प्रद ` भी. सन ॥ 
इतति पेतीसवां प्रदीप ॥ , , , | 
५५ अथ पटूर्रिशः प्रदीपः. , , ' ~ 
हटऽतिक्रियमाणे हि दण्डयोगम्प्रसाधयेत्‌ ॥ 
दण्डे व्यापारिणा युक हटःशान्वःकियो यथा ३८ 
भय । जव कोट वहुतदी इट करे तो वदपर दण्डयोग का 
साधन करे जैसे व्यापारी के चोड हये दंडे.उसङीस्ीका 
इठ, शान्त, हा ३८ ॥ ` दृष्टान्त ॥ मन्वी ने कदा -कि; दूसरे 
दन्‌ प्‌ व्यापारी, रा्िको भोजन से निश्विन्ते हो अपनी 
}.समेत उन दोनीं पथ्यो के प्रास जा वे ध्ौर'सना 
कि गमा उस वैलपे -पयतारै कि" कटो भाई .कल ' भोरको 
जवर'ह्रवाहा तम्हारे दास्ते दना. धासन लावेमा तव तम्या 
१ | 


ौ 1 ॥ ^ 
~ 1 
॥ 
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भर फिरतूनथयवेतोंश्यासने?भ्यापारी बोला फिमेरी 
दत सत्य प्र. यापको विशस नदीं दै । तो मे उस परमेश्वर 
की कि जिषने अपनी' इच्छा से इष आकाश भरौ भमि- 
भग्डल को रचा हे । उषकी शपथःकरता हं फ अपने सम्पूर्णं 
काम;होनेषर मे शौी्रही तेरे पास ाजाञ्गा । तव पिशाच 
गे कटा कटो तुभे क्रितना समय चाहिये । व्यापारी बोला 
करःकेवल एक वेमात्र ङे लिये आपसे प्राथैना रै } एक वर्षके 
एषरान्त इसी द्विन मेँ दुम्हारे पास श्राय अपने प्राण को तु- 
म्हारी शरण भ॑ःञपंए करुगा । पिशाच ने.फिर उसको शपथ 
दिलाई चौर उस्तक। उषी कुण्डके तरपर दोड कर यप वीं 
अन्तधान होगया । म्यापारी उप अकस्मात्‌ दुःख से दट घोदे 
पर.सप्रार होकर्‌ अपने घर की ओर चला रौर कु दिनं 
पने षर जापहुवा। उस्तकी खी ओरौर नातेदारं उसे देख यति 
भृ्॒न हुये थर उषी भैटको दौड़े पर व्यापारी किीमे न 
भल्ला योर रुदन करनेलगा । उसकी यह दशा देख वे समभे 
कि व्यापार मेःकुब.टोया हु्या-यथवा किसी योर प्रकार की 
हानि हुई दै किं जिएके कारण यह इतना रुदन करता है। जव 
उपा योनां वन्द हृश्यो.तो उसकी सीने पूया किं दमसव तो 
तुम्हार भाने से प्रसन्न हुये परन्तु तुम क्यों शेते.) । व्यापारी 
णं पना ओर्‌ पिशाच का संपृणं वृत्तान्त वणन ।केया । वं 
इसका सुनकर वहत. रोये विंशेप़र उसका खी शिर पाटन 
भर वाल्ञ खसोयने लगी । निदान वड दिन तो-उसको रोने 
पीटने म कया श्रौर दूसरे दिन पने संप्तारी कायम लगा। 
उसने सव कामो से प्रथम श्रपना सव.ऋए चाया किर 


` शद दटन्तप्रदीपिनी स०। , - , , 1" ॥ 
कठिन काम लेकर भी सार कोः सूखा, सड भसामेरे श्र 
डालता दै जिते मे नी खा सक्ताओोर रातभरमूस्ताः प्यं 
श्मपने मूत्र चौर गोधर .से सेना पड़ा रहता हं । इसी तेर 
इस चैनपरं सदा ईप करतार । गधेने कहा कि भाई प्र पल. 
है चौर यथाथदी' तपर एसा कष्ट रै परन्तु तू तो हसते 
प्रसन्न दै.ओओर अपेदी नदी चाहता हे कि भपने "कों इ 
श्यापत्ति से बचाञ। यदि त्‌ पेखा श्रम करता करतां मरजायं 
तो भी तभपरये लोग दया न करेगे ।-हां एकं 'उपायःइरंम 
चुटने.की अवश्य दै जो 'तू करा चदि तो। वैल बोला.दद. 
कोनसा-उपाय. हे! गभेने, काकि कल, तू अपने को रोगी 
चनाकर रातको दाना, भूसा न ` चरना ओर उपत्रापर,पडा 
रहना । बेल बोला ल्वा एरेसादी.करुगा । तेने यह श्रन्म 
उपराय.वताया, दै । सत्रेरा -रोतेदी हरवाहे ने , चादा- कि वैत ^ 
खोल दलम लगवें पर. क्या देखो कि ' रातकी सनीनां 
सानी नांदमं ज्योकी.त्यो भरीः धरी है 'ओर.वेलपृथ्वी पर 
पडा दांफ रदारै "ओर नेच .उसफे चन्द है, तथा पेट फूल रहा 
, है। तव हरवा ने उसे-रोगी जान इल्मे मन. लगाया भौर 
व्यापारी से जाय. कटा कि आआाजवेलं रोगी टोराया है। व्या 
. पारी शनतेदी समम्‌ गया कि वैलने-अपने को रोगी बनाया 

, हे इसलिये .ट्रबाहे से कदा ` फि.याजं वैल का काम इस गधे 
से सेलिया जवे। निदान 'हरवाहेःने उस गधे को दलम. लगा. 
दिनभर काम-लिया जिसे वह थकगया ओर उसके पांव 
टर्ढे दोगये। सिवाय.्रम करने के उपने इतनी मारखा किं 
संभ्याको सोनम जय "चतन सकरा था चरन्त पैल उप्त 


॥ 
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अपने मियो को श्च्यी खच्यी वस्ते दी, याचको को कप 
साधन दिया, दासी दासों कोवन्धम से हटाया योर समस्त 
धन का विभागकर अपने पवो को.्वार दिया ओर असमथ 
सन्तानं के लिये रक्षक नियत ये. तथा अपनी सखीको.ती 
वरहुतसा धन दिया । इस समयान्तर में बह वषे मी पूराहोगेयो 
तो वह लाचारः होकर चलने को. उत हुथा.। विदा चने 
के समय उसने पने फन्‌ के, लिये भी कुच द्र्य खुरजी्े 
रखलिया  उपसमय सथं , पसििार- मे, महाहाहाकार हरदं 
था ञ्चोर सवके सव उप्ते लपर लपट कर रोरहे थे थौर"यह 
भी चाहने भे किसर साथमे अपतेप्राणो.को भी खोदे! 
परन्त उने पने मनक्रो.स्थिर करे कटा कि तुम जीभ 
मँ परमेश्वर की दच्छा पर जाता ह ) मं सव धेयं धरो । एक 
दिन मरना तो चवश्य.दी दे'। इसप्रकार सेवको समशाकर्‌ 
चरला योर उसी स्थानपर जा पहुचा जहां पिशाच से भर हुई 
श्रो । दहा धाइ स उतरा. यार्‌ उसां कुर्ड कं नेट जाय 
ध्मत्यन्त शोक्र्ुत दो पिशाच की रार्‌ देखने संमा । इतने. 


, एक हरिर्णी साथ, मेँ लिये कोट बरदधपुरुष ¦ उसके पापस अया 


घ्यर्‌ कृटमे लगां कि.एेपे निजंन वनम जहां फि विकर पिः 
शत्र रहते हे व्दारा केसे थाना हुखा ? वहृधा-मटुष्य इप्‌ 
घृक्रके नीचे श्रा विश्राम केलिये इस छाया मंप वैते 


शौर क्षिर पिशाचं के दाथसे दुमखपत्तेहें । व्यापारी ने 


उसं दृध ष्य को उत्तर दियो कि म सलयदी कहते हो मँ 
हसी धोखे मे पड़क्र पिशाचके हाथ से दुःखित हया । फिर 
उसने उससे सम्पण इत्तान्त वर्णन .करिया.जिं्तफी खन द्धन नेः 
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वडा याश्वयैःकिया । बद्ध ने कहा फि संमारमें दृससै धिवि 
काह वृत्तान्त न दोगा कितने जो परमेखर की शपथ खाई 
ची"उपेपूरी.की । तू वड़ा सत्याम्‌ है ओर तेरी इस सत्यता 
परे धन्यवाद है । अव में विना यह देखे छि वह्‌ पिशाचतेरे 
स्क्पा करता ई यदा सं नहा जाञगा । यद्‌ कद्‌ वहं वृद्ध 
एष व्यापारी के निकट बैठ गयौ ।.वे दोनों परसपर दात्त 
लाप करते थे म इतने मेँ मरा वृद्ध मी.दो काले कुत्ते सिये 
हृये षां थाया रौर उनसे समाचार पचने लगा ¬ पहिले 
बृद्धने ऽस व्यापारी का सव वृत्तान्त कदा आर. बाला छि 
प्रा याश्चयं देखने को मेँ यदा उदर रदा । वह दूसरा बृ 
भो द्ाश्वर्थित दहो .उन दोनो के पास यह अघटित धरना 
दने को ठहरगया। उमे थोडीदयी देरहृद थी कि एर तीसरा 
बद्ध भी खचर साथ मेँ लिये आ पर्हुवा श्नौर उन दोनो बृर्धो 
ते पृने लगा कि यद व्यापारी इतना शोक स्यो करता दै ? 
न दोन ने इस व्यापारी का सववृत्तान्त का तव उस वृद्ध 
न भ(इच्डाकी किदेरउस पिशिचंयओ्ोरव्यापारीमे स्या 
हता है। निदान वह भी वहां ठहर गया । अभी उपने दम 
भानां लियाया फिउन सर्वो नेवनमें यपने सम्भुख वडा 
अवा उत्ता देखा जो उनके निकट प्हुवकर एकवरदी दृष्टि 
ेपगया ! फिर उन्दने देखा फि एक अत्ति उ पिशाच 
हायरभे खङ्ा सिये व्योपारी के निकट धाया थर उससे 
चोला उटर्म तुमे मारूगा तेने मेरे पुत्र को मारा द 1 पिशाच 
कौ यह.व्ात सुनङ़र व्यापारी अर वे तीनो वरद कम्पायमान 
ये चोर रुदन करंनेलगे ! यदा तक किः उने रोने से वहवन 


#। 
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धी इसमे उसको किसी प्रकार का दुःख नदी"पहुवाःयोर 
उने सुमे भी' इस प्रकार ' डने से वचाल्तिया.कि. गिरते 
ही चह सुभे-एफ दीपे उड़ा से गर । जव सवेरा हया 
तो उस्ने सुभ सेका क्षि मेने तम्ह्यरे प्राण वचाये द । में 
भप्त हु । उस दिन जव तुष नह. चटने लगे तो 
दु्दारी तरुणाईं ओर सुन्दरता देखफ़र मँ मोदित, दोगह 
भर तुम्हारे साथ विवाह करने की इच्छाकी पर मने.बि- 
चारा.फि पहले म्हारी , परीक्षा लेडं इसालिये मेले वल प- 
हेत कर पुम्हारे सम्प आहं यौर तमने मेस इच्डा पण की 
इससे.मे असत, पसन हं । रव मेरी इच्चा दै कि मेँ तुम्हारे 
ऋणसे निवृत्त दोजाडं । परन्तु तुम्हारे भादयों मे अभसन्र हं 
करो"तो.उन्द मारडादै । भँ उसकी ये बातें सुनकर आश्चयं 
महधा श्चौर उसका अआतिरपकृत हो दीनता से बोला कि 
मेरेभाद्यों को जान से न मारो यद्यपि उनके हाथों से सफ 
„को क्ट पहुवा हे पर तो भी भँ उनको इतना दण्ड देना नदी 
चाहृत्ता ह 1.फिर उस्ने कोधित रोकर.कंह्ा' किं मेँ यदांसे 
ऽडकर उन दोनो,को रवश्य.जहाज समेत; डबोठंगी । तव 
उसं परमेश्वर की शपथ दी.यर कहा क एेसान करना। 
सुराई के भी गदते भलाई टी-करना चच्चा दै, अपने कोषं 
का ब्ठाक्रो ओर कोर दूरा दण्ड उन्द दो । निदनि मेने 
ईसप्रकार.की वातं ककर उसे शत की पर मं-यह वातें.कर 
था ङिउसतरे सुभे वहां सैलेजाकर मेरे रकी चतपर' 
वेमदिया श्नौर कदय फि.यहां रहो चौर भाप युप चेगई। भँ 
कोरे से उतरकर घर मे धाया चर कोटरी का दरवाजा 


1 
। ॥ 


च> 
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शभम दृष्टन्तपरदीपिनी स०। 


शब्दायमान दगया । फिर उपर वृद्धने जिसके पस कि हरिणी 
थीक्यादेखा फिवह पिशाच व्यापारीःका हाथ प्रक्‌ एकः 
शरोर का सेगया ओर उसको निर्देयत्ता से मरि उालताहै त 
वेदं उटा थर पिशाच के चरणों भे मरकर अति अधीता 
से बोला.क्षि हे पिशाचाधिपतिजी ! मँ तमसे एक पर्ता 
करता हं अप कोध को थांभकर.उसे सुनिये ।मे चाहता 
कि अपना च्रौर इस. हरिणी, का समाचार सनां यौरनौ 
वह वृत्तान्त व्यापारी की इस्त दशा से अद्तदोतो धशा 
रखता ह रं इसफे तिहाई पराध का क्षपालाभ ह । 
सन-उस प्रिशाचमे फा कि करो.मेने यह्‌ नियम से गी 
कार फरंया । तव वहं वृद्ध अपनी कहानी कटनेलगा ॥ इति 
संतीसवां प्रदेपि ॥ 
प्रथाट्चिंशः प्रदीपः। 0 
वद्ध मनुष्य आर्‌ उसकी हरिणी कौ कथा॥ „+. 
वृद्ध ने कहा दे पिशाच! तुमः ध्यान देकर मेरा वृत्तान्त 
सनो किं यह दरिणी मेरे चचा लड्की तथा मेरी खीर! 
-जव इसके साथ मेरा विवाह हु्ा तव यहं बारह वपं की.थी। 
यह मेरी आनना पालनेवाली खोर पत्तिजताथी । जव विचा 
तीस वर्षैव्यतीतहये ओरं इसके सन्तान न हई तो मेने सन्तान 
की-कमिनामे एक वादी मोलली । बहुत दिनों के पश्चात्‌ उपसं 
एक पुज उपत्न हा । मेरी वह खी उप लड़के थोर. उसकी 
माता से युष डाह रखनेलमी । परन्तु पश्चात्ताप दै किञष 
गि डाह्‌ का वृत्तान्त सुभे बहुत दिनो वाद मालूम हुथ्ा । 
संयेगवस सु किसी देको जाना पड़ा तो मेने उप्त दि 
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सकती दुं । उस काहे कटाक परमेश्वर कं लियं तूः 
शघही मनुष्य बना ओर्‌. कषस दमे, छु फि जिसमे शे 
लोकं शौर परलोकका धमं रहै। यदस्नतेदही उसने थोड पाजठ 
मंध्नितकरके मगर चिडका . गोर कटा; किं यहयोला दोर 
श्मोर व्यपमरी योनिको. माप हो | यह कते मँ मरष्यःर्वनगय 
श्मोर वही फिर पएददे म बलीम्‌ई मने उसकी शतक्नता क 
यह आंशीवदं दिया फर हे भाग्यवती ! तुमको दोनो लकं 
की भ्रमन्तः. ग्राप्त दोय । अथे इच्छा करता कि.मेरी शरीक 
ऊुढ-दरड दिया जघ्ने । यह्‌ सन ऽते थोडाप्ता जल शोर पर 
भितकर यपंने-पिता फे दाथ चाहर भिजवाया ्ोर.कदय 
कि इसको उसःखी पर चिडककर जिस रूपमे उपे रखने वाह 
उसीक्ा उचारण करदेना कित्‌ अपना सरूप योडः असु 
रूप में होजा । परमेन्र. चहिगा तो उसका - वैसाही सरू: 
रोजविगा । मँ उस. जरस को ते अपने घर आया सौर .अंपनं 
स्री को.सोतीहुदं पाकर ठस .जल के कहं चीरे; सपर मा 
श्नोर उसे खचरके रूप मन्या.) हे राजम्‌ 1 लंव्र तीसर 
-चृद्ध-मी अपना उुत्तान्ते कदचन तो.उस पिशाच ने-अथि 
चित दो उस खचरसे पदा कि स्या यह यथार्थं हे ? उस्ने शिः 
हिलाकर .कहा किहां यथाथदी .दे । तव्रपिशाव ने उसथ्या 
पारीका खोरःभी वृतीर्यास अपराध. क्षमा^किमा- शौरी 
डने के-पीटे व्यापारी से कदा कि. तुर उचित रै किदन तीन) 
यृद्धका किं जिनके कारण तेरेप्राण वचे है करतक्न टो। जो यै 
तेरी सहायता मे करते तो तेरे प्राण कदाचित्‌ भी नहीं वचतेः 
यह कटं चह प्रिशाच तो गय दगया मरं वरे, व्यापारी एन 
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श्रीर्‌ पुत्रके सिये थपनी शची से कहा कि जवतकमेंलौटन 


भ्रार तथ तक त्‌ इनकी रक्षा करना परमेश्वर चाहा तो मेँ 
एक वपं मर लोट धाङगा । निदान उसने किर उसमे भी अ- 
धिक वैर करना श्रारम्भ करिया 1 वह जाद्‌.भी जानती इसमे 
मेरे प्रियपुत्रको जाद्‌का बडा ओर वादीकोजद्रकी 


गौ अनालिया योर अहीर को वलाकर कहा फि इस गो ओर 


पेघडेको मेने मोल ल्ियादे थपने धर ज्ेजाकर पालने 
श्रोर इनको खिला पिलाकर पृष्ट यनाले । जव मेने आकर 
भपनी सीसे वादी रौर पुत्र का समाचार पडा क्रि दोर्नो 
कां हं तो उसने कदा कि वादी तो तुम्दायी मरगईं योर तु- 
म्हारे पको मँ दो मास से नदीं देखती हं कि न मालूम कहां 
चलागया है । पँ यह सुनकर वांदीसे तो निराश हया थोर 
एत्र ॐ खोजानेपर आशाकी फ कभीःन कभी वह मेरे दाथ 
लगेगा । फिर अाटमहीने वीत गये पर मने पत्रको न पाया। 
यहा तके र इदका दिन शागया । मेने इच्छाकी कि किसी 
पशु का बलिदानं करू फिर उस अहीर को बुलाकर कटा कि 
' एक गो सुभेलादे । संयोगवश वह मेदी वादी को ले्याया। 
नं जघ च्िदनं देनेकं लिये उसके पांव बधि तो वह 
त दीनता से रोरोकर पुकारती मौर अश्रुधारानेबोसे 
वहाती थी । उत्तका यहं दाल देखकर समे दया गह रौर 
पके गजे भ छरी म चलसकी । तव मेने उसे चोड दूसरी 
गौ लनिके लिये का तो भेरी खी अत्यन्त ङं हई थोर 
बोली श तू इसीशटा बलिदान दे। उसके कने से मेँ फिर 
छरी लेकर मारने को तेयार हृश्या तव वह गाय भोर भीं 


= ~. ` रती माम। , ७१ 


+"तीनो म.यसयन्तदी कतङ्गहृखा। वे तीनों वृद्ध उस व्यापारी 
^; के भाण वर्चेने सेपरसन्न होकर अपने अपने स्थान को सिधारे 
. ओर वह्यापारी भी वपि अपने परमे आया अर अपनी 
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।. शेप अवस्या-को. घी पुत्रो के साथ प्रतन्नतासे व्यतीत कौ ॥ 


इत्ति चालीसवीप्रदीप ॥",. -“ ` : 
' ~ ` ."" 3 ` अयेकचलाररिशः प्रदीपः। 
धीवर का इतिहास ॥ 


कृतेपि कर्ये व्यसने प्राचे यलं पिना सृतिः ॥ 
निप्काधितः पिशाचोपि धीवरं दन्तुञ्चयतः ४०॥ 


< श्यधैः। केयं करनेपर भी किसी प्रकार का दुःख या विघ्न 
यप्रडेयोर यत्न क्रियाजवे.तोशप्यकाभेय्‌ होताहे। 
प निकाला'हु्ा.मी पिशाच धीवरफो मारने के कियेदी 
तयार हया ४०॥'द्टान्त ॥ एक अति धनिष्ठ धीवर वड़े श्रम 
से चने खी का पालने करता थां । वहं प्रतिदिन नियम 
सवेरे नदीपर जातां योर चारवेर नदी मे जाल डालकर 
किर घुरको लौट.आाताया । एकदिन उसने सथेरे दी नदी के 
तटपर जाय जाल डाला तो उसमे एक सत्कृ गधा फेमा देखा 
1¶र.जास को ' निकाल कर दृसरी वार रेका तो भी उरे 
पणचड् र प्िष्ीदी फसी राई । उते देख वह्‌ बहुत दुःखित 
हया थोर तीतरी वार किर नदी मे अपना जाल संभाल के 
डालातोश्रीःउसमे कंकर थोर कीचडदी निकला "उतने मे 
पथेराटोगया तव पौवर ने.परमेशवर की आरावन कर इम 
भरकर प्राणना कौ फ हे सर्वत, 'दीनदयाद ! हमद प्िद्रित ६ 
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` चिन्लाने लगी । उस समयेन निरपाय दो अहीर के प्र 
मुरी दकफरक्दाकित्‌ इते मारदे।.वह घदीर निदेयीषा। 
उमने.उप्रो मरद्ध डालाः। जव उसकी खाल वथेदी गतो 
“ उसफे शीर से सिवाय ददी'चोर कमेक कुं धरनि 
कला । क्योकि वह माया के कारण देखने में तौ श्रयन्तं 
रुष्ट पट मालूम राता था. तवम उस सेवक्र पर कट्या 
शरोर मी हृदं मौ उमे देकर कदा किं इसको वृह तेजा रौ 
मेरे लिये रौर ला । तव तों वह शीघ्री एक बहुत मोद 
यडा जो देखने म थल्यन्तदी सुन्दर था .ले्याया सभक 
उसका ङंकवृत्तःन्त मालुप न था-किवास्तवमे यह मेरा 
दीदेतो भी मेरे मनमें उप्तम देखने सेश्रीति उसन्न हृद भोर 
वहभी स॒मे देशतेदी रस्सी तोड मेरे पेरोपर आश्र मिरपडा। 
इस दुधट घटना से मेरे हदयमें रोर भी अधिक प्रीति हृ 
द्योर प्रेपके कारणर्भेने विचाराकिक्या इसे मारू?मंहष 
प्रीति से अत्यन्त शोकवाय्‌ ह्या श्रौर -उप्त -वचडे-के नैर्घोपे 
द्ंस्‌ बहनेलगे इससे ओर.भी अधिक प्रीति उ्मेमी । फिर 
` मने.उम अदीरपे कदा ङि इष वं को लेजाफररक्षासे.रख 
श्रौर हसे बदलते कोह दूय परशु ले आ! इस बोत्तको सून 
कर फिरभी मेश स्री-ने'कदहा फे यय श्रमे! तु इतर. 
मोटे चच्डकोमी ट्या नदींदेताे? मेनेकदयाकियद 
यचडा सुफे यच्छा मालूम होता हे यौर मेरा मन नदय चाहता 
दैकरिमं इसे मरत्‌ इस बातिमें कुड न कद । उस कशा सी 


ने इस विषय मरे बहृतदी तकरारः की ओर उद से वारव 
उपक मारने भरी परती र्द फर य चस्पायत पना 


() 
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` किमे चारदी वेर नदी में. जाल डालता हू ओर आज तीन, 


वार फक चका पर अवततक उसमे ङु नदीं आया. दै मेरा 
सयम वृथा,हुखा,दे। यवं एकदी तरार फेंकना शेषरदगवा 
हे इसलिये युभृपर एसी कृपा करो नेसे पदिले.समयमे मू, 
पर की थी. ! यह कह उसने -रफिंर चौथीव्रार .जाल'पसाराः 
तो उपे वहत भारी समभ जाना, कि अकी -वोरं तो इर 
अवश्यदी मचल्तियां हँ निदान थतिकेषट से उसे सचा तो पीततः 
के सोदे के सिवाय ओओर कुच न देखपंडा । उसे वभार देच 
सममा कि इसमे कोई वस्तु भरी हुई दै। उसका यु शाश 
से वहत दद्‌. वेद था थौर उपर सोहर थी । फिर धीवर नैः 
विचारा फ यदि. इसमें से कुलं मी न निकला तो!दस लेटे 
को वेचकर कु अन्न से याजकां कामं चलाङंगा ।' तदनन्तर 
उसने लोटे को चारे थोर से उलट पुलरकरं अच्च अफारं से 
देखा छि इसे कोनसी.वस्तु हे परन्तु उसमे तनक भी शब्द्‌ 
न ह्या । धीवर ने छुरीसे उसका सुख खोलकर देखा.तो उसम , 


- कं भी न दिखाई दिया तव आश्चर्य कर लेटे को हाथ मेषे 


फकदिया । फैकतेदी उसमे से धुखां निकलने लगा । वह यह 
देख भयभीत दो कुड पीठे हटकर खडा दगया -चोर प्रद 
घां नदीपर पहुवकर आक्ाश॒तक केलंगया । कषर थोडीदेर." 
चाद एक-जगह सिमर गया श्रौर अतिषिकट पिशाच. नं 
मया ¡ धीवर मे उसे देख. भागने की इच्छा कीं परन्तु वरद 
भयस भाग भी ' न -सका। इतने मे उसनेऽसना किव पि , 
शाच कता कि हे खलेमान ।मेरा अपराध क्षमाकर रिरि म. 
केभी तेरी यानां भेगन करूंगा चौर तुम्हारा सदेवही अङ्गा . 


८ '. तीसरा भाग! - १६१ 


री ले अपने पत्रा गला, काटने चला तो.किरि उसने मेरी 
परर देखा चरमे मी उसके नेत्री से आंसू वहते देकर 
ध्याङ्गल -टोगया ओर दरी मेरं हाथ से भिर पड़ी तवमेने 
अपनी ्री,से कहा कि दृ्रा.वचडा मेरे पास.हेमेंउपे भट 
क्र देताहू । फिर वह अभागिनी उह से उसी के मारनेके 
लिचेटट किये गई पर. भने उसके वकने परं विचार न किया 
धरोर.उपके येय के तिये कह दिया कष मै इते दटुज्बुदा के रोज 
शप्रश्य भेट करगा ! अहीर फिर उसे अपने घर लेगया । दूसरे 
दिन वृह अहीर एकान्त म अय मुके कहने लभा कि 
मृ कुब" कहगा जिससे दम सुपर प्रसन्न होगे । मरी पुत्री 
जादूिद्या बहुत अच्ची जानती है । कल `जव भं उस, वड 

फो लोयकर लेगया तो.वह उरो देखकर चौर रोई। 
उसमे 'उन दोनो विपरीत यतिं खाः कारण पंडा तो उसतते 
एस्र.दिया कि हे पिता! यहे वच्डा हमारे सामी का परिय 
पुत्र ह देपलिये हसे जीता देखकर तो भे सी योर इसकी 
माताके मारेजाने से मरं रो । इनं दोनो मा वेटो.को हमरे 
स्वामी की सीने सवत्तियाडाद फे कारण जादुःसे मोर 
पच्डा वना्तियाहे। मेने अपनी पुथ से यह वातसनी थी 
सो सुम से यथार्थं कहदी । हे पिशाचपति । ठम मेरी उस स- 
मय को-दशाको समरो किं सुभे कितना शोक इन वार्त 
क सुनकरफे हुश्या दोगा । इतनी कहानी क वृद्धे पिशाच 
सेका फि फिर मँ उरी चरदीर के साथ हुच्म योर उसकी 
लडकी के.निकट गया कि इस वात्तको मे भी उपके सख से 
(1 पिले में उसके धरे पवर पशुलाला मे जहा मेरा 


¢  _. . .-तसराभाग। १.७३ 


सिक अर भक्त रहंगा, 1 धीरन उप पिशाच ' स यह बातत 
तन मनं को .हद्कर उससे कहा फि हे पिशाच ।तू यह स्या 
कं रदे ? घुलेमान को तो मरे १८०० वसं भी आधिक समय 
पेगया। त्‌ अपना वृत्तान्त कह कि कोन है आर किसकारण 
प पीतल के लोटे मे वंद, ३ ।.उस पिशाच ने धीवरकौ चोर 
धृणाकीं दष्ट से देखकर कहा फि.तू दिटाईं से. वात्र करता 
शोर.समेः. मत पिशाच कट ' पुकारतादे । धीर ने कदा तां 
यामे दुमे.ग्धा कहके पुकारता तो ठीक था।'तव उस पि- 
शाचने कहा फि जब तकत मेँ तभे मारे न तऊ तबतकृ मुह 
पैभाल बातचीत कर । धीवर ने कहा किं सुमे तू क्यों मरिगा? 
चया तृ इस वातको शरूलगया कि अभी मेने इस वन्धन से तुभं 
_हुययाहे १ पिशाच ने कदा कि सुभे अच्वेभ्रकारसे स्मरण हं 
.परन्तु.त बच नी सक्ता दे। दां एक उपकार तेरे साथ करतां 
-परिजिसप्रार त्‌ मरना चाहे उसीपरकार तुभं मारू । धाव्र 
, बोला कि दे.अन्यायी । मने एेसा कोन अप्रराध किया हे करि 
निस्त तू दुमे मरना चाहता \ क्या वंघन हटनेका यदी 
बदला है पिश ने कहा कि तेरे मारनेका कारण दूसरा 
` ओरभी ६ उत सन 1 म उन पिशाचो म सें जोक्षि.नास्तिक 
ये ।'परले पिशाच समयते ये  सलेमान-परमेश्वरःका पेग- 
ब्र दे इससे सव उसीकौ याज्ञा मं रहते ये परन्तु मेने चौर 
, शाङ़्र नामक पिशाच ने उसंफी या्ञा न मानी त्ता उतत बाद्‌- 
शादने दधो र यपने वेडे मंत्री आआसफवनवरद्यां को यद्‌ 
घाज्नादी क्रि इसे पकरडकर मेरे पास लायो । मची यह याज्ञा- 
' पाग्रसुङेऽप्तके सम्छख पकड़ लेगया तव सुलेमानं ने चादा 


। 
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पत्र-था गया अभी मेने उसके पास जकर प्यार नहीं कि 
कि उसने सभे देसतेदी इतनी प्रीति. जना ` फि मेने जा 
लिया यह्‌ यथा्थही मेरा पुत्र दै । फिर मेनं उससे प्यारकर्‌ एह 
समाचार उस लडकीसे प्रलाः ओर कहा कि किसी प्रकार ष् 
वच को मनुष्य फे शारीर म भी लासक्री.दे? उसने केहि 
निःसंदेह लासङ्णीदं । मेने कहा कि यदि तम यह उग्रकार फ 

रोगी तो इसके लिये भँ अपना सवख मी देने को तपरह्‌। 
उस लकी ने कहा कि तुम हमारे स्वामी हो ओर दम कुष्ार 
सेवक है इसलिये दो शतो पर मेँ तुम्हारे पुत्र को रिरि ष 
शरीरमें ला सङ्गी हं ।'एक तो यह कि तुम उसंक्रा विवार 
साथ'करो, दृ्रे जिसने इसका रेसा स्वरूप बनाया है उसको 
ङुब दण्ड द्य । मेने खगीकार किया कि- तेरा बिवाह उक्फ 
साथह। करुगा चार, तुम दानो क इतना द्रव्य द्मा फ 
फिर कभी तमको इव इच्छा नहीं होगी । तथा दसय शते 
उसे तृह्ी इच्याके. अनसार दर्ड देना परन्तु उपे मारन 
डालना । उस लडकीने उत्तर दिया फ जैसा उस्ने दुम्दारे पुत्र 
के साथ कियाद वेसाही मेँ मी उसके साथ करूगी। य 
प्रतिज्ञा कर उसने.एक प्याला जलसे भरा मौर कुद पटकर 
उस वचडे के सम्मुख दो.कहा कि 'हे-परमेश्षर ,} यष जीष 

दास्तवमें मरुप्य हे पर जाद्‌ के कारण से वडा वनादै'तो 
शाप के छनुग्रह.से.फिर भी यह मनुष्य ही दीजावे। यहं 

फटकर -जेसे जल मंचित्त करके उसपर. चिका वसेद वह 

मनुष्य बनगया । मेने उसको, प्रीतिपूवेक ददय.से लगाया 

श्र अत्यन्त प्रसन्न हलो ठरससे यह करा कि परमेश्वरे हष 
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र यह सुभल्मान .दोकरः सके पैगम्धुरकदे योर मेरी 
पर चले परस्तु मेने अदफार मे उप वातको -अमीकोर नकौ) 
, तवर उस्ने यु दरुड देने-फ लिये इस पीत्रैलके.सोरे मे बन्द 
करके उसके सुख को शश वन्द करदिया ओर मोहर सगा 
श्रौर्‌ःएक पिशाचको आज्ञा की-कि ईप नदी मः उ्तेदो। 
जव बह मुभे नदीम उालगया तवरन नियम क्षिपा क्षिके 
मुःपरहिसी सौ वपी यवेधि भ इस नदीं से निकलेगाततो 
उसे भँ इतना धन देगा किं चह जन्मभर मन्दम रहेगा 
परन्तु हे सदष्य ! किसीने धमे इस अवभरिमे नदी सेनि 
काला तव मेने यर प्रतिज्ञा की-क्रिनो दम सौ वपी अवधि 
मे ममेनदी सेः निकालेगा. उसे मेँ सम्पण एथ्वीकेकार 
दिखादंगा परन्त॒ फिर भी.युफको फिसीने न.निकाला। भि 
मेनि नियम. किया क्रि जोक तीसरे.सौः वपे मं.निकालेगा 
तो उसे. बहुत वड़ा.वादशाह.वनाऊंगा ओर प्रतिदिन एष 
के पास जाकर उसकी तीन इच्यषि-पणःकिया-करुगा-।-इप्‌ 
: वधि मेँ भी जव सुभे .किसीने'न निकाला तो मेने मला 
कर यह प्रएक्रियाकरिजोसुभे दप चौथी सो वर्षी अदि 
मे निक्रालेगातोउसे म बड़ी-निकष्यता ते मारूभा परन्वुख 
से सलक इतना करूगा कर जिसं प्रकार वह अपनीःदनच्छासं 
मरा चदहिगा प्ैसेदी मारूगा। निदान इतनी वधि के पीये 
छ्ाजतेने सु निकाला हे-खय्‌त्‌ वरता फि. किस प्रकारे 
तङे.मा १ तवं धीवर यहं यात सन ओरुभी भयभीत हां 
सोचने लगा कि मे.फरेसा अभागाहं किं पसे उपकारफे.वदले 
` म भी मरण योग्य दण्डनीय हु रे पिशाच से वि्नयपृक 


विः : तीसरा भाग। ९६३ 
तदफीके दारा ठे मनुष्य वनायादै इसलिये तृ ईसका कृतत्तहो 
दमौर्‌ दके साथ अपना विवादकर। क्योकि प्रने यद्‌ प्रणे किया 
ह} मेरे प्रिय पुप्रने यद्‌ वात दष॑से खीकारकी । फिर उस लडकी 
नेमेरी स्रीफे जादू सै.हरिणी वनादी। निदान मेरे पुत्रने उस 
लदकी के साथ विचाह्‌ तो किया परन्त॒ थोडी दिन पीदे षह 
करालश दोगहं इसलिये मेरा पत्र किसी देशान्तर को चला 
गरपा्यौर बहुत दिनं हुये सके उसका समाचार नदीं मिला 
दे इसलिये गँ उत दता फिरता हूं । समे किसीपर भी भरोसा 
नं था.कि दारेषीरूपौ अपनी खी को उसके पाते वोड अपनें 
परकर दूटुने जाता इसलिये मेँ इसको साथलिये फिलता हं । 
यह्मेरी धोर इस हरिणी की कहानी दै । इसकन विचार 
पेजिये किं यह अद्भुत रै या नहीं । पिशाच ने. कहा फि यहं 
फ़ष्टानी निस्न्देद दी थतिञ्मद्धुत दै इससे मेने इस व्यापारी 
के तिदाई अपरा क्षमा किया ॥ इत्ति थडतीसवां प्रदीप ॥ 

दथेकोनचतारिशः प्रदीपः) । 

1 , , दूरे काले छु्तोवाले बद्ध ङी कथां ॥ 

, जव वृद्धे श्पनी कहानी को समाप्तकी तो दसरा वृद्ध 
जिसके साथमे दो काले कुत. थे.यदह उस पिशाच से कहते 
सगा करि ४ । भ अपना चार्‌ इने दना श्वाना का वृत्तान्त 
राप से.कहता हं । यदि वहं प्रहले से उतम हो.तो श्राशा क- 
रताहं कि उपे श्रवणकर व्यापारी के पराप का तृतीयभाग 
शोर भी क्षमा कौन्यिगा। प्शिाचंने कह ठीकरजी द्ध 
रिणी की कानी ' से तेरी कहानी उत्तम रोगी तो तीसरा 
भग चवेश्यदी. क्षमा करूगा । वृद्धने कदा करि हे पिणात्रा- 


11 तीस्राभाग॥ < ˆ १७५ 
[भिना कफे कहा कि हे पिशार्वोके वादशा ! तू धपती इत 
{तिन्ना कोतोडं ओरःमेरे. प्रिय परिवार.पर दयां करके मेरे 
प्रपराध-को क्षमाकरं 1 परमेश्वर ` तेरा.भी पराध क्षमा 
फैरेगा 1 तव उस पिशाचने कहा किं मे" तुमे किसी अकार 
भी जीता सही चोडंगा थव तू यह वता कि किस, प्रकार 
पे प्राह? तवे वह धीवर पिशाचः को अपने मारने मे रचत 
षया देकर वहत दी उरा यर ची एर्वोःकौ द्गति का 
प्मरण-कर यहुतदीः धवराग्रा । फिर उपने कहा, करं है पि- 
शाचराज } क्यो संसार मे उपकारका यदी बदला दहै? मे 
ने तो तुमे जीवनदानं दिया हे थोर तू सुमे मारने पर उयत्त 
ह।गया (दृश्वरे कै सामने क्या उत्तर देगा । पिशाचेन कदा 
क'चर-चाहै-जिततनी बक्वाद कर पर में तभे न्दी चोडगां । 
त धीवरने.कहा किं यदि परमेश्वर की 'यरींदच्या ई, तोः 
भ. प्रसन्नं हुं परन्तु मँ मरमेका विचारं जवत्तक नः सोच 
सञतयतक्‌ तुभे उस.पतरित्र नामकी शपथ दविः जिमको 
सतमान.नेनमोहर य सखोदाथा त्‌ यरे इस प्रशनका उत्तर दे । 
वह्‌ पशन.पेसी शपथ से केपायमान दोकर कदनेलगा क्रि 
१ पररनं कर मेँ उत्तर देगा । भरीवर ने कहा कित्‌ ठेसा लंबा 
चाड दोर इस.तोरे मे केसे समागया ? पिशाचने.उत्तर 
दया किमेल कदता द फिमे इसी लोटे मे था वीवर 
कहा भे तेरी वाता विश्वासं नीं दोता.दै जवतक -किं मे - 
“तुभको"उसी सोदे मे.समाया न देख सऊ. उतना सन्वह 
पिशाच धञ्यां-सेगया चौर "सम्पूणं नदीपर फैलगथा फिर 
एर स्यानपर्‌ इन्धा दो उसी लोटे मे धीरे धीरे भरगयां। जव 


॥ 
शि 
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धीश ! ये दोनों काले करते मेरे सहोदर भाई द । हमारे पिते 
मरने के समयमे तीन दजार सूपपरे खोड "ये । हम तीनो 
† से.्मपना.निबांह करते ये 1 किर हम तीर्न. उनःरुप्यो 

से व्यापार करने लगे } मेरे.वड़े भाई को दशान्त्य मेष्यः 
परार करने की इच्छ. हृ 4 इस हेतु उस्ने अपनी सव वसुष 
वरेचडार्लः शौर जो वस्दुएं अन्यःदेश म. महेगी धिकती थी 
न्दं मोल ले चला । उसको. गये जव अहुमुन एक वृषे 
चीता तों एक्‌ भिक्षक मेरी द्कान पर.याकर बोलला, परमेशर 
तेरा भला करे । में ब्रोल्ला तेरा भी भला करे । दहः बोला कर 
क्यातुम सुमे नदीं जानपे ? तेव मेने उप योर ध्यान करर 
क्रो पिधाना भौर गन्ते लगाकर अपने, पाम वैटा“तिया 
छोर यतयन्त परवात्तापर करके कहा कि भाई । मे तुह इ 
हाल मे भता कैसे परितानता ?- फिर सेने. परदेश का हालं 
पृछा तो उसने उत्तर दिया किं तम सुखे एसे हल मेँ. देखकर 


, भीं क्या पचते हय । नदान मेरं वार वार्‌ पेनय करने पर उप्त 


ने खपने सम्पूणं दुःख वणन क्रिये थोर. बोला फं इससे य 
धिक्‌ कहना दानो कफे टःख का कारण हं । उसके समाचार 
सनकर भुके सवं कामो का विस्मरण होगया ओौरःऽते शीघ्र 
ह स्नान'कराय उत्तम उत्तम चख भृगाक्रर दियं । फर्म 
पना हिसाव देखकर माल्ष किया. ङि मेरे पास इस-समय 
वह्‌ हजार रुपये रै इसलिये उने से तीन दजारः रुपये आईं 
कोदेदिये यौर कहा किदे भाई ! चरपनी परिलेक्ी दानि 
को सला दो योर.अव इन''तीन हजार , स्प्यो से -अपना 
दृप्रापार आदि करो }। उपने यस्यन्तःग्रसन्न दिवे सपय 


१७६. द्न्तपरदीपिनी स} , _ “¦ 
दु भी उसमें से शेप नदीं रहा तो.उससे शब्द हाकि! 
धीवर ! अव तो तुखको विदित हया कि मेँ सम्पण इ लेप 
कं भीतर हूं । धीपर ने उसके उत्तर देने के बदले उसका कम॑ 
उटाकर म॒हः बन्द.करदियो अर कटां के' है पिशाच. [अ 
तेरी पारी है कि सदी यपना अपराध श्षमाकरा मोरःअपनी 
मृत्यु का उपाय विचारः फिमें तुमे फिसप्रकारसे मार! 
मँ भी यदी उचित्त समभताह कि तमको इसी नदी म उस 
शरोर सथ धीवररमे कम्हारी प्रतिक्नाओरं वृत्तान्त सथ ददः 
जिसे दुमो को्भी न निकाल सके । पिशाच-इस बौततकं 
सुन अतिन्या्ल हुआ ओौर उप्त लेटे मेँ से'निकलन चाह 
परन्ु संलेमान की मोहर के कारण निकलने नदी पर्या ।१ि 
वह अपने कोथ को त्यागकर वहत तम्र हो धीषर्‌ते कन 
लगा कि हे धीवर! चैतन्य रहः कीं पसा कामना करत 
फि ममे फिर नदीदी मे डालदे। मँ तो पुममेह॑सी करताथा। 
श्रोर ये बातें केवल तुभसे केडने.य।र हास्यके [लियं करता 
प्रर पश्चात्तापे क्रि तूने ये.वातेः सव सेत्यही सम्रभ.ती 1 धी 
वरते कदा फि-दे पिशाच । तू इस लेके बाहर तो पिश 

का सरदार माज्म होताथा चर अवः्पनेको अत्यन्त दन्छ 
' बनाताहै?अबःतु.इप नदी मेँ अवश्यदी फेंका जविगा चोर 
प्रलयपर्यन्त तेरा इसवन्धनसे हटकारा नीं होवेगा ¡ पलि 
ने कदा कि परमेश्वर के लिये तू सभंपर .दयाकरर ओर प 
नदी मे फैकने.का विचार नः कर इसी प्रक्णार उस पिशाच 
अत्यन्तः दीनं दो बहुत विनय करके चाहा किं उस धीवरःको. 
म्न करे परल्वु पीवर रसनं नदीं था । फिर उस पिशाचने 


॥ 


॥ तीरा भाग। ` १६५. 
तिमि श्र फिर सये.सिरे से व्यापार "करनेलगाः। निदान 
{हम दोनों श्रागेकी तरद रहे ' लगे । इसके.यादं मेरे घोरे 
{माई की "भी हन्या हुई कि पने बडे, माई ॐ समानः अन्य 
देशो भ जा जाकर व्यापार करे । भने उको वहुतदी समः 

! यरा,पर उसने न माना ओरं सव स्त॒एं वेचकर जो नो 
पतरं बां के सेने योग्य.थीं लेलीं । फिर सुमते विदा होकर 
विदेशं को चलागया यौर एके वपं कै उपरान्त वहः भी "वड़े 
भाई कँ समान पना सर्वस खोकर योगीखूप से मेरे प्रास 
भयौ । मेने उसी प्रकार सेउसका भी हाथ पकड़ा श्रौस्फिर 
तान.टजार रुपये जो मुभ भिप्ती व्यापार के .माज् भे मिले 
थ दिये । बह्‌.नसे.एकं .दृकान मोल सते उसी नगरमे व्या- 
परार करनेलगा । थोडे दिनो के .पीले मेरे उन दोनों मद्यो 

, म यने पतने जी में विचारफर यद्‌ सम्पत कियो. फ़ वड़े 
भद का.साथ.े.किसी अन्य देशकों जवं । 'परिज्े मेने न 

' माना योर कहा कि तुर बिदेश जने से स्या भाप हृ 
जो वु सुभे भी चलने को कहते हो ? तव तो उन दोना ने 
सभक एेपे उपदेश देना'यारम फिया कि स्या जानि वुम्हारे 
दय परताप से हमारा बाञ्ित कायं सिदध देवे! निदान,उन 
फो कहते.कदते इसी यभिलापा से पाच वरप व्यतीत्त होगये । 
नि इप.सभयान्तर मे वहुत.वार कदा त्तव लाचार होकर 

मे भीःगमन करने .रो ऽद॑त हया, श्नौर व्यावारफी सव 
पर्पुए मोल लेलीं ! उम समयं सुशको विदित हु फ्रि बह 
सम्पू धन जो मेने उनको दिया.था उन्दने खयं करडाक्ला। 
रन्दो भी मेनेरप विषयमे उनसे कच भी नदीं कहा । उस 


1 


तीस भाग। १७७ 


फहा किं.यदिः तृ मे इस बन्थनसे विभा तो उसके .बदले 
तुमे बडादी सलक करूगा ॥धीवर ने,उत्तर दिया किं 
तू महाभूतं है क्येकर तेरी यानपर केसे विश्वास हो । यदि 
मं तुभे यवभी चोड तो तू मेरे साथ वही अपकार करेगा 
मेसा कि श्रीक .वादंशाहने दुां वेके साथमे क्रिया था ॥ इति 
स्केतालीसवां प्रदीपः॥ , ~ , । 

“ ^" -शरयद्विचतास्शिःप्रदीपः। , 
~ ` , आओकवादशांद योर्‌ दुवां वेया दन्त ॥ 


तापकरा दपकारखन्द्‌ य्‌ हन्त स्वय चार्षं 
तथा स॒ हल्यरत.॥ अक्‌, युथा वचचर्‌ परवघातयन्‌ 
स्वय तु ततत्रनद्शता शृतः,४१ ॥ 
` , अर्थं । जिस जनने जिपके.साथ मे'उपकार क्रियाच शौर 
वह्‌ कदाचित्‌ उलया उस उपकार करनेवालेदी को मारे तो षह 
अआपभी मारजाता है नेसे भीक बादराह नें दुधां वेको 
मारातोञ्जापभी उपे वतये पत्रो-को उलय्ते उल्ते 
उदरं चद्कर मरमया ९९ ॥ द्टन्त ॥ पारमदेशमें एकस्मा 
नगर था। हां कां वादशाहं शरीर मेङ दोजाने के कारण 
रात्रि दिसं ्याद्धलं रद्यफरता था ) यद्यपि वहां के वेनि 
सव्रकारकी ओषधं चर -बहुतसं उपाय किये तथापि वह 
-अच्छा न हुवा } संयोगवश एक दिन वेयविया मे अद्वितीय 
ओर भीकः फारसी, रवी चादि भापार्थो मे निपुण एक 
दुवा नामी वैच उस नगर मे आकर उतरा 1"वहां उसे यह्‌ 
विदित हया किंशु क वाद्श्चाहि कुक राग हं जिसकी 


दद ` दृन्तमदीषिनीप?। , `, , ` 


, समयमेरे पाष जो -१२००० रुपये. ये उनमें से. आये उनका 
देकर क्या फ मादय ! अग्रशोत्री बोर ुद्धिमानी यदीद 
, हम अपने, आधे, धनको; व्यापार मेँ लगविं आर आधा धसं 


रर्यखं । स्याकं परमश्वर्‌ न कर्‌ कि.जा तुम्हारे समानःस॒भ, 


भी किसी प्रकास्की दानि दोतो वहश्याधाउस समयम. 
श्वे श्रौर उषसे हम फिर व्यापार करके: र्पना कापः 
चलार्े। निदान भने उनको तीन तीन ' हारः रुपये देर 


उतनेदी पं भी लिये. ओर तीन.दचार अपने इए मडल 


दिये । तदनन्तर हमने.व्यापारकी सव वस्तुं से ओर जदयच 
परं सवार दोःफिसी देशको सिधीरे । एक. महीने मे इम कु 
शंलक्षेपसे एक नगर भें पुषेः फि जशं दमारे व्यापार म 
अत्यन्त .लाम हआ ।'दमने"मी उस देशकी 'वहुतसी. वस्तुषु 
मपे शहर के लिये मोल लीं "जव दम'उस स्थान पर लेन 
देन करचुफे ओर जहाजपर सवार होने की तेयारीःकी तो एकं 
„ सतिरूपवती स्री मेले.वख पठिते मेरे पासं आई शौर दंडवत्‌ 
रमेरे दाथ क्रो चूमःकरके सुभृे विवाह करने की इच्च 
प्रकट करने लगी । दस वातकरो मेँ अनुवित्त सममः उसके 
सम्मुख नदीं हृश्रा परं जव उसने वहते दीनता से प्री बनती 
क्री तो भुभको मी.दयरा उतन्नदोयाई ओर उसकी मिलाप 
को खीक्रार करमेनेउसके साथ चिवाहकिया ओर ऽसे जहा 
प्र चदाली। वह खी बुद्धिमती थी इसलिये मेने उससे अधिक्‌ 
रीति की पर मेरे दोनो भाद सु से ष वैर करने ,लगगवे 
यदां तके किउनदोर्नो>ः ~ दोनोको निद्र 
दश देख सरुदर मँ.वकेर,, ९६ मे.अप्परा 


॥ 
५ 
1 


त 


श्छ न्तप्रदीपिनी स 
श्रौपध यदहांके सव वैय करदे परन्तु वह किसीसे भीःअ्ची 
नदीं रोते । तव तो उसमे पन आगमन॑की सूचना बद्‌ 
शाषको दौ खोर आज्ञादोनेपर.उपकरे पास जाय; शिर नवाय, 
पिनय कीकर हे बादशाह! मनेसुनादे कि पव नगरकेकय 
लोग पका इलाज करके पर आआपञ्मच्छे न हये । मे चाहता, 
हं फियदि श्रापक्री इव्यां हो चो खाने, पीने शोर मद्रनकरने 
की भ्रौपधकते पिनादीप्ररमेश्वरकी कपोसेमें आपक्रो शंयः 
करद्‌ \ वादशादने वेयप्रे क्य कि यदि.आप सुभे इसी तरदं 
अच्छा कृरदोगे तो मे भी तुम्हारा उपकार करगा 4 दुघा 
यने विनेयकीं करि इश्वर की-कृपासे में आपकरो'दसीप्रकार्‌ 
से नीरोग क्ररूगा । कल से अवश्य द्यप मेदी शओोपव कीमि-' 
येगा} यह कद वह वेय बादशाह से विदा रोकरं अपने स्थानि 
पर आया ओरौर्उसी समय कृषटनाशक शोपधिर्यो का एक मेद . 
श्रौर लकड की एक थपफी बनवार ओर दूसरे दिन इन्दर. 
लेकर बादशाह के पास मया चौरं रीति के अनार दण्डवत्‌ 
कर विनय की गके आप अपने घोडेपर सवार दोहे चौर मेदं 
, येलने ॐ लिये दषः च्य । बादशाह उस वेके फथनानुः 
सार सर्वरं दो.गैदघर मयाः तो वैते वदी भेद . शौर थपकी ` 
हाथमे दी श्रौर कदा क्रि्ाप इसरगेद योर्‌ थपकी से सेलिये।, 
जव सेलते खल्तते अअपका- शरीर गरम .दोजषिगा तो;सव 
घ्रोपधरे जो हेन दोनोमें मरीदेंवेञखाप्रकेसवशरीरमें भस्जा- 
वेगी । जव सवं शरीर मे अ्टेप्रक।र्‌ से पसीना श्राजावे तव" 
श्नापं गरम जल से. स्नान करना पश्चात्‌ पके, शरीरम 
अच्छे प्रकार से नाना.भातिके ओपषमयी तेल. मर्दन क्रिये 


ए तीसराभाग।, ' „ १७६ 
जरविगे । किरं उसके पीडे आप सोरदं तो भाशा-दै कि दूसरे 
दिन अवश्यदी श्राप नीरोग होगे 1. यद वात्‌ सुन 'वादशाद्‌ 
उस गेंद क हाथ भँ "ले धोडपर चदा ओर द्र मे उत्साह 
बहाकर सेवन, क ` साथ भेद खेलने लगा इष योर से बाद्‌- - 
शह भद रो-थपकी से मारताथां योर उप्र से वेसवर्भेद 
को बादशाह की चोर फँकंते ये इपरीपरकार वड देरतक गद्‌ 
करा सेल होतारा जव गरमी के कारण वादशाद्‌के शरीरस 
पीना-यरकने लगा रौर शमोपधि्यो का सम्बूे यण उसके 
"शर मँ परेश करगया तो उसके बाद.बादशादने गरम जलं 
कर्वाकर स्नान किया । फिरःजो विधान उस वैव ने वतताये 
वे सब क्रिये गये । दूसरे दिन वादशाहने यथने शरीर को 
-नीरोग ओर देा उजञ्ज्वल देखा कि मानो कभी सी रोमन 
-हु्ा हो । बादशाह इस उपाय यर श्रोपमि से चति श्रारच- 
वित्त हो हं से उत्तमं उत्तम दख पिनकर सज धज के.साथ 
समा म आया चौर अपने रज्यासन पर वैटगया । इतनेमें 
- सव सभासद जोग भी रा -उपस्थित हुये ओर उसी समय 
दुवो कैव भी चापर्हुचा शौर बादशाह को सव अङ्ग प्रलङ्ग से 
.श्रनद के.समानं सावधान चमचमाता देख उमङ्ग म अलम्‌ 
. सव्यासनं को चूमने लगा । बादशाह ने उ्तको अपने पास 
वैश लियाश्रौर सव समाद लोगों के समक्न उस्र बहुतरी 
पो की । बादशाद्‌ उत्क स्नेदरूपी मेद ते पेमा भीजाङगि 
मोजनं करे समय, दुवा पेच को श्यपरे साथदी लेके बेटा । 
सष्या समच्‌.जव सव सभासद लोग विदा हुये तो चादराहह ने 
उको उत्तम जड़ाऊ वख पदिरये भोर ६०००० टार रुपये 


+ 
पन 


[7 न 


) ५ तीसरा भाग। “* श्ट 


ज 
की इच्छा से यह्‌ अह्ना की कि घ्ाज इसे रकषापू्वक परेम 
केरके ध्र लेजावो ! जव वैको उसके पर लेगये तो'उसने 
एकदी दिन मे.सव कायकर एक वड पुस्तक वस्मे वपी 
हह बादशाह को दे विनय की कि जव मेरा शिरकाटा जावे 
तव वह्‌ तस्वरी मे दस प्स्तक.क वेधने पर रखना, रखतेदी 
रुधिर बन्द दोजायगा । इसके उपरान्त जो सुम उस 'शीशसे 
पूगे उसका-टीक उत्तर पावोगे । पिर उस स्मय भी बाद- 
शाह.से कहा क्रि हे स्वामिय्‌" मे निदोपदी माराजातह्‌ं क्षमा 
कीजिये । बादशाह ने कहा रव मेँ तेरी बात नदीं स॒नता। 
यंह कह वादशाह्‌ ने-उसके 'दाथसे वंह पोथी . तेली ओर ब- 

धिककोःउसके मारने की अन्नाः दी । सकने दुर्वा वेय का 
शिर कार.उसी तस्तरी मे रक्खा तो ठंसीसमयं शिरसे रषिर 
का निक्रलना चन्द होगया । बादशाह श्रौर सभासदों ने यह 
दसख'वड़ श्राश्चयं किया । फिर उस्न शिरते नेच खोलं वादशाह 
कहा क्रि अव्‌ इस पुस्तकं को खोलिये । बादशाहनें उसके 
देटे.पष्ठको गिनकरं उलयना.चाहा कि' द्सरे.सक्षेकी तीसरी 
ं पक्क वाचं परन्तु बे पत्रे दूसरे से एेसे चिपके ये-किं बादशाह 
उनको 'स॒गमत्ता से उलट न सका तो बद 'यृक- लगाकर प्रते 
उलन .लगा.।.जव चे पृष्टपर पर्हुचा -तव वादशादहने उस _ 
स्थानपर.करि जहां वेयं ने कदय था कुच न पायां । वादशाहने `` 
व्यक शिरसे कृषहा.कि वहां तो ङ्च भी नदीं निखा । शिरने 
उत्तर दिया फि.यौर पां को उलयो तच तो वादशाह वार 
चार भंगी थह से.धक ले उलय्ने लमा तो जो विषरतत 
पुस्तक के प्रतिष्ठ पर लगा था वद सुख भ प्रयेश करगया 


~ 


> 


१८७ टृ्टान्तव्रदीपिनी स° । 


पारितोषिक दिये । इसके अनन्तर प्रतिदिन उसी बोरी 
सधक प्राता करनेलगा चौर यद्ठी विचार करता रद्य 
एसे कामकी अपेक्षा मेने वेय कुठ भी नहीं दिया जौरनं 
उसके गुण के तुल्य उसका आदर वनपदहां । द -दिन त¶ 
ता इसा प्रकार बादशाह ' शोच शेन कर पारितोपिक दि 
-सं उसका सन्मान करतारदा- परन्तु उरा बादशाह का मन्त 
इस आरादर सत्ममर पे अपने मनप उसत्ते डाह र्‌ यैर रखने 
लभा आर यही इच्छाकी कि क्रिकीप्रफारसे.इसयैयको 
बादशाह कौ र्मे गिरा.देऊश्मौरःबादशाह का. चित्त एसे 
अप्रसन्न करदं । एक दिन उस सन्धी ने बादशाह से एकाति मे 
विनय कौ क्रि सुभे छ्य यापते कना है । वादशांह ने क 
कटो । मन्य ने करटा करि यापको प्रह योग्य नदीदे कि घाप 
दतर शहर के पपे मनुष्य प्र्‌ जिसका इच्‌ भी वृतान्त, विदित ` 
नदीं है देखा विश्वास्‌ केर नेपे कि दुवा वेवंपर किया है यहं 
सभास्दों क्रा सम्मत नदीं दे। क्योकि वह वेय महाभूत दे गौर 
अपने वेरिरयो को मारडालना चाहता. सीः बस्ते उस्नं 
आपके मनम जगह की दे} वादशाह ने उत्तर दविया.फिहे 
त्री! ठे क्या ह्याह जो त्‌ उसके वस्ते रेसी वाते कहता 
ह६.अ।र-उसङ अपराधी वनात्ता है।.मन्त्रीने विनयी कि 
रं स्वामेन्‌ ! मने इष बातत को अच्छे प्रकार सै.निस्वय फर 
लिया दै तव आयते विनय फी दे । थवश्य वह . मनुष्य वि- 
सवास योग्य नदी ह । यदि याप.सोते दरं तोध्वतन्य दोजाये 


क्या फिर छु विनयःकरता ह फि यह इयां वै च्पने 
भ्र दशस यहा यही द्या दम्य जाया उ ~~ 7 


१६० दृष्टन्तप्रदीपिनी स०। , ` `. ' 
ओर इसी कारण क्षण, क्षण मेँ उसका दाल. बदलता गयाः 
शरोर रट भरी उसकी {जाती रही ॥ निदान प्याद्कुल हो "क 
निज सिंहासन से नीचे भिरा । जव वैय के शिरने देखा 
बादशाह को, विपकौ ज्वाला अन्दे, प्रकार ,व्यापमं 
पलमतही जीतारहेगां तव वडे शब्द से कहा कि दे न्यायी) 
निदयी !-निदोपके मारने काः यह एल तेने देखा. ईती 
सनतेही बादशाह मरगया योर अपने पिये. दण्ड की 
पहुचा ॥ इत्ति चवालीसर्वास्रदीप.॥ !,. 9.४, 
-- " +", अथ पथचताटिशः प्रदीपः 1.., `: ५, ^" 
-, धीवर ओर पिशाच का.वणनः॥ : ^: ~“ 
इतनी कानी कटके शदरजाद ने शहरयार से विनेय 
किं यद कहानी मेने. वांदशाह अक अर दुवा वेयेकी थी पी 
सुनाई अव भँ फिर धीवर ओरं उस पिशाच का वर्ने करती 
हं करि जब षह धीषरयदह कहानी कटरकाःतो उस पिशा 
से कहने लगा कि है पिशाच. ।-यदि बह" अक वादशा दषा 
वैय को नःमारता तो उसका- परमेश्वर, मेला करता परन्तु 
जघ उसके रोने पीटनेपरमभी रशिनःकीतो उसे परमेश्वर 
नै पैषादही दण्ड दिया! हे पिशाच ! तेरा भी यदी .दालदै 
यदितूभी मेरे-मारने कीं.इच्या न-करता तो. हस सरन्धन' 
न पडता । तेनेःतो यन्पनसे चटते दी. मेरे मारने कां 
डाकीं-च्व में तुमे केसे इस ` बन्धन, से. टं भ्रौर 
उकपर्‌ दया कर । श्व यही योग्य दै कि तुको इप.लोरे 
समेत नदी मे .-डाल देऊं चि तर्‌-प्रलय पयत इस वन्धनं 
पङ़रदे । प्रिशाचने का हे मेरे मिन फिर सुभपे एेसाययपः 
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पे वर्णन क्रियां \ बादशाह ने कदा वह कदापि रेता मनुष्य 
मही है जसा कि तू वताता दै) मेने तो उसको बुद्धिमाच्‌.ओओर - 
गुएवाप्‌ सममा हे । उसके समान दसरा मरुष्य नदीं हे । क्या 
तून.नदीं देखा फि.मेरे रोग को उसने "किप उपायसे नाश 
किया? यदि्स योपधि श्रो उपाय को आश्चर्य कम करं तो 
उचित । कदा चित्‌ उसकी इच्छा मेरे मारने की होती तो एसे 
केठिनिरोग फो क्यो विनाश करता ? उसके वस्ते तुभे एसा 
पचार न करना चाहिये । रव मं तीन हजार रुपये उसका 
मासिक नियत करता हू ्यो्रि सजन मनुष्यों का यही धरम 
हैकिजो कोट फिंचिन्मात्र भी खपे साथउपकार करे उसको 
जन्ममभर न भूल्ञे जेते कि केवल-जानकीजी का संदेशदी 
लने मे श्रीरामचन्द्रजीं ने दुमान्‌जी को योध्या का राज्य 
भी देना तुच्छं समा ओर नग्रीभृत होकर यदी कय किं 
इस कम्डरे ऋए.से हम कदापि चणन दोग । एेषेदी 
मभा.खपनां सम्पू धन उक्ष दडज्त्‌ा वहा धाडा है {रम 
कै फेषले इतनेदी सकार यौर पारितोपिकि पर तू क्यो डद 
'करता दै'?'तेरे इस चिदा करने से मे उसके साथ पकार नदीं 
कर्गा । मको वह कहानी स्मरण हे कि चादशाह सिन्द्‌- 
यादो उसके मत्री ने वेके मारने से मना किया या मन्त्री 
„१ पूया करि वह्‌.कहानी कते है । बादशाह भ्रीकने कटा किं 
बादशाह सिन्दवाद की सासुने -इस इच्यासे उसके पुत्रको 
करी प्रङकोर्का पराध ज्गाया क जिसमें बादशाह अपन 
पुत्रको मारडाले, रौर उसीपकार बादशाह ने वेसममे वृके 
-°प्रके ल्म पड्करं अपने पु के वध करने-की ज्ञा देदी 
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राधन होगा । यह समस्पो फ वुरष्टं के वदले भी मलाई 
करना उचित्तदै सो तू मेरे साथ रेसीरी मलाई कर फिजेसी 
इम्माने अतीका के.साथ की थीः। धीषरने एवा उसकी 
कहानी.किपप्रकार है । पिशाचने कहा जो तम इस कानी 
कां रुना.चाहते दी तो सुक दौड दो मेँ स॒गमतासे इस लेटे 
मपे वत्त नदीं करसकता ओर यह कहानी: श्या वस्तु रैं 
पहुतदी उत्तम वृत्तान्त ओरर करै.कहानियां तुमको षनाञगा 
जिसमे तुम प्रसन्न होगे ।.धीवर ने कहा किम तेरी कानी 
नीं घना चादता तेरा सुभे विश्वास नहीं । यदी उत्तमरै कि 
तुभे दस नदी. भं डालेद्‌ ।. प्रिशाचने कदा कि हे धीवर । त्‌ 
सुभ चोड दे तों पके एक एेसी वात वताङं कि जिसे तू ति 
धनी होगा । घीवरने कदा कि सको 'तेरेकदने का कु भी 
विश्वास नरीं ट यदि त्‌ इस्मञ्माजम की सौगन्द खाये करिमें 
तेरे पाथ द्ूटनेपर. पचे धोखा न करुगा तो षभ 'चोडद्‌ तू 
सत्यपरतिज्ञा,कर। तव पिशाचने वदी सीगन्द खाई तो. धीवर ` 
मे लोरेकरे अुखका ठकना उडालिया। उस लोदेम से धृथां निः 
फला-फिर फैलकर.पिशाचका खरूप होगया चोर उसने लोटे 
को. ठोरकरमरार नदी मे, गिरा दिया । धीव्ररइस.वात को देख 
` अलन्त भ्यभीत हुथा रोर बोला किं हे पिशाच ! तूने यह 
वया करिया । तू चपनी प्रतिज्ञापर स्थिर नदीं है यर वहभ्र- 
तिन्नोजो मेरे साथ कीथी पूरी नदीं करता है?मनेतो तरे 
साथ वही.मलाई की है कि जो दुवा वैयने बादशाह के साथ 
कीथी! तव धीवर के डरमे से पिशाचे योर बोला ककि 
यै रख भँ अपनी उसी प्रतित्नापर दं यवृ तू पना जाल लिये 
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तव उस्तके मन्त्री ने.विनरय की फिंहे बादशाह ! इप य्ताफे 
देने मे शीत्रतान कीजिये र्‌ यह शन्न लीजियेकिर्रिषरी 
कामम शीघ्रता करना च्चा नदीं है। इसके विपय मे शनं 
ने भी प्रमाण दिग्राहै। कदी एेसान ह्ये कि शीघ्रताके काण 
फिर. यापकं पर्चात्ताप दहो जेसा कि एक सतुषं को शीता 
के करने टुःख हृयाथा । वादशाहं सिन्दवाद ने पला, 
किसतरह दुःख हा था । तव मल्वी इसप्रकार वशेन कन 
लगा ॥ ईइतति.वयालीसवा प्रदीप ॥ ,, ^ "1, : 

“ “~” , अंध चिचलारिशः प्रदीपः। >, 


॥ 


> ‹ एक पुर्प-ओर तेते का दशान्त ॥ `" “ 
सहसा विदधत न ज्रयासविविक्छात्परमाप्यत 
विपत्‌ ॥ संहसेव विनाशितः शुकस्तहमखाय यथा 
भवदश्शम्‌ ५२॥.- ..- ~ 
श्रथ। किसी कामको शीधतासे पैना विचारेन कां 
त्रिना विचारकर करने से महाविपत्ति प्राप रो तीरे ।जेपेङ्किमी 
पुरुप ने.शीध्ता से पिना पिवरे द्यी ताततेको मारा.तो वद 
उसके दुःखकरा कारणदी ह्या ४२॥ दृष्टान्त ॥ पू्वं्मयमे ए 
शरे पुरूष करित ग्राम मे रहता था! एप्तकौ घी. भी परमं 
सुन्दरी थी ! उसमे बह बहत दी प्रीति स्ता ,था} यदि 
` एक घडी भी वह्‌ खी, यल्ज दती. तो उषे वियोग से 
वंह व्याकुल रोजाता-था। देवयोग से एक दिन ब्रह -किषी 
आवश्यक कार्यं के निमित्त एक नगर को गया । वहा-एक 
जप्‌ पर नानाप्रकार के चित्र विचित्र पश्नी विकरे"! उनम 
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भेरे पीव चला धा 1 फिर वे दोनो नगर के अन्द्रमे हीकर ए 
पाड की चोटी पर चद्गये ओर वहां से उत्तरफर.एकं सभर 
चौड मान मे गये जिसमें उनको एफ तालाय जि वार 
शरोर चार्‌ रीले धे, देखपड।-जव उतर तालाघ्रकेतरपर प 
तय पिशाचने ीवरमे कदा करि.इस तास्ता जाल डाल 
मछलियां पकड ले } वह धीवर वहुतसे मच्छ उसमे देख परस 
हया कि वहुतसी मंचलियां पकद्ूगा.। फिर उन म्रि्शि 
रंग बरगी देख-आअश्चयित इया .ओर 'उसर्भे-जालं डालकर 
खीचा तो उसमें केवल चार.मदलियां चार रंगकी शेत सालं 
पीली चोर काली ई ।पिशाचने कदा कि दनको तृ बादशाद 
के पास लेजा वह तुभे इतना द्रव्य देवेगा कि .जैसा.जन्म्मरमे 
कभी न पाया होगा! दस तालाव मेँ केषल एक बेर जाल डा 
लना; इसके विपरीत न करना, नदीं तो दर्ड पविगा । इतनी 
वात.उस . पिशाचने उसेःसमभो "पष्वी मे लोकर मारी जिंत्तसे 
धरती एरगई.्ोर अपं उसमे समागया१ .फिर वदःएथवी, 
वराचर्‌ दोग । धीवरं मदलियां बादशाह के निकट सेर्गया ।: 
इतना कह शहजाद शेहरयारसे कहा कि मे कुव वणन नद्य 
क्‌रसक्री कि वंह वादशाद कितना.उन्‌ म॑दलतियों को देखे ` 
भसन्र हुंध्ा फिर मन्त्री से का किं इन मद्रलियोको सेजाकर " 
उस रसोहदारिन को 'दो जिसे मीक वादशाहने मेरे लिये सौ. 
गात समकर भेजा-या 1 मेँ.जानतीहं करि बह इनको च्चे ८ 
भरकारंसे बनावेगी । मन्थी ने चात मचल्लियां लेजाकर उशचेरी ` 
कोदीओौरकदाकि इनको अन्छेभकारसे तेयारं करना वांद. 
 शहि ने ठुमको.शराज्ञा दी दै। जंव मन्त्री उन मवि देकर 
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से उपने भी एक वोक्तता हृयातोता मोल लेलिया जोक 
तचत कर लेताधा। उसमे.एक ओर भी विशेष शण यह था 
करि जहां वह रहता था वदां कोई वात दती, तो अपने स्वामी 
से निपरेदम्‌ कर देता था । एक समय वह मनुष्य परदेश जने 
लगा.तो शका पिंजरा अपनी सी को सौपकर्‌ .कंदा कि 
-जवतेक फि मै परदेश से लौट न, श्राऊं तवतक तृ इसकी 
-रक्ाःकरना यह कद्‌ वह्‌ परदेशको गयां श्रौर कु दिन वीते 
ज्र वह श्राया तो अपने घरक दयाल उस तोते से एकान्तम 
वैट़र प्राकर कषे पीचे से मेरे घरं म क्या क्या.द्याल हश्रा 
ई? पम्‌ तोते ने सव वृत्तान्तजो उसके पीचसे इया था वह 
वणन कियतो उपने अपनी श्वी को किसी किसी बातत 
ताडना दी । सने शेता कि मेरे इस.मेदको इससे किसी वादी 
(दोगा यद्‌ शोच उनको ताडना देनेलगी तो उन्होने 
शपथ खाखाक्र कदा कि यह्‌ मेद्‌ दमने ' कुड भी नर्द, कडा 
६1 फिर वह स्री जान गई कि इस तोते ने दी मेरी गरली की 
६। इतको किसी-प्रद्माए सुग यहरादेना चदय जिधसे मेरा 
पतिं खागेकरो उप्रपर विश्वाम्‌ नदी करे ओर मेरी योरसे 
ऽके मन मृःजो दोष`हे वह दर्‌ -दोजापे। यह्‌ बिवारकर 
उसने एकर दिन .पति के कीं चल्ञे जानेपर दासियी से क 
†़ तुमे से एकं तो तेततिपर्‌ रात मर जल्‌ चिडकती रदे यर 
एक्‌ उपकर ऊषर चक्री पीस यार एकः उष यी {दद्यात्तं 
रदी फी यह्‌ घ्राता सन उन्हनिं येसादी किया योर 
प्रत्ता दोतेदीं वह काम वंद कृरदिया ।;:दृसरे दिन धरं 
कार्यामीज्चयातो उश्रने.तोतेसे कदा फं कटो शुक. 


॥। 
[क 


। ध 
तासरामाग।- . , १६६ 
देशाद के निकट गया तों वादशादने उससे खार सौ ४०० 
शहर उस धीवर को पारितोपिक दिलवाईं । धीवर उन मोहरे 
को पाकर बहुत प्रसन्न हु्ा ! फिर शदरजादं ने राहरयारसे 
कहा फ जय -रसो्दारिन -उन मेखतियों कौ-कार चौर 
सा$ करफे गमे तेलमं भूनने फ चिये चोडा योश एक चोर 
भ प्रकके लाल होगदं तो जेषे दसरी अर उल क पमे 
एकं अहुत वात देखंपड़ } तकाल पकाग(रक दीवार फट 
गहे थर्‌ उसमे से एक अति रूपवती स्री निकल्ाई । वह 
घ्री वसः ्मूषणादिक से भन्छीतरह सजी हई थी मानों 
श्रदेशरहीमे आहं दो । फिर पह सीं उत्तम चड्पे हाथमे लेकर 
भिसे,मचलियां तली जाती थीं उत्त पत्रे समरप पाय 
संद हुईं थौरएक मवली को चड़ी से मारकर.योली कि हे 
मयती )-देमदली । त्‌ अपने प्राणपरे.स्थिर है एवे शुन 
भात्‌ \उस शं ने फिर उप्त बात को दुदराके कहा । तवं वरे 
पाप्च.मच्लियां उठकर एकी वार वोलीं किं सत्यटे सो दुम 
हम मानोगी तो देम वुम्दे मनेगी जो दुम अपना ऋण दो तो 
< अपन्रा ऋण देगी । येह कदतेदी उस खी ने उतत पात्रको 
जिसमे मचल्िया तली. जात्ती थी उलट दिवा यर याप 
उप टीहर दीवार मे चली गईं यर बह दीवार बेसी की वसी 
दी होगे । रसोश्दारिने इस चद्धत दशाको देख मूच्छ 
दीगर । जव सुधि हुई तो असयन्त श्वि इई चर उन 
मयचिर्यो के उठाने को गई तो उन्द जजहुये कोयतते के रामान 
काला पाया | स्पाङुल हो एर रुदन करनेलगी ओर शोचने 
समी करे यदि रह बात बादशाद से कषुगी तो उमे षिश्ास 


॥ 
॥ 
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श्जकी रातको क्या क्या दाल वीता ?उक्त तोतेने कश" 
हे स्वाभिन्‌ ! अज रातिभर जल वपता ओर गजता भीख 
तथा विजल्ली मीचवमफ रदी." यह्‌ सुन उसने र्ि 
लिययाक-खाज रातकफो मह आद्‌ इच मीन था यहः 
हे ओर सदाभी शटी दाल कष्टता रदा । मेरी. सखीकाःजो 
हाल कदा वह भी सव भटी है । यह षिंचार.उस "ताते ९ 
शप्रसनन होकर उसके पिजरे को धरती पर पयकदिया, तो 
उस तोते.के-प्राण निकलगये । यदिन पीठे उसने पनी सी 
बुरा परो्षियों ते भी उसी तरद सुनी तो अत्तिलमिजत 
रोरहा 1 इतना कदह.धीवर ने उस प्शिचसे करटा फि वादः 
शाहने यह कदानी अपने मन्त्री सेवणनकर कदय किं त डद 
से चाहता दै. दुवां वै को जिने. तरे साथ किसी रकार 
कीवुराईइन की मरे हाथसे निरपराधसरवाडलतेसाम रप 
मनुष्य के समान नदीं जिस तोतेको विना श्पराध, मार 
डाला । मन्त्री ने बादशाह से कडा किं खामि्‌ ! उप तोका 
निर्दोष मारा जानातो डच बड़ी वातन थी शौर यहजो 
. मैने आपसेषविनय की हे वह वहुतदी बड़ी वातै) इका 
शोच, विचार चौर यत शघश्य करना चाहिये । यदि खाप 
लिये किसी एकर सादे यादमी का मरणं दोजपि तो कुष्ठ पहन 
तवि की बात नदीं है पर अापको किसी प्रकार्य संकट दी 
जावेगा तो मदाहानिङ़ा स्थान दोगा । प्या उसक्रा यह्‌ कु 
थोडासा-अपराध दं ? जो सव कते हे कि यह मेदिवा अप 
के मारने को याया ३ ! सुमे छु उससे उद चर पैर नदीं है 
जपा शाप सश्देद) ठतेता शवल श्चप्श्ठिरित न्धी वारि 
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न अवेगा। इमी चिन्तां थी तिःसस्तरीने ञ्याकर्‌ उरं 
कि वह मचलियां पक्की ? रसोरदारिन नै उप वृत्तस 
मन्म से वणन करिव । सन्धी सुनकर अचम्भित हया. 
~उ समाचार को वादशा से न कक कोह दसरी'वात्‌ पना 
कर उससे कही शमर्‌ श्री उप्त पीवर को. बुलवाया । जे 
वह्‌ घ्रापा तो ऽसे कहा कित्‌ शीघ्री उस्र जातिङ्ी.चार मर्ध 
लि्यां सेभा..धीवरने कदा क्षि किसी. सारस से अनि पष 
म्लियां नदीं लासक्रा ह प्रन्तु कल अधृश्य लाऊग । दूष 
देन धीर्‌ उसी ताताव.पर गया खर्‌ जाल डालकर पेद 
चार्‌ रभकी भंदलियां कि जेसी पितते दिन जाल म. 
¡ शोर शीघ्री मन्यीकि सस्ते चाया मन्त उनकी 
पाकामारमं लेगया ओर आपभी वर्दी वेठक्कर उनो वनवते 
लगा । जव वे एक तरफ़ से सिक गइ तव दृभरी तरफ. ऽ 
टतेदी दीवार एयी ओर वही सुन्दसै' परकर हयो मद्यो पै 
वा्तालापकर उस.पाच को उलयकरे फिर अन्त्धान दोग 
मन्ध ने इस वृत्तान्त को अपने नेत्रो से'देख बहुत अश्वं 
` किग्रा ओोर-बादशाह फ निकट जायव्योकाः सयोदी कह य 
नागरा. वाद्शाद्‌ भी छनकर चअस्विर्थित हया स्मौर' दप 
विचित्र चरित को पने नयनो से.देखने की हृष्यामे धीवर 
को चलवाकर्‌ कहा; कि,हे मित्र । केसीरही काररंग की मर्व 
लियां फिर सी लाह्ये ! धीवरने विनयं की किमे तीनि दिनि 
के पश्चात्‌ लास्छ्छा हं 1 फर तीन दिनके. पीदे वह धीवर 
मरयलियां पकड बादशाह के सम्बद्ध .लेमया ॥ वादा उन 
स दय सतति याचन्तिते हया यर वारो श्रशरफरियारप् 
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दी है । सको कुन उसके भले'ुरे से कम नदीं है ।भमेतो 
प्रापक. यायु चाहता हूं । यदि यह्‌ कात शरसत्यहोतोमे 
द दंड-पारं जेमे उपे मन्प्रीने दंड पाया था रौर भारा 
[याथा। वादश्गह घीकने पा किउपमृन्यीने कौनसा 
प्म ,किया.था जिस कारण वह माराः गया था । मन्ीनें 
वेनयकीकििजो अपि प्यान धरकर- सने तो इस कानी 
पमं पणेन करं ॥ इति ततालीसवां प्रदीप ॥ 
` -" ^ ' ! . थ चतुश्वतारिशः प्रदीपः! = ` `. 
ˆ; ~ " कुकर्मी मन्यीकार्ठन्त ॥ ८ -' ~ " 
किसी राजह्धमार को ्राखेट.-का वड़ा प्रमथा भौर उष 
का पिततौउपतसे वदी प्रीति करता शरोर जिस वात में उसकीं 
प्रसन्नता होती उते कभी दुलखता नथा {इसी हेतु से मन्त्री 
संकटा फ कभी राखेर मे इससे अलग न होना ) एक दिन 
पह राजङ्घमरं शिकार को गया । शिकार सेलनेवासे जो 
पसके साथ थे उन्होने -एक वारहसिंगा उस वनते निकाला 
तव-राजक्मारने उंसके पीये घोडा दोड़ाया अर क कोस 
तफ उसका पीडा किया फिर थकित होकर ठहरगया श्रौर 
इष्वा को कि यहां से लोट उसी स्थानपर जिं जहां से घोडा 
दोडाया धा धरं अपने भन्तरीसे जाकर मिज परस्डु राद भ्रलने ` 
सन्‌ पटच .संका । उसने घोड़े को उदराकर बहुत देखा पर 
मागृ नही पाया } तदनन्तर उसने स्यादेखा किषएकेस्री 
ति न्द्री रुदन कर रदी दे । उसने सीसे पूवा कि तू कौन , 
दारयां रोर्टीदे.? घ्लीने कहाकिमें हिन्दुस्तानके. 
रानाकौ पुत्री हेमं घोडपर सव्रार दोकर जाती थी पर यक 
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वर को दिलवादीं\ फिर एकान्त स्थानर्भे.जाय्, सएव पा- 
प्के की ममाय, मन्त्री को शन्नारी फि मेरे सम्बु्च 
ने मच्यो को चनाश्रो । सन्ती ने उस मकान के करिवाड़ ' 
स्दकर भौर उनं मच्यो को. बनाने, लगा । जव वे मच- 
तया.एक ओर्‌. से सनकर साल दोगईं तथ उनको दृस्षरी 
प्रर पलटा तो पलरतेदी उस एकात्‌ स्थलकषी दीवार फर 
1६ ओर उस्म मे उप्र शम्दरी शी जगह एक दष्ी सेवां 
£ समान्‌ हरी भरी बडी लेकर निकला अर उस मचलियो 
$ पात्रकोच्डी से छृफर षडे भयद्धरं शब्द से. बोला फिं 
 मचलिियोः|-ठुम अपने बननपर स्थिरहो ? उन बदलियो मे 
परपने शिरस को उटाकर्‌ क हम तो उसी बवात्तपर है । 
तनी वति कतेदी व्शी ने.उप्न पाले उलट कर मदलियां 
कद्‌ शर श्राप उसी फटी दीवार मेँ गुप हेगगा {बादशाह 
न यदह चरि देखकर मन्थी से. कहा किं यह  थाश्चर्येजन 
पटना.विनी भेद्‌.ङे ष्मौर मदंलिर्या- वी कुर 
नानपेडती है । मे ची्हताहं किं इया भेदको विदित्त करू । 
पिर उस धीवर, को. युलषाकर प्रा कि ठम वे रंगीन-प्- 
लिया कासे सये.थे ? उक्षन उत्तस्दिया किमे उनके उस 
ता्ाव से प्रकड कर लाया धानो. वारो योर यल सेधिरा 
६। बादशाह ने मन्त्री ते पखारि वने चह तालाव देखा द? 
मन्या उह फ यदपि उष पहाड़ चारोयोर हाठयपे - 
ते शिकार खेलने'को जाया करता द्रं परन्व मेने बह को$ 
ताला नहीं देखा हे 1 किर बादशाह ने धीवरसे चा कि बह 
ताला यदा से.कित्नी दरपर ३ ? उसने उत्तरदियाकि यट ` 


॥ 
१ 


व 
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स्मात्‌ नीद के वश दहो गिरपड्ये थोर,धोडावनमे किं 
शरोर मागमया न-मालूम बह कदां है । राजञहुसार को उसका 
वृत्तान्त सन दया भाग । उस्ने उसको अपने घोडे पर्‌ अण 
वेडाली ओर वहां से चला । जव एक्‌ चनक्र निकट हुवा 
तोऽस सखीन किसी वहाने.से उतरने की इच्छा ङी तवं रज 

कुमार ने उसको उतार दी ओर खपे भीःउसफे साथ वन 
चला परन्तु.थोडीदी दूर गयाःथा उस सीने एक मकान 
के पास जाकर पुकारा-फि हे वचा ! प्रसन्न हो मे तुम्हारे लिये 
एक तरुण दृध्पुष्ट मनुष्य का शिकार करके साह हं योर उस 
के प्रतुत्तर मे यहं भी. ना दिथा कि हे माता ! वह.कहा है 
उसे शीप्रही.ह्मे.खाने को देवो हम भी भसे मररदे दै । राजं 

मार यह शब्दःसन अततिभयभीत हया ओर केपायमन दी, 
शीघ्री य्श्पर सवार होकर चल दिया । उस' शची ने-लाीटः 
कर देषा कि बद्‌ शिकारदी हाथसे जाता रहा त्तो फिर भाग 
कर.उस राजक्मार से कटा ङि वू भयेभीतं इथां कोने चौरः 
किसे ददतादै.बत्ता ? राजङ्मार ने कदा कि भ अपना मागं 
दृट्‌ता हं । षट बोली तू परमेश्वर प्र भरोसा रख. कि बह तेरी 
कटिनता को दूर करेगा) राजकुमार को विश्वास न हाकि 
कदाचित्‌ हस सीने ममे धोखादी दिया हो फिर उसमे दोनो 

हाथ उठाकर परमेश्वरे पाथना कौ किं हे परेख्छर्‌। जो आप 

सवपर बलवानृहै तो मुके वचाध्यो चौर कठिन वैरम इटा्ो। 

इस प्राना के करतेदी वह ससुष्यभक्षिखी उद्यालयन की" ओर: 
चली गह ओर उस 'राजङ्कमार-को ऊढं मा देखपड़ा-जिस 

से.शीवदी वद अपने स्थानं को प्हचगया यर, अपने पिता 


१६६. र्न्तपदीपिनी सष} _ ; 
से तीनषड़ी के रास्तेपर दै । बादशाह ने यह वात सुन. 
समय जव कि थोड़ासा दिन शेष रहगया थ। अपने सभि 
को साथ ले उतत धीवर के पीठे होलिया शर उन्दी पह 
पर चट्गया 1 जव-उस पाड के दूसरी -सोर.उतरा.-तो १ 
. एक वहत वडा वन दृष्टम पडा कि. कमी उसको किंीने › 
नहीं देखा था । फिर बादशाह ने कुच द्र.अमगे जाकर च 
शरोर दलो से धिरा-वदही तालाव देखा. उसका, जज्ञ 
था श्रौ उसमें उसी श्रकारकी चाररंगं की बहुतसी मिष 
भी थी1.बादशाह उसी तालाव के तटपर . उतरा: धारः 
सत्ति को देख अति पिसिमत ह्या । फिर-थपरने.समापुद 
ओर सरदो से पदा कि तुमने फिरमभी कभी यह्‌तालाः 
देखा था ? उन सों ने विनय की -ङि दमने तो कमी-भी £ 
` तालाब को. नीं देखा ओर न सना । बादशाह मे कही पि 
` जवत्तक मे.इस तालाब.योर चाररंगकी मलिक वृचताने 
छ्यच्े प्रकार से न .जानुगा तवतकर यद्यं सेन जाउगा } यह्‌ क 
्ज्ञादी कि सव मनुष्य. इम तालाव के चास -ओओर 'उत्र। 
-फिर्‌ उप्र तलाव के चरोंओोर उरा खडा.करिया ; यर जवं 
` सायंकाल हा तव्‌ बवादशाद अपने डरे मे आयार मन्त 
से-केटमे लमा मे इस विषयमे याश्वर््रित हं करि एैफदीतर 
यह तालाप्र कैसे देखपडां मौर. उप दृष्शी करा मेरे एकान्त 
रथलय शामा चौर मछलिये का बोलना किस कारण हया ! 
इस बात्तमे रेरा चित्त ग्याङ्लदै इसलिगर मेने यह शोचाहं 
म॑ यपनी सेना को छोड श्रक्रेला दोजाऊ योर इस घटना का 
पता लगाऊं । इसलिये चुम यदो रहना यौर इस भेद को किष 
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पे मामं का समस्त समाचार कह सुनाया । बादशाह यह 
शुनं मन्यी से बहुत अप्रसन्न हा शरोर उमे प्राएसे मरवा 
डाला | इसप्रकार वह मन्य इस मन्वीकी कदानी कहके फिर 
दुषां पेयङी वाते वादशादह्‌ से करमेलगा कि मेने यह च्चे 
श्रफारिसे सनाद कि वह मेदिया ईै, आपके किसी वेरीने 
इसे भेजा हे । ययपि आपको हंसने किंसी उपाय सै नीरोग 
* किया हे परन्तु उस शोपध के गणसे आपको पैसा कोई टःख 
पहु्ेगा छि आपके प्राणो पर अखावनेगी । वादशाह निषुद्धि 
था दह मन्त्री के उह जोर वेर को यथाथ प्रतीत्त न करसका 
धरार मन्त के वहकाने से उसका चित्त वां वेधसे फिरगया 
श्र केटनेलगा किं दे भन्त्री ! तू सत्य कता दै वह्‌ वैद मेरे 
मारनेकोद्ी अया है किसी समय समको कोह देसी योषध 
सुषावेगा कि जिपसे मेरे प्राण अन्तको पाष दोगे । मेरे चित्त 
म भी.खवे यह बात दद्‌ हग । जव मन्ी ने देद्धा किमेरा 
मन्त्र चलगया तो चादशाह से उस वैद्यके मारने की आत्नरा 
लेली ! फिर उस चेय को बुलाक्र बादशाह के साम्ह्ने कर 
दिया ! वद्‌ बां वैय बोला किं ्रापने मुके किसलिये इल- 
वायि १ बादशादहने का कि त सव जानता जिखलिये बुल- 
वाया हे । वदं बोला सुरे मालुम नदं खाप सुमे वतादये। तब 
बादशादते कहा छि सुमे तेरे दल का श्चञ्छी प्रकार पता भिल 
गया ह छ्ि.त्‌ किपीष्छा सेदिषा (जायन्त) बनङ़र पुमे सा- . 
र्ण याई इसलिये मं वुस्ह मस्वाक्र विपात्तस दृट्मा। 
यद्यपि वैचने,अपनी निर्दोषता भ्रकट कीं पर कदं मत्तलब न 


निरुला \ तय हुवा सोचने लगा क्रं इस बादेशाह को लोगों ने 
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से प्रकर न करना । मन्त्री ने बादशाह को बहुत समाया 
फं ह षिषय मेँ अत्यन्त मय है क्या श्राश्चयं हे कि जम के 
परश्वात्‌ भी यह भेद यापको न मालृमदहो ! अपस्यो इस 
धमर रोर भय मे पडते ह । बादशाह नै उसका कष्टा न माना 
श्र राजसी व्ल उतार कर शिकार के दसन पहन, खङ्ग 
हाथमे ले रातिं के समय म जयक्रि सव सेना.के मनुष्यवे 
सुभ.सो रहे थे तव उरे से-निकल कर पहाडकी - ओर चला 
श्नौर अत्यन्त सुगमता से उस पर चट्‌ दूसरी शरोर उत्तरगया 
शोर एक वड़े वन की योर चला । इतने मे सवेरा हया तो 
उसने सूय के प्रकाश मे एक अति उत्तम वंहुत, वडा मकान 
देखो. अंतिप्रसन्न हश्रा गौर विचारा.कि वहां के जाने 
-से दसा भद -मी अवश्य मिलेगा । इसके पीवे बादशाह उस 
मकान-के पासं गंया । वह राजपंदिर के समान अति वि. 
शाल काल्ञे पयर से चना ; हया .था' थर. नीचे ऊपर -तक 
` उसके लोदे आदि फे अरति उत्तम-आर साफ़ चमकीले पत्र 
जडेथे कि दपं के समान चम्रकते थे । उसे देख बादशाह 
फो कु धेये हृ कि यद्यं से मेरी -अभिलापा यवश्य 
› मिद्ध होगी । ययपि उमे विदित थाक उप्त गृहक दरषाजा 
भीतर से खुला ह्या है परन्तु किर भी उसने ताली जाई 
आर बहुत, वार तक राद देखता रहा किं -को$ ताली खत 
कर्‌ ्रप्रेगा 1 जव कहे मी वादर न आयातो उस्ने फिर 
किषष्डको खड्कापातो भी किसीने उत्तरन दियाः। तवं 
अत्ति आश्चर्थित दो चित्तमें विचारा करि वडा पर्वात्तापरदै 
ि रेका उत्तम भवन निजेन वन मे बनाहय्‌( है धरोर एेसा 


प 
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हसे सिखाक्रर मेरा वैय चनादिया है, वडा पञ्वात्तापेः 


क्यो मेने यिङ्किसपाकर इसे आरोग्य करिया । यह; कह 
विनयकी पर उसने कद न सनी योर दरी वार उपेःमासनं 
की ्ान्नादी। फिर उप्त केने बादशाह रुह. कि-दखाः 
मिच्‌! यदि.निरदोप सके मारोगे तो परमेश्वर" से".वदला- 
पापोगे ।इतना.कह ीत्ररने'उस्त पिशाचे कहा फं जो मीक 
शरीर उस दुवा वैय यँ -हुई वदी मेरे चोर तेरे है.। जिर, 
सपय वधिक्‌ अपने स्ामीकी आज्ञाुसार उस वेयको मारमे 
लगा तव सब समासदो नेउष्ठको निरपराथ मरता समम 
बादशाह से बहतसी पाथना की परन्त॒ बादशाह ने उन 
को शिडकके पा उत्तर दिया कि फिर उ्नको.इष विषय 
कहने की आवश्यकता न रदी । जब.टुवां वैयने देखा शि मे ¦ 
विन अपराधी माराजाताहं तो वार्दशाह से पिनय-कीर 
` हे स्वामिन्‌ ! से इतना तो. अवकाश दीजिये; फिः अपरे 
ध्र पर जाकर अन्तिम शिश्वा देखा. चौर अपनी पुस्तकं 
किसी अधिकारी मरुष्यं को.देखाडं ओर उन. पुस्तकों मसे 
एक पुस्तक,जो अपूव हे बड आपके पुस्तकालय के सिये. 
आरं) वादशाद्‌ने कदा बह कोनसी-रेसी पुस्तकहे किः 
जिप्तकरी त्‌ एेसी वड़ा करता हे । वैते काकि उतम बहुत ' 
भेदी त्राति है [उसमे-से एक यद्‌ भी वात है;करिं जव.मेरा 
शिर काया जावे तव'उस् पृरस्तक को करोल उपक च्टे,पत्र 
के वायै फे की तीसरी परक्गि-को पदुकर जो जो प्रश्नश्ापः 
, करेभे-उनः खव का उत्तर मेराःशिरदी देगा! बादशाह्‌.यद्‌ बत 
उन अमति याश्चये में हया चोर एेसी अपू वस्तु केदेखने, ` 


म 
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एक मी नीत्ररनहा है जां वाहरं आ सुमे उत्तर देवे भिम 
हत स्थान छा भेद मिले 1 प्रिर ऊख देर्‌ पिचार कर उस्म 
दिर के धीतर चलागये ओौर -व्योदी.म पैव बडे शब्द से 
कहां फिं इसके भीतर कोह मरृष्यरे जो तिथि के.रहने फे 
लिये कड.स्थान्‌ दे ? उमनकेभी उत्तद्‌ मको शब्दन सन 
पडा.तो आधिक अाशप्रयितत हुआ योर व्योटी फे. मीतर जाय 
देखा फि.वह.्वड भारीःघर है परन्वु उजाई ओर निर्जन है। 
फिरःवह्‌ बड चौगान को -लाँध़र :दालान मेः गया, जितम 
रेशमी-क्रालीनं विका हा. था. गौर चारों -च्ोरते ब्रह 
भकान राले वस्र से मदाहुखा था उत्तफे दरा के पड्दे 
जड़ाऊ मखम के"थे जिनमे -दनहरी ' ओर सूपहरी वे 
कटेष्ुये लटकरद थे 1 वहां वारहंदरी. मः एक कड था जिसके 
चारों कोनो मँ सुने चार. शेर चने हये थे शौर. उनके 
भ्ुखपे हारे दृते ये जव उनक्रां जज्त संगपररमर फे फ़शं 
पर गिरता धातो, सहसो इकडे हीरे के यर, असंख्य मणि 
पालिकं इिपंडते थे तेथाःउसं कुण्ड करे बीच मेँ एक फए़व्यो- 
रह्‌ इतना ऊंचा उरता था करि वारददरी की ' दततक पहुचता 
था । उं फव्वास्ह्‌ पे कच अर्यी दक्षरमें खुदा इु्माथा । उस ' 
स्वच्छं भवनत उत्तम उततम तीन चागम यस्यन्त शोभायमान 
ये । जिनं नानाप्रकारं क उत्तम पलः सुगंधित पृषं शोर अ- 
लेक प्रवम्र के उत्तम उत्तथ सामान उचित स्थार्नोपर र्खे हुये 
जिसमे चद वाग चिन्तको अप्यन्तदी, श्ानन्ददःयक्‌ लगता 
था! वहां नाना प्रकार के पक्षी वृक्षोपर्‌ परियवाणी चौल रदेथे 
श्योर उन्मि रात्रि दिन ररते ये.क्योकिं उन वृक्षो पर चारो 


तश्रा भाग। १६६ 


श्रोर जाल पडहुये थे कि जिससे कोश मी पक्षी बाहर नदीं 
जासक्राथा । वादशा एक मकान सेटृप्ररे मङान मे- जाता 
श्रर सेर करता तथा हरेक उत्तम स्तु रो देखकर प्रसन्न हेता 
हेतना फिरा फि थकितत होगया । तदनन्तर एक मद्रमनमे वेट 
वागा तमाशा देखनेल्गा फि दैवयोग से एक दुःखित शब्द्‌ 
सनपड़ा । कई वार उसने ध्यानकर छना कि कोई मह्य 
अति दुःखित हृश्या अपनी व्यथा.कदरदा यर अपने खोरे 
भाग्यकरो धिक्कार देरद्यहे । बादशाहने उमे केशेका वृत्तान्त 
सुनं'उस्त मकानका पडद।उठाया खरौर देखा कि एक रूपवान्‌ 
युधा पुरुप वादशादी वख पहने हये ए उं स्थानपर जो 
सिदासनफेसमान विदित दता वैगहुया अत्तिविलाप करता 
है) वादशहने,उसके निकट जाकर प्रणाम क्रिया 1 उसने कष्य 
-सुके क्षमा कीजिये कि मेने उरक, दुष्ारा आगत स्वागत न 
किया, मेँ लाच द तुम ङु बुरा न मानना । बादशाहने कदा 
क्षि मे दुम्ह।रे इस.शील से अयन्त प्रसन्न हरा हुं कोई एेसा 
कारण होगा फ आप नदीं उटप्के परन्तु तुम्हारे शका हाल 
सुन सुमे अतिदुःख हआ है'। मेँ केवल तुम्हारी मदहायता 
फे चास्ते यदां्ागादहं पने दभ से सभे शीघ्री विदित 
कीजिये कि मेँ उसा उपाय करू 1 सु विश्वासदै किदुम 
श्मपना वृत्तान्त अवश्य कटोगे । पिले दम उक्त त्ालाव का 
सृत्तान्त वणन करो जो यदा से समीपे रौर उसमें चार रगकी 
मदलियां है फिर इस मन्दिर का वृत्तान्त कटो किं यह किस 
ने वनायादहे रौर तुम इस दाल से अकेले इम स्थान पर 
, कयो दो । वह्‌ यह वात सुन रोया ओर कहने लगा कि मँ 


9. । ५ 
तीसरा भाग २०६ 
` सजाहुश्रा देखरर यप्निखाश्चर्धित हुमा 1 फिर जंहा वहं 
हव्शी पड्ाहृश्या या वद्यं गया थार एक दाथ खड कारेसा 
मारा फिबह्.खब्शी मरगथा । फिर उपतकी लो सेचकर कुषं 
मे डल दी गौर श्राप'उसी जगह जरां वह दृब्शी पडाथा 
खडग लेफर्‌ इत पिचारसे ले्रहा कि समय पाय उप जादू 
गरनी को भी मारूगा ] जव वह्‌ जाद्गरनी भकानमे आहं 
तो पिते. वहार गई जहां कि कालेदरीषों का कादशाह था! 
फिर उस बेचारे को.मारना आरम्भ क्रिया यदहांतक कि उसके 
सदन करने से सांरां सकन पने लगा । वह्‌ वेचेरा कितनी 
ही उपे शयथे ददे कहता था फिं भुकषर दयाकरः परन्तु वहं 
दुष्ट यमाभिनी सखी सौ चाह्ुक्‌ मारे विनान रही फिर रस 
पर कम्रल.डालः सुनहरा व्च प्रहिराकर फिर शोागारमे 
गई श्योर अयने प्यरि को सुनने के लिये अपनी प्रीति चौर 
 विर्का हाल वणन करनेलगी "कि क्या अनथदैग्रितेनि 
अपनी शप्रीततिसे पेराचेन खोदिभा?देमेरे प्यरि | इतने च 
न्यायदोनेपरमभी सुर युरामज्ता कटनेसे नदीं रहता किमं 
श्रत्यन्त, निरदयीहं 1 जवम इके पेपी, दशमे देखतीहै तो 
स॒का चहुत कांप दोता हे. शोर चाहतीह कि उसको इसमे 
अधिक मारा कर ओर उसे तेरा बदला लुं । फिर कहनेलगी 
किदे प्रिय! श्यतत्‌ चप च्ौरन बोलने से वाहतारहैकिसं 
` मरजाऊ पर परमेश्वरे, वास्ते एक वात तो सुमे कह किं 
सभे पेये दो । उस्‌ -वादंशादहने'जो उस प्यारे कै स्थनि प्रं 
था यपनेको एता बनाया कि जेसे कोहं निद्रासे जगे फिर ' 
हा्शयो न्शंव्द.के समानदी उस रानी को उत्तर दिया 1 


॥; 
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एक भी जीवनहींहेजो.वादहर रा .युभे उत्तर देवे जिषे 
इस स्थान का भद्‌ पिले एर कंठ दर पचार कर उस 
दिर के भीतर चलागयो शरोर व्योही भे पर्व वड़े शब्दस 
कहा कि इसके. भीतर कोहं सनष्य है जो,यतिधि.के रहने के 
लिय ॐ स्थानं दे? उपक्र भी उत्तर मे-कोरै शब्दने सुन 
पड़ा ता यधि याश्र्थित हया यौर.व्योदु के भीतर जयं 
देखा कि.वह वड भारी घर हे परन्धु उज।इ ओर निर्जन रै। 
फिर वह बड़ चौगान को लांधकर दालन मे गया. जिपमें 
रेशमी क्रलीव विया इञा था शौर चाररो-ओरसे वह 
मकानं काले वश्च से मदाडइश्चाःथाः.उप्तके दशप्राजों के पडदे 
जड़ाऊ मस्मल ` केप जिन सुनहरी ` घौर ` स्पहरीःवृरे 
कटय लरकरदै थे { वहां वारहदरी म एक कंडःथा जिसके 
चौरो कोनो. सनंहत चार ` शेर वने ! हुये -ये' ओर उने 
मुखपे एहरे दते थे । जव-उनका' जलत संगप्ररमर के एश 
पर गिरता थातो सहसो इकडे दौरे के ओर असंख्य मणि ` 
सालिक्य हृश्िपड्ते ये तथा उस कुण्डं के वीच मे. एक फग्बा- 
रहे इतना ऊंचा उठता धा क्रि वारदहदरी की छतत्तक.पहुचता 
-था । उष॒ फलारह मेँ कुद अश्वी चक्षय खुदा हुखाथा उप - 
स्य॒च्छं थबनमें उत्तपरउत्तसं चान वाशा सत्पन्त शभिायमान 
ये" लिनयं सनप्रक्रं के उतम सलः सगधितपृष्प जार अ- 
नेक प्रकर कर उत्तम उत्प सासान उचत स्थानपर्‌ रक्ख इय 
थे जिसमे वह, वागरं चित्तकों यत्यन्तहो यआनन्ददायक लगता 
धा हां चाना प्रकार्‌ के पृची वृक्षोपर पियंवाणी बोल रदैधे 
- श्योर उन्टीमे स्न दिन रश्त.ये.क्योदधिटव वृश्च पर्चार्ये 


स्ट | दृ्टन्तपरदीपिनी.स०} =, ' 
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सिषाय परमेश्छरफे फि.जो सर्वोपरिदै किंसीको साम्यं शरीरं 
व॒ल नहीं करि मुभे थेव दे । जादृगरनी इस. वात फो फि जि, 
की उसे.प्राशा न थी,सुनकर अरत्यन्त.्रसत्र हई शरोर बोली 
फ हे स्वामी ! यह तुमनेही उत्तर दिया कि कुव शमे धोखा 
पड़ा ! बादशाहने कहा किदे दष्टे खी.!्थया तु इस योग्यै 
कि तेर्‌ प्ररनका कोड उत्तरद्‌ ?रनीमं कहके. मरे प्रेय- ' 
तम ! सभम ठेसा फोन अपराध हृ्रा हैँ जो तुम रेसा कते 
हो ।उसने कहां कि तेरे भता कँ चिल्लानेसे जिप्कोकितू ` 
प्रतिदिने मारा करती है मेरा सोनार आराम करना वन्द 
होगपा हे, भ तो अवतक अचार कीरोग होगमया होता । 
स्मर वता करमेकी मी सामथ्यं अच्वेप्रकारं याजातती परन्दु 
सैन उसपरःजाद्‌-कररस्खा दै ओ्रौर'उपे प्रतिदिन मारा करती 
हे इस तेरे न्याये मेरा जी नदीं बाहना किमे दुमे बोलू 
श्मोर्‌ तेरी वातका उत्तर देऊ ।`जादृगरनी ने. कहा कि जो 
तम्हारी प्रसन्नता इसी मे है किमे उसे दरुड देना शोडद्‌ ओर 
। एते पले. सरूप मँ. लाऊं तो. मं अरसी एसा करपक्रीद१ 
वादशादने कदा हां ह भै.यरी चाहताहं कि तू अभी जाकर ; 
- उमे -उसीं रूपमे करदे जिससे उसके रनेसमेराजीन ` 
विगडे । रानी दुर्वह उस शोक्रागार में गई अर एक प्याबे' 
मे जल भर करके कुद पदा जिससे बर पानी उवलने लगा ` 
फिर, जदं उसका पति था वहां गहं ओर उस पर.वदी 
जल-छिडका ओर कटा किं यदि , परमेश्वर ने तेरा स्वरूप 
एेसादी वनाया दै. घ्रौर -यदह तुशू से प्रसच्हेतातू इसी 


न्व 


दशा मे रह.ोर.-जो तेरा यह स्वरूप नदीं हैतो त मरेश्स , 
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श्नोर्‌ जालं पड्हुये थे कि जिससे कोई भी पक्षी बाहर नदीं 
जासुङ्राथा । बादशाह एक्त मकान से द्द्षरे मकान मे. जात्ता 
दौर सेर करता तया हयः उत्तम वस्तुरो देखकर प्रसन्न दता 
इतना फिर फि थफित होगया । तदनन्तर एकं मकानमे वैद 
वाग॒का तमाशे देखनेलर्गा कि देवयोग से एक दुःखित शब्द्‌ 


, स्नपा । कड वार्‌ उसने ध्यानकर्‌ छना [कि , कहं मरष्य 


थति दुःखित. हया पनी व्यथा करदा यौर अपने खोदे 
भाग्यको धिकार देरदद । वादशाहने उपर क्रेशका वृत्तान्त 
सुन उक्त मानिका पडदा उटागरा ओर देखा करि ए रूपवान्‌ 
युधा परू वादशादी वश्च पहने हुये ए उवे स्थानपर जो 
सिदासनफेसमान विदित दोताहै वैराहुखा अत्तिविलाप करता 
हे। बादशाहने उक्के निकट जाकर राम क्रिया । उसने क्य 
सुभे क्षमा कीज्यि फ मेने उरुके तुम्हारा आगत स्वागतन 
किया, मे लाचार हः तुम कथ बुरा न मानना । बादशाहने कटय 


` चनि मं दुम्हरे इस शील से.खसयन्त प्रसन्न हु हः कोर एसा 


} 


कारण होगा फि खाप नरी उरस्कं परन्दु तुम्हरे शक्रा इल 
सन सुभे यतिष्ुःख इया दै । मे केवल ठम्दारी सहायता 
के घास्ते यहां भाया हं अपने दुःख से सुं शौघदी विदित 
कीजिये कि मं उत्ता उपाय करूं । सुभे विशयासषहे कि तुम 


: अपना वत्तान्त अवश्यं काग । पहले ठुम उत्त. तालाव्‌ का 


॥ 


€ = 


चृत्तान्त वणन कयो जो यदा से समीपे योर उसमे चाररगण़्ी 
मचलियां है फिर इस.मन्दिर्‌ का वृत्तान्त कटी किं यह.किंस 
ने बनाया हे रौर ठम ` इम हाल से अकेले इस स्थान -पर 


, कथो,हो । वह'यह वात चुन रोया आर कटने लमा करि मं 


॥ 


४ द । ई) 


 तीसराभोग। ` २११ 
जीद्‌ से जैसा फि पिते था वेसादी देजा । इतनी कत्ते दी 
दह बादशाह अपेते पिते स्वरूप मं गया ओर यत्ति 
प्रत्ता से उठ खड़ा हा थोर परमेशर का धन्यवाद दने 
लगा! जाद्गरनी ने-उसपे कय कि इस भवनं से शीषर 
मिक्तेजा फिर यदह कभी सःखाना नदीं तो मराराजायमा। 
वह्‌ इसका उसर दिये विना शीघ्रहीं वां से चलदिथा थौर 
किंसी मकान स जाय -चिपके वेटरदहय. यर इस अद्ुत च- 
रिक देखने की ' लालसा रख "परमेश्वर कौ स्मरण करने 
लगा 1.उपे विश्वास्त था किं वह वादशं सथ काये करमेरे 
ठंटुने कों अवश्य वेगा । फिर वह' नाद्गरनी वहां से उस 
शोकामारमरं अह योर वादशाह्‌ से फि जिसकी दन्शी जा- 
नतीथी कहा. मेने पकी थज्ञानुसार उसको यच्छा 
करदिथा अवं तुम उठो जिसे सुभ्को भेयं दोपे ! उस वादः 


 शाहने फिर हन्शी के समानं उवे स्वरसे कहा फि यहजो 


तने किया.-वह मेरे नीरोग होने के लिये पर्याप्त नदीं हे 
्भीतक तेरा अन्याय दूर नदीं हया है। उसने कहा हे मेरे 


- , इव्शी प्य + ्रापका क्या प्रयोजन हे ? बादशाह मे कटा 


कित्‌ सम्पृणं नगर को रहनेवालों समेत जिसको तेने जाद्‌ 
से.ऽउजाइ 'कररक्खा है अपनी श्रपनी योनिमें ज्ञा । प्रति- 
दिन अर्धरात्र कै समय सच मथाल्ञियां शिर निकाल निकाल 
केर शाप देती हं जिषमे मँ नीरोग नदीं दोतष्। तू रष जा 
घ्योर उन सर्वो फो पू्वरूपर्मे ला । जव यदह काम र्‌ श्यव्रेगी 
तो तुके सं थपना हाय दुगा । उस समय तू सभेसह्यरादेना 


श्मौर उटाना ¦ रानी ने अपने प्यारेसे देसी वातं सर्न, अत्यन्त 
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अपने वृत्तान्त को क्या वणन क । फिर उसमे पना वश्च 
उपर ण्टाथा तो वादशाहने देखा फि वह शिरसे नामितक 
श्रादमी हे र्‌ कमर से च्रणत्तक कले प्रतथर का वनाहूधा 
हे । थह देख बादशाद्‌ यत्तिःषिस्मित हा रौर ' उस मनुष्य 
से कहा कियतो यहांकी वहूत्तसी वस्तु देख चिन्ता करता 
था परन्तु तुमने मुभे यह हाल दिखाकर अति विसित 
शमर विदल क्रिया । परमेश्वर के लिये अपना वृत्तान्त शी 
ही कहो । मासूम होता है फ वह रंग विरंगी मडलियां इसी 
वृत्तान्त से सम्बन्धित ह 1 रप सुपे थवश्व करिये सर्योकिं 
जव कोद दुःखित मकतुष्य अपने क्रेशको द्णने. करता है उप्त 
समय उसे धेयं प्राप होत्रा है (उसने कदा ययपि सुभे अपने 
वृत्तान्त कटने की सामथ्यं नीरै.परन्ु थापकी यज्ञाद्र 
कृता हं ॥ इति पेतालीसवां प्रदीप ¶॥: > : । 
श्रथ पट्वत्वारिंशः प्दीपः। ` 


9 क, 


` काले प्रा के वादश का दष्टन्त॥ 


अ । 


त्रलोकिकैव घटना स्वीणां वे दश्यते यथा॥ ~ ` 
प्यं स्पा्वि वा रेमे या पदाना ४२॥ 


श्रथ । शि की वडीदी अलौकिक दुधट धरना (चैए.) 
दिखाई देती है जेते कलि दीर्णो के वादशाहकीखौर्से 
सोता छोड़ रसोदये से रमण करत्ीथी ४३ ॥ रष्टान्त ॥ शहर 
सादने शदरथार से कटा कि उस दुरुषने अपना वृत्तान्त इस 
भकार कना आरम्भ किया करि मेरा पिता महमूदशाद का 


दीर्पोका बादशाह था उसकी . य ˆ ५स्य। च 
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शरपशने ोकर कहा बहुत द्च्या देषादी करूंगी 1. फ़िर उसने 
शौप्रही उस तालावके तटपर जाय -शोडा,जल््ते मंत्रषह्‌.1 
ठस ताल्ाव्र पर चिडकः जल चिडकतेही वे सम्पर्णं मचलियां 
पने यथने खसय भ आगरं योर सवेऽपकरे जाद्‌ ते टे! 
घ्रः दका, मतुप्य सरित ःपवैचत्‌ वसगये {-उन्टानि यपरनी 
्रषृनी व्यु जदा कोड थींपेन्योशचीत्यो पई व्रादशाहकीं 
सभा थौरसंरदार किजो नगर के निकट उतरे येये वहुत 
दूर्‌ होगपरे ओर अपने को.-वस्ती के वीर्चःदेखफे. अत्यन्त 
प्रपत्र हुये । ,वदहं जादृगरनी वकरो पूर्वखरूप मरै;लाकर उस 
श्ेकागार मे गहं योर वड शब्दभ्रे बोली क्रि माएनाथ 
मेने षकं द्मारेग्यता ओर जीवनं के भिमित्त सथो पर्व 
रूप मेँ करदिया रे थव आप `उदियि.ओर. अपना दाथ पुमे 
दीजिये-तव वादशीई ने-उसे दश्छियो की वाणी सेका 
्मगे ं ! जव यह सीप शई तो उने शीप्रता. से उसके 
रकफदी हाथ रेषा फय्कारा क्षि वह माणरदहित'होग फिर 
एसी भी लोथ.उसी कुप म डाली ओर आप उस बादशाह ‹ 
को दटने,लगा-च्रौर धेथे दे बोला कि अवं तू निभेय हो भ्रौर 
उसे न इर `} तथ 'तो उने इनको धन्यवाद दिया ओर 
सहसो आशीर्वाद दे कदा कि-च्रापते समको पुनर्जन्म दानं 
दविा दे! अव मुमेञअक्ञादो.ओर प्रमी मेरे स्थानः प्र 
पधार यरं कव.मोजन करं 1 बादशाह बोला. या तुम 
मेरे नगर को निकटं नहीं जानते दो वह वोता दा वम्हदी 
निकर मालुम -देत्ताःडे । वादशःहने कदा किदो. चार 
, चछ भदसतो यदहायतथाथा) वह्‌ वालाःसव अपक देशं 
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8 चीची जदा किं अव वह्‌ तालाय । च्‌ मेरे इस वृत्तान्त 
सेप्तुमको ` इन सवका हाल ग्य्रोरेवारं विदित दोन विगा । 
2 बादशाह 1 जव मेरी .पित्ा.७०. वर्का होकर मरगया तो 
ग्सकी जगह मँ विहसन्‌ पर वेड. । मेने चपनेचचा की 
पी के साथ विवाह किया । पद्‌ सरी सुषमे बहुत प्रीति करती 
परी.उसीग्रकटार मे मी उसे चादेताथा । पि-वपे तक दम प्रीति- 
एवेक रदे । इसके पश्चात्‌ मेने उसकी परीति मे ड अन्तर पाया, 
एकदिने सथेरे के भोजनके पश्चात्‌ वह स्नान करने गह गौर्मे 
जाकर्एक कमरे लेय रहा 1 फिर दो वादियां जा उत रानी 
ॐ़ पंसा दिलाने के चास्ते नियतथीं मेरे पासश्याकर एक शिरे 
शोर. एक पावके मिकट वैठगरं ओर मरे आनन्द क हेवुः¶खा 
करने लगीं । इसके पीडे वे सुक सोता जान पास्पर्‌ वात्तौ 
करने लगीं । मं मी, जागतादी था परन्तु पते. को सोया 
हा वनाकर्‌ उनकी वातत सने लगा ! एकने दूसरी से का 
फ हमारी रानी घतिनिदयी है फ एसे रूपवान्‌ श्रौर कोमल 
वार्दशाह्‌ को प्यार न्दी करती है। दूसरी ने धह सुनकर उत्तर 
दिया.कि तु सत्य कहती है, नद्यं जान पडता कि रानीदसे 


अकेला चोड़ रात्रि को कहां जती ह थोर इसफो यद'चातत ` 


मालूम भी नदीं दे ।-पिली चेरी ने कहा फर इस ग्ररीयको 
उसफ़ जाने का राल किंप्रार विदित दो ¢ रानी तो प्रति 
रानि हृ शयत म नशा मिलाकर पिलाती दे उत्क नशे 
ये पेम बेदुष सोजत्ति र विः कुं खवर नदीं रहती श्योर द्‌ 
यह्‌ अपकाश पाफर जहां चाहती हे' तांदी चलीजातीं द योर 
पिर प्रातःकाली याकरं वादशाद फां डच रुगंभित प्रस्त 


^ न्न 
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एकर च्षैभर की रा्यर ह \ उसनेःपने जाद्‌ मे .उसे पाम 
जा रक्छ्ाधा । अथ आपखद न कीजिये मेँ.यापकरा सर्वथा 
सहायक ह ! आपने मेरा एषा भारी उपार क्रियादैकति 
जन्मभर न भलुगा 1 फिर उस बादशाह ने कटा. मेरे पुत्र 
नहीं हे इसमे मेरे मरतेपर मेरे राज्यासन पर उमदीं वेटोगे 
यह कहकर याघ्राश्री सामग्री साथे वहां से चले ।जोंजो 
वृस्तुएं कालेर्दी्पों के वादशाह के यद्यं उत्तम्थीं साथलीं 
शरोर पचसि सवार . तथा अन्य भी सामानत्तेयचाकी। 
-फिर तीन साह वदां रहकर शपने नगर को चकते योर कुद 
दिन मे अपनी राजानं के निकट पहु 4 वादशादं के सव 
सरदार समाचार पा सेना तेयारकर उनकी अगवानी सेने 
को ये ओर राजनकाजः तथा प्रजा कीः कुशल सना बडी 
धूमधाम के साध नगरमे याये तदनन्तर वादशाई मरो मेँ 
पधार } शिर दृमरे दिन सवेर्दी सव सरदारो को छक्र कर 
- कलेद्धीपों के वादशादह्‌ का अहुत वृत्तान्त सुनाकर करा कि 
इप्ीतिये.भे देरहुह दे} मे इतको अपना राच्य देऊगा- यह 
भीं थक सुनादिया ॥ इति चियालीसवां प्रदीप ॥. ` 


५ अथ.सप्चसारिशः प्रदीपः! ` 

दासो दासी. चप्यसीना बैद एकत्रसच्‌ 
, योमिनरच - वरिकाणाः॥ राजा मन्त्री जफरश्चेति 
सर्व गाथास्स्ीया वणयामासरेवम्‌ ५४॥ =. , 


` धव। दाक्त(मदूर), दासी (सी) थोर मीनाः 
सुपदा बरे दोनों वहिन चोरः ˆ -नेयोगी तथारज्ञाघ्रौर 
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संषाकर्‌ फिर चेततन्य कर लेती है। हे प्रियमित्र । सुमे यंबा 
खन इतना सेद ह्या कि कुच कहा नहीं जातां दै। उस सम 
मेने क्रोवको थाभाद्यौर इस उपायसे उठा कमानो सः 
सबही सोता हया एटा हो । फिर वह रानी स्नान.करके भा 
घ्यर्‌ राति को मोजन कर मैने शयन करये की इच्छा पै 
तो बह बृदीप्याला कि जिते सदेव पिल्लात्ती थी मेरे परिः 
को लाई । मेने उसके दाथ सेल लिया शौर उती दी 
वचाय खिड़की से पवी पर फक 'दिया ओर खाली प्याल 
उपके हाथमे दिया ओ वहं यह जानते कि मेनि पीलिया 

तद्नस्तर्‌ दम दोनों शय्यापर सोरहे । रानी शमे सोता जारे 
शय्या परमे उठी ओर उसनेःएक मंत्र पठा रौर मेरी थोः 
सुख करफ कहा कि एसा वसुध शरद फि कभी न जाग 

फिर शीघ्र) वृश्च पहिन उप्र कमरे बाहर अह । मंभी 
उसके वाहर निकलते दी उठा ओर वख परिनि, सङ्ग हाथपे 
ले उसके पचे पीले चला । इतना पास ओर भिलाहृमा उक 
साथ जाताथा. किं उसके पेसेका शब्द सुफे सुन पड़ता था 
शरोर में उसफ़े पैरो के चिह के चिह्न पर पैर रखता हइश्ा वड़े 
पिचार से उसके पीठे चला था कि उसे मेरे चलने का शब्दै 
न सुनपडे । षह क द्वारो से होती हई निकली । जिस दवार्‌ 
पर्‌ वहं जाती थी वह उसके मथ वलं से यापी खुल जाता 
था} फिर चह. एक द्वार्‌ से निकल कर्‌ एकर पृष्पवारिकामें 
गहै ओर वहां से एक दोटे वन भ किजिसक्रा मागं चारों 

ओर सवन नबर्षो से धिराहश्या मी था पहेची । मँ भी चन्य 
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जाफर मंत्री ये सव देवश 'एकव्र होकर च्चप्नी अपनी कथां . 
इस प्रकार से कटी ४९॥ रष्ठन्त ॥ बादशाह दार्रसीद कां 
यह स्रभावथा कि वह'खपना.वेप वदल कर नगरकी रक्षाके ` 
लिये निकलता था | इस वादशा नगरे दुगदादे नगरा 
एक दास रहता था। वह वड़ा दी ठोल चौर वाचालं था+. 
एकृ दिन वह मजद्री करमेको चलता थोर बाजारं म टोकय ' 
शिर परसे'ऽउतरि रखक्रर चैठगया कि कोईै.उपे भार उठने 
क तिये बलवि ) संयोगवश ' एक पंरमस॒न्दरी खी जास का, 
वख श्रपने सुश्छपर डालेहुये, खाई । उसने उससे सुपकराय 
कहा .कि अपना टोकरा उठाकर मेरे साथ चलत । वह मेदुर 
उ्त्ली करी मीठी मीटी वाते सुनकर अलयन्त मसत हुमा 
पौर टोकरा-अपने शिरपर रख उसके "पीले होलिया । वहं 
चित्तम यह कता हया चला कि आज ` दिन बहुत उत्तम , 
"हैक एसी अच्यी खी से काम. पड्म । उस सीनेःश्यागे बद्‌ , 
एक 'घन्द द्रबाज्ञेपर जाकर ताली बजाई । ्ोडीदेर परश्वात्‌ 
लम्बी.ओर- खेत दादीवाले.एफ गृद्ध नसरानी ने आकर दरः 
वाजी खोला 4 उप्त स्रीने ऊख रुपये उसके हाथ .म.रखदिये। 
नसरानीने उसका अभिप्राय सममः भीतरसे उत्तम मदिराकी 
एक वडी टिलिया ला दी । ख्रौने वह टोकरे मेँ रखवा-ली । 
फिर बदसि-मजद्र के साथ वाजारमें ्राई श्रौर उत्तम उत्तम 
फल, सेव, नाशपाती आदि अर अनेक रतगफ़े अतिस्गंधित 
पुष्प, इतर तथा. सादि अचार, सरव्वा, मंसिर सूखा 
 हंमा.मसाला अदि सामान" हर एक दुकान्दार सं इतना 
मोल लिवां. कि मद्र के टोकरे मे -जगदह नरी । तव 
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दोगया र वहां से उसे देखने लगा। वह एक पुरुष के साथ 
यदलवीष्ई बातीलाप करने लगीव मेने ष्यान धर सना फि 
वह्‌ यह कदरदी हैक मेँ तमको प्रणो से भिय समम्पती हं 
प्र रात दिन .तुभ्दीं पर मोदित रहती हं परन्तु इसपर भी 
तम समे भला युरा कहते भौर धिकार दी दिया करते दो 
इसका कारण सुमे मालूम नदी होत्ता ह । यदितम मेरी 
परीक्षादी लिया चाहते दो तो में दुम से इतनी प्रीति रखती 
हकिकष्ोसो करूं । दुमको मेरी सामथ्यै भी विदिते कि 
में क्वा-स्यां काम नहीं करसङ्गीहं ? यदि याप चाहतेनदो तो 
म स्यादय के पिलेही इस नगरं श्रौर उत्तमं उत्तम धसे को 
मदान.करदेऊं फ जिसमे ' मेडिये थर उल्लू रहनेलगे यौर 
पत्थरों को "फ मिनदर द्‌ भीते वनीहुरं दै कोहकाफ पदाड्‌ 
की चोर फक्‌ । केवल तुम्हारी आङ्नादी चाहतीह । बह रानी 
यह" कट्ती हुईं अपने प्रियफे-कर मेँ कर दिये टहृलती 
हदं उस फाडी के निकट जहां. म चिपरदा'था थाई 1 फिर 
जव उसका प्यारा मेरी श्रोर से होकर निकला तों उसी 
समय भने म्यान्‌ से तलवार निकालकर एक हाथ एसा माराः 
किं उसका शिर कुच कटगया ओर वह लडइखदायु के गिर 
पडा तव सुभेःमालूम हव्या फ वह मरगया । रानी जो मेरे 
चचा पुत्रीथी इसलिये मने उमे दोडदिया ओर तकालदी 
वदां से देवरो लौट आया । रानी को यह बातत व मालुम 
हुई । यद्यपि उसके प्यारे के वहत मारी घब लगाप्या तथापि 
वह भरा नहीँ.वह देता दगया थाकिनतो जीत गिना 
जाता रौर न मरो म था । मेने लोटतीसमय रानी को देखा 


1 


॥ 


९ 
४ 


॥ 


(1 
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ताससमाग). ~ गष 


मजदूर ने कहा किं यदि सु माल्महोता किं राप इतनी 
वस्त लेगी तो में एक घोडा.या उट अपने साथ लेते आता। 
निदान वद मजदृर'टीकरा उटाकर उप्तक-साध हुं अर ` 
एक वड़े मन्दिर के दरवाजे पर कि जिपरके रिषाड दाथीदांत 
से जटित येवे दोनो पुषे । खी ने ताली बजाई, जवतक करि 
द्राजा खुलाःतवतंक मजदूर क्चिारता रदा. कि परघ्री 
सोदा-सुलप लेनेवाली वादी हेया घरकी मालकिन । क्योकि 
वह सजधज से वादी नदीं विदितं होती थी। इतनेमे एक घी 
ने आकर. दरवाजा खोला । मजद्र'उप्तके अनूप रूप यर 
हावभाव को देख विह्वलं दोगया शर उसके शिरपर से भार 
गिरतेलगा। जो शची उसको अपने साथ लाह थी बह उसकी 
वेसुधि का,तमाशा देखने लगी 1. दृष्री स्री ने-कदा कि यह 
बेचारा मजद्र्‌ भार से'दबा जाता है.षर मे शीघ्र लेना शौर 
टोकरा उत्तरवा जे. तदनन्तर मजद्र के ुसने केपी पहली 
खी नेअन्दरं से क्रिबाइ वन्द्‌ करलिये । फिर वे दोनो.खियां 


. मदर्‌ सात एक वड म काचर्म गर्ह जिसके चारों ओर सुन्दर 
> ' स्मो के वसामदे बनेहुये थे ओर उरुके वीच मेँ वडाभारी 


र 


दालान था । इसके विशेष एक श्योर वैठने.का , स्थान उत्तम 
उत्तम वस्तु ्।र्‌-यतनो से सजा हा था.।, उसमे सन्दल व 
उद की लकड़ी का एक सन्दर सिंहासन रक्खा था जि 
चारोञ्मोर्‌ बहुमू्य मणिमाणिक.जटित विद्ोना भिचा था। 
वहां संगमरमर्‌ फे कुण्ड से फव्वारे हरर थे । यद्यपि वह्‌ 

मजद्र भार उठाने के कारण कित दोगया.था `तथापि-उ- 
त्तम मकान की सजावट देख बहुत प्रपन्न हुश्या । चौर तीसरी 


२०४ दधन्सप्रदीपिनी स०) 


कि वह रोती ओर पीरती है भने उसके रुदन.पर कुष वि 
चार न कर उसे अकेली वदहांही चोड ' अपने .गृह मे थाया 
श्रोर्‌ कमरे मँ शय्यापर जा जेया उसके मारने से सुभे कुद, 
धैय हआ ओर मे सोरहा । फिर सवेरा हये, रानी को अपने . 
पादी सोती देखी पर थच्छेप्रकार जानं पडा किः वह सोती 
न थी बहाना क्रियं थी. मे उसे.इतरी दशा में दोडकरङे उठ 
खडा हश्चा ओर राजसी वश्च पिन लिये फिर रनभा 
गया । जव'दरगर से मंदिरंमें आया तो उस रानी को शोक 
के काले वच्च पदिन देखी । उसने शिर के, बाल सखोल लिये 
रार स॒स्‌ म॒ बाली कि ध्वामी ! सुभे शोकं की दशाम देख 
द्यप्रसत्न न होना । मेने तीन वरे समाचार पाये हैँ दसीसे मेरी 
यदहं दशा है मेने प्ाकि ग्रिये} वे कौनसे समाचार ह। 
वह बोली एक तो यह फि मेरी माता मरगई,. दसरा यदे 
क्ति परेरा पिताःयुदध में मारागया ओर तीसरा यद है किमेरा. 
माई उमरे से गिरकर्‌,मरगया "मेने येह सुनके कुच शोफ न 
किया क्योकि मेँ .सव भेद जानती था । उसके. वर्णन.से 
सूचित हुञ्चा कि उसको मेरे दाथःसेः अपने यार के मारे 
जाने का वृत्तान्त मालुम न था } इसलिये. उससे कदा कि.यदं 
वात डु प्रसन्नता. की नदीं दे किन्तु नो तुम रेसे अशुभ 
समाचार को. शसनकर.कवं शोक ने करती तो निस्सदेहदीःमे 
शट मानता । तदनन्तर वहएक वपं तक इसीपरकार से कमरे 
मे जाकर रोती पीटती रदी। इसके पश्चात्‌ उसने मुके कदा, 


किमे एक. मंदिर अलग घनधाकर उसमे रदा "करूंगी । मेने 
उमरदा हस विपये यात राका} पिर उसमे एक पराभ 


२९६ ` दृन्तप्रदीपिनी तै ~ _ +. . 
स्रा कृ। उप [सिदासन प्र्‌ चड़ सनधन से वेदी- हृं देखकर 
ता अपना श्रम भी मूलगया । वह्यं उप्शठो विदित हशयाश्चि 
इस वीक्षरी दीका नम दछ्खषेदा-है ओर यही. हसं घरी 
स्वाभिनी है ओरं दृषरी ची कालनम्‌ साफीहै तथो हसी 
जों सामग्री लाई थी उषका नामं अमीना हे) जपेदा ने कं 
फिदेवीविगो.! इस बेचारे मजष्रं ॐ' शिरसे शप्रही.भार 
उत्‌ारो (तष उप्ते कनै सं साफ र अंभीना ने टीकर 
को उताराओर उरो खाली कनेः लंगी"। अवैदाते स 
की.मजेदृरी से भीःश्चधिक्र ्रव्य--उसं मजदृर्‌ कों दिया । उप्त 
ने-वह द्रव्य पाय, संसन्त प्रपन्नं हो, जाने.की इच्छा की परन्तु 
उन सदर चये के देखने से उसका. चित्त न -अधाता.था। 
श्वेतकं वंह वहां से चल्ानथा कि येमीनाने मीं येप 
मुख.से.वश् उतोरा । मद्र तो केवल उसकी चवीली चालं 
श्मौर कोमलःवाणी प्रदी सो दहित-था परन्तु अव उसके य- 
नृप रूप श्नौर चवि.को देखक्रर र भी खडा रहगया । आ- 
श्वय यह था किंस गृहमे तीन खिगोंके सिवायचोथा ~ 
कोड नं था परन्तु खने पीने फी सामग्री इतनी लाह थी करि 
३० मनष्यां को परया थी । ज्ञवेदा उसक.खड. रहने सः स- 
ममी.कफि थक्गयादोगासस्तानेके वास्ते ठदहरगया हे । जव ` 
वंह चिरकालतक उहशरदा तो उसकी ओर देखकर कहां 
क्या तृ क्ढ ओर चाहता है ?.क्या तने अपनी इच्यातुसार 
मद्री नदीं एड ? फिर उसने अमाना से कटा क इको 
कुच ओओरे दे ्िदो करो । मजद्रूरने कदा दे सामिनी. मेने 
मद्री तो वहत अधिक्‌ पाई दै परन्दु खक विनयः किया 


“ तीसराभाग। ` ` २०५ 


अन्दर गुम्मजदार बनवाया जो यहांसे दिषाहदे रहा 
श्रौर उसका शोकागार नाम धरा । जव वहं गृह वनचका 
तो .वह अपने प्रि, सहित उस 'शोकागारमं गह चोरं को 
पेसी ओष श्रपने मिच।र से उसे खिलाती रदी फ इतना 
घायल दोनेपर भी वह च-मरा। पह घी प्रतिदिन उस शोका- 
गार मे. षध. खिलाने जाती थी परन्तु षह इतने, मं 
ओर उपायः करने पर भीनतो खंडा दोसका .योर न उस्म 
चलने की साम्यं राई योर न चार्तेदी ` करसक्रा । .केवल 
देखादी करता'था { रानी को उसके देखने मे धैयं होता था 
श्रौर उसे प्यार थौर प्रीति की बातें करेरी अपने मनकों 
धैयं दिया करती थी । वह दिनम दो वार्‌ उ्केसमीप जती 
श्रोर वहुत देरतक वां रहती थी । य्यपि रानी का बह इत्तान्त 
समे विदितमीथा तथापि मे थनजानंही वनारदा"। एक 
दिन मेँ उस शोकागार मे जाय पेते स्थान मेँ चिपकर वैय 
कि नदीं से सव कुद मेने सुना ओर रानी ने सुमेन देखा। 
वह अपने-प्यरेसे क्ती थी किम अपनी आंखों से तुम्हे 
} रेस विपत्तिमे देखकर वहत इःखित दोती हं । हे मरे प्राण- 
^ प्यारे । मं नित्य तुम्हारे पास आकर पेत्ती करतीहू पर ठम 
” मेरी एकवात का भी उत्तर नहीं देते द । में उसी चिन्ता 
भरतीं किं तुम कवतके चपरद्ोगे । यदि स॒कसेएकभी 
वात्तकरो तो मुे-अतयन्त धेयं दोपे । जवतक मेँ बुम्हारे नि- 
कट चेटी रहती हु तवतक मेरे चित्त मेँ धयं रदता दे योर के- 
वल. तुम्हारे देखनेसे दी मे प्रसन्न रहती. इसी भकारं यपने 
, प्यते क्ती ओर रुदन्‌ करती थी मं इतनी विद्लता ' 


॥ 


तीसरा.भाग। , २१७ 
चाहताहुं यदि राप मेरी हिगई चौर अपराध को क्षमाकरं 


[+कः ~ 


, तो । जयेदा ने कदटा-कषो शमा कहते हो ।'उसमे कहा कफम 


तुम्हारे समान रूपवती ब्र सुन्दर घी नहीं पाताहं इससे , 
मं त्यन्त यार्वर्थितदहूं योर. धियो के वयम पुरषकान 
होना यह मी घ्राश्चर्थहे। जैसामर्दोमें घीकानदोना। 
इस विपय मेँ मजद्र ने' उत्तम उत्तम र्ठन्त के अथौत्‌ 
, जवतक्‌ चार मनुष्य इग होकर मोजन त करं प्रह भोजन 
बेस्ाद है चौर तवत्तफ.खानेवलि घाते भी नदय दे। उसका 


, आभप्राय यह्‌ भा ऊ उन तान।-खिय। मं भजन कं समय 


चौथे पुरुप का होना खावश्यक्रीय हे 1 जवैदा मजदूर का यह्‌ 


, बाते खन वहत दसी थोर कहा क्क तू अपनी.निवैदडिता की 


बातें पने पास रख । केवल दम तीन विने हें । टम तीनों 
पने कायं कों स्च्जेप्रकार्‌ सिद्ध कर लेती द कि कोहं दूसरा 


` मनुष्य उसं न जान अर वचार रसत्ताहे क काह हमारा 


च 


= [मं 
॥ 


भेदन जाने । प्रजद्रनेकद्यकिटे स्वामिनी !.तम वड्ी 
बुद्धिमती द । स॒मे वहत! ख स्मरण श्चौर मालूम हे पन्त 
पने दुभांम्य से मजदूरी करतुं । यंयपि मेरा कार्थं अति 
तुच्छ रै तथापि मेँ चैतन्य हं ओर मेने बहृतसी इतिहास 
श्रादिकी पुस्तके.देखी दं यदि-ओज्ञारो तो कोई इतिहास 
सुनाऊ! बुद्धिमान्‌ को चाहिये के वह अपने भेदको चतुरः 
गुप त रर्छच स्योकि वह्‌ भेद गष रंडना भलीरभाति जानता 
हे । घुभुमे भद केटना इसथ्रकार द भ जेते किसीषस्तुको , 
कोटे बन्द करदियादो योर उप्तकी कुञ्ची खोगरं दो 
 जनेदको सालमहुखा करयह मजदूर व्रडा युग्य च्रोर सपमा 


~ ५ छ १ 


गणन दष्टन्त्रदीपिनी प०। - ‰ ` ' 


होकर भी यपनेःको इस मारपीट से नदी वचा सक्ता है" 
इतना कर.शदरयारने का किं फिर बह नेर्भो कोपर क 
श्रार कर परमेश्वरसे प्राथैना करमेलंगा.करि दे. सामध्यैवार्‌ 
हे सर्वत्पादक ! यदि तुम्हारी इच्छा शौर यप्रसन्तता इसी पे 


, है फि सुभपर इकीप्रकारं अनथ हया करेतो मेँ इसीमे भसत 


ह्‌ भोर धन्यवाद देतह । सुभे तुम्दारीःदी पणं कृप्रापरःषि 
श्वासे कि एकंदिन वश्यदी समे ईस इःखसेःइटावोगे । जव 
उप्त वारदशाह ने यह अदधत वृत्तान्त सुना तो. बहुत,चिन्त 
करनेलगा थोर चाद कि इस वादशादहको इस दुःखम खुटवे 
श्रोर इस रानी से बदला ले । फिर पचा .क्रि बह निं जाद्‌ 
गरनी अव का है नौर वह दष्ट हां; रहता दै कि जिसके 
पाम-वह प्रतिदिन जाया करती दे । वादशाहने कहा ङ्गि. मेने 


। पित्ते आपसे नदीं कहा फ वह शोक्ागार्म.दे ५.२द्‌ शोकाः 


गार इसौपे मिलाहु्रा हे जौर उसक्री राह भी इसी मकानमें 


, श्रागरं है। उस" जाद्गरनी.के रहने का-स्थान सफ मास्म 


„नरह दे परन्तु व्‌ प्रतिदिन सुमे दणड देने के लिये प्रातःकाल 


`. ती है तदुपरात्त अपने प्यरि के पास जाय उसे किंसी-म- 


कीरका,अक पिलतती है जिसे बह अवत जीता रहा दै, 
बादशाहनं, यह चछनक कहा.1क ६ .मा ' मनुष्य दुमद. स 


 दुभ्खी नदीं सगा । यह तम्रा धद्कुन इत्तान्त इतिरासि की 


तरदहलिखरकखा जवेगा। पर वह बादशाह उस दुसतवाद- 
शादको भाशा भरोसा.दे रात्रिहोने पैर वशंही सोरद्या 1 फिर 


, दूसरे दिन वहं बादशाह. चिपकर उस शोकागारमे गया जरह: 


५ दृ्टान्तप्रदीपिनीं स०। 
दार तथा सत्संग करने के योम्यहे इसफो अपने साथ भोः 
जन केराना चहिये । फिर हास्य से कष्टा कि" तू. जानता दै 
कि हसने पने हार्थो इस भोजन को अरसयन्त श्रम भौर रम्यं 
खचकर वनाया है थर तमे कुद खनं नहीं कैथा रै इसलिये 
हम तुमे अपने साथ भोनन नदीं कंरासष्ीं | साक़्ीनेभी 
मजद्र्‌ से कहा, कि यह दृष्टान्त नदी सना (छदा किन पघां 
मजदूर ) । वह विचारा उसका उत्तर न देका श्रौर वहां सं 
चलेजाने की इच्या की। ्र्मानाने उसकी भोर से ऊुवैदा चारं 
साफ़ से कहा कि इको यहां रहने दो । यह हमको अपनी 
वाचालता से कुत प्रसन्न करेगा ओर टंसायेगा,। दुम नदीं 
जनितं दो कि यह वड हषो. यर प्रसघ्नचिनतदे.1, राहभर 
अपनी देसी श्रोर मसखरापन सेये देसाता, सिलाता 
छया है । मजदूर अमीना के.पक्षपे बहुत प्रसन्न हा ओर 
' नम्र होकर उन तीनो धियो से विनय की किं मेँ एसा मनुष्यं 
नदी दं कनि चुम सवके उपकार को भूल ठम्दारी इच्छक विप- 
, सीत करू । यह्‌ कहकर उसने.यदही द्र्य फेरदिया' ! उन्होने 
कटा किंतु हमारे साथ जव रहसक्राहै फि"जो वाततम तेरे 
सम्मस कर उको न पृषे । इसङ़ पीडे ' अमीना ने चलने 
फिरने के दसं उतार अपने वेखका दामन बवोधलिया यर 
` छानेक प्रकारके भोजन ओर मदिरा कै -पां्र लाय उचित 
स्थान पर रखदिये तव पे घियां उस भोजनके चार्योभोर आ 
वटीं ओरं मंजद्र को भी एक ओर वेटने कीः धाङ्ना दी 4 
मजद्र इस श्ाज्नासे बहुत प्रसन द्या 1 फिर चम्रीना ने 
- भद्रा का एक गिलास भरा ओरं घ्रपने देशकी.-रीत्य- 


। ` ~ तीषरामाम।: २१६. 


तपर सवफे-पदिते खाप पिया फिर अपनी बहिने-को दिया 
फिर चौथा गिलास मजदूर को दिया ! उसने उसके दाथ 
सव पीने से पहिले इस विषय का-एक गीत माया जिसके 
स॒नने से षे खयां असन्त प्रसन्न हई । उन्दने शराव के नशे 
भ पारी परीते गीत शरोर राग गाये इससे बहत समय व्यतीत 
होगया शौर रात्रि दोग । साफए़ीने अपनी बदिनेभि काक्र 
' शव इस ्रचदृर्‌ का ङु सामः नहीं है इसमे कृदो कि रपे 
घ्र जवे । गदूरको एेषा संग दोडने से अप्रतन्नता हह इस 
सिये सवते पिनय'की कि वडा पश्चात्तापरहै जो एसे समय 
मँ मुभको निकालती हो-दस शराव के नशे मे अपने घ्रतक 
` किसप्रकार पहृचगा । यदि आ्नादोतोयर्हीपर पिसीकोने 
मँ पड़ । अमीनाने फिर उसका पक्ष लेकर कदा शरीर उस 
स्म वहां रहने की यत्ना दिलादी । ओर उसकी समादिया 
फि हमारे चरित्र देखफर फिंपी विषय मे पचता न करना । 
यदह हमार यदा का च्यम ह। दसा स्यालखु ह। मद्रय 
' दुरषासे के भीत्तर जाकर देखा कि उसमे सुनहली मोधे क- 
लमत एसा लिखाधा ““ जो मनुष्प भीतर जायगा ओर रप 
-विपयमं जिसमे उसको सम्बन्ध नदी है पूगा तो वह अनः 
चितशदद सुनेगा ओर-प्रत्यन्व व्यथाक प्रपदोगा किजिग 
शे चह पचतप्रेगा ” मजदूर उसको पटकरं कटा किं मृ ६. 
री किसी.वात मे न वोलुगा, दुम पे्यरक्ो । किर थमा 
राको भोजन लाई थौर उस जगह सगन्ध यौर दीप, 
जलाये क्रि जिसते सम्पूणं गृह स॒गनिित्‌ च्यौर परकारित दो 
मया । किर वे तीने(-मजदूर सहित भोजनपरं चैर्गी घर ्त्र 


॥ 


तीसरा भाग। - , 1 २२६ 


धरतीपर मरे ओर तीनवेर तालीवजाकर्‌ का तुरन्तश्रावो । 


इतना फतेदी एक किवाड -खुलगया ओर उस से सात . 


दब्शी अत्ति बलवा ओर ह्यु नेमी तलवार लियेहुये नि- 
कृल अयि.यौर हरएक ने एक एक को पृथ्पीपर पाडा आर 
मारडालना वाहा । परन्तु कुड पिवार कर एफ दृब्शी ने ज्ञ- 
वैदा धादिकिसेपुं्ाकि'हे सुदरियी ! स्या पुम्दरीयक्ना 
है फ हम इनको मारडालें ? जपेदा ने उत्तर द्विया कि अभी 


ठहरजाश्रा। पाल इनस कु पलल । फर ट्रक सं उनका , 


वृत्तान्त पू्नेलर्ग1 सयक पिले मद्र ने काकि हश्यरके 
तिये मु, निदोषकोनःमारोःमें निपट निर्दोपहूंओरये 


, सव ञ्पराधी दै । फिर रोकरकषटने लगा करि वड़ा पचतावा है 


"क्षिं इन योगिर्यो के कारण इत दुःषम पड़ा । इतके कल्प 
श्रौर ङशङ्नः चरणो से वहत से नगर निज॑न,दोगये होगे । 


, मुभपर दयाकीनिये"+ जवैदा उसका रोना पीरना सुनं ईदस- 


पद्यं चौर कटनेलगी र हरएक मरुष्यं अपना ठीक ठीक 


, चततान्त कदे फि.कोन हे ओर कदां से यदि घौर स्या क्या 
, गुण रखता है यर यहां अनेःकास्या कारण है। यदि कुव 


, 


भी मूठ वोलेगा तो निस्सदेह मारा जवेगा. बादशाह धरये 
से भी धिक व्याकुल ह्या कफिउस कुपित घी से वचना क. 
खिन हे इमी, व्याकुलता म सोचा कि .यदि यह मेरी पदवी 
मालूम्र करेगी तो निश्चय सुखो चोड देवेगी 1: तदनन्तर 
उसने मची से.मी पृ, परन्तु'उत वुद्धिमान्‌ मजी ने न चाहा 
रि पने स्वामी कौ प्रतिष्ठ खो इस्तसे मौनी रदा । हतन 
भ सुवेदा ने उन तीनो योगिर्यो से एंडा-कफि क्या तुम तीनों 


^# ‰ =. 
॥ (अ ४ 


२११ दशंतप्रदीपिनी.स०। - , 
खा पीकर पनी भाषां केः कान्य श्योर विचित्र राग गथे। 
इतने मे किप मतुष्यने दरपाजा ख॒डखडाया जिसको सुने 
पेखड़ दोग । पारी दडफे सके आगे.वद्गह ओरं फर 
वाइ खोलके सवेदसि आआफर कटनेलगी फि"तीन योगी एक ` 
ह स्वरूप के दरवाजे प्र९.खड ह । ये तीनो दाहिनी बरख से 
काने हें! तम उनको देख वहतत हैसोगी । उनके शिर, दादी, 
मू खोर भवे सव सड दै । प इस नमर मँ उतरी बहते 
प्रर कते द कि एक-राघि.के निभित्त हमकोस्थानदो कि ` 
जहां पकर सोर सवेरैदी चते जिग । हे बहिन ! उनको 
घ्यनि'दो वेदम 'सवको 'रोतभर प्रस्नः करगे ' ओर हमको 
क्रिंसीप्रकारकाक््टन दग) जुवेदाने साफोसेकहा फ यदि 
तेरी इच्खा यही हे तो उनको जे श्रा ' परन्त संव वतिं उनको 
सम दीजियो छि हमारे कर्थ मनवो योर जो क्रिवाड्‌ 
के पटपर लिक्चा हे पद । साफी इतत वात कर स्नंगक्रेवाड -. 
खोलनेगई ओर शीघ्रदयी उन तीनो-योगिरयो को अपने साथ 
.सिवालोई" योगिययोने ज्वेदा योर अमीना को शफकर 
 म्रेषाम किया । उन्दने प्रणामा उत्तर दे इशलं क्षेम पृ 
घमौर भोजन. करने मे अपने साथवेटािये । योगियोंने मज , 
-र को देश्च पृलाङि यद्‌ अस्व कां रहनेवाला.मनष्य धर्मक 
वेपसत केश मदिरपान -कस्ता हे ? मजदूर नै.इस वातत सै 
स्यन्त.यप्रसन्न दो उत्तरदिया कि तुम आपी यवर्मीहोकि 
दादी चोर मृ सङ्गराकर अन्यक उपदेश करतेदी। इतीभ- : 
कार जच मजदृर्‌ रौर योगिरयोका भगेड़ावदा तो उन घियोनि 
, शान्तिके सिये योगियों को.मंदिरा पिलहं । जव वे मदिरा 


4 


(<, 
१३० , दृधन्तप्रदीपिनी सां , 

पाह हयो ? उनमें से एकने कहा नही, एशमेष वश्य है । घर 
हसी प्रकार पना जन्म काटतेहै । फिरउसने योगियों पे पंडा 
फे क्या, अपनी माता के उद्रसे काणे उन्नये ये ? एकन 
कहा नदी, किकी दुःख के कारण हमारे नेर जाते.रे द वह 
लिखने के योग्य हे । उससे हर मनुष्यको उपदेश होगा ।उप 
भापत्ति के कारणएही दमने डद, मृद रौर भवे स॒डवा.डासीं 
ओर योगी बनगये दे । जवैदा ने दरे योगीसे भी पुंखा परन्तु 
उसने भी वही उत्तर दिया श्रौर तीसरेने मी.यदी कारण 
ताया र कहा फि यदिः शापदहमपरन्दयाकरेतोहम 
अपने र वृत्तान्तको बणेनफरे । हेम, तीनों शहजाद दै । खजं 
सन्भ्याकोदी हम परस्पर मिले दै । हम परदेशी द । पिश्वासकर 
जानिये कि जितके हम तीनों पुव वे वड नामवर बादशाह 
दै। हम अपने.पने.टुःख का चत्तान्तं वणेन करगे । जमेदां 
काकरोध इन वार्तोको सुन इद शान्त हृश्रा थोर उन हन्शी 
ग॒लामों कोश्रा्ना दी करि इनके हाय पैर छोड दो कि जिससे 
पने. अपने स्थान पर बैठकर अपना अपना वृत्तान्त अर 


इस घर मने का कारण वणनकरं ।.जव वृत्तान्त कके 


तव उनको दोददेना श्रौर जा पना.वृत्तान्त न कटे उसको 


वधं करडालना 1 तदनन्तर सवं अपने खपने स्थान प्रर बेट 


गये गौर वे हव्णी सवके शिर पर नंगी तलव्रार लिये खड 


दोगये फि जुवेदां का हुकेप पायु उनका चधकर्‌ (सवके पहिल, 


मजदरने. अयना इत सक्रारसे इचान्त कटना अारम्भकरिया + 
“` ¦ ५ , मजद्रकोकहानी॥ - ^ 
“मजदूर ने कडा कि हे खुरदरी । तुम्हार घर ¶ धानेर्का 


॥ ° 4 १ 
॥ 
६ ¢ ॥ ए ५ 4 


9 


८ 4 


९ 


¡ तीसराभाग। . २२१, 
मँ उन्मत्त हये तो उन्दने कटा करि यदि कोहं वाजा होतो 
तो हेम बजाति। साफीने वाजा शोर वापुरीश्यादिला दिये। 
योगी" लोगं उनं वाजोको प्रसन्न दोकर वजाने लगे योर उन 
तीर्मो सियोनि वाजो. पना `स्यर मिलाकर मीठे सरोम 
गाना आरम्भं किया । वे कभी तो परस्पर हेषते ओर कभी 
वाद बोर -करेते ये । उस चजे-के वजने अरर गने बौर हषी 
टदेका वड़ा शब्द हया जिससे सम्पूणं भवन गूजउठं 1 इसी 
समयान्तर म.उम्टोने सना #िकोईं मनुष्ये दरवाजेपर ताली 

धजातादे। साफी गाना होड दौडीगईं कि मालूमकरं दरवाजे 
पर कोने । रानी शेहरजेदने शहरयारपेकदा करि इसस्थान 
परं यह वतिना उचित समस्ती हं कि किंसमरेष्य ने द्र 
वाते परे प्राकर ताली बजाई धी । खंलीफा दाररशीद का 
सदैव यर निथमथा कि रोग्रि फे समयं वहं पना वेष दलं 
कर सम्पूणं नगेर मँ अपनी प्रजाक्रा हालं माज्ञम करने के 
हेतु किरा, करतथा-सो "वदं अपने बड़ म॑ती जाफर चोर 
सरदार मंसरूर सहित व्यापारियों का वेप वनाय ' नगरमे 
निकला था-1 दैवयोगसे जिस स्थानपरःवे तीनों च्ियां 
शदत्री थीं पां होकर निकले । बली ने रागोका शब्द घुने 
जाफरसं कृहाःकि इस ग्रहका [कवाड व्वा म इसके य 
न्दर जाकर इस शब्दां वृत्तान्त मालूम करू) मंत्रीने ख~ 
लीफा से केदा फि यदद तो शि्योका गाना सनाईपडतादै 1 
दने भाजेनकर मदिरा पीहै उसके नशे मःगाय.वजा रदी 
हं आपको उचित नदीं फिंउनके हास्य में छद ` धिर करो 1 
खल्ीफ़नि मनी की यह वात सखौकारन की चोर श॑ज्ञादी 


॥ 


तीसरा भाग। ४ २३१ 


कारण यह हया ह [क भ्राज सर्वर म वाजार्‌ मे पना 


टकरा सिये हमे मजदूर के ल्िग्े खड़ा था इतने तुम्हारी 


वहिन ने सभ बुलाया चौर बहुत पे सामान मोल लेकर मेरे ` 


शिर पर रखया इस धम लइ" दुमने कृपाकर सुभ 


" को वतक यदहारहने दिया । मेरा यदी वृत्तान्त है.। तव 


सुयेदा ने उससे कदा कि अपने घर चलेजाध्यो, फिर मेरे 
सम्मुख कभी मत श्राइयो । मंदरे विनय कौ कि यदि 
सुमे ध्रा्ञाहो तो में उदरफे इन लोगो की भी कहानी सुनु, 
जैपे फ उन्न मेरा इृत्तान्त सुना द । फिर बह जयेदाकी 
भ्ज्ञानुमारं दालानके एक कोनेमे जा खडा होगया । फिर 
जुदा नेउन तीनो योगियो से कदा किव तुम भी पना 
श्पना वृत्तान्त. वणेन करो } उनमें से एकने अपनी कहानी 
को इसप्रकार कना आरभ किया ॥ इति्ैतालीपवां प्रदीप ॥ 
५ ` , ~ अथाछ्तारिशः प्रदीपः ` ४ 
- ~," -“ ' पिले योगीकी कहानी ॥ , ि 

सीणां इवरघरनाकथने ्लानिरद्धुता ५. , ~. 

या धात्रापि सहरेसे पिता संरक्षिता यथा ४५.॥ 

थ । स्रियो की दुधर घटना के कहने में भी वहूत ग्लानि 


, दोतीरै जपे पिता से रक्षित दोकर भी जो माईफे साथ निरन्तर, , ' 


रमण. करती भई ४५॥ दृष्टान्त ॥ पिले योगी ने घटने के ब्ल , 
; खड दोकर जधैदासे का कि हे सुन्दरी । मे एक वड़े बादशाह 
कापु हुं । मेरा एक चचा जो मेरे पिताके ठस्य एेश्वयंवाय्‌ था 


र्‌ नमरके समीपदी रहतताथा उसके दो सन्तानये एक पुत्र' " , 


। 


५ + व 
| ॥ 
[षि 1 ॥ ) % ॥ ॥,। 1 # 
क 
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किं तृ शीघ्र जाकर उनके क्िवाड खुलवा । यहे भत्नापाय 
जफ़र ने उप दरवाजे पर ताली बजाई थी । फिर सारी 
ने किवाड खोला । मंत्री उसके रूपको दीपकके प्रकाश मेँ देख 
शराश्वायेत हा च्रोर कुच, विचार कर कमे लगा कि हे 
श्गनयनी ! हम सवस्सल नगर के वासी तीन व्यापारी है 
तरीन दिन व्यत्तीत हये कि वहुभू्य वस्तु व्य।पारकी ले इस 
नगरमें-अये है ओर्‌ एक सराय मे उतरे है। आाजकी रात 
हस नगर के एक व्यापारी ने. हमको न्योता दियोथा-] हम 
सके ग्रह गये तो उसने उत्तम व्यञ्जन खिलाये ओर "मदिरा 
पिलाहै.जब हम मत्तवाले हुये तो-उसने दृत्यफे वासते घक्नादी 
इसमे बहुत रात्रि व्यतीत होगईं ओौर सममे बान ओर यसय 
्रादिसे बड़ा शब्द दने लगा  संयोगवश फोतवाल वहां भा- 
गया श्रौर दरवाजा खलवाया उस्ने उप्र स्रप्राके चहूत से. 
मर्यो को क्रैद करलिया । हम भाग्यवश बचगये थौर वहां 
निकल छाये । हम अजनकार सौर भयभीत पे्तानरो 
करि दम-फिर कहीं राभ कोततवालके हाथमे पकडे जर्वरैश्योर 
उस सरायतक कि जिषमे हम उतरे ये पर्ने न परि यदि 
चां पहुबे.मी तो सराय के कििसाङ अन्द्‌ पावगे 1 जिससे 
म्तःकाल तक .हम इधर -उधर किरतेरदे दे सन्दर ! 
यटा हमने गाने बजाने का शब्द सुन जाना किं इप्त गृषफे 
नुप्य अभी नदीं सोये ददसमे यहां खाये दं खव दमं यशा 
रखते - है किं कोई मकान. मको वत्रादो कि हम उसमे 
प्रहे 1 यदि दमको योग्य समो तो इस मीत्त कय्मेभी 
मि ला्ञेना । क्योकि तम सव अच्डेमकार गते वजात द्ये 


सदः , दधन्तमदीपरिनी सरा, , 
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मेर वरावरका था ओर दूसरी त्री थी । भं परिव ए 
वार्‌ पने पिताकी अन्नादपार्‌ अपन चचाकी भर्को जता 
शरोर वहा एक दो मास रदं फिर पते देशमे लाट अताथा। 

-इस-श्राने जानेस. खम आर चचा लङ्कम, अत्यन्त प्रीति 
रोगई.। एक दिनकी भरम मेन उं अधिक प्रसन्नपाया भार 
उसने पिलेसे अधिक सुभम्‌ प्रीते भे तथा च्स्यन्त प्रवि 
कर सभ-भोजन कराया चौर चदधत तमाशे ।दखला य उपक 
पश्चात्‌ उसने कसे कहा कि मने फिंतना.च्चच्या अ क्रितनी 
जर्दी तम्दारे जाने के पचे. बहुत से कारगर लभा एक 
सकानं बनवाया है \ वह अच. बनदकादै। भर। इन्वा रा, 
फे समय उसमे, शयन, करनेकी .दै ॥-जा उत 'ुरक| देखोभे तो 

` बहत भसन दोगे.परनदु पल दाप शपथ कीजिये 'फिइस 
भेदको फिसीसे न. कगा + मने पुरातन प्रीति के कारणदी 

, तमसे यद्‌ कहा दै. याप स्वीकार कान्‌ मेने उसमे शपथ 
की \ इसके पीदे बद इटा श्चोर इवं काल पदे एक परम सुः 

न्द्री सी कोपने साथ सकर याया । न तो उपने सुभे 
ताथा कि वदी कौन.दै ओर्‌ न्‌ भन रस शची का वृत्तान्त 
ना उचितं सममा 1 तदनन्तर हम दान्‌। मार अर वदस्री 
तरेठकर इधर उधरक्री चातो करनेलग चार्‌ (लात भरभर 
, मदिरा पीतेरदे। पिर वह. शादनाद वहां धिक देर बट्स्ना 

` उचितंन समखउगा यर्‌ युक कृ्नेलगा कि तुमइस सदय 

` भरो श्पने साथते इस मागे उस श्मशानमे जारो योर जदा 

, कीं नवीन-कवरः सम्ब .के समान 'देखना ता जानना 1 

यरी दरवाजा उष घर का दै.निसको- क्रि मन अभा युम से 
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घनौर हम भी दम्हारी इस विषये सहायता करसक्रे ह । 
उसने उत्तरः दिया कि मै इस गृदकी स्वामिनी नहीं हं यदि 
थोडीदेर ठद्रो तो वम्ारी वाँत.का उत्तर लाद! सेने 
यह्‌ सम्पण वृत्तान्त अपनी वेदिनो. के सम्मुख जाय वणेन 
फिया1 उन्हे इड सोच विचार सफीको या्नञादी कि 
जाःउन तीमों व्यापारियोंको भी अन्दरलेश्या फरवर 
तीनों भीतर भाये रौर बड्.्धीनता से उन खियों मौर 
योगि छो प्रणाम फिया । उन्दने उनक्तो व्यापारी समभ 
उसीप्रकार से उनके प्रणामका उत्तर दिया । ज्वेदाने उनसे 
कुशलक्षिम पी योर का किं हम तमसे, जो प्रश्नकरं उसका 
घुरा न मानना। मेवीनेकदा फि वह कौनपी बाते करि 
वुम.रेसी सुन्दरो के कहने से बुरी जानपडे । .ज्वेदाने कहा 
करिंजो ङ्ब तुम देखो उस वातर्म प्रश्न न करना थौरजोजो 
विय तुमे से सम्बन्धित नदीं दै उसका वृतान्त न पूना नदीं 
तो बुम्हारी अप्रसन्नता का कारण दोगा । मन्त्रीने कदा-दे 
. सुन्दरी । हम तुम्दारी आज्ञातपार करेगे । हमे क्रिसी व्यथे 
विषयक पूना चावश्यकीय नहीं है । यह परस्पर प्रतिन्नाकर 
, समको भाजन करये आर मदिरा पिलाह । जवतक मत्री 
ज्वेदा से चात करता रहा खलीफा उन सियो के अनूप 
रूप, विं यौरं बुद्धिमानी को. देख शति याश्चयित्त 
श्रा । विशेष. कर उन तीन योगिर्यो को देखक्रर किं जो 
तीनों दादिनी यांख सतेकाने ये \ बहुत चाहता था कि इसं 
अदधत चरित्र को-उनमे पूर परन्तु उसके साधियों ते पचने 
न दिया! खलीफ़ा उन विचि सामानों को देख चित्ते 


| ` तीसराभाग।-: २२३ 
वर्णन कियाथा 1 तुम दानो उस घरक भीतर जानामेँमी 
पीचे से आतां । फिरमे उस सघीको साले चन्द्रमाकी चां 
दनी मे क्हुत आनन्दे वहां पुव 1. वह शाहजादा हमसे 
पहले दी पानी का लोटा यर चनेकीःटोकरी लिये वहां प- 
हष चुक्रा था। उषने फड्रं से भटर निकाली ओर पल्परोकों 
वहासि उटाय एक शोर लमाया। फिर पृथ्वीम एक दिद किया। 
बां समं एक दरवाजा देखपड़ा उसने. उसे सोला ओर उस 
सन्दरी से कंडा कि यदी मार्मउसद्धारका है जिप्तकाफिमेने 
तुमसे वणन क्रियाथा । वहसुन्दरी इस वात्तके सुनते ही वहां 
श्राह ओर.सीदी के मागमे मीच उतरगरं ओर शाहजादामी 
उसी के पीले चला गया उस मकानमें उतरने के पिले उसने 
मुभे काकि मँ इस बडे श्रम से जोकि तुमने मेरे कारण 
उठाया दे तुम्हारा धन्यवाद करताहू ओर उमसे विदा दोत्ताहू । 
-मैने उससे बहुत पूया कि तुम कटां जाते द परन्तु उसने कव 
न्‌ वताया परन्तु इतना कदा फ दशाज.पर मिदर डाल च- 
रावर करदेना ओर जिस मागे से ायेदो उसी मार्मसे चते 
जागो । मँ लात्रार होकर उ द्रवात्ते पर मिद्व डाल वां 
श्रपने चचा के मस्दिर पर श्राया श्रौर'शिरकी पीडाके 
कारण अपने, मकान पर जाय सोया । जव प्रभात्त को उट 
तो राच्रिकीं वातकरो स्परणकर चिन्तायुङ्क हु्ा। परमेन 
पने सेवक से कहा कि तृ मेरे माई शादजदिं का समाचार 
ला फरि उसने जगकरर वख वदसे दै या शयन कते हं । उसने 
चस लौरकर कदा फि राति मे वहं श्रपने स्थान परनये 
अर यरभीकोद नदीं जानता किवहक्ददहं श्रोर्‌ फिषर 


# 
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कहता था फे यं सव्‌.वस्तुरं जाह सर मंत्रविया से श्रवस्यं 
सम्बन्ध रखती हं । इतने भ एक योगी ने अपने, देशक रीति 
पर चत्यकरना. आरम्भ किया}; वे स्चियां उसका, नादे 
कर बहुत प्रसन्नं हहं । खी ओर, उसके साधियोते भी 
श्यत्यन्त प्रथ॑सा कर धन्यवाद दिया-। जव योधि क रेत 
हञ्चश्न तव केदाःयपने, स्मान से. उठी ओर घभीना पे 
कदनेलगी.कि.हे वदिन ! तम जानती हो कि ये सम्पण समः 
सद्‌ हमारे.अधीन हे इनक्राःदोना हमारे काथं भे. नदीं 
करसक्ता हे! यावो अपना कायं करे । अमीना,अगिप्रायकफो 
सम्‌ गह ओर सव सामन उर रखदिये । साफी नेम 
अपनी चिन के साथ दात्त कमरेकी, साफ़ कियायोर्‌ 
प्रतिचस्तुकफो सवारे रक्खा। फिर वहा रेशनी यादिःकर उन 
. ती्नो-योगियों ओर्‌ खर्वीफा आदिको एक चोर दालानमें 
. वैठा दिया ओ मजदूर से काम कराने के, लिये कट्रा। पे 
` उट खडा हुश्च चोरं वस कमर मे लयेट.कायमें तरोः 
गया फिर थोड्ीदेर के परवाद्‌ घरमीनां ने दालन मँ एक 
` .चोौकीःधिाई यौरःमजद्रफो यमने साथलेजाकरर.एङ्कोठसी 
से दोकालीं ङुत्तियां निकरलवा । प्रसयेक कुत्तियो के-गले मे. 
पटे धे हुये थ. फिर.मजद्र्‌ उन दोरनोको सीचकर दालान 
सेगया । वेदा उर्ददेख डी तमफसे उरी श्रौर्‌ ठंदी सिं 
"भर ्ास्तीन्‌ ऊपर को चदे चौर चाक लेमजद्रपे-कहा 
किएक तिया मेय बहिन यमीना को दे. योर दृत मेर 
पास ला ।मंजद्रनें उसकी -याज्ञाहुसार च्या । कुतिया, चि- 
लाने आर सुदफरऱ स्वेदाकी. योर देखमे यार उप्षके चरणा 
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गये इम कारण उनके सव. सेवक 'द्ौर. धर फे रुष्य थति 
परिसित अौर चिन्ता मँ" भने. विचार किया -ङि-यवश्य 
उपी षर दोगा । भुफको उप्षकेन होने ओर म देखने पे 
अत्ति चिन्ता हृ । फिर चिपकर उसी श्मशान मेँ गया.यौर 
संपूण दिवस.उस ग्रह के दने म व्यतीत किया परन्तु उस 
घरका दुखं भी विह. न पाया । इसी प्रकार चार दिनतक 
उसकी दृट्‌ मः मटकता रहा परन्तु कहीं उसका. पता नं लगा। 
हे सन्दरियो उन दिनौँमे मेरा चोट के लिये बाहर 
गया हया था | मे उस्रके आगमन की शा से कु दिनि 
तो ठहरा फिर श्र॑पने पिता के पाप्तं जानें की .इच्या की-यौर 
मन्त्री सै कदा किमे वकी चार पहले से अधिक ठ्रा हं अव 
मेरा पिता मेरी ओरसे" चिन्ताशुक्र दोमा.। जव चचाजी 
पसे से लोट अर्त मेरी ओर ते प्रषाम कटनेके पर्त्रात्‌ 
यद्य. वात कह देना । मंत्री उप्तःसमय शादजीदे के खोजने 
से अरत्यत्त-उयाङ्ल- चोर चिन्तायुक्र था । फिर मँ.व्हासे 
सपने पित्ता की राजधानी मे लोट आया । वदां मेने, घरके 
- दरवाजे ' पर ,बहेत सी सेना. का पहरा देखा उन्दने स 
देखतेदी करेद कर जिया । मेने कारण पा तो एक सेनापति . 
ने उत्तर्‌ दिया कि हं शाहजादे ! यह सेना बड़ मन्त्री की है । 
तुम्हारे पिता मरते समयं इस मनी को . अपनी गदी दे गये 
हं हसलिये,इस नवीन बादशाह ने तुम्हारे .पकडने के निमित्त , 
हमं आज्ञादीः शी कि लदा कीं पवो शादजदेको पकड - 
लावो सो याज तुम हमारे. भाग्य से रपद यहां आगये दों 
* इसालय तुमको पकड [लया । यह कृटतेद्ध एक संनापाते सुभं , 


॥ 


तीषरा.भाम। । २५ 


पर्‌ शिर रखके मलनेलगी । जवेदा उसके रुदन करने भौर 
चिह्ने पर विचार न कर चावुक मारनेलगी यद्ातक कि 
मारते मास्ते उका ' खास चदगया । जच यकृर्गहं तो मा- 
रना छोडदिया.ओौर.ज॑जीर मद्रके हाथमे जे उसके अगले 
पञ्चे पकड खड़ी की, थोर अति परवात्ताप कर रोई । फिर 
रूमालपे उस कुतिया क ओस्‌ पोंड, प्यार किया भौर सुख 
भा शौर मजद्र को देकर कहा कर इसफेले जार दः 
सरको सा, मजद्रने उस कुतिया को मकान मे लेजाफर 
घारदी यौर दक्षरी अमीना करे हाथपे। ले.जबेदा को देदी । 
सुवेदाने उसको भी उसीप्रफार मारा फिर उप्तके आंसू पौर, 
मुख चूप्र, मजद्र को दिया मजद्र उसको भी मकानमें वाध 
श्राया । दे तीनों योगी शरोर खलीषा तथा उश्के साथी इत 
वृत्तान्त को देख अति परिस्मित्त हुये यर अपने अपने ` चित्त 
मे-कहनेलंगे कं चुमेदया कयो इतने कठोरपन से .उन कुतियों 
को मार उनके साथ 'रोदे ?ये पशु .युसस्मानौ के विचारे 
अपवित्र हैः उनके स्‌ पोये थोर ह चमा एदपीप्रकारमे 
समं परस्पर "होते दले बातत करते ,थे । विशेषकर खल्ीफा 
इष.अहुत चरि के मालूम करने की अरति लालसा'करता 
था । मन्त्रीसे सेनकी पर्‌ मन्घ्री सनी यनसनी कर दृमरी शोर 
देखनेलगा ! फिर वादशाहने सैन से. पृ्(\उसने सैनसे विः 
नय की कि यह समय एने का नहीं हे 1, फिर जव जवेदा 
थोड्ीदेर सस्ताचकी तो साफी. ने उसमे काः रै मेरी प्यारी 
वाहेन ! तुम अपने स्यान परया वैे.तो हम अपना कार्यं 
केर । जयेद ने कहा श्रच्या } फिर वह सभामें इसप्र रसे आं 


भ 
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उस अ्यायी कै निकर सेगया ! हे सन्दर ! बह इट मन्त्री 
पहिले से पने चित्तम सुम्प्से वैर रखता था । उसके वैर्‌ ` 
फा फारेण.यह था कि एक दिनं मेने एक चिडिया पर गुलेल 
चाह संयोग चश बह मन्वी की .आंख मे लगगईं जिससे बह 
काना रोगया। यद्यपि मेने अपराधक्षमा करालियाथा तथापि 
वह अव अवसर पाय सुभे देते दी दोडा चौर अत्यन्त 
कोष से खपनी. अेरली डाल मेरी दाहिनी आंख निकाल 
डाली ) यही भेरी दाहिनी आंख एूरने का कारण हुखा । 
फिर उप्त अन्यायी'ने एक पिंजडे मे सुमे कैद करिया यर 
वधिकोंको आज्ञादी किं इसको नगर के वादेरले जाकर 
वधं करो चोर इसका मांस काट प पक्षियों को खुय दो। 
वे वधिक सुमे गपने साथे नगरके वाटर गये जव मेरे कभ 
करने कौ इच्छा की तो मेने वृहत रोदन कर वधक से वि 
नती की तव उनको ` सुपर दया आई ओर सुभको छोड़ 
दिथा ओरं कदा कि इसदेश सें निकलजां फिर कभी इधर 
, सुख न करना 1 .यह सन मेने अत्यन्त धन्यवाद कियो 
भौर प्राण के वचने से आंख का दुःख श्रूलगया'। फिर 
वहां से चिपकर्‌ चला श्रौर' चचा के नगर मे पर्वा । 
भने अपना सम्पूरणं वृत्तान्त चचा से वणन किया । चंचाने 
कहा किं पश्चात्तापे बुरे समयने मेरे पुत्रके खाजाने 
पर भी शुके खपेने भाईके मरने का समाचार सनाया । मेँ 
उनको पने प्राणपे भी चरधिक रखत्ता था फिर षह पत्र को 
याद्‌ कर रोने लगा \ मे धपने चवा पेसीबुरी दशार्मे 
न देख सका चौर यधीर 'हो वह सम्प वृत्तान्त जो मेरे नेघाँ 
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वटी किं सला शरौ उसके साथी दाहिनी शोर तथात 
योगी अर्‌ पजद्र्‌ वई ओर वैदे । एफ़ घड़ी तक पष चुप 
रही । फिर साक्री उह चौकी एर जो दालान मेँ विवीहुह 
कर बैदगई भौर अमीनासे कदा.कि वहिन ! इटो । 
हमारे अभिप्राय को नाती हयो । इस वातो. सुन अमी 
उटी शरोर दूसरी कोटरी. गह । वहम एक सन्दृक उदार 
` जो पीली सठिन से मदाहञ्मा था ओर गिल्लाफ़उसं ना 
कारचोवी का था 1 उसने उसे सोल एसमेसे एक नसी निक 
श्रपनी वहिन को दी) साफी ने उसको ले वियोग ओरं 1 
रहमयी राग माना घ्ारिम्भ, फिया जिसको खली शा 
सभासद्‌ घुन श्तिदषयक्त हुये । जव.उसने देरतक गाय ' 
जाय, सव॒को प्रसन्न किया तथ वासर अमीना देकर "कः 
£“ है वदिन } मै थक च्व तुमं इते वजो चोर सभाक 

ने गानेसे प्रघ को. अमौनाने.उप्तः नली को लेकर थोऽ 
देर तक'उसक्ा स्वर मिलाया फिर एक उत्तम यग वजा 
फिर उस्र अपू रागे -मृच्छित दोग । ुवेदाने उसके गा 
वजनेकी अत्यन्त प्रशंसा की योर कटा, अव तुम्हारी-दश 
-चिन्तासे बदली हुईं मालूमः होती दे । अमौना विद्ठलता ¦ 
उसके प्रश्नका उत्तर न देसकी ओर वेपुर्ध होकर मिरपड़ी 
फिर उस्ने उसी दशा मँ अपने पदिरनेके वस ,उतारकर फः 
दिये 1 उसके कन्थे दारो से कर्लेहुये सवलोगे। को दिखा 
„ पड़ जैसे किपीने.उसे मारा दै खर दाग पडमये है| सव देर 
कर श्रति ्राश्रर्थित हुये कि एसी. घ॒न्द्री कोमलाङ्गी. 
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कै सम्सुखं हृश्या था पने च्रचा से, का.। इस हयलको सुन 
उनको धेय खा । चचा ने सुभे कटा किं :भतीजे }. तेने 
सत्य कहा, तेरे कहने से भे उसके. मिन की, आशारै। 
शभे.-अगे से विदित हे कि.उक्षने एक; क्रवर वनवा 
प्वश्य उसी म होगा । फिर में योर्‌ : चचा द्रोनः. वेष वृदल 
सके दरवा से निकल कर चले । थोड़ी दूरशये येकि पह 
करमर ।भलगहं खोर भेने उसे.पदिवान- सिया. ।:जव हम उस 
गुप्मज फे अीत्तर.गये तो .उप्न लोहके फिवाडको जिसके 
साथ सीदी लगी हृदं थी वद्धी कंटिनता से खोला :। "क्योकि 
शाहजादै ने उसको भीतर की ओरं से. श्रूना लगाकट बन्द 
करलिया था । जव . हमने उस क्िवाडको ' खोला तो पहले 
चचा उस घरं मँ उतरेः। उनके पी मेने जाकर देखा किस 
घर की डयोदी धुरकी दुन से मरी दे। फिर वहां से तरेठने 
की जगद म गये जहां अतिस्वच्च दीपक जलतेथे 1 वदां 
एक खोया सा तालाव रट पड़ा किं जिसके चारो यार खाने 
परीने की बहुत सामग्री रका थ । इमः वृषा. करती मतुष्यं ' 
कोन देख यत्यन्त विसित हुये } फिर दुय उवे पर वेने , 
- का. स्यान्‌ चोर देखा.करि जिपके ,किवाज्े मरं पडदे पडेहुये 
थे } चचा सीदी के दारा उस वेठने शी जगह पर चदृमये चौर 
पडदा उठा अपने पुत्र्यौ एक घी.को -एक शय्यापर छकटे 
देखा । परन्तु बे.दोनों परमेश्वर की कोधरूपरी थग्नि मे दग्ध , 
हो कोले के समान कलि दोगये थे । इस रदस्य को देखे , 
अत्यन्त भयभीत हया श्वर पश्वाज्ताप कया परन्तु सस 
चृचा ङ्च भी व्रिसिमितन हया योर न्‌,इस दषेना को दख 
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उसको धामलिया । तथ एक योगी ने कदाक्रि यदि हम वनम 
पडरहते चोर रात्रि वृत्त नीचे व्यर्तात करते तो इमे वहूत ` , 
उत्तम था ंयोफिं हम इस वृत्तान्त को देखते हें श्रार कारण 
पृ नरीं सक्ते हँ खलीफ़ा ने इस वातको सुन उन योगिरयो 
के समीप के पा फिं तुमको उसका वृत्तान्त मालूम हे १ 
उन्होने उत्तर दिया फि हम हस पृत्तान्त को नही जानते 
केवत ख्राजरी तुम्दरि चराचरे दौ चार षड्धी पिते चये! . 
फिर सलीफा ने योगिर्यो से कहा कि जो'मरुष्य तुष्टारेसाथ 
है यह कुड जानता है कि यरं क्या.पद्यन्ध हे । मयद्रने 
शपथ लाकर का कि मेँ इत वृत्तान्त को न॒ही जानता 
श्माजके सिवाय कमी इस्त रमे नदीं आयाह्‌ ! तव खलीफा 
ने कदा हम सात पुरुप ह रौर वे केवल तीन खियां ह सव 
मिलक उनसे इषभदको पँ यदि उन्टनि.प्रसन्न होकर वताया 
तो उत्तमे नदीं तो तोरम पगे । जाफ़र मंत्रीने इस प्रिचारको 
सुन सलीफराके कानमे कदा क्रि हमः सबको इस सभासे तति 
परस्नता हुड द शोर अवत्तक वड ानन्दमें दं । आपको 
` छ्रच्छीतरह्‌ मालूम फि इन सियो ने किस प्रतिङ्गसे हमको 
श्मपना यत्तिथि पनाया हैष्योर हमने उस प्रतिक्ना कोष्वीकारं 
भी किया है । इ पंडने से तरे स्या करेगी । परमेश्वर करः किं + 
इसश्रएके तोडने से फिसी प्रकार का दु.ख पुषे घोर अत्यन्त 
लज्जा प्राप दोषे । आप इसको भी विचारिये किं रन्दो 
हम सघसेःजो एेसा दद्‌ भ्रण कियाद तो दम सव मदुप्योको ` 
` घ्रच्छीतरह दंड न दे सकेगी -?. उन्दने मी तो कय समभा 
 छेगाकिजो दमस रेखा प्रण किया है । किर जाफर मन्त्र, 


॥ 
(५ ४ # ॥। 
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उम्टोने पश्चात्ताप क्षिया उन्होने उस जक्तेहये शादजादे के 
मुख परर धृक दिया ओर कोधित हो कहा कि देख, इस लोक 
मे तेने कितना दुःख पाया यर परलोकर्मे इससे भी अधिक 
परावेगा } ` इस धृक्ने ओर कहने से भी उप्कावोधन 
हु । शिर पने पब से जरती उतार उकं सुख पर कहं 
वृर मारीं । इस वात से मे त्यन्त शोक्वान्‌ ओर विसित 
9 दुआ कि उसने क्यौ-अपने खतक पुत्र से ठेसा अनुचित व्यव- 
हार किया । मते कोधफर कहा. कि एक तो मुभे शादजादे 
की यद्‌ दशा देखनेते दी 'शेकहु्ा या उपसे अधिक्र'्रापके 
, इष कमे पर पश्वात्ताप है 1 शाप मुभसे य्ह किये फि इस ख- 
-‡ तक्‌ शाहजादेे पषा कोनसा अपराध हुयआथा कि जो चापके 
पपे कोधका कारण ह्या । चचाने उत्तर दिया किं है भतीजे ! 
तृ इस.वृत्तान्तं को नदी जानता है। यह इससे अधिक पि 
कार ओर दरंड करे योग्यं हे'। क्योकि यह शादजादा 
वादयादस्था से, पनी वहिनं को प्यार कियाः करता था+ 
मेने बाल्यावस्था के कारण कच अनुचित कें का पिचारन 
“किया (जव ये दोनों वडे हुये श्चौर बुरा भला समभने लगे 
तथा.दोनो में प्रीत्ति भी अधिक वदी तो मेने इनकी बहुत . 
८८ -रक्षाकी योरषर्‌ मेँयाज्ञादेदीफि ये दोनों बहिन भाई 
सम्मुख न दवे । परन्तु यद. अभागी . लडकी भी उसमे बड़ी . 
प्रीति रखती थी.। यद्यपि मेरे मना- करने से परस्पर भरन 
कर सङ्के श्योर न सम्मुख होते थे परन्तु हृदयम एक दूसरे पर 
मोहित रहते ये । यहांतफ़ कि मेरे पुत्र ने यह धर सुभमे चिपा 
+ केस श्राणा से, चनवाया क समम्‌ पाय उसको लेकर 
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ने यकंतक खली सेः कहां किरात वहत. थोड़ी दै 'जो 
श्राप इस समय. चपर तो..सवेरेदी मे इन तीनों ्वियो-को 
आपके सम्एख ले. राजा उस समय'जो ,याप्रो पुंडना दै 
उनसे पूं लीजियेगा ! यचपि -यह्‌ वात्त वहत यच्छी थी 
परन्तु .बादशाह नें उसेन माना ओरौर,मन्ती से कदा रि 
चुप रह, मं प्रभातपथत' नही. ठहर सक्ताः इरी समय, इस 
वातको जानना चाहता हूं ।. पिले उसने योगियो से.का 
कि दुम जाकरःउनते पृहलो. प्र उन ने त्त माना। फिर. सवते 
मजद्रको पेन के लिये तैयार किया । ज्ञषेदा ने उन समए 

मनुष्यो को . बात चीत करते, सुन पा किदुम परसरक्या 
चात्तो. कररदे होः? मजद्रने कटाःकि हे सुन्दरी ! सत्र यही 
चाहते है कि अपर कृपाकर केःदस बात्तको वतलाइये ङ्ग तुम 
कुतियो को निदैयता से मारकर क्यो रोहः ओर जिपघीने 
मृखञासराई उपस्क कृथा पर कलज्.दाग्र सह ?,तषतां जमद 

, त्यन्त कोधित होकर.खलीफ़ा आदिके से कटनेलगी किं 

~ कया यह व्रात सस्य करि तुमने इस वातके पचनेको इसमनुष्य 
कटाथा.? समने एफ मत द्योकर कष्टा किं सत्य हे केव 
जाफएर मन्त्री नदीं पना चाहताह । जतरैदाने अप्यन्तं कोपित 
` टोकर कहा कि मने ' पनी पतिना चच्छी निवादी। हमने. 
'दयासे तमको अपने घरमे रहने को जगद दी भौर वुम्हारा , 
सथाविधि सम्मान किया शौर पिले प्रतिज्ञा करली फि तम 
रमा किसी तरातको न पूना परन्तु तुमने यपना प्रण मग 
। कर्‌ दिया स्प्रर इस्मकदं भाःमय्‌ न क्या ) व तम्रा 
प्रतिष्ठ हमारी दष्ट मे. नदीं रदी-1 इतना कहे छवेदा ने प 
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हस धरमें रहेगे । निदान जव मँ आखेट.को गया तवं शाह 
जादा उसको .किंसी प्रकारं राजभेवन से निकालें हस रमे 
ले ्राय्‌। ओर ्राप. भी उसके साथ इसको चन्दकरं रहने 
लगा । उसने पिले से नानाप्रकार की खाने पीते आदिकी 
वस्तं यहां ला रक्खी ्थी। कुद दिनतकं तो यह उसके साध 
आनैन्दपवक यषां रहा परन्तु परमेश्वर ने शीघदी हनं दोनी 
क एसे बडे पापका दरुड दिया ।.वादशाह इस वृत्तान्तं को 
कटकर दाहाकर वहत रोया. चयोर में भी उसके साथ रोया। 
फिर उसने रो धो करमेरी ओर देखा ओर सुभे हदय से 
लगाय्‌ कहा कि परमेश्वर की उच्छा यही .थीः जो दए मरं 
गया तों कुदे'परवाद्‌ नदीं, परमेश्वर तुभे ' जीता रक्छे । ख 
तु ही उसके वदज्ते मेध पुत्र ओरं युवराज है1.उसक्रे पश्चात्‌ 
भें शरोर चाचाऽसी-सीदी से उपर को चट्‌ थये ओरं किवाड 
वंदकर्‌ उपके उपर मिदर दि. डाल धिपा दिया । फिरिदम 
दोनों वहसे "राजमहल की शरोर -चले वहीं के पहु्चने के 
परिसे द्धं के'टोल आदि सनाईं दिये ओर आकाश की 
` शरीरे धरर चदी हदं देखी ! वहां आकर देखा तौ मालूम हइश्ा 
किवी मेती जो मेरे पिताक्रा रज्य छीन सिंहासन पर बेटा 
धा मेरे चचा ॐ राज्य लेमे के लिये वड सेना साथले याया 1. 
मेरा चचां थोड़ी सी .सेनां रखता था इसमे उसक्रा सामना नें 
करका ओर कुव देरतक युद्धकर वैरी के हाथ पे.मारागया } 
उसके परश्वात्‌ एक दो घडी मेने भी.उनका सामना करिया 
श्योर पेरी से. लता रदा परन्तु जव वर ओर से .पिरगयां 
श्योर बदला लेनेकी साम्यं न रदी ततो वहां से भागो किर उक्त 


॥ ॥ ~ 


~ : तीसरा भाग। , २३६ 


मंत्री के एक सरदार ने संख्पर द्याकरर उस नगर से जीता 
जागत्ता निकाल दिया। मेँ पते प्राण की.रक्षाके लिये क्रिः 
सुभे कोह नः पर्दिचान सके; गोह, दादी ओरं मच मुड्वा , 
योगी वनगया ' खर वदी कठिनता स ग मागो से दोर 
पने चचा के देश से निकल अया । अव अति प्रतापवार्‌, 
धीमान्‌, अति.दथाल, छषज्‌ योर दीनपोपक्र खलीफा दार 
रशीद के राज्यम खा बुग्रदादमें पर्वा ओर इच्याकीकि 
उरी उदर बादशाह की च्रणशरण मे पडू, वड मेरी यापत्ति 
दो सन वश्य छपा. करेगा । मेँ कह मास के पश्चात्‌ इस 
नगर के दरवाजे परं पर्वा था किं सूय अस्त होगये । मने 
चाहा फि किरी स्थान पर जाय रात्रि ग्यतीत्‌ करू ऊ जिस 
से'कुथे सावधानता प्रपि दो । यर-इच्खाफर थोडी दूरं चला 
थाकिइतनेमे दूरा योगी जो.मेरे निकटवेग दै चाया 
शरोर सुभे प्रणाम क्रिया । मेने उपे प्रणाम का उत्तर दे कहा, 
तुम भी मेरे समान अन्य देश के वासी जान पडते हो ! उपने 
उत्तर दिया करं तुम सतय कहतेदो मे इस नगरमे अभी परहुचा 
हुं । यहवातापृरीन्र दोची थी फिं इतने में तीसरी योगी 
शरा पहुंचा रोर उसने भराम कर कहा.कि में भी यन्यदेशका 
वासी । फिर हम तीनों ने एफदी स्य होने के कारण माइयों 
के समान परस्पर मिले श्रौर लग होने की इच्छा न की +. 
हम सव राभि व्यतीत करनेके लिये स्थान ददते दंटुते यपने 
अच्छे भाग्य से तुम्हारे दरवाज्चे पर यये । तुमने, यत्तिधि 
की भाति पालनकर हमको श्चपने स्थान पर रख यत्ति ्ानन्द 
दिया क्रि हम उसका धन्यवाद नष करसक्ते । हे सुन्दयी ! यदी 
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हृस्‌ चातके सुन॑तेदी मेरा सुख सख गया.गर शिरसे पेरतक 
मे.कापनेलगा । सुचीकार सुभसे भयका कारण पंठनेसगा । 
भी मने ऽसेउत्तरन दियाथाकि एकी वेरमेरेकोठेकी 
धरती फटगहं शोरःवह पिशाच मेरे अने तक की राहन 
देखकर कुराड़ी नौर रस्सी लिये प्रकट ह्या । वह सचमुच 
वृद्ध पिशाच था । फिर उसनेःकहा मे नवासा इबलीस जो 
पिशाचं का बादशाह द वदां का पिशाचहूं । फिर उसने उस 

, शस्दाड् भर रस्सी को दिखलाकर कहा कि यहतेरी है या 

नी १ उस्ने सुभे उत्तर देने का यवक्राशन दिया क्योकि सुक 

मं उस विकराल खरूप के देखने से उत्तर देने की-सामर्व नही 

थी इतत वेसुष होगया था इसते वह सुभे पकड वाहर खींच 
लाया ओर एकदी वेर.ाकाशं की योर्‌ इतने ञे ले उड़ा 
कि जिसके चद्नेमे ह मास व्यतीत होते पिर उसने धरती 

- पर उतर एक टोकर मारी जिससे ' धरती फएटगई ओर वह 

` सुशको लियेहुये.समागया । एक घड़ी के पीये मने ्रपनेको ` 
उस्र जाद के घरमे उसी राजपुत्री के सम्मुख पाया परन्ठु वडा 

,  पश्चात्ताप हे कि उसको नर्न शौर रक्गसे भरी+अधमरी, तड्‌- 
फती है, प्व पर लोरेती देखा । फिरःउस पिशाच नेषुफ 
को उस. राजपुत्री का हां दिखलाकर कटा कि हे निर्लज्ज ! 

, यदी, तु्पर मोहितं है । उसने टीली दि से देखकर कडा 
मँ इसको नदीं जानती, इस समय के सिवाय योर कभी मेने , 
इपर नही देखा ! पिशाच ने कदा क्या तू संत्य कहती दै कि 
इसको कभी नदी देखा जो तेरे वध.करने का कारण हे। 

- राजणुत्रीने कहा तू चाहता किं मेँ असस कहं यौर तू उसे 


षु भ 
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मेरा वृत्तान्त दै। जुमेदाने कदा. तेरा अपप क्षमा किथि। 
किर उप्त योगीने भिनतीकीफियदिसमेभी यङ्ग दतो 


यहां ठर दोर्तो अपने' साथियों रौर इन. तीन महुष्यों का 


वृत्तान्त सुन । जवैदा ने उसको आन्ना दी 4 वदे एक योर जा 
वेरा ! यह पिले योगीक्ती कथा सकफो अह्वत ओर थपू्वं जान 
पड़ी । फिर दृक्तरे योगी मे जतरेदा से अपने वृत्तान्त कोष 
प्रकार कहना आरारम्म करिया ॥ इतिं अडतालीसवां प्रदीप ॥ 


` -अयैकोनपर्वाशत्तमः्रदीपः। १ 

दुसरे योगी की कहानी ॥- ` . ` ४ ध 

भाग्यं फलति स्व॑त्र न विया नच पौरुषम्‌ ४. ` 
शाहजदोऽपि शाघक्ञः काएटमारं वभार्ट-४६॥ 
श्रथ । सब-लीर भाग्यदी फलता दै विद्या ओर पुरुषार्थ ते 


4 


कुं काम नदीं होता जैसे सवशाखादि फो त्राता शाहनादा 
भी भाग्यवश.लकडियो का भारदी टोनेवालाः हया -६६॥ ` 


(म क| 


' हन्त ॥ दसरं योगी नेका एक! हे इन्दर ! अव.मेरा 
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` ृत्तान्त सुनिये. बाल्यावस्थासे मेरे पितनि भको शिक्षित 


बनाने के.लिये दुर द्र के देशो से वि्यावास्‌ थौर शिद्पक्मं 
कै जाननेवाले मेरे पद्ने फे लिये बुलाये । युक समयमे मेने 
उन बिदवा्नोसे न्याय, शिस्प, इतिहासः काम्यः गणित्तविघा - 
घ्मोर युद्धविया रादि षदे' ओर उनमें अद्वितीयः दागया 


_श्ौर.सात.प्रकारका. लिखना भी सीस्लिया। इस विया थर 
“गुण के.दोने प्र भी ईश्वर ने मेरे प्रारब्धर्मे दुःख दी लिखा 


` था लिसमे त्कन्थी त्रिला काम त र्शर उपदशा को ' 
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भारडल्ते! फिर पिशाच ने.राजपुन्नी को खङ्ग देकर. कहा कि 
जोतेने इसको आगे नही देखा हेतो हस सड से इसका शिर 
कट ¡राजपुत्री ने कहा, सुखः मँ इतनी सम्रध्यं कर है किं 
खड को .उटासकृं ओर इस निदोपमसुष्य को मरू ?,पिंशाच 
ने केहा तेर इस वचन से पाप स्पष्ट जान पडता दहै एर पि 
शाच ने समसे कदा स्या तूइसको जानता है- थर इसको 
श्रगि देखाहै ? मेने विचारा किं जव `इष राजयृत्री.तेखी 
होकर भी मेरा इतना परपातं किया है ठो मुके इसक्रा प्रकट" 
करना उवितन दोगा । फिरने भी हन्कार.कियाकिके- 
वल-भेने इसी समय देखा ६। उसमे.कहा जो तू सस्य कतां 
हेतो खङ्ग सेउएका शिर कास्ट । भ बुक को -बोडदृगा, 
श्रौर जानृगा कि तृ सचे । मेनेःखङ्ग को पिशाचके दाध.से 
लेकर धप्रने मन मँ.विचारा किं बड़ शोककी वात.है किं इस 
निर्दोष सुन्दसै को जो मेरेदी.अपरधःसे अपराधी हह चौर 
इस दुःख मे पड्धी है मार ओओर अपने पराण वचां । यह सु 
सेकभीनदोगा फ़िर रसल्ीनेमेरीओ्ोर देखा ओौरमेरी 
चेष्ट से मेरे मनकी वातं मालूम्‌ कर सेन से.कटा.किमेँ तो 
मरने के निकट हं अपने प्राण बचाने कै लिये सुकरो भारः 
डाल भे इसमें प्रसन्नं 1 तदनन्तर मेने पीदेको हट चौर खङ्ग 
को .टाथसे केक पिशाचे कदा क भ.नपुंसक. नरीह किसी 
को मार यव जो तेरा.मन चाहे वह कर भे तेरे धीन द्र 
परन्तु यह काम सुकते कदापि न दोगा। पिशाचने कदय कि, 
सुम दोनों ने मेरे कोधको वद़याहरे क्यातू नदीं जानतां कि 
सु मे. क्रितनी सामभ्य हे ? इतना. फ उस दुन दोनीं 
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पटुवा कि जो यत्तमान दै। हे सुन्दरी ! भं अपने पिताके 


सम्पूणं राव्य मेँ विद्धान्‌ होने के कारण विरुयात्‌ था । इससे 
दिटुस्तान के वादशादःने मेरे देखने की इच्या से एक दृत 
को वहुभूर्य उत्तम उत्तम वस्तुए भेट के लिये दे सुमे बुलाया । ` 
मेरे पिता इस वात से थलन्त प्रसन्न हुये यर सुभे वहां 
जानेकी श्राज्ना देदी । मे छपने पताकी आ्नानुपार कुच 
` सेवक ओर वस्तु साधक्तेदूत के साथ चला । कुं दूर गये 
होगे कि ५० सवार शखप्रहित राह लूटनेबाज्े दिखलाईं दिये 
स्रोर्‌ उन्होने हम सव को घेर जिया । मेरे साथ दंश धोडेये 
जिनपर बादशाह की भटके लिये सामग्री लदीथी परद्र 
का गमन होने से सेना साथमे नदीं लं थी। उन लुटेरों ने 
हमसे युद्ध करना आरंभ क्र दिया यचपि मेने अपनी सा- 
मध्यै भर्पनी रक्षाकी तथापि म घायल्त दोगया। मेने 
देखा किं वह.दूत चौर मेरे सब संगी मरेगये तव मेँ अपने 
प्राण की रक्षाके हेतु भागा.ओौर जञटेरो से वहत दूर निकल 
गया । मेरा घोडा घायल दहोगया था इससे बह थक गया 
श्रौर गिरकर मरगया । उक्ष समय मेनि पेदलदी , चल देना 
योग्य समभा । हे सुन्दरी ! मेरे अकेलेपन श्योर दीनता पर 
ष्यान्‌ कीजिये फ मेरी क्या छपस्था हर दोगी । मेने कभी 
द्.ख कानामभी नदीं.सना था.पर एक वारही मेँ इत वि- 
` पत्ति मे पडगय। ! फिर मेने.ञखअपने घागों पर पदी वावी यर 
वहां सेला यर एक मासऱे पर््वात्‌ एक वहत बड नगर 
पुता } वहं चहुत गहय यृस्ाहिया था 1 उम्रका जलल खार्‌ 
वायु यत्ति उत्तम था \ उसके चारों ओर वहती नदियांथीं । 
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हाथं उपः सी के काट डले । उसने उपीसमय अपनी देद 
 त्यागदी । इस दशाको देख समे मूर्ख राग । जव मेँ चैतन्य 
हुआ तो मदाव्यक्ल हु्ा च्रोर पिशाच से कहा किं यव 
तुरन्त स॒मे भी वथ कर } यह सुन उसने कहा हमारी यह रीति 
१ ^ ~, = सर भ, न 
है फिजव्‌ क्रिरी स्री प्रं थमिचार.कासन्देहदोतादैतो 
' हम उमे प्राण से मारडालते द । उभ पर केवल सन्देह दे थोर 
+ त्र्‌ परदेशी दै इसलिये मार नदीं सक्ता । तुमे यदी दर्डदे कि 
कत्ता, गधा, सुश्चर अथवा कोह पश पक्षी वनाकर दोड द्‌ । 
, मव्‌ जिसकी, योनि चाहे उसी शरीर म तुभे वनाव मेने 
इनं वातो से उसको कुच.ठण्टा पाकर कटा पि है वलवाय्‌ 
५ पिशाच ! जे त्ने सुमे प्राणद्रान दिये द वैपदी मरं याणः 
, वान्‌ हं ङि सको इसी योनि में रहने दे। यदि तू मेरा थप 
` रषश्षमाक्रेमातोमें तेरा ङृतत्न हंगा जेसे कि एक सप्पु- 
रुषने अपने वैरी पड़ोसी का थपराध क्षमा करके उसके साथ 
वड़ा उपकारःकिया था । फिर पिशाच ने पचा उन दोनों ष्डो- 
पियो मः स्या ह्या था? मेने. उससे कटा छि ध्यान प्रक 
^ सुनिये ॥ इति उथासवां प्रदीप ॥ ` ˆ `` 
^ अथं पञ्चाशत्तमः प्रदापः। 
दैषीं ओर सत्पुरुष की. कहानी ॥ ,. 


महान्पहतव ` जह्याच्च न नवचश््वव नाचतम्‌ ॥ 
यथा हषा हहन्पन्ता मप्राल्टूषऽप्यपातय ४.७ ॥ 
अथै | बड़े आदमी पनी बड़ाई को नदीं बोऽते है वैसे 
नौीचजन अपनी नीचता को भी नदीं त्यागतारै। जैसे हर्पा- ` 
(लि 
द्वक ` 


[ 
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इस कारण प्रह सदेव'हरा मरा रहता था ।उसकी उत्ता बाघु 
से म अत्यन्तप्रसन हया चोर यपना सम्पूषं दुःख.भूलमंया। 
हे सुन्दरी ! उस समय मेरी य दशा, थी कि वस फटे, नंगे 
पांव ओर पृषे जलकर काला, रोगयाथा.। इसी दशाम 
मै उस्र नगरमे गया योर इस नभर मे कोनप्ती भापाहे भौर 
मेरा देश इस.स्थान से कितनी दूर है यह, जान के तिये 

एक सृचीकरार के .निंकट गया । उस्ने सुओ देख अपने समीप 
चैठाल्लिया ओर प्र्ा"फिं तुम कौनदो ओर कदि खाये ! 
मेने उससे अपना सम्पूण वृत्तान्त" कह ` दिया । सूवीकार ने 
मेरे इृत्तान्तरको चित्त दे घना ओरःजच में सब अप्रना वृत्तान्त 
कदचंका तव-उसने धीरज देने के षिपरीत मे अथिक.उरा 
कर्‌ काकि येह अपनी कहानी. के भिस रहनेप्राले से 
न कहना चर उससे भलाह.का विश्वाक्ष न रखना । क्ये(कि 
यषां का बादशाह तेरे पिता का-वरी है । जो वह.तेरे अनेका 
वरचान्त उनेगा तो तेरे साथ अवश्य सुचि करेगा सूची 

कार-से यह वृत्तान्त सुन भँने'जाना कि इसने मेरे साथ वडा 

, उपकार करिय। दै.इसलिये उसको धस्यवाद दिया ओर कहा 

कि तुमने भको इस वातसे चैतन्य किया है मेँ किससे च- 

पना वृत्तान्त वंएन न करूंगा । हे सुन्दरी ! फिर मेने वहा 

वासियों से अपन्ना दृत्तान्त ओर अपना ओर अपने पिताका 
नाम न कटा) फिर वह सूचीकार मेरेलिये मोजन लाया चौर 
अपने पर ये रहने क लिंये स्थान दिया मेँ उसमें रहमेलगा.। 
जव सूचीकार ने देखा .कि यय इसकी 'थकाविर दृरदोगईं 
होगीःतच पलां कि तह सो$ रेसीःषिदया याती हे.कि निरस 
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बासेने पञ्जन से द्रोह कर.किसी मिषसे उतसेक्पर्मेभी 
गिराद्विया ९७ ॥ दृष्टान्त ॥ प्रक नगर मे दौ मनुष्य णस 
पास ररते ये । उन्म से एक मद्य अपने पड़ोसी. सेरा 
रखता था । दृसरे सलपुरुष को उसके वैरं करने से इच्चा हदं कि : 
हस धर को छोड़ अलग नाय रद निसे ग्रह देप नकर।' 
यद्यपि वह उस ईर के साथ सदेव उपकार, करत्ताथा तथापि: 
वह छ्मपने पैरको,न दोडता था.यहातक कि दस, सदपुरुष ने. 
संप्रण बस्तुएं ओर घर वेव दृसरे नगरमे जाय बास किया।' 
जिस धरमे वह वसां उसमे एक उत्तम "वागरः आर एक छन्धा , 
छुषां था । बहःयोगियों के वघ पिन. साधु वत्तगया । आर. 
साधृओं.के ठहरमे के लिये बहुत से मान अपने.घस्मे वरन 
वाये । उनमें सन्तो काः भरण्डाराःकरने,लगा। यह समाचार ` 
नगरे मे. विश्यात दयो गयं । उसकी प्रशंसा खनं. वहुतःसे म- 
लष्य उसकी ' अर्की आनेलगे । समये परकर, वह्‌ समाचार , 
 उसःविद्ेषी ऊ पोस पर्हुदगया । वहं इंषीं सुनकर वहूत दुःखी 
इथ योौर उसके वध करने को चप्ना काम खोड वहां गयाः 
शौर मन्दिरभं नाय उससे मिला" वदं सत्पुरुष अपने पड़ोसी ` 
कों परिवान प्रतिष्ठपूचक मिला ।. ई ने कपटकर उससे 
कहा किं सुभे एक कठिन.का्यं खाय.पहवा है हसल्िये खाप 
के पास राया दं यदि दुम कदो "तो उसको एकान्तस्थल म 
प्रकर करू । इसको कोई दूसरा न सने । उस सिदधने वे्ताही ' , 
किया । जव.उस ही ने उसं मनष्य कोः एकत मे. पया ती. 
परने नेका कारण वनाकर कहना आरम्भः किया श्रीर्‌ ` 
वातो मँ लगाय य्हलता हयौ उ अन्धे एं के समीपे 


` तीसरा.भाग+ | रद्‌ 
-तुम्‌ अपनी; जीषिका प्रा करसको.? मैने कहा क्षि ग्याक- 
रणः, .लेखःश्रोर .काव्यथादि मेँ अद्वितीय हं 4 सचीकारने 
कटा कि इन सव त्रिया की ईस नगर भे कुच. भी ए नदीं 
है, मेरा कहना-मानो तो तुम एक जांधिया वननाङर परिनि 
लो ओर वनसे जलामे के लिये कए चाकर वालारमें वचा 
करो । तुष्ट इस कार्यसे द्रे महुष्य की सदायत्ता पिना अ- 
, पनी जीदिका-प्राप् होगी 1 थोडे दिन्‌ इसी श्रमे पना 
` कालक्षेप करो-परमेश्वर त॒मः पर दथा -करेगे थर यह इभ् 
जो तुम पर छीयरहा, हे निवत्त होगा । दुपको मे एक षु- 
ल्दाडी ओर एक.रस्पी रमगवादंया । हे सुन्दरी । मने जीविका 
के रेतुदसःनीच कर्मक अ॑गीकार किया। सूषीफ।र ने दूसरे 
दिन मेरे लिये ङस्हादी, ^रस्सी घोर घुटन्रा मोल ला दिये 
-ञ्नौर सुभे लक्रड़ी .रचैचनेवालो को सोपकर उनसे कहदिया 
किं इसःमनुष्य "को स्पते साथ लकड़ी काटने को वनम ले- 
जाया करो । मँ उन -लकडहारों के साथ ` वनम जाता अर 
वा गहा काठक कोट लात्ता तथा उपे बाजार से जाकर 
एफ सोने के टके. वेचदेता,धा । यंयपि “उस नगर से चनं 
वहत दूरम था तथापि वहां लकदी बहुत मर्हेगी विकतीथी। 
क्योकि वरां ॐ वासी भ्रालस्य.से इष काय को नदीं करतेये 
करि जंगल् मे जवे ओर लकया को कटे मौर थपने, शिर 
पर लवे ! थोडे. दिनो मे मने वहत सा खुवणं इक किया 
' श्यौर उसमे से थोडा सा उस तूचीकार को उपकार के बदले मँ 
दिया ! इसीप्रकार से एकं चप व्यर्तातत दोगया। एक दिनि 
मरै उस वनसे थौर नागे बद्‌ गया चर उत्ते बहुत यच्छ देख 


¬ ~ 


च 
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, ग्या । वहां पहुतदी सिद्ध. कौ; कुएं मँ ठकेल दिया। उस 


समय वहाँकोई भीन थो.किं हंस समाचार कौ देखत्रा । नि 


` दान इर्षा अपना काये कर आर मन्दिर का दरवाजा चन्द 


क्रर चुपके से भाग गया रहस कायंकेपृणं होने से थः 
त्यन्त भरसन्न हा । वेह सिद्ध भाग्प्रवार्‌ था । इससे उप्र कुएं मँ 
परियां रहती थी उन्होने हाथों हा्‌ उसको सेलिया.जिसमे 
ठस किसी.प्रकार का दुःख न पहु यर. एं के न्दर 
वरेगदिया । उस सिद्ध ने इश्वर का धन्यवाद -कर सोचा फ 


~ इस एं के गिरने म भी मेरे लिये कुं मलाई. होगी । किर 
उसमे चारो ओर की तो कोई वहां . दिखाई न दिया) 
. थोड़ी देरकफे पश्चात्‌ उपने एक शब्द सनां, कोह मनुष्य क" 


हतां है कि तुम.इसको जानते दो कि.यह कोन है ? दूसरा 
शब्द्‌ सुनाई द्विया कि दम इको नदं जानते फिर पदिते 
ने कहा किमे तुक को इसका वृत्तान्त सनाते हं यद मुष्य 


- अतिंशीलगरर्‌ यर सिद्धे इसने अपना नगर बोडकर यहां 
` 'रहना इसलिये. यंगीकार किया है फ अपने. पडोसी के वैर 


से श्रलगहो। इस नगरमे ईश्वर ने इसी सिद्धता वदा दी 
ह'इसकारण ईं ने यह समाचार सुन, इसके मारडालनेका 
विचार कर इसको इस छपर म डालदिया दै यदि इम इतकी 
सदा््रता नः करते तो यह .मरजाता । कलल ईप नगर का 
राजो इसफ़े निकरःश्चाय चपनीःपुत्री-के अच्छे होने केलिये 
आपीव।द्‌.की चाहना.करेगा । दृसरे ने पृखा कि.उस राज- 


„मरी को कौनसा रोग दे ? पदिले ने उत्तर दिया क्रि राज- 


कुरी पर मेमं पिशाचका पुत्र डिमडिम मोटित हया है 


1 £ त £ १ 
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हां काष्ट काटने म लगा । जव एक वृक्ष उपर से कास्षका 
श्रोर्‌ उसकी जड काट्नेलगा तौ देवयोग से उसं ज्र नीचे 
सुभे. एक़ लोहे के दरवाजे मँ लगाहया कंडा देख पडा । 
दुरन्त वशं की मिटटी .द्या इच्टाद़ी ओर्‌ रस्सीः सहित नीति 
उतर गया तो अपने को -एक.बडे भारी प्रर मँ पाया । उम 
-पृश्ीके सरश प्रकाश थाने व्रं एक.बड़ा लम्बा दालन 
देखा जि्फे पाये 'मृसा.पत्थर्‌ के ओर ` सम्भे उपर से नीव 
त सुषणं के वने हयेधे। उप्तम एक. प्रम रूपवती सन्दर 
मेरी दृष्टि पड़ी,. जिसके देखते. मेने द्री यर नदीं देला 
रर्‌ उसे सम्मुख जाय प्रणाम किया। उस सन्दरीने.युभसे 
पृ्ाकित्‌.कोनहे.मरष्यटे या पिशाच दहै? मेनेन 
शिर.उठफ़े कहा. दे सुन्दरी ! मेँ मदुष्य ह पिशाच नदीं । 
उस स्रीने ठंदी श्वास तेकर कदा किं तू यहां कैसे.खाया, 
सुफे पच्चीस वपे से अधिक.उ्यतीत होगये .परन्व सिवाय तेरे 


प्र म्रतष्य को नद दंखा । उत्त ख(कं-अनूप रूप्‌, नम्रता, .. 


उसकी खविं श्रौरः कोमल वचन पर मे एेसा मोहित हा कि 
स्मे बोलने की सामथ्यं ओरी, न रही | निदान “सकी भि 
वाणी से्थोडी, देरके' पश्चात्‌ सुभे धात कदने की सामर्थ्यं 
इई । मेने विनेय क, साथ उससे, कदा कि मै केवलठुम्दारे 
देखनेदी से प्रसन्नः योर्‌ दपैयुक् इयां ओर -्पते सव दुःख 
श्योर शको .भलगया हं । -मेँ चाहताष्रं किं तुम्हं इस वरी 
दशसे इडा) फिर मने अपना सम्पूणं वृत्तान्त वणन किया। 
उस सखीन. श्वाप्न भर का कर हे शाहजदे 1 तू सत्य.कतां 
इसु धत प्रर वश्नके-रोनेपर, मी समे दस.जादकं स्थानं 


८ 
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बाले ने सन्जन भेद्रोह कर किसी मिषसे ससे कृपमंमी 
गिरादिया ४७ ॥ दृष्टान्त ॥ प्रक नगरमे दी मनुष्य ,पप 
पास रृदते थे । उनम से एकं  मरुष्य चपने यडोसी.से हषी 
रखता था। दरे सत्पुरुष को उसके वैर.करने से इच्छा हु फि 
दरस धर को खोड अलग जाय रहँ निससे वंह देप नकर 
ययपि वह उस ई के साथ.संदेव उपकार करता स्यापि 
वद्‌ श्मपने वेरको न घोडता था यहातक ङि उषु कषुर 
सेपृण वस्तुएं ओर धरं वेच दुसरे व ९ 
जिस घरमे बह बण पसम एकवा 
छवा ् । बह श ` ५4; (1 
साधर के ठहर 46.5९ , 
माये। उनमे सन्तो का भ 


-~ ^~ 





नगरे मे.विष्यात दो गय।.। उको बधत 
लष्य उसकी भेर्रंफो अनेलगें । समय पाफर्‌ वह्‌ स 
उस विदेपी के.पास पर्हुवगया । पहं ईष सुनफर बहुत दभ्ी 
, हया ओर उसके वध करने कों अपना काम चोड वहां गया 
ओर मन्दिरमे जाय उससे मिला। वर्ह सत्पुरुष अपने प्डोसी 
को पर्हिवान प्रतिष्टापवक मिला 1. ईर्षी .ने कपटकर उससे 
कटा कि मुभे एक कठिने काय श्वाय पुहुवा ह इसलिये चाप. 
के पासश्माया हं यदि दम कही. तौ उसक्रो एकाम्तस्थल मम 
भरर फर । सको कोर दसरा न सने । उस सिद्धने .वेसादी 
करिया । जव उसे ईप ने उस महुष्य को. एकत मःपाया' तो 
श्यपने अनेका कारण.वनाकर कहना: श्रारम्म किया योर 
यातं म लगाय यदलता इया उप न्ये डुक समीप ले 


` , . तीरा भाग।. २६५ 


म रहना थच्या नहीं लगता है । दमने सना दोगा किंया- 
घोनी दीपोक्रा अघृतेसरस नाम वडा बादशाह दै जां आआव- 
नृपकी लकड़ी पेदा दती रे म .उसी. बादशाह. की पत्री दह 
मेरे पित्ताने सुक पने -मतीजे, शाह्जादे के साथ विवाह 
दिया ।'लव मे अपने पतिके घर जने लगी तब -एक दृष्ट पि 
शच.सुभको तेकर वद्यं मे उडा तो .मे उसी समय मे वेपुध 
होग्ईं । तीन पहर के पञ्चात्‌ःजव मेने सधिरतेभाली तो थ- 
पने को इस धरम पाया ।तभीते मे से षर म,रहतीह्‌। मेर 
उठना वेठना उसी पिशाचके निकट है । इस धनःयौर वस्तुं 
ति मुखे कचं द नदी है स्योकि केवत सामग्री शचौरं सजधजसे 
धेय नदीं दोता है! दशवे दिन वह पिशाच यदा आत्ता थोर 
केवल एक राते मेरे पासर्दतादै। उसका विवाह किसी ओर 
खी के साथ ह्याह इसलिये पनी सखीके भयसे सदेव नदीं रह 
सक्ता हं । यदि दशदिनके मध्यमे कभी सुक उप्त पिशाच का 
घुलानां स्वीकार दो तो केवल जादू की- पस्तुके दन्ते जो 
किं मेरे शयनस्थान के समीप वेतनी हृं दै षह ' आजाता 
उसको यहि गये चारदिन व्यतीते है । चःदिनके पश्चत्‌ 
पह फिर यहा भकेगा जो तुम्हे मेरा सङ्ग ओर्‌ यदहांका रहना 
अगीकार हयो तो पांच.दिवस तक यदा रहो, मे तम्दारी भली 
भांति प्रतिष्ठा करगी । यह.वचन सुन मे अत्यन्त प्रसन्न हया 
श्योर वहां का रहना श्र॑गीकार किया । फिर वह सभे एक सुन्दर 
स्नानागार रभ लेग, जव मे स्नान कर वाहर्ाया तो उत्तम 
उत्तम स॒नहरी पहिरने के व्च दिये जिनके पहिरने से मथर 
भी उसकी दशि म अच्ा विदित दोनेलगा 1 तदनन्तर हम 


५ श कारण "दपा ने यह समाचार सुन, इषे , +€ 


तीतराभाम) -, ` `  स४्द्' 


गया । व परहरतेदी सिद्ध कोकुएं मर. ठक्षेल दिया 1 उस 
समय वहां कोह जी न था.कि ईस.समाचार को देखता ।.निः 
दाम्‌ श्वी अपना का कर चौर मन्दिर का.दराजाः बन्द 
करर पकर से माग गया.शौरे इस कायकरे.प्णे दोनेसेथंः 
स्यस्त प्रसत्र हुमा । वह सिद्ध भाग्यवास्‌ था । इससे उत्त एमं 
, पररिया रहती थी उन्दने दाथो दाथ उसको तेलिया जिससे 
छसो किपी प्रकार कं दुःख न पर्हुबा चौर- कए केमन्दर 
` श्चैखादिया उस सिदे दर का धन्यवाद करःसोचा कि 
हृस्‌ कुर के गिरने म भी मेरे्तिये च, भलाई, दगी 1 फिर 
` उसने चार ओर टि की'तो कोह वहां दिखाई न दिया! 
४. थोडी देके पस्त्राच्‌उपने एक शद्ध समा, कोह, मरुष्य,.क" 
, हर्ता रि तक ईसरो जानते हो किःयह कोनं दै दुसरा 
शब्द सुनाई दिया कि म इतक नही जानते । फिर पहिले 
ने कदा क्न मं तुमको इसका. दान्त सुनाता; यह मदुष्य . 
अतिररङ्गीय्‌ योर सिद्धे पेन पना नगर बोदंकर यहां .- 


रहना इसलिये चंगौकार किया रै मि अपने.पदोसी- के. वैर्‌ 
* सलंग से ! इ नगर भे्खरने-डसकी सिद्धता ` "^ 


न \ 
भ 


1 1 न कृर्तेन्तो. यह मरजाता .1 कं इसः 


५ , सज इसर नक्र चाय अपनी युत्री-के श्च्छे = 


५1 
५ 


ध इसे इस. छं म उालदिया & यदि 


अपचद्‌ क चाहनाकरेगाः | दसरे ते पूया 
ख को कोनूसा रोग रै १ पदितते ने उत्तर ५ 
री प्र म्‌ पिशाचका पञ डिमडिम 


८ शः 
१ ~ ५५ 
9 ~ 1५ 
५ 
॥ 


च 
(8 रः 
१८ ॥ 
१ १४ त ५1 
५ ५ 
६ + । ~ ‰ १ 
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दोनों एक वडे श॒न्दरदालान मँ. उनहली कीमलाधे भे सने 
हये मसनद परः वटे । उसनैः मेरे अगि "नानाप्रकार के 
स्वादिष्ट व्यंजन लायधरे्यौर मेरे साथ वेढ भोजन फियाः। 
जव रात्रि. हह तोः समे यर्ते शयन पस्थान पर लेजाये सः 
लाया } दपर दिन फिर उत्तम उत्तम. पाक वनायेः ओर मेरी 
प्रसन्नता कै लिय पुरानी मदिरा करी बोतल 'लाक्रर कई 
गिलास भर भर सुभको पिल ये. भे उसके - पीने ते मस्त 
गया श्रौर उसी दशा मेँ भेने,उसमे कहा दे प्यारी 1 तुं बहुत 
वर्षो से इस पए्वीः मे वन्द. दो, मानो जीतेदी कतरर-मेद। 
्रव'तुम मेरे साथ.चलो चरं संसारी ह्वा खायो कि निस 
से तुमको प्रस्ता दो. ओर जाद्‌.के इस धोड़े उनियले को 
परित्याग करो । वहः सनःउसन्दरीने कदा कि-पेषीःनु- 
चित्तं वात. मततःकरो मुभे स्यं" का उजियाला नहीं चाहिये 
सभको यदीं रहने . दो. । नेवदिन .तुम य्ह-रहा करो ओर 
दशवां दिन उस पिशाच को कोड दो । मेने कदा.हुम पिशाच 
सेबहुत डरती दोः मे अपने प्राण के वास्ते कुव भी नहीं 
डरता ह्‌ । भे,उ्तकी जाद्‌ की पस्तुकोः तोडकर्‌ जो उकषपर 

कृ लिखो है ऽमे" विनाश.करदंगा) उसको आने "दो देखं 

वह्‌ कैसा वलबास्‌. रौर विकराल सरूप हे 1.उसके लिये मेरा 

एकाथ बहुत दै ।.येनि प्रण किया है फ सवे पिशारचेको.-सं- 

सार से नष्ट करद्‌ योर सवके पहले.इस पिशाचो माङ! चद 

खी इस अदुचित कमं के" एल को अच्दीतरहे जानती थी 


इससेः युको शपथ -देकर कने लगी कि चैतन्य रदः 
स्वः राथ ल ततान चनो नतय दोरा. भरे जार्यैते। 


41 ॥ 
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जिससे व्‌ सदेव रोगी यर वेुष रदा करती रै । समे. ' 
पिशाचः के हट नेका उपाय विद्धित दै वंह मपे तात्रा ह 
हस यागी के धरम एक. काली विज्ञी है, जि पे 
शिरपर श्वेत विहृ, उशी श्वेत चिहके-स्थान से यह सिद्ध 
सात ` बाल उखाड अपने 'पास रके ओर समय पर उन 
वालो को.अगिनिमे जवा उत्तकी शनी राजकुमारी की नाक 
देतो वहनांपिकामे धुंखां पर्हुवतेदी नीरेग दयोजायगी 
मौर षह पिशाच "उसके निकट कभी न अवेगा } सखरुष ने 
यहःवाता जो परियों ओर 'जिन्दो मेँ हुई थी अच्छे प्रकार 
स्मरण रखी ।जव सवेरा हुथा-अौर उसे कुएं मेँ सूर्य. के 
श्रकाश सेदेखा.तोउप कए मसे निकलने का.मार्ग दिखाई 
पड़ा, षह सुर्गमता से उपर आंगया ।. सम्प्रप, सन्त जोक्ति 


दते फिरते थे धि को देख यघ्यन्त;.; 1 वह सत्पुरुष 
सव वृत्तान्त अण्न. ` "कट्‌ प "4 +, इ ९.. 
न हुईं थी कि कः; ` जिसुन ५३ ने, 
वणन किया धा । उक +करर 
उसके सात सेत. + ॥- 
सर्धं उदयन हे)" 9... ८ 
पर्‌ ्यागया । ध 

भवनर्भैख ` ॥ , 

कोमेरेयागमन 1 । 
किम ` शः ~“ 

राजानें ५५, ॥ 


द्यारी ८ त \, 
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भे पिशाचो री सौमथ्य को अच्चीतरह जोनती हूं ।. मेने 
मदिरा के नशे मेँ उसका उपदेश कुच न सुना ओर वह जादू 
ढी 'चस्त॒ तोडडाली । इतने. चडं जोर से वह्‌ महल हिलने 
लगा ओर उसके सोथ एक भयानक शब्द्‌ बादल के गर्जने केः 
समान हुश्ा यरं चारो ओर शरधररा दोगया, विजली के 
समान प्रक्राश होने लर्गा। इस अरद्धत ओर भयानक दशाको 
देख मेरा नशा जतारा । मेने सुधि सेमाल.सोचा कितने 
वडा अनर्थं किया । फिरमेने उस खीसे पूल्लाकि श्रव्या 
करना .चादयें ? उसने अपने प्राणका उर न कर मेरे लिये 
बहुत पश्चाच्ताप कर उत्तरदिया भ त॒म इस विपृत्ति को यापी 
प्रते शिर पर लेहे अव यहां से भागो ओर अपनेको 
चचावो 1 यह्‌ सुन मेँ वरहा से एेसा घवडाफर भागा.कि अपनी 
कुल्टाडी रौरं रस्सी वरीं छोडदी शौर शीघ्रदी उठते चैठते 
उरी सीदीततक जा पर्हेवा। इतने मे वरह भी कोधित्रःदो वदां 
श्ापर्हेवा ओरौर उम सुन्दरी से कहनेलगा कि तेने सभक 
क्यो, चलाया दै ? उसने भययुक्ग ओर कम्पायमान -होकर 
कदा कि.मेने इस चोत॒ल से थोडी मदिरा पी थी उसके 
नशेर्मे मेरा पांव अनजाने से इसपर .लगगया जिससे यह टूट 
गया इससे तुखको खवर हुई दै मेने उमफो नदीं इलाया । यद 
सुनतेदी, पिशाच ने भाग ववृल्ला हो उस सन्दरी सेकहावु 
ङुकर्मिएी चोर ईंट है वता इस इुल्दाड़ी ओर र्सी-को-यहां' 
कोन्‌ःलाया१.सरी ने कहा मेने वतक इसे नदीं देखा.शायद्‌ 
, चह शीघ्रता से तुम्हारे साथदीःचली आई होगी ओर तुमने 
ममैत इसे न देखा दोगा.। पिशं चने उस सखी को घुरामला- 
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पफल देगा । उस सिद्धने उत्तर दियाःजो अप राजक्मारी 
गि यहां पर वुलवा- च तो मे.परमेश्ररफी अनकम्पाते च्रच्छा 
रद्‌ । वादशाह यह्‌ सुन अतिग्रसच्र हा आर.अपनी षेरी 
नो तुरन्त वादियों सहित बुलवाया । वांदिर्यो ने उसका भ्॒ख 
स तेरह िपाया थाक्रिकिसीकी भी र्ट उसपर न पडे। 
योगी ने एक चऋदरसे राजङ्गमारी का शिर इसतरद सेधेरा 
करि जिससे ध्मा वाहर न निकलसके । फिर वे वाल -तुरन्त 
अग्निपर रख उसकी धूनी राजकुमारीको दी । इतना करतेदी 
मैमू.पिशात का पुत्र डिमडिम चिज्ञाग्रा र वडा शब्दकर 
राजकुमारी को चोडकरं चलागया । राजङुमारी यच्वी हृदं 
शरोर सुपि सेभालती.यौर शीघ्री, अपने हाथ से वस्र डल 
अपना ख _चिपालिया ~ किर पचने लगी. कि मेँ करां 
स्रौर सुभे दस स्थानपर कौन लाया १ राजा ने अत्यन्त हषै- 
यङ्ग हो पती को अपने कश्टपसे लगालिया ौर सव वृत्तान्त 
कह सुनाया ः। फिर राजाने अपने सरदो से एठा करि इस 
गी के साथ क्या उपकार करूं १ सरदारों ने एक मत दो 
कहा किं हमारे विचार से यह उचित दै.क्रि इसं राजङ्मारी 
का विवाह इस योगी के साथ करदो । राजाने कदा क मेरा 
भी यदी विचार था! फिर उसने शादयादी का विचाह -उस 
योगी के साथ करदिया !~थोडे दिनों के पश्चात्‌ वहां का 
बड़ा म्री मरगया 1 राजानें उस योगी को वड़ा मंत्री नियत 
कया 1 फर वरह सयजा भी मरगया |उसकं कई पञ चद था 
इससे वह योगी सेना सरदारों के सम्मतसे पने श्वश्र 
के स्थान "पर्‌ राजा दगया । एकं दिन वह अपने सरदारों 
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कह वृहत मारा जितत बह तद्पने चौर रोने लगी । स्फ 
रोने के शब्द्‌ सुनकर मेरी वह दशा हुई करि जिसका व्णंन 
नदीं दोसक्का। मे अपने पुराने वखं-पहमकर उस-सीदी से उपर 
चद्भ्राया छोर अपने को डुरा भला'कहने लगा 1 मने वडाः 
पश्चात्ताप किया कि मेरे यक्ञान थौरं निद्धि से यद दुःख 
उस खी प्र हया] यथपि -बह २५ वर्षं से उत घर मे.बन्द दै 
तथापि उसे कभी एषा दुःख इप्त पिशाचके हाथ सेन हुभा। 
किर मेने उष-लोहे के किवाडको भिद से. बन्दकर धिपा 
दिया ओर बो लकडियों का शिरपर रखकर पश्चात्ताप 
करताषटया उस. नगर मँ अया । जघ मेँ अपने स्थान पर 
श्राया तो वह सृचीकार भभ देख अत्यन्त प्रसच्र हा यौर 
) कहनेल्गा रि तुम्दारे कले न अनेते.षुे अत्यन्त चिन्ता 
थीकििदेसान दो कुम्हारा पुराना वृत्तान्त सुन सहके अधिः 
पत्तिने कैद करिया हो । परमेश्वरका धन्यवाद है क्कि तुम जीते 
जागते फिर श्रये । मैने उसकी प्रीति पर धन्यबाद.किया । 
परन्तु षट घटना उपे न कदी ओर अपने मकानमें जाकर 
पनी चज्ञानता पर धिकार देतारहा । मेने विचारा कि यदिः 
मँ उस जादूकी वस्तु को न तोडता तो वह राजपुत्री इस दुःख 
मँ न पडती योर मँ नव दिनतक च्छे प्रकार रहता। मे इसी 
चिता था किर सूचीकारने मेरे निकर आक्ररकडाफि 
एक गृद्ध तुम्हारी ऊरहाडी ओर रस्सी हाथ मे लेकर थाया है 
श्रोर.कहता है. फ मेने इन दोनों वस्ुश्रो को ममेमे पाया 
दे । चे ठम्दारि साथियों म से. किसीकौ जानपडती ह चलके 
अधनी .पर्दिचान, कर लेचयावो ।. वहं पिना तुम्हारे न देगा । 
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सित सवार दोकर-जारहाथा कि ` संयोगवश उसने- अपने 
वैरीको वहत से मनुष्यो के थमं देखा । उस.योगी.(राजा) 
ते पने मं्ी के कानमे कहा. छि उस -मरप्य. को प्रति 
पृथक लेञ्राओ.जिससे-बह किसी प्रकारका भयन्‌ करे। मंत्री 
तत्काल उस मनुष्यःको राजक. सम्ख-ले चायो 1 राजा 
ने उखं अपने ईषीसे काङ्ग दहे मित्रै दुफको देखि 
प्रसन्न हु्ा दं । फिर राजाने एफ दरार 'अशे्फी ओर वीप 
गरी वखर्मेगाके.उसरर्षीको दिये ओर एक.पररा सिप्रा 
दियो का उसके साथ किया किं बह उसको रकषापवक. उपके ` 
घर पर्हुचादे ॥ इति पचासवां प्रदीप ॥ 0 ^ 
। अयेकपाशत्तमः प्रदीपः! ` `. ' ` `." 
हे सर्दरी 1. जव मे. ईस कदानीकी पूरा, करका तो .थ- 
. पने चूटने के वास्ते पिशाच से कहने. लगा किं हे पिशाव ! 
. -देग्वो, उसःशीलवार्‌ राजाने पने वैरी के साथ केपी. मलार 
` की थी। अवरे विनेयकर याशाकरतादहकिश्यापभीमेरेपर 
` छपा करेगे । किन्तु उस विकरालरूप.पिशाचने सुपर दयान ' 
कर-कदटा.कि तुभे प्राएसे तो न मारूगा परन्तु .दरड दिये विना † 
न छोडंगाः यह कहकर उसने सु पकड शौर इतने उवे उड़ा 
किंजहां सेधरती बादल)के ठंॐडे के. समान दीखती थी, फिर 
उस्‌ उतरे से'शीघही विजली के समानं एक पदाडकी चोरीपर ` 
सेगया सोर वहसि एक सदी मिटूकी ले कुद मंच पट्‌ उसको 
मेरे उपर डालकर.कहा कि मरुष्यका चोला खोड. बन्दर कां - 
स्वरूप बनजा 1 सुपर यर जःद्‌ कर-पह पिशाच युष दोगया 
श्ओर मेँ अपने को वन्दरेके रूप मेँ देख यन्त दुःखित थोर 
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चतायुङ्क हृश्या । फिर उस पदहाउसे उतर एक देशमे गया 
मरोर वदां से चलता चलता एफ सम॒द्रके तय्पर जा पर्हुवां 
मरोर उस समुद्रके इूलपर एकं जहाज देखकर चाहा कि 
फिसी प्रकार वहां तक पर्टुच इसतिये एफ़ वप्र से टहनियां 
तोड, धीरता हश्ा ससुद्र के तरपर लेगया श्रौर उसको 
परुद्र म डल उप्त परं चद्‌ वैशरिरिदोनोंहा्थोपेदो य्ह 
नियां पकड़ तेरने लगा यर इसी प्रकार जदा की ओर 
चला । जव उसके समीप पर्हुवा तो जहाज के जुष्य समको 
देष अतिषिस्मित हये । यँ जहाज की रस्पी पकड उप्त पर 
सदट्गया । तो जदाजी ममे चन्द्र के रूप मँ देश्च शत्यन्त 
आश्वयंमे हुये । सुक मे वाचाशक्षिन थी इस्त कारण मेँ 
पना वृत्तान्त किसी सेन कह स्न थोर अश्विय से सव 
की, ओर देखता रहा । उप्त जहाज के सम्पूण व्थापारी नाना 
प्रकार के विचार करते ओर मेरा जहाजपर रहना कुलक्षल 
समते इसदेतु मेरे' निकाल देनेका विचार करने सगे 1 
एकने कडा अभी एक लट मार मारेडालता हं । दसरेने कदा 
रहजाः इसे भे तीर से मारेडालतादहं। तीसरा बोलामे इते समुद्र 
मे उले देतां इसी प्रकार वे सव मेरे मारने को उयत ये । इतने 
मे मेने दौडकर जहाज के कषान के मिकरट जाय' ओर उसके 
चरणों पर गिर उसका चच पकद्लिया श्रौर उसे सेनसे कदा 
किभँ तुम्हारी शरणद सुमे बचा । उस समय मेरे नेसे यांस 
वहने लगगये | कप्तान ने भ पैर दयीकर मेरी ओर दो सव 
कोमेरे दुभ देने से यां दिया रौर कहा इस वानर से कोई 
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` योनि को प्राकर थोर मनुष्य के खरूप मे जैसा पिते था 
.वैसा बनना इतना कहतेदी मेँ ममुम्य वन गया 1 दाहिने नेर 
के सिवाय भ्रौर किसी जोड मेँ हानि न प्हुवी थी । मेने चाद्य 
फ उप शादज्तादी का धन्यवाद करु परन्तु उसने.मुफको 
सावकाश नदिया श्रौर बादशाह से कटा कि यद्यपि भने 
पिशाच को पराजित करदिया तथापि उसके साथमेराभी 
काप तमाम होगया अर्थात्‌ इस पावकथुदधने मेरे शरीर कों 
. भी जलार्दिया कोह क्षएमे सुमे भी भस्म करडलिगा । यदि 
एकः दाना दाडिम का भी जिस समयकिमेपक्षी वनीथी 
दयता .ओर उसको भी खाजाती तो फिर मुखको इड भी , 
` दुःख न पूरहुवता ओर ' वदं पिशाच उसी समय मारा जाता 
परंतु उप दनिके वचने से फिर उते मेरे साथयुद्ध करने की 
 -साम्यं दोग तव मँ लाचार होकर अग्निसंभ्राम करने 
' लगी । उस समय धरती से श्राकाश पर्यन्त गिन दोग तथ 
- उस पिशाच को मालूम हथ कि मेँ जाद्की बिचामे धरति 
, निपुण. योर मेरी विचा कीं उससे. अधिक है । निदान 
मेने उसको जलाकर भस करडाला परन्तुमेँ भी उप्र आम 
, से बच न.सकी । वादशाह ने, सोकशुक्र दो उत्तर दिया किं , 
सुम पने पिताक्रा भी राल देखती हो किं मेरा सुख भुल , 
गया है योर तम्हारा स्वाजेसराय जललकर भस्म होगया 
श्रर यह शाहजादा जिसका तमने.जाद्‌ द्र कियारे दाहिने ' 
नेच से काना दोगया हे } यह.कह कर बादशाद घोर मेदस 
हाल मे रोते पीस्ते थर हाहा करते ये कि इतने मे शार- 
` . जादी.जली जली पुकारने लभी फिर वहे तत्रालदी ८. - 
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रक्षा कीश्चिञुभको दु भी दुःख न परहुवा । य्पिभे घात 
न केर सक्च था तथापि सेन से उसपे वातत करलेता था } ३ 
मेरी सेन समभ त्यन्त प्रसन्न श्मौर हपैधुक्त हृश्या। उस समय 
से अन्य मरुष्यभी सुमपर प्रसन्न होगये । इमी प्रकार चलते 
चलते एकःव्यापारस्यान मेँ. पुषे उत सथान मै बहुतसी 
वस्तियां थीं शौर वह्यं घरं भी उत्तम उत्तमये । जहोजी लो गोते 
जहाज कों एक्‌ नगर के निकट ठहराया क्योकि चह नगर 
बादशाह फी राजधानी थी । जहाज मेँ लङ्गर करतेही बहुत 
से मनुष्य जो उन स्यापरियों के भित्र ये नागों पर सवार 
धन्यवाद देनेको आये चौर जहाज को चारों दिशा पे घेर 
लिया] भरस्येक मनुष्य धपने.यपने मि से.मिल याथा धौर 
ससु्रका वृत्तान्त पृ्ठनेलमा क्यो किः वह जहाज. दूर द्र 


, दंशा खर नगरा मरगया था। उन नमरवासयाम च वाद्‌ 
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शाह के सरदारभीयथे वे उन व्यापारियों को बादशाह 
की भोर से कहते थ, किं हमारा बादशाह तुम्हारे याने से 
अत्यन्त प्रसन्न'हुश्रा दै रौर कहा देकिजोतुमर्मे सेको 
नुष्य लिखने.पद्ने मे एेसा योग्य हो कि इष कागरजपर 
सृहुत सुन्दर सख लिखे [जस सं म उसका.लेखशलां चार्‌ 
सन्द्रता की परीक्षा करू } इसका कारण यदद कियहांका 
मंञ्ी मरमया हे ।' पहः मंत्री अन्य शुणों के विशेष लिखने 
म अद्वितीयं था ओर यहां का वादशा, गणग्रादक' र 
उसके मरजाने.से ञ्चत्यन्त शोकयुक्र रहता द । बादश्चारे मे 
शपथ की रै, क्रि जो मतष्य पिले. मंत्री के समान अच्या 
ज्िखनेवाता भि्तेगा उसी खो मन्त्री वनास्मा । बहत बटे 
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गिन मे जल कर्‌ उस्‌ पिशाच. समान्‌-भसका देर दयोगई। 
हे शहरयार ! उस स्थान भँ उस द्रे योगीने दाह 
वाय छषेदासे का कि उस समया दुः जो समप्र ह्रं 
कुछ वणेन नहीं करसक्ता । मेने उस्न सस्काहसन को इप्त दशा. 
प देख अपने चित्तम कहा किं यदि मेँ वन्द्र कितु श्वान 
आयु भर चना रदता.ता उत्तम था परन्तु.एसीवुहिमती का 
प्ररना उत्तम नदी था। इधर बादशाह अपनी शादज्ादरी के 
प्रजान से शोकवान्‌ हो मृच्चित होगया मुम बदशाहकी 
शरोर से घत्यन्त भय चर उर ह्या कर एसा न दर वद भ- 
पनी शाहजादी के दुख से की-मर जाय'। उस सम्रवं रोने 
पीटने से प्रलय होगया। बादशाह मकान पे.बादशाह की 
यह दशा घन सम्पण. सरदार ' ओर नोकर दौड शपे थोर 
वहुत ऽपाय से "उसे फिर 'खधि मे लये । मेने सम्पूणं वृत्तान्त 
उनसे वर्णन किया} ककिर बे.लोग. वादशाह को.उठाय उसके 
कोठे म सेगये । थह वृत्तान्त सम्पूणं नगुर मे. ख्यात .दोगया , 
ओर चारो चओर.से शाहसादी के नामपर रोते पीरने का. 
शब्द्‌ सुनाई देने लभा । सात्‌ दिनत्तक उन्होने शाहजादीःका 
शोक ओर रोना पटना किया ओर अपनी सीत्यदुसर . 
सम्पूर्णं शोकङी सते मीःकीं । पतिर पिशाचकी मेस्मका ठेर . 
उन्होने प्रपर उडादिया शौर.शादजादी कौ `भस्मको एफ 
बहुमूर्य वस्की यैली मःभर्‌ वहीं गाडदी , ओर्‌ उसपर एक 
वङ्ाभारी मकवरा वनवा दिया! वादशाद.अयपनी शाहजादी 
के शोकभ.एक'मासतक तो रोगयुङ्क रदा. भरः भी वह्‌ “ 
ध्च्छाहथ। था कि उसते शभे इलाकर कहा हे शहजाद 
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, पर भी ्रवतक सम्पूर्ण ` देशम एेषा कोह 'मरुपष्य न पाया 


रकि जिसे वह श्रपना मंत्री वनयि। सो इस काग्रजको मुष्ारे. 
निकट भजाहैक्रिजो कोषैष्ुम्‌मं सेद्सके योग्यो रौर 
उसे न्त्रीका स्थान तेनेकी "इच्छा हो ती इस कायजपर पंङ्गि 
लि \ जव सरदार इतना कषक तो मने भागे वद्कर 
उस कागज को उसके हथ 'ते लेलियौ । इससे जहाज के सच 
मनष्य श्र पे प्यापारीःजो लिखे पदे थे चिक्लनिं शरोर वडा 
शब्दं करनेलमगे किं अभी यह वंदर इस कारजकरो चीरफाड 
उलिगा वा समुद्र म फेफ्देगा पतु जव उन्होने देखा फि 
मेने काग को च्छ प्रकार पकड़ा श्रौरसेनसे पाकि में 
इसपर लिषं १,सव ने चिल्लाना वंद्‌ किया । क्योकि उन्दने 
सम्पृणं आयुं कभी किसी वन्दरको लिखते नदीं देखाथा 
हसते वे मेरी योग्यता को नदीं जानते.थे । उन्होने चाहा कि 
इष काग्रजको मेरे'हाथमे दीने परंतु कानने मेरी ्रोरदो 
का फ ठरो, हसी परीक्षा तेने दो । यदि इसने कागर्त 
को खरोव किया तो मेँ.तुमपे प्रण करताहं रि इसको उचित 
दणड दंगा थोर जो ' इसने मेरे.विचार के 'अनुपार अच्च 
लिखा तो मे इसका ्रपने पुत्रके सपान पालन कस्मा) 
सुभको पिदित ६ कि बह कागजको खरावनंकरेगा । में 
श्र बन्दरोकी पेष इसे अत्यन्त समफदार भौर उद्धिमाम्‌ 
पाता । जच र्भेने देखा, किं सुभ्को अव कोई मनां नदीं 
` करता तों लेखनीः ज्ञे चार ,प्रक्रार के चार काव्य एसे ्िखे 
किन को व्यापासी ओरन कोहरउस नमरका वासी तरसे 
लिखसक्ता था । जव भे लिखचस्न तो सरदार उप्त कागज 
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आगमन से नानाप्रकार. के इःख ओर शोक मुखपर पडे 
` चोर मेरी शाहजादी तेरेदीः कारण भस्म हई ओर दारोगरा. 
भरी जलर मरगया ओर मेँ मरते मरते वचा यह सव तेरी ` ` 
्मभाग्यता है, तू अश्न है, यव पँ तुभे देख नदीं सङ्गा 
इसमे ठ्‌ यदं न रह, तुरन्त यहां से चला जा। यदि तू यहां 
हेमा तो तेरे बासते च्छा न होगा शौर में ठुभे दण्ड दमा 
दसीप्रकार बादशाह ने कोध मे यहं सव वतिं कीं किं जिन 
कामँ उत्तर न दे सका ओर तकाल बादशाह फ सम्मुखसे 
चलागया । में जिस शरोर को जाताथा उस ओर को सब म- 
तुष्य मेरे मारने का इरादा करते थे निदान मँ निस्पाय हो 
. उस नगर से. निकलने फे पिते मोहं ओर मूच थर उदी 
 सुडवाय ओर योगिर्यो के पञ्च पिन वहां से चला शौर 
परश्चात्ताप करिया कि तेरे कारण से एेसी स्वरूपवती दो 
` शाहादियां मारीगई। फिर बहत दिनतक नगर नगर थोर , 

„ देश देश फिरा किया। निदान सोचा करि उुगदाद नगरम 
जाय श्रपने दुःख थोर शोकको खलीफा दारूरशीद से वि- ' 
नय कर उङ्क महाशय मेरे वृत्तान्तको सुन सपर अवश्य 
द्या करगे ओ्चोर हस दुःखम दडदेगे । यज सायंकाल के स~ ` 
मय मे वहां पर्ुचा शौर पिले परिल योगी से किं जिसने, 
अभी अपना वृत्तान्त वणेन कियाहै भेह । मेरे यां भाने ` 
का कारण घापके सम्मुख.पदिला योगी तो कदञ्चका देउ ` 
का प्रश्रः करना आवश्यक नहीं । इस प्रकार जव दृप्रय योगी “ 
भी पना वृत्तान्त कदञका तो वेदाम उससे कहा फ तेरा 
भपरावक्षमा क्ियानिसश्ोरकोतेराजी चे चलाजा)} 
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का व्रादशाह के सम्स॒ख सेगया । बादशाह ते मेरे शि 
अर काद्य को प्रसन्न किया शरीर अपने सरदो को अप्त 
द्‌। [के बहुतसा सामान प्रारतोषिक का जे उस .मनुष्य. फ 
दो जस्ने इस कागज को लिखा है\। फिर उसको तवा 
कराय सथावो 1 यह आज्ञा पतते -वह सरदार भुसुकराय 
जसे फ वादशाद अत्यन्त कोधित हरा योर दण्ड दे 
क| अल्नाक्मी। उसने विनतीकी ङि खामी ! हमार 
पराध क्षमा करो लिखनेवाला इसक्रा मन्यं नहीं कर्‌ 
वानर ए ।'वादशाहने काक्या ये पक्षि -मनष्य्ी लिर्स 
नहा ६ एक सरदारमे विनयी कि है खामी ! दमने 
पनी अखं से देषा क्रि इसको न्द्र ने सिखादै । वादशा 
इस वतसे आश्व यित ओर पिस्मित हो मेरे देखने ॐ. लिये 
्रलन्त लालापेत हये शर जन सरदाये कोनयङ्नादी कि 
शीध्रदी पसे अपूव बन्दर को. सवार्‌ कर मेरे सम्मुख से रायो । 
सरदार जदा पर फिर गगरे यर बादशाह फी आन्न कमान 
^ से कदी, । उसने कहा हुत यच्चा मे, इसे मजता हं । फिर 
` मुभे कारचोघी के वख पहिना ससुद्रके तर्पर लते थमे आरं 
धोड़े पर सवार कर, ले चले । इधर ' वादशाह अपने सभा; 
सदो सहित मेरे आासमन कीं राह देखनेलगे योर मेरी अग 
वानी को सव प्रकार फे मनुष्य ,इकटा, किये । तव तगर कै 
चोरे वडे,मरष्य शौर चियां मेरे देखने को कोटे चोर मग 
म ३१ सेये स्यो यह घृत्तान्त. सम्पूणं नगर मं ख्यात 
हागयाथा । जव में बादशषदी मकान पचा तो वादशाह 
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तव वह भी ञधैदासे थाङ्ञाले पद्िले योगी केःनिकरं वैठगयो। 
फिर तीसरा योगी अपना वृत्तान्त कने परे'उयत :हुभा 
श्रोर्‌ ज्थेदा के सम्मुखजाय इस प्रकार . अपना वृत्ता 


कहना खारम्भे कया ॥ क क 


- -इति दष्टान्तप्रदीपिन्यां शुङ्ृदेवीसहायं संगरदीतायां ..“.; 
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सनोर मची ओर संम्पृणं भृ इकडे । मँ वह्यं जाय तीन वार 
प्रणमिकर हाथ जोड खड़ा होगया। वहां जितने मनुष्य थे इसं 
श्रू धृत्तान्त को देख आश्चर्यित हये किं दमने ्राजतक 
पपा बन्दर नदीं देा था इसी प्रफार बादशाह भी इपर बातसे 
शछ्रसयन्त विस्मित हु । फिर वादशाद ने सस्पूणं समासदों 
कोविदा किया । केवलमें श्रौर बद्ध दारोगरा बादशाह 
कै पास रदगये ! किर बादशाह ते समसे घरमे जाय नाना 
म्रकार के उपजन मगाये रौर सु सेनसे खानेको बुलासा । 
मँ प्रणामकर वैटगया ओ्रौर वदी सावधानी.से भोजन करना 
घ्रारम्भ्‌ किया । जब भोजन करके रौर बतैन वहां से उठ- 
गये तो मेने सैन से एकर कलमदान गाया जव बद्‌ कलम- 
दान मेरे सम्मुख श्राया तव मेने उस मेँ से एक बड़ा काग 

ते चादशाह.के धन्यवाद का काञ्य वनाय बादशाह क सम्मुख 
किया ।वादशाई उसेद्‌ अत्यन्त रचित शोर पिले ते 
भी रतयन्त पसच हु्ा । इसके पर्वात्‌ बादशाह न सेवका को 
सेनक कफिदसे भौ मदिरा पिलाथो। सो उन्ोने एफ गि- 
लास सुेभी दिया। मेने रसेपीएकनये प्रकारका कान्य 
प्रपनी खाप्ति ओर उस वादशादह्‌ की यणय्रादकता के, विपये 
म लिखा । बादशाह ने उपसे द चित्तम कहा भ इस बन्दर 
के समान कोई भी संसार में नदीं है किर उसने सत्तरंन 
गाई यर सुभे सेन से पूया फ यह खेल जानते हो ? उसके 
उत्तर मेँ-मेने धरती को चूम घ्प्रना हाय शिरपर.रम्खा 
तो वादशाङ्ने अरभिपाय जान खेलना यारभ क्रिया] परिली 
परजीतो वादशं जीना शरोर दूसरी, तीसरी सं जीता), 
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२६२ दन्तप्रदीपिनी स०। = - ,' " 
दशाह का दा बाजीके हारने स इच ग्लानि हई इतसतेरपर 
धेय के वात्ते मेने काम्य,इस 'विपय.कां लिखकर दिया § : 
योद्धारथो ने परस्पर दिन भर य॒द्धकर सायत मेति 
शरोर रा्रिको उसी युद्धस्थान मे आनन्दते सोरे । वादशा 
मेरी बुद्धिमानी को देख.अतिथा्चथित हश्रा शौर सभ 
सदय से कटा. कि मेने किसी बन्दर -भी .रेसा योग्य, 
दखा अर न सुना एर वरादशाहने खपनी पुत्री मरकेहसः 
फो. मेरे चरित्र दिखाने के लिये घुलाया । बह शारजादी षर 
से वादशाद क सम्मुख सुख खोले हुये गई ,प्रन्दु र्हा म 
देखते दी उसने तुरन्त अपने मुखको दापि लिया. रौर बाई 
शादे विनय की किं.आपको क्या होगया कि आप सुम 
परपुरुषके सम्मुख बुलाते द । वादशाहने उत्तर दिया कि सु 
को जान.-पडतारै करि तुम वेदोशी से वातै करती दो इर 
. स्थानप्र मेरे -यौरः तम्दारे सिवाय ओर कोई नदीं तुः 
' सदैव म॒खं खोते मेरे सम्मुख-अआया करती हो इस्त समर 
, क्यो अपने सदपर वख डाले. आईं द? शादसादीने वादं 
शाहसे विनय फी.कि थाप भ्रच्छे प्रकार जानल कि मेर 
कुच भी भूल नदीं दै मेँ सच कती हू कि यह वन्दर संचमु 
मतष्य ओर बड़ बादशाद्‌ का यु है परन्छु जाद्के करए 
चन्दर रोगया है. ! इवलीसके ' त्र ते वोदशाह अधृतेमुरर 
. योनी दीपकी शादजादी के मारने के पश्चात्‌ इस शाह 
कोलादू पे चन्दर वनाडालादै ) बादशाह यहं वात.स्ने 
त्यन्त विस्मितं ह्या मौर सुरू से पचा फि क्या यह्‌ वाते 


गवन धे 9 शिः, पवाद सा रवि तप्द मदसे दसा सिनो 


` तीप्रा भाग... २६ 


इस शाहजादीने कहा दै वह ठीक है । फिर वादशार्हने अपनी 
शादहजादीसे पृछा कि तुभे केसे विदित हुया कि यदं शाद 
जादा बन्दर रोगया र ? शदजादी ने उत्तर दिया घापको 
सरण दोगा फि.जव द्ध मेरा इंडायागया था तव मेरे 
पालन श्रौर उपदेश के लिये जो वृद्धा थी वह्‌ जाद्की विद्या 
म ्तिनिपण थी, उसने सुमको सत्तर पव मन््रविधा के 
सिखल्तयि दँ जिसमे भूमे इतनी शक्गि हे के तम्हारे सम्पण 
देशको यहांमे उया समुद्रम उालद्‌ । मे जाद्‌ के वल्ल से यद 
जानक्लेती द कि इपर श्रसुक मसुष्यने जाद्कर इस योनिम 
वना दिया हे ! इसीसे इसको मेने एकदी वेरके देखने मेँ 
परिचानलिया ई जिसको याप वन्द्र जानते ! बादशाहने 
कहा कि हे शाहजादी ! मँ तुके एेसी गुणवती न जानताथा। 
शाद्तादीने क्च दे पिता । यह भेद दै, हरएक मरुष्य को 
. सीखना उचित नदीं है मे कुच इसमे शूट नदीं कती । बाद- 
शाह्‌ ने श्रधरनी शाहजादी से कदा किं तुम्दे इतनी सामथ्यं है 
क्रि इस शादजादे का जाद्‌ द्र करदो रौर फिर उसी खरूपमे 
. वनाद । शादलादी ने का निस्सन्देह मेँ करसङ्गी हं । बाद 
शाने का कि यदि हुम इसको पदिली सूरतर्म लाश्ोगी ,, 
तोम क्दारा वडा उपकार मनूगा चौर इसफो ्रपनारमती 
कर तेरे साथ इतका विवाह करद्गा । शादजादी ने कटा , 
बहुत च्छा ! इतना कड मल्फादसन "पने भवन से एक 
ची लाई निषे इवरानी अक्षर क्तिखे ये शौर कदा फि 
श्राप स्वाजेसरायर थोर बन्द्र सहित एक भवनमें रकषापूर्वैक 
 धिपकरवेटे! फिर हम तीनों वरामदे मे चिपक वैट्गये । 


५ 
॥ . 

| 6 ॥) 

॥ 


= 


, ॐ द्टान्तभदी दीक हः 


चतु्थ॑माग॥ 

' , पूर्वादा 

. तावत्तदीयम्मद्रलाचरणमिदमय्य॑याह हिरदा- 
ननसुषमालय प्रत्युदौघापहार विश्वेश । गौरीव 
मोटकथुखद्लकतगणाधीशम्‌ ५ १ ॥ ध्यालातव 
पदपद्यां शुह्णोदेवीसदायशम्माज्ञः॥ ऊुतेचठथेमा 
ग सदटृटान्तप्रदापरन्याः॥२॥ 


,, अय प्रथमः प्रदीपः॥ ९॥ 
. ` नष्कग्राहयी यश्चपेटेन साकंटदश्चाथेुज्जक 
, सातयः ॥ अस्वरूटदश्चापहारूसादस्यामगा 
यवुयाचङ्करेषद्ष्‌ ॥१॥ 
रथ-एकं वृद्ध जोयापं खाकर भीख, ताथा यर भूम बारे 
" वालाजो कमात्‌ दी महाधनी दोगयाथा। चौर तीसरा षोडीप 
सवार्‌ जौ उते वास्वार मरता था इत्यादिक ने निज निज कह 


भ्य 


१8 


1 


छ +~ ॥। 
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उसने उत्त वरामदे मे, एक वड़ा पेरा पृथ्वी मेँ'खेचा शरोर कुः 
इरी श्रौर ङलतपतरी शब्दं पद्नेकाः आरम्भं किया | 
पटृचकी आर पिचारातुसार घेरा भी.यनालिया तव उसे 
के अन्दर जाय रान का पूना आरम्भ फिया । इतने; 
चारोँञोर राति केसमान अपेया ागया ओर प्रलय भिः 


' दिखाई दनेलगे ¦ यह दशा देख हम. सवः भयुभौते हुये. पि 


क्या दोगा) किर इवली सका पत्र बडे उथ्र रौर मयंक शरव 
स्वरूप मे प्रकट हा । शादजादी "उप्ते कटने लेगी दि 
य कूकर ! तभे चाियथा कंतूमेरी चिनती करता पर्‌ 
इसके विपरीत तू मेरे डरने को एसा भयोनकरूप धर धार्या 
तेने वदी ठिटाई कौ है रोर ने'उत्तर दियाः तेने उ परंण-कौ 
जो पिशाचो मौर मनुष्यों म हु्याथा तोडदिया दे जिसपर 
कठिन कठिन शपथं की गहं था के कोई एक दृमरे को दुःख 
न दे । शाहजादी ने कदा, यय.रमचिनरूप त प्रसरमगी हे 
समे चादिये,कि दस विषय में तुके व॒रा भला क । शरने 
कहा सने बडी दिटाईकीनो समे यहांतक्‌ अनेका, श्रम्‌ 
दिया, यदह-कह उस्ने अपने सुख को फैलाया चारं इच्छा की 
कफ शादजादी को निगल जा 'परन्ु वेह चल्यन्त अुद्धिमती 
घ्यर्‌ चैतन्य भरी पीचे'को चोर.कूद कर दटगई' भारः चषन' 
शिरका. एक वाल उल्ाड कर उपर दो' चार्‌ अकषर पठे तो 
वह याल खदग-के सान्‌ बनगेये  शृषहजादी ने उस खड्ग 
से उस सिह के दो टकडे'कर उस दालान मे डालदिये । फर 
वह रोर के ठंकृडे शप्र रागये परन्त शर्‌ उ सकरा रहमया'धा 


तीसरा भाग) २५ 


` अद्ध करनेलगी । पह विच्छ सामना करने करी सामध्यै नरख 
। दर्‌ पक्षी वनके उड़गया फिर वह सपं भी काला पक्षी बनकर 
-उसके पीडे होलिया यद्य तक कि पे दोनों हमारी दष्टे 


चिषगये । थोडी देर के पश्चात्‌ हमारे सामनेकी प्रथ्यी फट- , 
गह योर उसमें से दो चिललियां श्वेत ओर काली निकली भौर 
टुमके बाल खडकर परस्पर चिक्लाने लगी । फिर बह काली 
विक्ली काला मेडिया बनकर दूसरी विज्ञी की ओर दोडी 
तव 'पह विल्ली वकाश नं पाय, निरूपाय हो फीड़ा वनगरई। 
उस क्रीडे ने एफ़ अनार के वीच.मे जो उसी समय वृक्षे 
नदर के किनारे मिरपडा था अ्रपनेको दिपाया फिर वह अनार 
वदने लगा, यदं त्क किं बद्ते बहते बडे मटके के समान 
होगया ओर बायुपर उड़ तदनन्तर बरामदे दी उचाई तफ 
जाय कभी.यगे की शरोर कभी पीये को हिलताथा इसी प्र- 


` कीर इधर उधर्‌ जाय पृथ्वा पर्‌ गरकेर्‌ फर्गवा यार्‌ उस्तक्‌ 
, हुत स उड हागय \ वह.भाडया तत्कल सूर्या वन्‌ अनर्‌ 


के दाने गने लगा भौर शीघही एक एक दाना निगलना 
आरम्भे किया । जव सच दाने अनारके खाञ्का तव वह 
पंख फेला हमरे निकट आया .यौर वड़ा शब्द्‌ करिया अथात्‌ 
चह पडता है कि कोर दाना शेष.तो नदीं रदाहै फिर र 
चारों योर दुटने लगा कि संयोगवश उसने एक दाना नहर 


- के तयपर.पडाहुध्या देखा तो द्रौडकर चाहा कि उत्को भी 


लिं इतने मे बष्दाना जद्कत्रा इया नदर मे चला गया ' 
शरीर घोरी म्ली वनमया 1 चह सुरा भी मरली फे खाने 
क्रो नहर मं गया ! बह मचली योर वह सुयादो धडी 


; 
1 | 


4५ 
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ते एक शरणी नेव से निकाल उसके दाथ गे रदी उस अन्ये 
ने खसीफ़ा का हाथ पकड एटरंया चोर याशीव्वद देक! कहने 
लगा हेसलुरप 1 उदर तने सुभे शरफी दानदी ह्‌ सुमे एक 
पौल ५ मार्‌ येकि भे इसी दरडके योम्यहं किन्तु इसे धिक 
क्या यह क्के उसने खरीफ! का दाथ छ्ोडदिग्मा गौर फिर कपडां 
खल्लीफ़! का पकड़ा कि रेषान हो फि विन! मरि पोलफे चल।नधि 
संलीफा उसकी इस्‌ उच्छा ते व्राञ्य्य, मं हव्या येर्‌ कहा हेभले 
मानम ! सुमते इस वातकी आशा मताख मे रयोकर अपने पुरय 
का फृल नष्ट कर यह कहके सलीफ़। ने चाहा कि वघ चन्धे से 
छडाकर चलाने उसने इस वाति को मालूम दसन को जोर 
से पकड़ा योर कमे लगा किं मेप स टाई को क्षपकर चौर 
नो मे कहता सो कर चथीत्‌ एक धौल भरे शिरषर मार नरी तो 
द्यपनी श्रशरफी केरले फि सुभे थोल मरे.बिना ते शरी 
सेना खीकार नहीं क्योकि जो सेने ईश्वर से प्रतिज्ञाकी हे उसे 
लछ्लन नहीं करस्ना जो त इक्तका कारण सुने.तो जने कि 
मेरा वहत वड़ा परध है खली ने लाच।रहो धीरे एकयोस 
उसके शीश पर्‌ मारी वह मिक्क वघ्ठ छोड़ कर यभ व्राशीवादं 
देनेलंगा निदान खलीफा ओर वनीर दौनों यागे चौर थोडी 
दूर नाय खलीफ़ ने वनीर्‌ से क्य मेँ चाटताहं कि ऽस भिष्चुक 
से इ्की प्रतिज्ञा का कारण प्रत्‌ जा ओर्‌ उससे -कह्‌ वहं म॑ 
सुष्य जिसने तुभे अशरफी दी 9 खलीफा हे कल मोश्कौ स- 
लीफा की समामे नाना कदं तमसे कछ पडेगा सो-मन्ती ने 
न्धे भिक्षक के पास जाकर परिवे.एक व्शरफी उत्ेदी उसने उत्त 
से मी धौल मारनेको कडा वर्जने शरीरे उमे भरल लगा सलीः 


॥ 
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तक उस नहर. क "भीतर ररे 1 दमे 'उनकाःधृत्तान्तं इव 
भो विदित न हर्ज कि.वद्‌ः दोनों कां.गये । फिर थोरी 
द्र के पश्चात्‌ हमने एक भयानक शब्द्‌ चिल्लति काना 
के जिसके सुनने से हम बहुत इरे फिर उस पिशाचः 
शाहजादौ.को देखा कि वे दोनो अगिन दोगये रौर प्रत्येक 
अपने सुखे लट निकाल दूसरे. की भोर फकता ओर 
निकट हो हो एफ दृक्रे पर चदई करता ३1 यहांतक # 
अग्निने सवको धेर लिया तो यह, अश्चर्यं देख हम क ' 
मम्पत्त हुयं किं इस अग्निसे सम्पण राज्य'चभी जलजायंगा । 
इस समयान्तर में हमारे-भयका एक ओर भी कारण हुषा 
फ वह पिशाच शाहजादी के सम्मुख. से हट हमारी ओर 
आया जहां हम सवः बेठे थे ओरअपने युस से लटि निकाल 
हमारी ओर फकने लगा {वहः चाहता था किं ये जल 
कर भस्मं होजा्ेँ इतने मेँ शाहजादी दौडकर आई ओर 
हम उसके हाथ से वचाकर उसको वपसि द्र भगाया। शई 
जादी के रक्षा.करने पर भी बादशाह का भख लस गया 
शरोर स्वाजेसराय का दारोगा जल, नकर भस्मा. ठेर 
होगया ओर एक चिनगारी उडकर-मेरे दाहिने नेत्र मेँ लगी 
कि जिससे मेँ काना होगया इम दोनो इससे ्रतिदुःखित यै 
कि"इतने मँ जय क्रा शब्दे हमने सुनाःअौर.वह मत्काहसनं 
निज योनि र्मे चन हमारे, निकर आई- ओर वह" पिशाचि 
जल के भस्मका ठेर होगयां। फिर शादजादी ने एकःनोकर 


, सै जल मेगवाया ओर.उसपरः कुव मन्त्र पटू .मुकपर्‌.विडका 
¡ तने चना ~ न ---> जया > ती अपन 


२ दएन्तगरदीपिनीं स न 


नी वादशाह हक्स्सीद्‌ के रामे इस प्रकाश्से वर्णन की पो ई 
तेस रेभे कि एक दिन खलीफा होररसीद अपह य चि 
न्तित शेक अपे महल मे वेप्रथा प्रि वादशाह्‌ का मेदिया वर्जी 
फर खाया ओर खलतीफा को चिन्तित पकर चपकां हाथ वेषि 
खडा रोष्टा थ, देर पीडे खलीफ़ा ने अलि खोल रखक्नी यर 
देखा श्र इच कत न की फिर उसी विधि चिन्ता मे वुयका 
वेद रय भन्त्री ने पसे स्वामी को इस दशा मे रेख विनय की 
रे वादशा ' ऋक्च स्वता ई कि यद दासास्नदस आपकी उ 


चिन्तका इल. साचम एर, खली -हारं षीद चे उत्तर दिया. 
तने एत्य कटा समे कभी कथी चिन्ता नाती हे पर्तभे चा- ` 
हता है कित कोर रेी घात विचार जिष्से यह चिन्ता मेरी नि- ` 


इत्ते मन्त्री मे धनय की सुक मालुम हे किं यापकः सदासे 
धद {नियेध दै कि वषा चाप वेप बदल छचन्याथियो र दे के 


होल मोम कैस्लेकी नगकी सीमा मोर गल्तियेमिं घूमा कते ' 


ये चरर च्नकेदिनको यापवे दसीक व्यं कं लिये वियत्‌ .कियष्दे. 
उत्तम दै किं च्रथने नियमघ्वुसार्वदी कास्थं कीनिये निप से यद 
आपके मनका सप्पू्णं शोच नातार्दे ओर्‌ भरना के दाल मालिम 
करलेसे निश्चयदे कि ध्यत्त थापका सन्तुष्ट सेनविग( खली फा ने 


कहा स्य है भँ इस वात को सूलंगयाथा इस रामय तूने स्मरण. . 
कशया तथी मीके भपनावेष बलकर्म य भीवेपबदलताह 


फिर ३ दनो मेप बदलकर वाग के' चीर्द्ाजे से निकल कर 
भ्रथम नगश्के चहुयोररधमे तदनन्तर नष्वपर सवार नदीकरे परर 
नकर यहां की वरती देखनेन्लगे उसपारमे, फती समय पुलकी 


 ओएत्रये वे पए अन्धे सिष्ठकने सलीषासेमितागी खसा ^ 


ष. 
पृच्‌ । . ३ 


॥) 


ने एक यशरफी जेव से निकाल उसके दथ मे स्वदौ उस अन्मे 
मे खली का हथ पकड्‌ णटरःया यर यशीव्वाद्‌ देकः कटने 
लगा हे सटुरुप । उदर तने समे अशरफ दानदी त्‌ सुके एक 
धौल भी मार्‌ व्योकि मे इसी दर्डके येष्यदहं किन्तु इते अधिक 
क्या यह कटे उसने खलीफ। का ट्‌थ छोडदिग्रा गोरं किर कपड़ा 
, खललीफ़{ का पकडा कक रेसा न ह फ थिन। मारे पोलफे चलानि 
खलीफ़! उसकी इर इच्छा से अश्चय्यं म हया चर कहा हेरले 
मानस । सुमते इस वातकी आशा सतश्ख मे क्योकर अपने पुरय 
का फ नष्ट कर यह कटके सलीफा ने चटा किं वश्च यन्पे से 
` छडाकर चलाजपे उसने इस वात को मल्मक दमन को भोर 
से पकड़ा यर कहने लगा किं मेगी इस द्िईं को क्षपक चौर 
नो मेँ कहता सो कर अथौत्‌ एक धौल भरे शिखर भार सही तो 
व्मपनी अश्रफी फैस्ल कि सुभे थोल मरे विना तेरी यशग्पी 
लेना स्वीकार नहीं क्योकि जो सेने हैव से प्रतिज्ञाकी हे.उसे 
द्धन सदी कर सकए ज त इषक! कषण सुते सो जने पिः 
मरा वहत वड़ा.अपरध टै खली ने लाचारहो धीरे एकभरौल 
उसके शीश पर सारी.वहं भिष्चक वल छोड कर शम आशीर्ाद 
देनेलगा निदान खलीफा ओर्‌.वजीर दोनों चगेके चोर थोडी 
दूर्‌ जाय खलीफा.ने वनीर्‌ से कश मेँ चाहताहे कि इष भिद्ुक 
से उ्की प्रतिज्ञा का कारण प्र त्‌ जा अर उस से कह वह्‌ म- 
यु्य्‌ जिसने तमे व्रशरफी दी थी खलीफा है कल मीरको खः 
लीफ़ा की सभामे जाना वह्‌ तुते ऊच एचेगा सो मन्थी ने च 
न्प भिष्ठक के पास जाकर पिले एक अशरफी उसेदी उने उ 
से भौ धौल मारने क्य वनीसने.भरीभमे उे भूल सना वली- 


परवद । ` १३ 
.वय। उपायै अवत सुनाखा नरी दस्ता फिर मेने ्रयन्त विनेय 
क्के कदा है योगी ! इन चप्सी ठैरको नो यशफौ योर लो से 
लदे हे लेजा मेने प्रसन्नता से तफे दिये जो तमै होसे तो 
ईश्वरे बासते मेरे नेमिं ञ्योति दे उस योगी ने पिर मेरी वात 
का उत्तर न दिया अर सुमे उसी दुर्दशा गौरं कषम घोडकर्‌ चीर 
वह्‌ अस्सी ईट लेकर वंसरा देशकी योर च्ल दिया मे फितना- 
ह चि्लाया किया किं -सुभे भी इस वनसे पने साथ जेचल 
मागं म किसी दूसरे व्यापा के साथ शेलुगा परन्तु" उसने च 
भौ मेप बात न सुनी निदान में उष येग के चलेजाने के पठे 
परप नेघोकी ज्योति ओर धन खोकर क्षा ओर तेप से मने 
लग! संयोगवशा दूसरे दिन वांसरा देशके व्यौपरियों का समूह 
जो वगदाद को जाता था उधर निकला सुभके च्ापत्ति देख 
दया से बगदाद मेँ लेथाये सुमे इ नगर मेँ ्िाय इक्षके ख 
मांगकर्‌ पना कालक्षेप कर्‌ं चीर कुव न वर्नपडा निदानगीख 
मागनी आसम्‌ कर्के यह प्रतिज्ञाकी कि इ तृष्णा का यह्‌ दंड 
' हे किनो कोह सुफपर्‌ दयाक्रर कुच दे तो उचिनेहै कि एक धौल 
भी मेरे शिरयर मि यही कारण या कि भने आपसे कल इसवःत 
म तकररकी थौ नव उस वृद्ध च दुल्लाने पना वृत्तान्त सम 
करिया तो खलीप्रानि उससे कहा है भिक्षुक ! तेस अपराध वड!है 
ईश्वर उसको क्षमा करे अ तुमको उचितंदे कि अपनी जाति के 
फकीरं से अपने च्रपराधको को किं तमको आशवाद दे य 
` ' त॒म च्रपने निवौहकी च चिन्ता मत करो तुम्हरि वासते में पंचम. 
ये रेज अपने कोपे नियत किये देतां बह जन्मभ१ तमको प 
- चे जघरेगे चव तम नगम भिक्षाके लिये मत जायावृे यह 


॥ 


8 दृष्न्तप्रदीपियीप्। . 
पाकी आज्ञाको सुनाया ओर खलीष्ा को जा मिला फिर 
दध्नो नमर मे गये तो क्या देखा कि भेदान एकं तरण मुप 
देव्यवच् पहिने घाड़ीपर पषार' है रोर अल्यन्त चिद्ष्यता ¦ 
घौड़ीको चाक ओर पड मार दुःख देता है उसं घोड़ी के दौड 
दोडते खखमें खथ चर फाग भरगया है खलीफ्ा एपतके के 
चित्त अर नि्देयता को देख आश्वर्यं मे हुता चरर इसके म 
लूम कश्ने को वहां खडा होगया ओर तमाशाई जो वह परथमः 
सडेशीके देख रहेे उनसे घोड़ी फे इतना मारने ओर दौडाने क 
कारण पचा उन्हों ने कष हम दरदिन' इसको इधी मैदान मे इ 
मरय देखते दँ कि अपनी घोडीको दसीविधि मार २ कशसेकडो च 
कर देते पश्तु स्मे इसका हेतु कुच माल्मं नरी कि यहे तुष 
कौन हे ओर इष घोड़ी के भारते ओर दौडाने से उते.क्या प्रयो 
नन है खलीफ़( ने यहः सुन जाफः सै कहा मँ यागे जता त 
इस सवारको जके आज्ञा दे छि कल उसी समय जौ भिश्चक कै 
ल्लिये नियत किया है मे समामे आवे उस्ने वदी किया फिर वः 
नीर चेर सलीफ़ा एंकगली भं गये जिसमे करैमेर पदिक गये 
थे बहा वडामारी त्रतिसखच्छ महल बनाया देख सलीफा 
उपे शोचा किं यह महल'किसी भरे सेवक का वनायाहृया हेगा 
तो वनःस्पे पया यह घर किसका है उस्ने विनयकी सुके'दुच 
सका दृ्तान्त माल्म नहीं जो च्ज्ञाहो तो भे यहाँ फे वासियों 
से प्र निदान वर्नरने वहां के रहनेषालो से षा किं यहं नयीन 
च्यौर सुन्दर महल किषकाहे उन्टमे फटा यह महल स्वानदटस- 
नहव्वालका दे हव्वाल रस्सी वृर्नेवाले को कहते द य मलुष्य 


१.४ टणन्तष्दीपिनी स 


न उसने.खलीफा को षणाम्‌ धिवर फृष्मेःलगा जौ कुष 
य्रापने अज्ञा की स्मे स्वीका न्प चली भिशचुएकी कह 
नी सुनयका,उधमसुभ्य तेजो इदियश्चनी विप्र सपाट 
क उते दोडाता.योरप्र सता था उत्वे" उका नोप पला. उसते 
वित्तय कौ मेष नाम सीदीनिप्ानहै-खली।ाते छा हमने वहत. 
से सरको देखा कियद पोडधीकी सपैसखने कै किये वटं 
श्रमकरतेरै बहुधा हणे ग तोहेप-पपरहःषेड फो फेशदै 
प्त भने किसीःको नही देखा किˆनेपतठम, अपनी -फेडी कं 
दौडाया करतेहे कल.भेने तमको देखाकि तुषचपती -घोडफो 
चाघुक से चरर एड)्.यन्तःनि्दयता से अरस्य राव भलुष्योको 
दशा देषु स्यन्त. धान्योर उन्‌ःसवत भिक मेः 
्चाग््रतशा.यहातक. कि भनेःउत ससह मे सइ दाकर ईक का 
रण वके मृदुष्य से रचा पको न-वताप्रका. इतनाही-थादम 
हया कि प्रतिदिन स रतितय =छरपनी चोड, फे "कट देतेहे 
"अवमे तुमपेका कारण पतह उचिते किम .सह्य.सत्य ` 
करी .सीदीनैमानने जाना.कि खली इम्र शल्क सुनने के लिये 
"वहतः ट करते ओर्‌ कहै दिना किभ्री भाति मेप, छटकारा नही ' 
होतक्ता पदिले इस.प्रभे खुनतिरी उपक खक, वणे वदलगया 
"रीर खलीएके अयसे खयचाप चित्रवध्‌.खड़ शगया खलीन 
कदय सीदीनिमान,डर मत स॒भतःःकारण "उसक्रा वणन.कर यर्‌ 
इस समय असे अपने. भित्रोकं समान. समम आर जिसतषःउन 
से, बातचीत चोर्रपना राल, कहता हे भुभसे श कट, दं उक्त 
केःभद्रके वर्णनमे किसी. वातकरं भय तमकोदी तो मने उसे तमा 
"क सीदीनेमानण्ते खसीफाके धीय देने मेङ वोलनका साः 


एरवाद्धं । ` ध 
निवहं कप्ताया पस्तु यह नही जानते कि क्योकर उतेवटृतसा 
रवय प्रप्र हुआ जिससे उसने.इतना विशाल महल वन्वायाहै चेव 
वह्‌ यडे त्ानन्द्‌ से अपने कालक्षेप करता है खलीफ़ाने यद वात 
सन यजीर से का भे चाहता कि स्पाजहदसनहव्याल को दे 
ओर यह समाचार पद तू ज के उससे कट किं कलके दिन ऽसकाल 
भे जोउन दोनों के लिये नियत -कियहि मेर समामे अथ उसने 
तस्त अपने स्वामी की चाज्ञा प्रतिपालन कँ दूो- दिन प्रभात 
को जव खलीफा। निमाज मोरी पद तरतपर सुशोभित ` ह्या 
वजीर तीनो मयुभ्यो को उसके सन्मुख लेगय। उन्होने पहिले त~ 
ख्त के पायेको चमा खर्तीफ। ने पदे उस अन्ये भिक्षुके एा 
तेर क्या नामे उसने उत्तर दिया मेय नाम्‌ वंवा अब्डुल्ली हे 
खलीन ने कह भने कल तुमे एकं श्ररारफी दी तने उसे लेक 
क्यो कृहा कि समे एकं धौल मारो या अपनी अशरग सौग्रलो 
शरोर तुमे यह क्यो प्रतिज्ञाकी चव मेँ चतह कि इसं प्रतिक्नाका 
कारण मादूम कर अ्दुरला ने अपना शिर खलीफा के तस्तेके 
सामने पृर्वी से लगाया योर एव्कर कटनेलगा च्य शहनशाह 
प्रथम मेरी यह विनयंहै किं वह टिगई जो कल मेने पते की थी 
क्षमाहो क्योकि मेने आपको न.पटिचाना च्व मेँ विस्तासुन्कं 
इस प्रतिज्ञा का वृत्तान्त आपके सन्मुख वर्णन करताद्रं उसमे याप 
करो वश्यं विदित होगा क मेँ निरसन्देद एेरो दण्डकेयोगयं ॥ 
इतति टष्डान्तग्रदपिन्याचवुर्थमामे भम प्रदीपु ॥१॥ - 
अय्‌ द्वितीय. भरदीपः॥ २,॥ 

दत्तेत्तमस्तद्रव्येपि योगिनाविदयाटुना..५ अ- 

न्धीभूत-एनर्तौमाचपेरग्रादयहंयतः ॥१॥.. ` 


` * + "पूर्द्धं{ :: ०१५ 


हस द्रो रथवीप पिनय क्वीन इत. निय भ" यनी 


[क ओ 


` जाति पके विपत कीडकृवी तष किया इसलिये पदु) 


चालः ए स्वान्त पणस कतीह जो कड अपरीपं चमः 
से इग से निदण्छै येष्य वदती निरसदिदहे फपै 
च्रपनी केदीकीनिसा क चने देषा ददिन ` घमाया करत 
से मको हूं पे ओएर वडा दा यर मेर भीतिः से 
चरं देना अपक उक्ते भरदीम' ह्या यदि चषि इछसि 
समभे ती यह दंड्खंके किये तपि धीडां स्वभेगे 1 1. 


त > (मद्तिन्छानपमदोपिदयाःवतप्रमानिदितोपय प्रसीद. ॥ द्धा 1.2 ४ 


५११ 


34 {155 न श्य्‌ तुतयस्प) ॥ ३।॥ ५१ ^ ५1 


र ,प्रत्यक्षमदिन- कात प्रयत्नेप्रत्पाचेषा 7 


ि 


'-"पर्तश्रक्रलव्रवान ङा कर्नविड्बद्यभ्रूत्‌ 2: 
 न्रथ-लो सीः नित पिके साथे तो चवित्त भी गिनं 
२ कै'खाती चीर एकत मे जयि युर देखाती थी योर निनपति 
सो चसन वानचनाया दते पई पोडीरो ताडनादीणं ३६ 
' "'दएद न्‌ गराक्यटि उ द्भ-षड{ ङग रहना ॥ 
"` है वाटशर्दि) भी सातां पित अपने भले फे पीर इतनांधन्‌ 
धोरगयेषे तिवदमे र्नमो सुवे कमन थार श्रा्नद्यषैकं 
श्पर्ना चिवहकरतो किरी भतिकं चिन्त न स्वेता पकं दिन 
तरताव (थक येगे येह विचार उपजा कि पक सुन्दर्यीसे विवार 
करू "पतु ईषे लं वोदा छि कोई यच्यीः सी, सुक्को मित्ते 
जो दम्ब कखन सावीहये सयागयरो. मने एक सीके सधनो 
अतिस्वन्‌ ध वम्‌ धी विरहं किया चोरं दसः दी^डिनि से 
उस्‌ की च्टतोक दाते समेव खंलने लगा दे स्वमी! श्रपको 


६ दृटान्तप्दीपितीस०। = - , ` 
त्यन्त दयालु योगी करके सव द्रस्य देनेपर भी येने ` निजं 
लोःसे फिर उससे मलहमकी एडिया मांगे चपर्न दोनो "यंस 
सोई इपते यँ चपेटग्रादी ्रथौत्‌ थापसाकः मीं लेता २-इसपः 
अन्धे वावा अब्दुर्ला का वृत्तान्ते । ववाअ्ब्दुरलाने खतीफ़ फै 
सन्युख पना वृत्तान्त इ विधि वर्णन किया फ मेर उत्ति. 
रथल बुगदादनगर है जव मेरेमातापितास्रगये तौ उनकाद्य 
मेरे हय लगा यद्यपि उतना7्रव्य मेरे जम्मरभरको हूत थापरह 
मैने उसकी कूच भी कदर न की थोडही काल -मे उपे लम्पः . 
रता मँ खधै.कर रला जव थोड़ा सा बचा तो, उप्त धन के वटमे 
छे लिये रातदिन पर्थिम.करता रहा यहाँ तक कि धीरे धीरेमेने 
त्रप्ती ऊट दके किये ओर उन्दं सौदागर को दियाःकरता ' ह 
वेएमे ठन ईर के किसयेसेनो सुमे लामदोताते.यर रे 
को लेका रज्य मे मे लिये फिप्ता चोर चाप उनरत के सथ 
रहता थोडे दिनी के लाम सेमे-समसना कि थोडे ही कालम 
गँ महाधनवान्‌ दोनाठंगासो मे एक देए. वसस नगते, जदा - 
व्यापा ने अपनी वस्तुको हिन्दुस्तान फे लेजनेकेउसदे से 
लादाथा च्सबाव को पर्हैवां.के खाली ॐ लिये हुये .वगंदादष्टो 
लोर ्राताथा कि मागौन्तरमे मेने ्पनेर्ठैयंकोपक वत मे 
जो वरती से दूर्‌ था चरने के लिये छोड़ दिया चौर सुन्दर दप्ि- 
घास देख उनके पव सस्सीःसे.वषिदिये इतने मे एक योगी 
पैदल बसयनगर को जातया चह याया आर मेरे पाप 
वेय गेनै उसे पडा तुम किधर से चते हो ` योर ' कहां जाच्रोगे 
स यगीने.भी स॒मे -यही प्रश्न. निदान परस्पर 


१६ दृ्रन्तदीपिनी स०। ५ 
मसी भांति माल कि स्मारी जाति मै विवाह फे परिते घी । 
देखने की ति नदीं दै रौर विवाह पदिले पतति सी केह 
मर जरतः करणकी अशुद्धता को किष , तरदं नै कह सहन. 
तरह उसी खी के साथ ्रतनतापूरवक रहना .चादिये चदै-ह | 
सुशील हो व सीलं निदान परिसे. उसके रूप छषि अनूप को ` 
देख-अतयन्त प्रसत हवा ओर ईश्वर का धन्यवाद किया चरम्‌ 
त्ता से रतनिभर उक. साथ सोया विवाह कै दसरेदिन जव उसके 
रोर मेरे लिये भोजन लाया गथा मेनि चपनी खी कोमी बलवा 
मजा वहृतकाल मे वह भोजन के पाष अविश संयोग से उस्‌ 
सभय दम पुलाव भोजनं करने लगे रर भ अपने देशकी रीति 
के अतुसार चमचे से खाने लगा र वह पने जेव कानङुर 
दनी निकाल उससे चावल का एक एक दाना उट = क खनेः 
लगी यह देख मेँ माशचय्य मेँ हवा चरं उसका नाम्‌ लेकर कशा हे 
सुन्दरै।क्या ठुम भोजनकी यदी रीति व सम्बन्धर्योमि सीसी 
हैया तेमःअन्नके,दाने गिनती ~ दुसरे भमयं भोजन करेगी 


भूद्धै।- - ७ 
खाने सभे मोजनान्तः मे उससे मेगी वहत वाती है सौ येगी मे 
सभ्ये काः एक स्थान प्र जो यहाँ से वहत दर नही अस्य 
दव्य का कोपदहेजी तम पने अस्सी ठश्को केवल अशी 
शरीर रत्र से दी भग्लेभे तथापि उरमपे कुद कमन होगा तरो 
वह्‌ केप्रपाण कोप वैसा भर्या दीसेगा ऽस के सुनते ही मे 
ग्रतिपरसन्न इया चीर येगी कराः पेष देखकर यह ` पिचार मे 
न आया कि वं छल से कहताै.इस से ः रके उ्षके गले मिला 
श्रीर्‌ कह हे महातमा तेम फौ स्य धनको छुच प्वाह नहीं 
चमर नगत्‌.के सव कस्यै ते तम कुच काम नहीं रखते श्राश्चय्ये 
नहीं कि आपको उस द्रव्य क्रा दात्त माह्म हो समे बह सथान 
धताच्रो तो मे यस्सी ठति को वहं से भरकर त्रापरको श्रेमफलमें 
एक क्र मे नानत कि'ापको उसकी कुच इच्छा नहीं 
कहने को यह्‌ वात कदी परन्तु मनय इम वात्‌ का बड़ सदह - 

के अशफ चोर सते.का भगहा एक्ट देना रचित नहीं फिर 
पोचा कि उन्नासी ॐ? येरे चरते वहृत-हं निदान कभी मँ पाः 
ताप करता च्रं कदापि यपने म्नको समाता सो रसयोगीने 
सुस कमदिम्मत सौर सं(५: विचारे कहामे एक्क वाप्तेद्रभ्य 
नरी.वतःता परन्तु एकव त.सेःकि तुम सव उग्रे फो लेचलो चयोर 
दम तुम उद्रब्य कृ. उनधर लद ऽसकै"ाधे सुम्को दो तीर 
आधि त॒म सौ चालीस ठट से तम दना ठट पैदाकर स्क्रे हो 
मेने कटा दुत चच्छा भे च्मापकी भरपन्नता से 'वाहर नही जो 
श्राप आज्ञा दे स॒ स्वीकार दै योर भे यह सोचा यदि चालीस 
ट द्रव्ये सुभे भित तो षद ट पील्ियी को कापी हमि नो 
श्र्यीकार नही करता ती जन्मभर पतता टमा निदान उस 


परवीर | १७ 
 फि उतने भोजन से चिडियामी तृष न छ मे.उपकी हसे चति 
अश्चर्यं हमा ओर विचार किं शायद इते पष के साय ` 

भोजम कसते लज! आती हौ यगि मेरे साथ खायाकरेगी चीर 
यमी शोत(कि कदाचि वह भोजन कष्ुकी हो इच लिये इष 
समय उते शुषि नर्हदि अथवा यह सममा $ उसको रकेल 
स्‌मे का अभ्यास है निदान इन सत्र वातो को विचार मने उससे 
कुच न कदा यैर भोनन कणे मैदान मे पूमने को गया उस 
के न साने का शोच कच मेरे मनम न रहा दूसरे समय जव भो. 

, नन करने का समय श्रायातो उसने उषी तरह खाया कै नेमा 
पिते भोजन कियाधा किन्तु हर दिन उसी भांति भोजन करती 
समे उसकी यह दशा देख श्रधिकं अचम्भा हुमा फ यह घी 
विना भोजन क्योकर जीती दै यहां तक एकं गात्रि को षह सुभे 
अपने विचर्‌ म सोया हुमा नान भरे परसि से पके उरी पर उस 
समय भँ जागताथा क्यःदेखा कि वह बही सावधानी से उवी 
कि सुमे उपतका उना जान न पड मै आश्रय मे हया कि यह 

“ इष समग्र क्यों श्रपना ्माराम बड मेरे पास से उदी मेने चाहा 
` कि इसके छ॒लको माज्लम करं फिर वार चली में भी शीघ्र च 
पनी शय्यापर से उद वो को कथे पर डाल उसके पीवे चला 
श्रीर्‌ घरकी खिड़की. से देखने लगा किं वह किधर को नाती दै 

\ षट अगि दके दखलि फो नो गली के यरथा खोलकर वाहरं 
मर मे भी रकी दरे से जो उसने वन्द न किथाथा बाहर निकला 

` शरोर भलीभांति. चन्दरमाकी चांदनी मे देखत। हश्ा उसके पीये 
होलिया वती २ वद्‌ ए्मशान में पहैची जो हमि धरम निकः 
धामी वहं दीवारसे लगे इसी भांति खड़ा हीगया किउसे भरी 


८ दन्तप्ररीपिनी स॒०।॥ 
योगी द वात मान उ्षके पाथ हृ चोर थोडी दूर नाकः १ 
पहाड़ के दरे मे पहुचे जिका. माणं अति -सृष्मथा मिः 
पंक वाध वहात गये. थो देर कै. पीले मार्गं क्रुधं चौ 
मिला वहाँ से सव यनन्दर्व्वक निकलगये इक श्रनन्तर३ 
पड दृष्टि पडे जिनका वह द्रहथा उप मागं मे ठचान निच। 
इत थ! कोई पष्य वहा न.था जो हमको देखता इसलिमे 7 
शंक रोकः हा पचे. योगी ने कष अव यहापर उग्रौ वैः 
मेरे साय च्रघो भे उं को वैमकरं वहां गया थोडी दरश्पर ज 
योरा ने पथ ओर लोहा अपने पस से निकाल अग भाई 
श्र कु थोडा का एकत्र कर उका जलया- चोर अगि 
प्रबल प़्सउक्षपर कई सुगन्धित वस्त॒डाली चेर कोई, मेज पः 
जिसको मे न-सममत.था उसके पद्तेदी एक बड़] धुन्थाकार्‌ धु 
उश .त्रोर्‌ उपर जाके फटगया यर उस धवे मँ नो दोनो. पहा 
के मध्यमे था-एक दला द पडा जोर दमी जगह से वहतः 
एक रस्तावनगया चरं दार खला हा दष्टि.पड़ा उक्षके भीत 
एकं वड कन्दरा दिखाईैदी जिसमे एक विशाल महल निभो 
वनाया.इ्ा दिखादद्विया मुष्य एषा भवन नही बनास्क्ते जः 
उस मलम ज(कर देखा तो उकम असंख्य द्रव्य भरुहया थारे 
अशार्रियोके देर्को देख एेसा भपग्र जेसे गरू यपने शिकारः 
मपटता है रौर जितन। चाहा मेने उ की खुरजियेमि भरत्तिय। 
बृह्‌ योगी भ उसी कार्म लगा पर्त वहं केवल रत्रको उगकः 
भर्ता चोर समसे भ स मधने.को कता. सो मेँ भी यशरफेयें 
को छोड वहृमोरय त भरने .लग। निदान जव दम वहता धन 


१य हन्तप्रदीप्रिनी ०. ` ' `; 


परकृ!र देशं ओर वहे सुभे न देख सक्रे निदीन्‌ कषा देखतीकिवृह्‌ 
एक प्रेतके साथ नविरहे ३ प्रजापालक याप जानते हैक पर 
यातोः तानः की; सृषटिदै वा शत्के ्रकरये मसे नोः ऋ 
स्के या. पति.तो उनको उसकर, मार , खाति ह ओर.जो 
यह्‌ . कि ' दिन विदेशी नदीपाते,तो राघ्निको.केवये म से खै, 
निकालकर भक्षण कसते भ अपनी; को ;परेतके साथ शै देस 
सयभीत हा चोर यश्य हया फिर उन्होने ` मिलकर ,एं 
लोथनौ उसी दिन गाड़ीगईं थ “कवस्मे-सोदकेर निकाली -ौ 
दोनो चर्थीत्‌ मेध स्री. चोर पेत उपतभृतककामंसि काट कट 
करं खाते; चौर द्यतिप्रपनता से परस्पर. वाचा. कैष्ते परततु में द्र 
खडाथा इस निभित्त.उनकी वातै" सलीभाति न-सुनपर्तीर्थी चर 
उनकी दशा देख कापनेलगा.जव पंहःसप (मासि "भक्षण करके 
ठसु धृतकुकी .दडियां फिर उसी कवसम उलःरि उके-मद्रीसेतोः 
पदिया मेँ उन दोनोको.वदीं चोडकर तल्त्तःच्यपनेषर तरला घ्या 
स्मर उष द्रको उसी प्रकार खुला चोड -पनी शाथ्यापर मारकं 
वृहानेसे सोरहा थोडीदे्के पीये.उर ;खीने भी आकर अपने वघ 
उतारे ओर.मेरे साथं सर्दी उका हालः सभो मलम नही-ह्या 
पर्णी यदीके खनेवाली सीकेसाथ सोना वहत) र मालुमहया 
निदानउस्र समय तो मे ग्लानिः प्र्खकःउत,द्टाके साथ सोरहा 
इतनेमे भोरकी वांगसुन सें नागपड़ा यीर.दिश चोर स्नानादिषे 
निरिचन्तहो निमाजयट्‌ ओर नियमित कत्यकरं बागोमं गया योर 
टटलती सम्य यह विचार याया-कि.फिसी, भांति, शुपनी स्ीको 
इृ.अपगति-से दय रःयदके खानेकी ग्रति उपे 'हडऊ 
सोई विचार मै यपने घस्मे भोजनके तयु मेरी खीने सभे 


क 
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की तो पह योगी फिः दर खोलकः उी कोष से भीतर जदं 
हना चतु अतिषुन्दर वणे कौ नघ्रीन ्रकारकी कीट थी 
गया ओरौ वहसि एक लकड़ी की हिषिया निपमे मदम था एक्‌ 
संटूकचे मे से निकाल कर लेल चोः मुभको दिसाक१ उपमे य- 
पनी जेवमे रवली फिर वह अ^्नमे सुगन्धित वस्तु रलकमंत्र 


' पटने लग। जि से वह दर भ्रदगया चर षह यला नेपा कि 


पहिले दीखत! थ वैद दिखल'ई देनेलग। फिर हमने परस्पर 
उन्‌ उको यपरे रर्वाट ज्ये च्रौर उती सू्ममर्ममे सेएक 
एक उ करके निकाले जव उस पहाद्के दषे वाह्र निकले चोर 
खुला वम पक विदाहुये तव वह्‌ योगी वंस को सिधारागोरमें 
उगदाद को चला शैं विदाहोती समय मैने उप योगी का वटू 
तसा गन्द किया क्योकि उक्षन कपडे का द्रव्य दिलाया 
निदान नव विदभये तौ मे ऊ लेक कई पैग यागे गयाथ 
कि शतान नै मेरे मनये यह्‌ बात डली चौर लोभसे यह विचार 
किया कि यद्‌ योगी चके दै रथात्‌ दृसके कुटुम्ब यादि नदी 
चर सैकषार के क्मोसि मी कुच प्रयोजन नदी स्वति इतने धन 
के भरेहये ऊः क्या केरेग( किन्तु रखव पी कले से उसको इश्वर 
की बन्दना म विप्र पडेगा उत्तमदै कि चय ऊः इसत यर लिया 
चाहिये इस वात को मनम खन ग्रपने घय को वैया चर्‌ उन 
कै पाव र्वा वहसे उषी योगी को पकःरता हया चला पह मेश 

शब्द सुन ठद्रगया नवमे निकः पर्चा तो उत्से कद्‌ कि मेने 

श्रापको विद।कत्के शोचा किं तम येगी हो जगत्‌ से विर ओर 

दैश्वरकी चन्दन। मँ अहर्भिंण तम्रि इस द्यके तेजनिसे भज- 

न स्मस्णमे वि पठेगा इक मका करष्नी पडेगी इतति उत्तम ह 
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देततेदी"मेरे सेवके भोजन मेगा खा फिरजव हम खनेलगे 
तो-वह ठसी भातिः रकः ददाना उगकर ` खानेलगी ) मेने उसपेः 
काहे सुन्दरी (नो ठम्है किषी भोननकी रुचिन हो तो देखो 
श्यी कृप से नाना भीतिके भोजन उपस्थित दै चोष्टस्केषि 
` शेप प्रतिदिन भोजनं वदज्ताये जाते है जिसकी तुष्ट सुचि रोपे 
उसंको.खीपो "योर जो तमको यहं खाने पसन्द न ह तों अपनी 
दृच्याकै सतसार्मोजन.पकवालिया करै इन वातोके सिबाययें 
तमसेः¶ुचताई श्या पासे कों भोजन सुर्दो.के मांससे उत्तम 
सरी जितै तप रचिष्व्वक भक्षण कती हो अभी सेने यह.स- 
रति पूरण न की थी.फि वह्‌ समखूगई फि ररि को मैने उपक 
हल देखा दै इससे मरि. फोपके उसका शख लाल रोगया ची 
स उसकी उपरे व्याई ओर सुखमे मागं मालां उप्तकी यंहदः 
ˆ शादेख मेँ भयभीतहमा-योर मेरी सुधि दधिं विगर उसने उस 
चऋछधुमे एक जलःमर.गिल्लसि नो उसके पास सव्सा हेणा उदरा 
लिया च उगलिया नलम इवे -कद शब्द जिनको प नदी 
जानताथा पटने लगी फिरडन उगलियो सेजलमुभपर चिका 
द्मोरकरा हे द" तमे मेरे भेदेखो्ता'ऽस यपरापकादण्ड त्‌ गत 
शरोर त्तावनजां उसकैरतना करतेही में ुत्तावनगयावह लङडी 
उसे मीरनेलगीं इतना मारकि में मृरनाता परन्त मेद्पनेष 
चवक सिये घम भी फिर करिया रौर ह्‌ लकड़ी लियेहये सुमे 
सदेद्ती शरोर मारती जती थी जव वद्धे मासे २ धक्षते 
उपसे.दसवाजा सोलदिया भ पीडकेमरे चिरताह्मा बाहर फो 
भामा यथपि वोर निक्त करके सार खाने से यचा पर्त उप 
रो्ञके फते यसे ख देने समे भ्रकने चे।र काटने समे वहसि 


४१ 
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कि पह ऽ सुक्को देडलो उंसने.कषा त सत्य ऊत है उतने 
$ के श्खने से प्रश्यं वि्रहेगा.जितने "चाहे इभे लेसे 
सने प्रयसे यह वत न पिचादै थ वह ई्परफमासयातमे ग्रः ' 
नन्द खलेतूने स वंशं अच्छी वात वदं मो मे दशर.उपृ 
योगं केः वाग से चाहंताथा कि लेकर च्ामेको चं चापात्‌ 
1! मेर सनम यह्‌ च्रे कि. योगी को-दशञके देते से कुष 
गदनद दशजग्धीर शक्ते सेमे चाहिये पिस योगीफे 
सर्यीप जाय्ेपेःकहा सीसं ऊतेदी शखर ओरसेवातसं सेवन 
न परग उतम कि दशं ॐ समरे ओर दो यगीते'क अच्छा 
वालं नीतेति यही 'इच्खाहै तो दश इनमे चै अरज्ञे वीस 
बाते वहत संदश छः धर्‌ योगीके भमि सेचेगया, 
जव उन वीस कोभ) -ययनी प्ति सं लयाती छम लोम 
श्रधिक हा चाहा के दश ऊं अं उपने रं निदान फिर 
उसके पासनया यरं करकनके दश्च उर यर किन्त शोष दशॐः 
भी सै ज्ञे दमदिलासा रेफवेला ययः योग ने सवके सथडः 
हती खेशी से फक दे दिये ओ वषं फाड़कर उट लद् इया 
यर चसनेकी च्यक 'परःत वृष्णाने समे चसक न उन ; 
ठर कोना पवये सवयशो योर स्तो से भये पे यन्तेप ' 
कशे यने मलम अता 'सो यहं श्तेच येदाहुघ्ा कि 'वहं सरं 
मक दिवि) योगगते लेनी वाद्ये निदान फिर भैम ऽह्रकर 
उस योगसे कहा दुम इ डिविया को जिम 'पर्हम है अपने 
पात स्खकर क्था कपैगे उपेय से पके उक्ने उकं देनेका 
द्न्कार पिया उससे स्मे यधिक अभिलाषा योर मने श्पने ` " 
सर्म मना कि यदि बं सौग प्सता से दिवियादेपे तो भला ` 
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मे पट द्वाके वाज की अर भागा मीर .एक. टकानदार की 
इ्फानमे जो बकरीके शिरएपाये यौर जीम चतथा पुप्तमया श्रीर्‌ 
एकं कोने मे चिपक कै रहा उप्त इकानदार को सकपर दया रः 
पनी थोर उन कत्तेति से वचाया. चोर उनको श्रपनी ठ्कान 
के त्रगे ते मारकर दूर भगा दिया मेँ उन आपदा सै हटकर 
रािभर उसकी स्कानं वेदारहा जव प्रभातं हमा तोवह.इकानः 
दार वहृत सवेरे शिर पव लेने गया शरोर वहतं सीदा इत रकार. 
क मोल लेकरं आया च्रपनीं द्कान पर उते कम से स्वामेने 
द्र देखा कि बहुत से ऊुत्ते मांसकी गन्धपाके उसकी . दकान कै 
यह योर ह सो में भी उसके यागे जाके खडा दोगया वहं भुम 
देख सम्रफा कि-दसने कलसे कुच भी महीं खाया केवल मेषी 
दकान मे शषखा धिपारडा पिर उसने वडा लोथड़ा मांसकाभेरेस- 
म्मुख डलदिया मेँ उस मांसकी अर न देखकर उसके निकटना- 
करं अपनी पच लाने लगा कि वह यह नाने कि मेरी इच्खा 
इसी द्कान पर पडे रहने की है उसने समे वृ्.जान लकड़ी सै _ 
डराया ओर च्चपनी दरकान से निकाल दिया मेने भी उसकी द्र 
कान छोड दी श्रौर फिरते २ एक नानवाई की दूकान परजा 
खड़ा हुमा सेयोग वश वह उप्त समय भोनन करता भा यथपि ' 
मेने कच उषसे मागनेकी सैन न की थ परन्तु उसने एकटकडा, 
रोका मेरे आगे पेकदिया मेँ उसे छतां की भातिः मपय , 
श्यौर एच हिलाई वह मेरे स्वरूप को देस प्रसत हमा ओर मुस्क 
राया यद्यपि समे क्षपा न थी पलत थोडासा दकडा तोड़कर भो- 
जन किया उसको मेरा स्वरूप प्रसन्द्‌ हृं ओर चाद्य कि मे उ* - 
सकी दूकान पर रहाकर्‌ उक यह्‌ इच्छा पाके मै उसकीर्द्छेन 
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„नद ते जोष उतत लेगा उस येमीलि नयह्‌ वात समपकर 
वेधा.को त्रपनी जवते निकाला ओर कहने लगा ऋं जौतु- 
स्हारी प्रस्ता इीक केनेमे है तो सेलो पर्त ठे उचित देष 
इष मर्हयका गुण यमसे पले सेने.उस हिवियमि मरहम भसं 
देख उत योगीसै कला जह वुमन इतनी एषा त्रो उपकार सुभ 
से क्रियहे तो इष सण सुक वतीय दीजिये उक्षे कडा इ- 
षके ण दुत विचित्र हे नी इथ .इस -सल्हमपे पे थोपा 
द्मपने वये नेत्रम लगा तो तषे सस्मर के कोष -दिखाई 
देधे मौर जो इसी सर्म को अपनी दाहिनी असमे समा 
तौ तम दोन! खसे -गन्थे दज .मैमे पएरीक्गाके सिये उक 
हिषियाको योमीके हयम देकर कशा ठम इक्क यण को भती 
भति जानतेहो अपने थते सस्टम्‌ मे वाय नेत्रम लगादो उस 
योगीने मेरी अख बन्द कणे थोडासा मद्देम उस इषियासेले 
मेरे पलकपर लमादिय मर्हपके लगति मेन नेत्र खोल, च 
ओर देखा कि दला गडेहृये कोष जैसा के उस योगी ने कहा 
था रृषटि पडमे लगे तव भने दाहिनी आंख को मदकरं कटा फि 
श्र त॒म मैरे इस मेत्रभभी मर्म लगादौो उसने कहा मेने तमे 
पिलेदी वतादिया किं इष नेत्रम लमानेसे ठम अन्धे दोनोगे 
-यदयपि चट्‌ योगी सत्य कहताथा पतु तरप्णासे भने उसके षाक्य 
का भष्टःसमम््ा यर वचार क्या क दाहिने नेच्रके लगाने स 
कुच अधिक लाभ सगा यह योभी से वदैकाकः चहता दै कि 
सेव लाभ उने न॒ दे मेने स॒प्कशके उपमे कह तुभ सु 


धोखा देतेहो.उसने कटा सुभे ईण्वस्की सोगन्ददे कि इसत मच्छ 


च 


भे यही शण हे .हेप्यरि-खष्व) भरे ववन को सच जानभैने 


क = पवाद ॥ ‡ ४3: 


, की ओर सुख करके कैगया थोर सन्ध्या को वह मुम चपने घर 
मे लेगया किन्तु सदा मको लेजाता पतु उसकी आज्ञबिना, 
श्रेपना पांव उसे घस न रखताथा निदान्‌ अन्त कौ उसने मेष 
एक जगह नियतकी जिषे सघरिको रहता ओर भोजन करती 
तमय सुमे भलीभांति सिलाता इतके षिशेष वह सुपर त्यत 
कृपा रखता श्र भी हर समय उस च्नोर देखा कएता ओर उ- 
सके सेन कृरतेरी उठतां वैवता जव वह.नानवाई पने पते द्र 
कान को अथवा शरोर किसी नगह्‌ को नाता तो पी्े ऽस्रे हो 
लेता जव प मेरे सोनेके समय वार निकलता ओर सुमे रपे 
साथन देखता तो सुभे गली खड़े रोके उष.नामपे जो मेण उ- 
पने क्खा था पकार बहत काल पव्यैन्त मँ उसके घरमे अतिश्मा 
नन्दते रहा एकदिन के शी रिया मोललेनेको उसकी दरूकान 
पर आ र मोल लेकर उसने एक सीरी मुद्रा पनी स्रा 
म भिलाकर उस .नानवाई को दी नानवाई ने उनको परख खोदी 
मुग्र उसे लौगदी फि इप्के वदसे यल्ी सुद्र सुमे दे उस्‌ सीने 
उस सोरी सुद्रा के पेरसेने मँ तकररकी श्योर कहने लगी करि यह 
श्रा नचीन व प्रचलित है नानवाईने का कि यह सोरी है अभी 
इसका हाल तुमे माल्म दोजावेगा ययपि मेर कत्ता पश है पतु 
वद इष सुग्रको परखलेवेगा यद्‌ फ उसमे मेरा नाम लेके पुकारा 
करि यहां आ मेँ उसका शब्द सुनतेदी कदकर उसके सम्मुसगेया 
नानवाई ने उन सव स्र्मको मेरे यागे फेकदीं चनौर कहनेलगा 
इषम जो सोहत देखकरःअलग करदे मेने उन पवको एक २ 
करके देखा मौर जो खोठीथी उनपर मेने अपना चरण रखदिया 
ओर्‌ अच्छे को एकर धर उस नानवाई के सुलको देसनेलगा 


१२ दृटः तपरदीपिनी स°। “ 
तमसे ठ नरका मेने उसकी वातकोन माना ग्र यी 
सनाकिच्चसे मुम कर्पके युषय॑ण मे तिशश श्वत 
है यह विचार मैने फिर उस से मल्टम लगनि को कहा उने न 
माना यर फहने लग! किमेने तेरे साथ भलाई कीटे 
उरई स्यो करं निश्चय नान कि इ वात से जन्मभर त्‌ द्व 
ओर्‌ कष्ट भोग करेगा इसवस्ते इस विच।रं को खोडदे ओर भे 
कटने को मान जितना जितना वह योगी यह वाते कहताथा 
उतनादी मेरी लालसा अधिक होती-थी निदान मेने उत्ते पस. 
श्वर की सौगेद दिलाकर कदा है प्यरि योग! जिस ष्ठ फो मेने 
तभतसे सांग। वह सव पाया यह मे यन्तकी प्रार्थना है दयाकर्‌ 
इस इच्छको भी परकर ओर जी कुच स॒मपर दः होगा उपै 
त॒म अलगर्द तमद दोप न लगाढंगा उसने कुच न माना परन्त॒ 
मेरे पीले पड़ने से लाच।र हकर थोडासा वह मल्टम मेप दाहि 
नी शंख की पलकपर लगादिय। जव मेने आंख सोली तो दोनों 
ग्रस से अपने को शेषा पाया अपियरि के धिपाय कुठ भी प्र-.~ 
तीत न हा तव से वतक भ॑ श्रंघ।हं फिर ठस योगी सेमे वो 
ला हे योग! जो ठ्‌ कहता था सई हया चरर उपे वहतक्षी गा- 
लियां देकर कदा कि नो त्‌ सफ यहं दव्य न दिलाता तो उत्तम 
था यव यह सव द्रव्य यर सतादिक मैरे किस कामके ठ चाः 
लिप उट यपे भागके लेजा योर ये यच्छाकर योगौने उत्त 
दिया कि मेस दमे क्या अपरधृहे मेने तेरे साथ एसी मलाई कौ 
थी कि करम फिघी ने किकी के सायन की हो पस्तु त्ने मेर उप, 
"देश न माना तेग मलिन मन इतने द्र्य के पानेते भी न भर चैर 
तेरी इच्छा न गई अर भेरेवचन न माना चल सममा चष इतका 


२२ द्ान्तप्दीपिन्री सः 


वह नानव मेरी-ब्धिपरयत्यन्त पसवन हा यैर वहं श्वी यद्‌ + 


दशा देख ार्नध्यै मँ इहै योर.खेट सरक यदलं दिया जवं 
घी अपनैःघर चलीगर तो भरे खामी ने चपने 'पडीतिरयोः-क 


~, 


वुलाग्रकः यह सष्यर्णं त्ान्तचणनं पथा ने, भश पर्षा 


के लिये तच्छ सव्ये म-खटि.रपये भिर मेरे मागे. उालदिये ` 


कि बहुभी रफ नेरौ से मेरी एदि को देवे मँ शीवचच्यैमे'ते 


खो को अलग कके उ्नपर चरणं स्वतीगिया, उन्हं "ने. थेह 


1 


दशाःदैख चचम्भा मानकर वहते भिम्योःसे नौ म्मम चते ये ` 
यह्‌ हाल कहाःथोडदी काल में येह समाचंर.नगर अंसे परद्र , 


ट्या दयौर भै उस दिनं सम्ध्यापरयन्त,सु्र्योको चतह रसं , 
दिनसेवह नानवाई सुपर दयां श्रष्छि कनेरंगयस्पेषे उषं ` 
के पड़ोसी ओर इषटमित्र'यदी, उपे केहते थे'कि तूने यद छत्ता पके 


सरीफ़ स्वा हे परं सव भरे नानवाई के पसंरहमे से ई करने 
लभे चरः चाहते ये कि से वसे निकल दै इसलिये नानवाई 


क्षणभर भी समे यपने से यलम नःकतताः कंदं दिनके पीठे एक - 
सी उं दूकान पर र मोललेने आई चेर छश्च जिस्म , 


सोटाथा नानव।ई को दिया उसमे परखमेको -खमे दिायाः मेने 
तरन्त उनमे से वोध.सुद्मन्यार के चण के नीचे दवा्षिंयां 
शौर उसकी योर देखनेलगा वह्‌ मानगई कि त सच ' कतं दे 


यरी योय स्रधा जो तूपरा योर.नानवाई से हवा के "सके ` 


सैन कके बुलाया चौर त्रपने.घसमे तेजने .की इच्छक मइ 
श्वर से सदैव यह प्रथिना-कस्ताथा किं किसी भाति किर यपनी 
योधिको भरा होछं योर फिर मत्य वत विदन इतश्चीके वेर 2 
देखने से समे निश्चय हा क्रिशायद छव मेरे दलकोनानगःई 


1 


९९ 
५ 
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होभे उप्त ओर देला क्रया 'यहातकः करि ट्‌ करै पग जाके 
फिर लोट अट यर सुमे सेनकी भि.उसके- सभिपाय.कौ समम 
गया ग्रोर्‌ अपने स्वामी की र्ट वचाकर उस “छी के साथर 


"जिया वह सुभैः च्पने साथ देख त्यत प्रत. हई चौर यपने 
“घसं सेगईं निदाम जव मे'घके भीत गया तो उपसीने दारको 


मृद लिया योर्‌सभको एक मकान मेँ सेगई.निसमें एक सन्द 


-कारयोवी वन्न पहने वैरीहृैथी भने वद्धि विचार ऊ वह इसघी 


की पुत्री र ओर्‌ षह घी जादी व्यमि अतिप्रवीण थी फिक्स 
खनि नो समे वाजास ला उप स॒न्दशसे कहा यदी कत्ता 
सुदरा्य को ऋच्चो म से"पर्वता है मे यह खवर पहिले सुनकर 


- सममःती-वी करि यद्‌ त्त ,मचुप्य हे किसी अमागे निर्दैयी ने 


इस ज्रूःसे त्ता वायादे आन भरे मन मँ खाया कि मेँ नाकं 
उष तानब की दूकान से रेभ मोल ओर इस वातकी पर्क्षा 
"सा मेने से,परीक्षभे परिपूर्णं पायी हे एत्र । ठम इसे भलीभांति 
देखो कि.कौनेदै वीस्तव भ'पशं है वो. जाहु से.पशु वेनगया वहं 
सुन्द मेश ओर भलीरमोति देख वोलीं दे रातां ! त॒म्‌ सस्य कती 
-हो मे दसकं एतान्त अभी हमसे करैगी .यह करके वह रन्दधै 
प्रपते स्थानसे उठी श्र एक.जलक. पात लेकर उंसमेःच्यपना 
हाथ इषो ओर. मेरे उपर उस जनलको-चिडकं के कदा नी वा 


, स्तव प्र.कत्ता हे तोत त्तादी वनाद यदि तू महष्य हेतो इस 


नल के,परमावं से छ्रमी पुरुपतल कोरा हयजा.उपके करतेदी मे 
तुरन्त पका शरीर चोड निजयोनि.े याया यर उस छन्दशेत्न- 
न्यस के.चरणे(पर भिरपड़ा अर उमे वरसरेको चमा चोर कटने 
लगा छि तमने सम्पर्‌ इतनी कप्राकी-जिसका गणासुयाद मनी 


र्वी { .. ` ३३ 


~. कहानी को जो मेने वमस, वर्णनकीक्या कोह मघुंभ्य यहीं नदी 
था जो नं नान्तो मे तमे शर नदी कदताष्योर खमे भी खाः 
श्यै कि.चीरह पगदी नदी लेती पस्तु यहं बात जो स॒म्पखीती. 
अपूर्वं हे सादने मेर पक्ष करके.सादी से कदा. कि, वहा देखा 
सुन। दै. चीरद वहतसी वप्त प्रने मक्ष्यके विशेष भी सेजाती 
ह इम छल आग्वस्यै नदी सोदने यह सुन अपनी नेयते एक 
थैली चगरकेयो की निकाली चर उकतमे से दोसौ अशरक्ां 
सुक दी शरोर कहनेलग। हे दसन ! यथकी वेर द सौ शर्करया 
फिर तुभेके देता; इन्दे घडी सावधानी ते सवना यर्‌ पहिले 
की भृति मतसीना तम इप्न का यच्छा व्यापार कपे जिपते वर 
व्हुतलाम्‌ हवे -येर..व्यःपर को वदृच्रो जेकषा किं सवलोग 
करते है मेनेःसादीक! अर्धिक गुणतबाद किया चोर आशीर्वाद 
दिया फिर नब वंह दोन भित्रचलते गये भें च्रपने कारखानेमे माया 
चरोर चेहा से प्रणय सयोग वश उस समय परै खी रोर पुत्र धर 
भेन येभेने एक योरटोके दश च्रशराफेयां निकालीवाकी एक सौ 
नव्धे.अगरक्ियां; एक घ्र म वषत्ती चयोर चाद फिं इनको ठेते 
स्थान.पर क्ष नहां मेरीखी योर पुत्रो की .पर्हैव न हो इतनेमें 
एकं कोने म मद्री की मगेरखदी हई देखी. जिसम गेद्रकी सी 
मरी ही सैने.उन अररकियो को गे की सी मे र्खदिया योर्‌ 
समभा कि यहां. किं्षी काः दाय न पटैवेगा उतनेममेरी घी 
ष माई) मेने कुक उक्च से नं का ओर रस्सी मोललेने 
को वाजा गया मेरेननि के उपरान्त "एकं मसध्य शिर पने 
की भिद्री वेचतारह््या वहां सया.मेरी' सीने मिद्ध मोल लेनी 
चारी पेरन्व घसं कोद्वीमीने थी तो उपने विचि कि मगेर ~ 


२९ रशन्तप्रदीपिनी स॒° 


कहसक्षा सो उत्तमे कि व्रजसे मेँ तुम्हारी सेवका किया कणा 
फिर मेने प्षैवृत्चान्त्पनी घीका कहकर्पसघीका नो समे 
्रपने घट लायी शणालपाद किया उप सुन्दैने कहा है सीदी 
समानः! इससे अधिक दमा युग वर्णन मतक किन्त हम अपह 
तम पेते यच्छे मनुष्य के साथ उपकार करे प्रसन्रहूई भँ तेगी सी 
का हालं धिवाह होनेके परिलेदी से जानतीी सुभे उसके जाद्रुके 
सीखने चर इष पियाके ज्ञानका दाल मालमहै किंत हम दोनों 
एकी गुरुपादनिकी वे्ती ह आगे वहुधा हम्ाममे उपते महया 
कती थी परन्तु उक्षकी द्मफ़ृति अ इस्स्वमावते मेने उसमेमि 
लना छोड़दिया चोर केवल तुम इतनादी न जानो मेने उमहाररूप 
वदलदिया किन्तु भें उपे वुम्हारे अपकारे बदले कोई दण्ड तुमसे 
दिलाञगी तुम भी घस्मेनाक! उसक्रा शरीखदलदो अव . तुमयहां 
ठहर मे अभी तीह यहकहवह सुन्दरी कोटी मे गई ओर मे उस 
क्री माताके निकट केकर उसी .सन्दथै क यश वर्णन केने 
लगा उसकी माता भी समसे षिचितर जादू की वाति. कहमे लगी 
इतनेमे उसकी एुत्री भीतरसे एक बोतल लियेहये मई र कने 
लगी हे सीदी नमान ! मेने अपनी पुस्तकमे देखा कि इस समयं 
ती च्री.घम नहीं दै परन्तु एक क्षणम यवेगी उसने बुम्हारे से 
वकरो. से कि वह्‌.तुम्दरे न होने के कारण च्त्यन्त विकल येकहा 
कि मेगा प्रति भोजन.कस्ते २.उटकर किसी व््रश्यं कायक सिये 
गया ओर एकं ऊुत्ता दखाजा खुला पाके दालालके भीतर चला 
आया मेने उसे मारकर निकाल दिया फिर उस सुन्दरी, ने एकं 
जल का पात्र उदके का हे सीदी नैमान ! अष तुम अपने घरं 
जायो श्योर यह बोतल श्पने से ्रलंग. न कना अर उसके ~ 
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की है उको देके मिदी.मोल तेन, चादिये सो. िष्रीषला 
प इष वातप रजी हया चर मद्री उपस श्चसीते बदलदी "योर 
गर समेत भ्सी ऽया लेगया इतने में मेःभी सन मोलल्िये हेः 
ओर एक वोम अपने शिर्पर प्व्से माया जर पंचभारं . सनके 
परजदूरोसे उठवालाया बह बोम उस्वाके एक श्रोर स्दिपे.. चौर. 
पसटूरको मजदूर देकर विदाकर दिया मेँ विश्राम.करनेके लिये ' 
एक जगह नाकर लेटा योर नहा बह मगेर प्रषी की ' सस्ती 
टिकी ती वहां न पाया इषे अत्यन्त व्याड हुमा करे नित्त 
का. वणन नी होसक्ता योर उटकर अपनी घरीपे "पवा; कि वहः 
मठोर यदं से क्याहईं उसने सम्पण वृत्तान्त मिद्ध से बदलने-का 
कसुनाया यदखुन मे चिष्छाकर बोलला हे इष्टा, अभागी! यह तूने 
क्या किया कितने ये ओर मेरे वर्को माडालानयोर मिदट्री 
वेचनेवाले क्रो धनवाद्‌ कर दिया फिर मेने-पभ्एरणं एत्तन्त मगेर 
म.एकसौ नवे. यशरफी रखने का उसमे कदसनाया मेरी स्री यह 
वात.घुनतेदी.शिर ओर छाती पीकर रुदन करनेलगी योर्‌ कः 
हने लगी कि उस्‌ मिद्रौके वेंघनेबाले को कहांपारगी वहः 
भागौ नदीं इसरो मे याशं सिवाययानकेमेने उपे कभी 
नही देखा फिर सुमे.कहने लगी तूने बडा,्नयै किया कि इतः 
वातको सुभसे न कहा नो मेश विश्वाति मान सुमते कहता ती 
कदाचित्‌ एसां न होता निदानउपरने वहतं येया पीट(-मेने षस 
की, यह दशा देख उक्ते कहा कि ईतनामतः चिल्ला कि पड़ोसी 
हमर इस दुर्दशा को सुन मेरी तेरी ; निबुद्धितापर रसिः"व उ 
चिते कि ईश्वरी इच्यापरं चपनेको चोड ओर उन दश अश्च- 
रफ्रयेसि जो मेने निकाली थीं थोड़े दिन श्प वितायेभ्योर्‌ य 
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त्रागमनकी वाट देखना वह इण शीघदीवाहस्सै प्मवेगी चेर 
देख श्रत्यन्त प्याञ्ु् होगी चर्‌ चाहेगी कि "तुम्हे चेते 
यकर चर्सीनवें तुम थोडासा जल इस पत्म से सेकर उसपरं 
चिद्कदेना चरर यह शब्द पटना इपतमे अधिक पटने की डद 
द्मावश्यकता नही क्योकि तम इस्त सन्त्रका प्रभाव अपनी आंखो 
से देखलेगे मे उप्त चन्दयदेनीके पिले हये शब्द यादकर उप 
ते बिदा हमर चौर पने घस याया चौर जी वाते उस सुन्दरी 
ने समसे करीं सव देखने मे गई चर्थात्‌ क्षंणमात्र गी न बीता 
थाके खी वहां य चोर चाहती थी किरेरे अनेते्माग 
जयि मेने शीघ्रही उसपर वह यभिमन्त्रितनल चिडकदिया योर 
वही शव्द पट जिसके प्रतापसे वह घोड़ी वनगहं यह वही घोड़ी 
है नक्को चापे कल देखा था फिर.जव मने उसको उस योनि 
भदेखा तौ आश्चर्य मे हया ओर उसके याल पकड़ चश्च 
शाला मे जेगया र बगयेर से,उसको वणा योर चादुकसे 
इतना म. कि थका सदी नेमानने यदातक अपने वृततान्तको 
सलीफसि विनयीकिया कि हे वादशा सु ॐ विश्वासे कि च्यापं 
भुभसे प्रसन्न न हँगे किन्तु आप रेस ककंसा खी के. लिये ्र- 
भिक दणड विचोरेगे इतना कह चपरय खलीफनि नव देखा 
कि सीदीनैमान अयना वृत्तान्त पण कस्का तो उससे कहा 
कि वास्तव मे तुषारा वृतान्त श्र्यन्त यद्धत्र है चरर ठ्हारै 
सी का वडा खपराध हे चौर तम्ारा दण्ड. देना मेरे विचार में 
वहत ठीक दै परन्तु तमप पचतां कि कृवतकत उसको तुम यह्‌ 
दण्ड दिया करगे ओर पशुवनाकेलसोगे मेरे गिच।समं यह उत्तम 
है ङि यतुम नक उसी सन्दधे जिसके मन्त्रके प्रभवते तुम 
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पती चिन्ताफो जो भुम दूसरी वे्की हानि से इथ यापके स्‌ 
स्यु उप्तका कहांतके वणेन करं फिर शोच उदा कि.सादीते भट 
होती. सेमय क्या करहगा वद्‌ तो पदिलेदी दालका निश्चय नहीं 
करता था अवकी देर्‌ उसे निश्चय के मेरे छल ओर लम्पटता 
का निश्चय होगा निदान एक दिन.साद ओर सादी इछ मरही 
विपयं मे तकगर कसते हुये मेरे घी तरफ़ यये मने उनको दूर 
से देखकर अपना काम छोडः दिया ओर चादाकि कीं जाकर 
'विपरट ओर उनके सम्मुख न हंगा क्योकि मेरी अंसं लजासे 
उनके सम्मुख न होंगी यभी मे बाहर नरी निकलाथाकि उनदोनों 
ने पहुच प्रणामकःर मे कुशल पी मेने अत्यन्त लला से श्रांत 
श्रपनी नीचे कर प्रणाम कार्त दिया समके वैदी टे हलेमे 
शरोरदलितमिषपाकरडन्हने काकि दुदैशमिष्ये न यशर्रियोका 
तमने श्रपना म्यापार नदीं वटाया मेने उनसे कहा च्शरक्िये का 
यह राल हया कि तुम्हे जाने के उशन्त मेँ पने घस्मर गया 
ओर मेने एक मेठोर मँ कि वदरत वदी थी यौर बहुत काल एक 
ओह की शती भरीहूरं एक चोर सक्सी थी दश अशरफेयां उष 
येली भे से निकाल वाकी एकसौ नवे चशरी थैली समेत चः 
पनी सी प्रेस छुपाकर सदी संयोग वश उसपमय कों घम 
नथा सव लोग केही बाहर गये ये किरम उन दश च्रशरफियोकं 
लेकर सन मोल लेने बाजार मे"गया मेखीखे जव मे सी घर 
, शई तो एक मदुष्य भिद शिर धोक वेचता हया जया मे 
सरके पस उस समय कौदी न थी न पेसाथा ओर्‌ मिद्रीकी या 
` वश्यकता थ बाहर निकल उकषसे कटा जी त ररषीति मिद्ध कस 
देतो भे श्‌ यद इस वातपर रज हया योरमेरै खी को उहुतपी 


२८६ . दृएटन्तपदीपिनी स०। 


ने उसे घोड़ी घनादिया करे कि उसको फि! श्ववत्‌ श्री , यनपि 
परन्तु सुरे यह्‌ भय है र शोचे कि येह इ्ट.जपनी थोनिको 
प्र हकः ईश्वर जाने क्या अपकार तुमसे करे निका के 
उपाय न हो इसंरिये खलीफ़ने फिरं कुच इसवात मँ तकर 
नकी चौर तीसरे अलष्यसे जिसे. वजीर इलवायाथा कहनेलगा 
कलमे युके गल्तीमे गयातो तेष्डास विशालःत्रौर विचित्र महल 
देख सुभे श्रत्यन्त याश्य्यं हया जो उसगलती के मनुष्ये पगा 
किं य्‌ वडा भदल किसका है तो उन्हं ने वुम्दास नामं सिया 
शरीर कहा यथपि स्वजि हसन जो पहिले बडी कथिनितासे च्पना 
निर्वाह कस्ताथा अव पर्मेश्वरने उसे इतनी सामभ्य है किं उसने 
तेसा बिशल रौर सन्दर महल बनवाय॒ हि परन्तु घ्‌ अपनी उस 
दशको नी श्चला ओरं द्रव्यको व्यर्थं खच नदीं करता सो पड़ीं 
तुम्हरे तमको सवश्रच्या रौर भला कहते है कोई ठमसे चपरसन्न ` 
नरीं व मे चादताह कि तम सुमते चणन्‌ करो कि क्येकर्‌ ठम 
को इतना धन प्रया इीलिये तमको मेने बुलाया हे मेशकुच 
भेयमतकरो सुभे केवल तुम्हरे इृत्नान्त स॒ननेके सित्राय चोर दुब 
प्रयोजन नरी हे ठम अपने ईश्वर के“ दिये हये धनको भोगो 
गौर ईश्वर तुम्हरे उपर सदैवं एएषाकरे सलीफाने इपभांतिके षचन 
कृ उ स्य दिया स्वान .दसनने तस्त के पयेको चरमा ओर 
कालीन जो तस्तके नीचे.विदाथा च्रमकर विनतीकी कि दे वाद्‌- 
शाद ! मँ सत्य सत्य पना वृत्तान्त अपके सम्मुख विदित कर्ताहं 
है्वर साक्षी है कि मेने कोई बात अपनी नाति पम्भकी प्रति 
पाल नहीं की केवल .ईश्वसके यनुयरहसे इस परदवीको पटुचा फेर 
यह्‌ इसभांति यपना इत्तान्त कने लम ॥ 
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मिद्री देकर मणेर को सी सदहित.रवपरये,हये लेगया यदि घु 
कही कि'त्म॑ने चपनी स्री से यशर कै, मगेर मे ःरखमे ४ 
हाल व्यो नदी कहा तो उपका उत्तर यदद कि तुमने सभे 
था कि यक वेर उनको सावधानी से श्वनाःमेने त्रपनेविचासः 
वह्‌ अच्छी जगह जानी थी ओर स्ञाकेियेप्रनी सीसे नकद 
करि पेसा नहे .किं षिता पूरे उनभपे सचै,क दाजे.तुम्दारी दनं 
पालकता यर उपकर मे सन्दे नदी परन्तु मेसेयरभाग्यमे दशिता 
लिसीरे वयक! सुमे धन प्रच ह यकम तुह उपकार्‌ का जन्म 
सर यण मानता सरग यर वम्हास चश गाज्गासदी' नै इष 
वृत्तान्त को सनकर कदा स॒मे उम्द-इ6€ वात का परणं निः 
श्च हया मने मित्रवत्‌ चारसो चशरफ्रयां ठमको दी थी प्रय 
जन यह था कि तम मी धनवान्‌ वर्त. जाच्रो न ग्रहुकि तम 
उसका उपकासमान मेश ग॒ण व्णेन.कपर निदान वह दोनो. परम 
स्ने ेरदमौग्य-पर त्यन्त सेद कणे लगे तिन . सादसत्यु- 
हपथा चौर सम से उसकी एरानी जन पेिवानथी सो उसने पैप्त 
सीसेका'नेवं से निकाल सादी को.दिखाया अ सके कदा 
इस सीसे के कंडे रे देखतो इश्वर उमकि कैसी वकते देता दहै 
सादी एसे देखकर दसा यर उरा माश्नेलगा र हास्य ःसे कहा 
कि यह सीसेका-टकडा हसनक वडा लाम देसक्ताहः्ोर उसका ` 
कोन काम निकलतेगासादमे उस पेषेको दरक सुभः सैःकहाक्षि तमं 
सादौकीबातोका छुखविचार मतकरो योरःईसको अपे पासी 
छर सादी क्ले हसने दे एक दिनमे हमको; इस्तका हाल मासम 
दोनापेगायेोरशवर्वाहेगा तो इसके कारण ठुमधनवरि हेजायोगे 
भने वह पैसा लेकर.अपनी नेव रखलिया ह दोनो तता सुण 
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धनाडननवदतहस्विरादयग्रहवना । श्राह 
ग्रहेतुस्यादेवयथाख्वाजेहसन्नभूत्‌ ॥ ४॥ - 
स्मथै-धनसेती धन ईश्परे के अनुग्रह्‌ विन वरता नही है यौर 
उसकी च्या जवहीं वट माता जेप स्वाजेहपन रस्सी वचने 


वाला अचानक धनवास्‌ ोगया इपर दशन्त ॥ 
स्वाजे हसन रस्सीर्ुमे वलिकी कदानी । 


रे बादशाह ! आपकी याक्नाटुसार विनय करता किं क्योक 
सुमे इतना रभ्य मिला पणतु प्रथम श्राप मेरे मित्रक हमल जो 
घुगदाद के निवासी दे सुनिये ऋतक जीते हँ चोर मेरे षृत्तान्त 
के जो भे करता साकी है एकका नाम शाद चौर दूषका नाम 
शादी है शादी को यह निश्चया कि सपार्‌ मे को मनुष्य 
विना द्रव्य के भानन्द्‌ नही .उअता यर वटपन उथ्ोग किये 
धिना प्राप्रनहीं होता ` योर शादका मत इप् फे विरुद्धथा सो 
वृह यह्‌ कटता-था कि नवतक भाग्य उदय नष्ठी हता तवतकं 
धन.नदी मिलता, शद शादी से गररैव था चौरं उन दीनो मेँ 
अत्यनत्‌ स्नेह था यर कदापिं परस्पर किसी वातत में तकररं न 
, होती कियाय इस विवाद के कि शादी उम को तष्ट मानता 
शरोर शाद भाग्यको एक दिन उन दोनों म इसी वात के लिये 
वहत बाती इई शादी ने कहा यातो मनुष्य ददता मे उपपन्न 
होफे सदेव दरि रतादै कधन होने कौ चस्था मे जन्य लेक 
तरुणावपिं मे अपने द्भ्य को प्यथ व्ययकर्‌ श्रापत्ति उतारे 
फिर उसको इतनी सामण्यै नदी रोती किं गनन्दमे रसकरे अथ. 
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सै विदाहूये शरोर से रस्सी वःने्षगा रात्िःको'जव ने सोने.के 
7 लिये पनै.वघ उतरे तो बह पता नौ सादने दिया था जेते 
गिरपडा भनि उसको उगकैः किरी -ताखपरः रदिया श्कस्मात्‌ 
उसीरात्रिको एक धीम ्रायाःजो मेरे पडत मे था अधने .जालं 
के षनाने'के तिये' उसे एकं पैसेक यत्रश्यकतां हहं फ सतला- 
रजालको बनाकर प्रश्रतकी मचल्तियां पकडे यर उरं वेचकर 
श्पने कुटुम्बे लिये जीषिकाः आप करे उका यह्‌नियमःथा कि 
सुष्यै।दयके पिते एक सुहृत नदीप्र मदेलिया पकडने कौ लाता 
उपमे चपनी.सी सै कदा. कि वू जाकर चअपने-प्डोसी सेएक 
पैसा सुभे लदि वह सी सवके षह परन्त उको कर्हीसिपेपान 
, मिला निरास होकर यपे घर या धीमस्ने श्यपनी श्री से-कहा 
जानपडतटि त्‌ हसन रस्सी वटते बाजे कै परगई सही उसनेकदा 
नैसत्यदै मे उसके घलदीगरै क्योकि उसका.घर अर्‌ लोगे सेदरहे 
यदि वहां नती तो कचन क वरहे लेकर आती उसर्ीमस्मे 
कहा चू अत्यन्तं आलक्षी है शीघ्र, उसके -धरना; चा से स्वश्य 
ऊख मिेगा-उसक्रीःखी-बस्वरर्त।मेरे.षर खाईओरट दार खला 
कर फा है हसन ' .मेरेपतिको इससमय एक पैतैकी यावश्यक्रता 
है किं पने जाल को बनाते सफे.स्मरणथा एक पषा जो सादने 
सुमे दियाथा चमुफप्यानपर सहै मेने उसको पुकारके काकि 
जर तू ब्जा मेरी खी वैश्ना, सिथि्रपीहे मेरी -उसकं शब्द्‌ 
सै जाग मेरेवताने से उसने-येक्ा लेनाकर श्पनी पडतिन 
को दिया वही पे पाने से अत्यन्त प्रसन्रहृईै ओर मेरश्ी से 
कहा तने र तेरति ने मेरेपति पर वड़ा उपकारकियार्म परतिज्ञा 
, करती कि जो .पदिली वैर ननाज्ञडाल, केः मधल्या .पकडेगा 


॥ 
} 
८ 


८ दृन्तप्रदीपिनी स०। 


वा किसी यण वा उचम से'द्व्य कमावे शाद कटतहि कि उयमं 
स्रौर पुरपाथ चौर जुण कुदं काम नही यतता सिवाय अपेही 
शण्य से धनाद्‌ होता है धनवानता चौर दद्धिता संयोगिक दै 
मनुष्य फा उम शरोर उपाय इक कम नदी यता सिवाय माल 
अष उपायके चरर के असवःवं वहत हँ नो म्यते संवन्ध 
श्खते है शषदीने क्च ठम शं कतेह रवो हम'तम दोनों इ 
व्‌.तकी परीक्षा लं किषी पेशेषाले को जी श्रमे कालक्षेप करता - 
हो ख धन देम वह निभन्देह अपनी घप्तको वदुविगा तो पह 
अवश्यद दरव्यवप्च्‌ होगा आनन्द उगवेभा उत्त समय तुम्दं मेर 
वक्रय का विश्यास होग। र वेदनो मित्र पैर कसते २ मेरे र 
पर च्राये जहां मेँ रस्सी कःताथ। पटुचेः यर, यह काम अथीत्‌ 
रस्वी वने क। मेर कहं पीदियोसे था मेरे पिता च्रीर दादा यही 
काम कसतेथे भरे घर भौर वघ्ठो को देख न्दे मेरी गररीवीका दाल 
मालूम (द ने शादी मेप योर सेनकर कह जो ठंम्दं पई 
क्षा की इच्याहो तो च अशरृश्रियां इसे देकरं इसकी परीक्षाकरै 
यह मनुध्य बहत काल से यछ रहता. मे भली भांति जानता 
किं यह रस्त वके अपने कुटुभ्व समेत रति कठिनतां से पना 
निर्वाह करता दै शादीने उत्तर दिया कि वहत यच्छा पस्तु 
हम इन भतभ्ये। को भर्ती भांति देखलेवे फ! दनो, एटलते हये 
ओर अयिमेते अपना कम छोड उसको प्रणाम कियाशादी 
ते सेस नाम पंक मैने कदा मेरा नाम, हसनहै पन्त नोरस्सी 
वगता उस निभित्त शुके संन हव्याल कते हैँ फिर शादी ने 
मुभे कहा पेशेवाते को पेशा वूटरत रोताहे से निर्चयथा कि 
त॒म इस पेेक्षे सख भँ होगे परर वटतसी.रस्सी वने के व(रते 


३८ दष्ान्तप्रदीपिनी स०। 


वह सव तु दृगी , निशयेहैःकि मेश .पतिभी इत प्रतिक्गाको 
स्वीकार करे लव उस्र सीने बह पेसालेजाकर अपने. पतिको दिया 
ओर्‌ अपन प्रतिङ्ञाको कद्‌ नायां तो उसमें प्रसन्रहोर्कर.भरतिक्षा 
को जङ्कार कर लिया ओर त्रेषनी सी से कही तमे यच्छराःकिया 
जो ग्रह प्रतिज्ञा उनसे कफे यई परह अपने जालको वनाक दों 
सुहृ तड़के मसी पकडने को नदीपरर गया जघ'उप्तने प्रहिला 
जालडालकर.खीचा तो एकी मरली कुच एक वालिश्त से बड़ी 
उसके जालं मे आई उसने उप मधल को अलग रखकर फिर 
वेरजालडील ओर बहत कैं स्यं पकड पर्त परिक्री स्वं से 
छो्रथी.जव बह धीमरं ` अपने घ्र याया तो पवकारयौँ के पिस 
चह पदिलीं पकड हृद मसी दाथ मलकः मेरे पस यया चौर 
कटने लगा दे मित्र! रंत्रिको मेरी सीने तमसे प्रतिन्नाकीथी किं 
जितनी मछलियां पदिलली वैरं आवेगी वट्‌ सवं हमको ईगी सी? 
एकी मंचली पिले पिल ब्य 'मो . चह यदै त॒म इसे लल) ` 
क्यो मेरी सखी ते तमेते प्रतिज्ञा कौथी मैने उसको पृशकिया ' 
यदि पहिली वेघ्नालभर के यार्त तो उनप्षवको भँ कदं सादेता 
परन्तु तहर भाग्य से यही एकी मेने वहत कुं उप॒ मचंलीं के . 
लेने मे. तकरार की पर्त उसने मेरे हाथ मेँ जोरसे र्सदी मैः 
पनी `सी को वह म्ली दी यौर कहा कि जौ मे सत्रिको धीम 
की सी को एक पैसा दियाथा उसके वदज्ते यह मखली पाई परमः 
सादने मपे प्रतिज्ञा की थी कि इस पेते के दास ठमथ्नचर्‌ हो 
येगे फिर मेने अपनी सरी से उनदोनो मित्रके यनेका यौः 
पैसारे देनेका दाल वर्णन, किया मेरी स्री गी उसमचलीको देव 
कर या्धन्थमे हई चौर कटने लगी मेँ इसको प्या कर फर शोच 


पर्वाद्धं। ` . २६ 
तुम्हरि पस कट्वी हंग किन्त ठरे बाप दादा कि वेभी सदा 
से यही काम क्ते ये तुम्हारे लिये वहत कुय सामग्री चोडगये, 
लगे शौर तमने उनको यथाशक्ति बाया हमा मेने उत्तर दिया 
मेरे पास कद ग नरी हे जिसमें सफ सुखो यर पेमर सैषां 
भितं मेए हाल यहद कि भोसे सन्ध्या परवन्त मेँ रस्सी वता ह 
एक क्षणी श्वास नरी लेता फिसमी कठिनता से सीह रोधा 
मेरे कटम्बको प्र होती दे मेरे एक सीहै चर चेष्टे पांचवालक 
है उन ल-क) मेते कोर इष योग्य नही कि मेत सहायता करभे 
यथाशङ्कि उनके भोजन आदिकी खवर लेताह जो रस्सी बनाता 
द उते वैचकर कुव तौ खनेम खव कप्त।ह नो कुड वचतादै दूत 
दिन रस्पी मोल लाक यही काम कता इष दशा पर फिर 


, ईश्वश्का धन्यवाद फ उसने से दूरे के ्राधीन न किया 


11 


लव भँ अपना परणं इत्तान्त शादी से कश्का तो उसने सुक 
मे कहा सुमे तेय दृत्तन्त षिस्ताखषैक पिर्दित हरा यह बातत 
भे सममः कै प्रतिकूल दिख्दी नो तुमे दोसो अशरफिये। की 
थैली तो तू .यनन्दपृव्येक यपन। निवह करसक्ता है योर इत- 
ने द्भ्यकी भिसि धनवान्‌ होजविग( व। नदी मेने शष्दी को उ 
त्तर दिया इतनी अशरफी किं आप ुषे देमेको कहते हँ इनसे 
मेँ एक दे द्रव्यवान्‌नदी होसक्ता पर त उायदे नि-खन्देह पशे- 
वालके बराबर क्र्यक्तम्चय कृरलंगा शादीने सुमे विश्वसित चौर 
सत्यवादी देख पनी जेषे दोसे व्क्षरःफयेोकी थैली निकालकर 
दी चैत्र कदा मेँ हमको यह्‌ यैली दान देत तम इसेलो चर 


` अपनी व्यवहारं करे इश्वर ठं इमं वकत दे ठम इसे वहत 


सममः वमकर्‌ ख्यं करना यहं वरया नष्ट न होनेपवि तम्हरि या 


1 ६ वि 


पुर्वादधै। ` ` - ३8 

> विच्राखर मनम कहने लगी कि इसे वाल के 'िये -भूनल्‌ 
स्यो मसाला नदी है कि'जो इतका शोखा पकाऊँ निदानमेपै . 
स्री ने उस मखली कों साफ़करती समय उसके उदर से एकवड़ा 

` इकड़ा शरक पाया उतने नाना-फि यह टुकड़ा ससेकाहे यद्यपि 
, उकने.केवल हीरेका नामही सुनाथा पलत थासो से.कंदापिन 
देखाथा तो उत खेटे लडको के सेलने फो दिया वहं उते सेलर 
येतौ इतने मे.उस के ओर भाय ने देखकर उसे सेलिया ओरं 
' उप्तकी सन्दरता ओर चमक देखकर सव उ्तके सेनेकी लालपां 
करने ले जर. दर्एक उसे पाशै-परी से अपने पास रखता 

. जवर हई -चीर. दीपकं लार्या. गया तो .दीपक के प्रकाश में 
देखकर प्रपन हेते यर-चिह्लाते इतने मे मेर सीमे मोजन 'तः 

‡ स्यार कर लिया, रौर हम.सव भोजन कःने.लगे बड़ एवन ,रसहीरे 
को एक गोर .थाली के ररखदिया योर चुपके हके भोनन करने 

' लगा भोजनं सै निभिन्त होने फे उपरान्त फिर वह बालक पूर्ववत्‌ 
हीरके लिये फगेद्मैनलगे उनके शोर कलेपर दमने ङ्ख ष्यान न 
किया निदान.नव बहुत शोरकिया तो मेने वड़ःलडके को घुला- 
कर पृछा आज तुप किसलिये मगडते ह उसने कहा हे पिता! 

„ हम्‌ एक सीसे के सिंये.कि,वह श्त्यनत प्रकाशमान, है" मगडते 
ह मेने उपतेर्भगवाकर्‌ देखा तो उसकी चमर्क दमक देखं ्ाञ्रय 
मेहरा शोर यपत स मे एंका कि यह सीसे का कडा तमने 
कदम पया उसने कदा भने उस मचली के साफ़; करती "समय 
उसके उदर म से पया भे समा कि यह्‌ खाली सीसेका .टकंडा 

ह फिर मेने"पनी खीसे कदा दीपक को मरम खारीके भीतर 
 र्खदो न दीपक हमरे आगे से उमयागया क्ते उप दीरेका प्रः 


३० दन्तपरदीपिनी स” 


नन्दे शाद जो मेस. पमघ्नेक् दै मदाभसन्न. रीगा योर यदि 
तुह आनन्दे दैखैगे तो हमको श्रतिहषै'होगा मेने वह त्रश 
फियौकी थेलीं लेके गपनीनेवभेश्वसी यर महाहैते एला न सः 
माया ओर शादीका वहत्‌ गणासुवदकर उसके व्क श्रमा पिः 
घे दोनो मित्र शुकसे विदादोक चक्ञेगये हे स्वामी । उनके जनिफे 
उपरान्तमें फिशयपनाकमस्यकपतेलग श्रो मनै शोचनेलगा किं 
हन यशरक्रियोकी येली कहाधरं घस कोरैस्थान नदी चरं न कोई 
सन्दूकचाहै जिसमे उसे कष फिर शोचा कि इष येलीको अपनी 
पगड़ी मेँ वाधकर्‌ सक सी उपे ष लेगया चौर अपनी खीव 
पुत्रो से विपाकः दश श्यशरीं खर्च कै लिये निकाल ली तोर - 
वक्र( यशरक्रियो को यै्तीमे उरे इद्वा ओर पगडीमिं युक्ति 
से थेलीको रखक्लिय। ओर्‌ वह पगड़ी शिएयर वधी श्योर सवकाम 
छोडके पटित्े बानर मे सन मोल लिया ओर मार्गम ' सौटती 
समय थोडासामांस कि वहत दिनेक्षि न सयाथा सधिके ये मौ 
ललिया सो उसे हाथमे लियहये घ यातायां कि कस्मात्‌ एक 
चीलने 'सपद्रामर चाहा कि मेरे राध से मासीने भने उपे वचाया 
ओर दूसरे हाथते उपस चीलकी ईरयथा उपने दसै ओर रके 
किर मपट्मस सो फिर मेने बचाया उक उल दमे मेरी चमा 
ग्यता से शिर्खष्की पगड़ी गिषएठदी.चैर कह चील तत अपने ` 
नेमिं पर्मड़ी क) पकडकेलेऽड़ म॑ बहतदी शद चौर चिक्षाय ~ 
जिसके सुनने ते सदक्षे के सी ओर बालकं कटे हये ओर 
उसचील को उड़ाने लभं क्त उने बह पकड़ी न बोडी शौर 
रेसी सूरलेके उडी कि हमार दकष गुोगई निदान मेँ दव्य कै 
लने से महा चिन्तित हके अपने घर मे"खाया ोरउन दश 


९० दृन्तप्रदीपिली स०। 


कारा.इतनां फ हम एव क्यं दीपक.विना कस्ते थे फिगनि 
उं हीरको इलाध फे एकयोर मे र्दिया.जिंषसे.उनियालाहे 
उमप्तमय सें त्रिचार ने लमा कि साद के.पैतेःके- कारणः इतना 
लोमतः कि रत्रिकोःदीप्क्र.की स्यावश्यरकताःन ईई. तैस 
फी फिफ़ायत इई नव मरि चो ने देखा किः हमने दीपक. कों 
बकरे भकाश के सिये उपसीमे के टकडेको खा ते वदं मौर 
मी उचलने कदने लगे.चौर शोर मचने लगे ;इतना, चिल्लाया 
फि.पटोर्भिे.ने सनलिया निदान डके सप्र हके. सोरदे 
द्रोरटमःमी थपनी-शथ्यी परःरिरटेभोरको"उव्कर अपना, काम्‌ 
केने लगे भरर उततसीसे के कङ्का तरिर मेने जति 
मेरे प्रडोतत मे एक यरी वडा नोह शता था रसं यत्रिको नव 
बह दोनो खी पुरुप सोने.की-इन्या कस्ते तो कीलको के शब्दसे 
बेचैन रोति रौर वहुकाल पर्व्यत उत्को चिल्ला पे निद्राम 
य्रातीः प्रभातके समय रक्तकी सीन्यधने प्रतिकी यसे शोस्की 
वातःकरने को मेरे पास चहमेषी.ल्ीःउसे देखतेदी उपक यततः 
कणुःकी वात समगं चरःरपका नामेक कहा तप्रो में 
वचो फे शेकेकारण रात्रिक निद्राम विघ्रह देगा से उन 
का स्रपरपंक्षभाकये मौर ठुप जानती नोर बलकं ये पम 
हसते हैः ओर थोडे मैरोदेते दभीतस्यपोे वलकरा के. ` 
गडनने कामहा करट जव ह शरीतस्ं मेप क्षीते वहपीसेका 
ट्कडा ऽसे दिखाग्रा रक इक्षकारंण अपस मे बालक्रः शब्द 
करते-ये पहर ि,पटिचानर्ती"य( उसेदेल"जख् मे इदमे? 
खी"ने संपूण वान्तं मर्बली.के,पेस्मे से निकलने क्रा एसे कं 
द्विया उने यह वृतताम्तःसनःकदां यहं टकडा.सीमेका चौर प 
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य्मशर्ियों का जो ऋ यैतती से निकाली थी सन मोलक्लिया 
खीर कुच अपने भोजनादिक गदस्थी के कायं मै ख्ैकी इस 
लज्जा ओर शोक से मरना उत्तम था ओर शोचा जव शादी मेश 
उपकारी मावेग। मौर इस हालको सुनेगा तो उपे कदाचित्‌ चील 
कै सेनाने का निश्चय न होगा उते भरे म्र करे पर सेदेह होगा 
फिर जवत्तक वह थोड़ी चशरक़्ियां भरे पासरही तवतक भे चेनपे 
रहा ओर थोडे दिन पेटभर अपने सखी पुत्रो सहित भोजन किया 
फिर मे वैता दशी दगया पिरभी सन्तोपर ईश्वस्का धन्य- 
वाद्‌ कर्‌ यद विचारता किं सी ईश्वरे मुके ये यशरफियां दी 
चर फिर उसने सेली जो कुल पह परमात्मा सचिदानन्द मुष्यके 
लिये स्वति सो उत्तमहै इसी चिन्तामे थाकि मेषीष्ीमे जिससे 
भैम श॒र्फियो के पानेका दाल न कहाया से इप्तदशमं देवा 
ओर क पड़ोसी मेर दशदेख इकडे हुये यर चिन्ता का दाल 
पचने लगे परन्तु मेने उनसे छख न कटा ॥ 
दो ॥ अपनो रवय गवाय कै किये नादी रेय। 
हसे पड़ोसी बहुरि तव यमं ्रचरन जोय ॥ 
पशन्तु,जव उन्हनि वहत पवा तो मेने सष हाल कह दिया पै 
सव सुभे सग सममः वृहत हसे यं तक करि वालकभी मेरीवात पर 
एट्ामार कहनेलगे किं निसने जन्मभर यशरफी न देखी उसने 
इतनी अशरफ कासे पाई कि चीरं पगड़ी समेत ले उडी परन्तु 
मरै सी सत्य जान बहुत रेदं भव इष बातीको घमहीने बीते तो 
घे दोनो भित्र च्थीत्‌ शाद ओर शादी मेरी गली की चोर 
अये शदने शादी से कहा छि दोसौ चशरफेर्यो से कितना 
उसका स्यापार वद्या निश्चय है किं वह प्रवं से धनयान्‌ देगा 
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कारके सीसोँसे वहत अच्ा है मेरे पासं भी एक इसीमांतिका सीसे 
का हकड़ा है जिसमे कभी कभी पहनती दनो तू इसेबेचेतो मँ 
मोलदूं भरे पुत्र वेचमे का नामसुन अपनी माता से येकरं कहने 
प्लगे फं तू इसे मततवेच फिर दम शोर न करेगे उन बालकों की यह्‌ 
दशा देस षट्‌ 'दीनों शिया इषोरदी चोर यहूदी फी खी षिदा 
होक अने चली चीर धीरे से मेरी सी ते कहा कि चैतन्यरह 
कोई दसत मतुप्यं इसको देखने ने पावे ओर हमसे के षिना इस 
फो दूरे के हाथ मत वेचो प्रभात को षह यंहदी चाक में अपनी 
दरकान पर थां उसकी सरी नै वही जाकर उषे सीतेके इकडे का हाल 
उसत कहा यहृदीने यह सुनकेर कहा अभी तू जाके उस सीसे फे 
दकडे को मौले पिले उसका थोडा मोन कियो जव बह न 
भने तों वदा दीनियो जितनेके हो लीजियो वद्‌ अपने पतिकी 
घ्रा्नाहसार मेरी सी कै निकट आई ओर कटने लगी कि वीस 
शफरी उस सीसे के इकडेको देती मेरी खी वीस , यशरफियों 
कां नाम सुनकरशोची कि यहं इसका अधिक मोल देती है परन्तु 
उसने कुच उत्तर'न दिया इतने मेँ मे पना कम लोडकर भोजनं 
करने केलिये घस खाया चोर उन्‌ दोनों को दास्पसे वतिं कस्ते 
देखा मे सीने सुभे षट्रके कडा कि वीस अशरफ यह पडो 
सिन सीते फ इकडेकी देती हे मेने यबतक छच उसका उत्तर नदी 
दिया 'तम्हरी स्था इच्छा है मेने सादके वास्य को स्मरण किया 
. कि उक्तरकहाथा क्रि बह सीसे का पैसा तुमको वहत सचे ' देलवा- 
वेगा मेरे चष्टे "से पडोसिनने नाना कि इसमोलप१ यह रजी 
नही है उसने कहा ह हसन ! जो तम इतनेपर प्रन नदीं हो तो 
मे पचास यशग्फी देता ह मने देखा करि यद्ृदिन इतनी शीन्न 
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शादीने कह्‌। वृहत यच्छा उसे बूुतकाल से हमने "नदी देखामे 
भी चाहता कि उसे चच्चे हाल मे देख प्रस्रहोठं यह कह वह ` 
दोना स्नेही मेर ष्की योर्‌ आये पहिले शादने शादी ते कामे 
तो उपै उसी ददित मेँ देखताहे कि वह फे एरने घ पदिन पर 
न्तु कुच उसकी पगड़ी उनली दिखा दे तीहै चोर कुच अन्तर नदी 
त॒मभी भली माति देखो कि नो भै कहता सत्य है वा टदै 
शर्दीने श्रगे वहुके.नो सुक देवा तो उषी दशमं पाया पिर ये 
दोनो मेरे पाय चाये पहिले शादनेपचा हे हसन ! म्हारी क्या दशा 
रोग तरर तम्दार व्यापार उन दोसो यक्षरफी से बदा नदी मेने 
कहा भँ पनी दभीग्यता कावृत्तान्त तभसे स्या वणेन कर न 
तो लजाके मारे कहसक्गाह चर न चिपाकर रखनेकी सामथ्यै है 
सुमुपरं च््धत वृत्तान्त. हव्या उपे नकर विस्मित टेगे मे लाचार 
होकर वर्णन. कर्ताहं फिर भेने सम्पूणं वृत्तान्त उनसे'कह सनाया 
शादी को विश्वास न हया चोर कहा कि हे हसन, तू हमसे देसी 
करताहे रोर चाहता कि हर्मको दृते नो त्रनेःकहा वहं निश्चय 
मानने के योग्य नदीं चीद्ोका काम पगड़ी लेनाना नदी है हं 
वृह सेते ह जो उनका भक्षण होताहे योर तुमने वद कूम किया 
जो हुषा तम्हरे से मतष्य कस्ते ह यथोत्‌ नव उनको कुच नही 
मिलता'है चर वडृतसा द्य पाते हे तो पह पने कामको चोड 
लम्पटतो मे उस द्रव्यको खर्च कसते है फिर वह निन रगाति द 
फिर अपने कामको करते दें ठुमने भी एेसादी किया.होगा स्यो 
कि तुमने इसी थोड़े दिनो मँ समपूणं द्रव्यको; व्यये खच किया 
रजसे ये वेसरी वनेरहे मैने कहा.जितना आप सुरे इर म्रला 
किये सो यथा हश्रौरयं दसी योस्य इ पर्त उस अछत 
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वीस अशरफर.से पचास यशस्फी तक ऋ है इतका वडा मोल 
होगः भे.खपदोरहय चर उसका छद भी उत्तर न दिया उसमेमुमे 
सप देखके कदा एक सौ यशप्फी लो यह्‌ वहतं है भे नहीं नानती 
कि मेश पति इसमोल फे देनेपर रजी होया सरी भेने का तुम 
क्या कहती दो मँ इ दरडेकी चाख अशरप़ी स कम न वेगा 
चर इस मोलपर तुम्दं ओर तेरे. पतिक दंगा बयोकिः तुम पडीषी 
हो यहृदिन ब्रहते २ पचास हजार अशस्फो तक आईं शोर युंमसे 
कृहा कि तुम इसे रेष्यातक मत वेचना फ मेएपति.दस को एक्‌ 
टट देखले मेने कहा बहुत.अच्छा त्रिको उसका पति भी भेर 
महल मे आया ओर्‌ मने उस शरे को रसे दिवाय.अभी दीपक 
नही जलाया गया था किं षह दीरा दीपक के सदशं मेरे हाथमं 
चमक रहा था यद्रदी को उस समय लो खुल किं उसकी सीमि कहा 
धा.विश्वास इया ओर्‌ उशी हरे को अपने हाय. लेक्र बहुत 
काल परस्यत जांचताः रहा चोर परर देखा किया ओर अत्यन्त 
आश्चथेमे चे क्नेलगा किं मेरी स्री पचासहनास्यगार्िये देती मे 
उससे वीसदज।र अशरफ अधिक देतां मेने कहा तुमको दम्हारी 
घी से माज्ञम इ शेगा कि मेने उससे मोल.फहा है-कि लाख 
्रशारण्रीसे कम न वेगा उने कितनादही चाहा कि मे लाख सूपये 
सेकम भनि कहानो.तुमन लोगे, तो भें दरसेरे नौ्यी के दाथ 
बेचंगा निदान वह यद्रदी इतने.पर रजी हमा यर दीहजार 
श्रशरफ़ी वयने की तरपर देके समसे कहा किं मे सव कल दजार 
द्मशरक्ियां तुभे लारा चौरं इस रीरे को लेजाउगाम सी डस | 
वात पर राजी इमा निदान दूसरे दिन उस- यहद ने पने इष्ट 
मित्रो से करज ज्ञेकर एकलाख अशरफियां से गिनदी तव मेन्‌ 
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वर्‌ हया कडा उसे दिया अर उभी मे धनवर्‌ दोगया इयर 
का धन्यवाद किया उसी हंस्यर के दिये हये द्रव्य सै अपना गृहैः 
स्थी का अक्तवाव धनयानो के सदश कनाया यर मेरी स्ने भी 
बालकोके वहन बनाये ओर मैने एकं वड़ा ध मीललेकः उसकी 
छत परदे व्यादि सामग्री सै दरुप्त करली।मेने पनी सीसे फटा 
छव्‌ हमे यह्‌ उचित किं अपने पुराने कामको न चोड चौर क्ख 
द्रव्य उससे ओर-थोडीषी द्रभ्यसे कमि कज कियाकं फिर 
मेने नगर ॐ सम्पूर्ण कारगर नौकर खले चौर उनको कई रुपये 
देकर कई कारलाने रस्पी के जमये चोर क सतप्येको विश्वा 
सित नान एक एक कारखाना उनको साोंपदिया ख वगद्‌।द 
नग देखी कोई गली नदी जिय मेश र॒मारता च्रयवा रस्सी 
काकाखारीन दी चर इषी भांति प्रति नगर चयोर जिले 
एकं २ कारखाना नियत कर एक एक सर्र वहां नियतकिया 
अब्‌ सु इत प्रबन्ध से वहतस्ता धन प्राप्त होताहे यर अपने का 
रषाने क किये मेने एक्‌ विशाल मन्दिर मरोल लिक निस ज- 
मीन बहती परन्तु वह घ चिन्न भिन्न था अव उमे तडवाकर नये 
िरेसे विशाल स्वच्छं भव्रन बनवाया जिसको कल पने देखा 
था उसमे केवल मेरे कारिलदे र्टते दं ओर दफ्तर का हिसाव कि 
ताव वृद है ओर अपना चोर अपने कुटुम्बका पताव वदरीं र्ख- 
ताह फ्‌ मँ अपने प्राचीर्मं घरको जिसमें साद्‌ योर सादी आते 
थे छोडकर मये घे जोकि वहां मेने रहने के लिये वनवायाथा 
_ अहा ओरं फु दिनके पीचे मं साद्‌ ओर सादी को स्मह 

आयां ओर'उन्टनि चाद्य कि फिर सुरे आकर व्खं सो षेदेना 
उरी पुरोने धरम ये सुमे योर मेरे दुटम्बको वहां न पाक्रर 
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प्यार हँ तव्‌ वह सवके च्रागे दोलिया यर जिः चोमे चह थये 
यै उसी ओर्‌ चक्ञेगये यललीवावा उनके जानेके उपशन्त कर्षण - 
उस व्र सेन उत चर यह्‌ शोचा कि एेसान हो कि वह फिर 
दावे ओर सुभे देखलेतरै नव वह्‌ 'दूर निकलगये चोर दिते लोप 
,होगये तव उसने पृक्षमे रत परीक्षा की इच्चा की पिमं मी वही 
शब्द पटकः दे किं वह किवाड खुलता हवा नहीं यथा बन्द 
होता हेवा नरी सी उष दारकं पस पष्ट उसने कहा खल चय 
समक्षम इस चचनके कहतेदी वह खुलगया ओर उम जाकर स्या 
देखा कि पह वडी विशाल योर खच्छ कन्दरा है इसे बह्यत्यन्त 
शाश्चस्थमे हया कि, एेसा मन्दिर पहाड को खोदकर क्योकर 
यनाया पर्त चत्‌ उसी एक मतुष्य की ठंचष्ठके वरवश्थी अरर 
पर्व॑त के शिखर से रोशनदानेों के दाग उस कन्दगा मे प्रकाशय 
हैचता था तो उसने उजियाले मे देखा कि वहृतसी- वस्तु धरी हैँ 
चरर हरएक भति की मालकी.गटरियां खली हं चोर नीचे-ऊपर 
भद भारी कमखाव.चिकन- यादि के थान्‌ दर पड़ है इषके वि- 
शेप अर्य प्रयै कुच, तो दरं सखा चर ऊच वड़े बडे चमडे 
की वड़ी बरी येये मे सीकर स्क्वहि इतनी वस्तु योर द्रस्थदेख 
उसने शोचा कि.यह्‌ कन्दरा थोडे वर्प से नही मरै किन्त सैकड़ों 
! पर्प से ठर्गोनि इस वस्को लटकर यहां इकष्टा कियाहे फिर दसा्जा 
५ आपी याप बन्दहोगया यसीवावा उसकैबन्दहोनेसे न डस वयो 
करि उसे उसके सोसनेका भी मंत्र याद्‌ था फिर वह इतनी ्रशरफी 
उस कन्दशसे बाहर निकाल लाया किं उसके गधे उटा.सके रार्‌ 
गर्थोको एकं ओर कर उनपर थेज्ियां ्रशरफेया की सादीं चोर 
उपर से ोडासा क रखङर.उसे चहटु्ोरसे चिषाल्िया जिसे 
†" । ५ 
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लकडियो का ग्र नानपई जवःवह्‌ लाद चका त। कटनेलग। 
वन्द हो ्रयसमसम ) यद्‌ कहतेदी यह दखाजा वन्द होगया शौ 
उप दस्वाेफा यह प्रमावथा कि जव कोई उसके भीतर जाता पे 
वह ग्रापसे बन्द रोनाता योर जव तक कोई (खुल ग्रयसंमपएम) 
उच्चारण न करता क्म भी कट्‌ न खुलता यलीवावा गधो गे 
कर नगर को चला जव र.भीतर. पहुंचा तो उन गधो को पते 
घर के भीतर सेगया चोर वाहरका फियाईमदं उपश्की सकय, 
उतार शरोर अशरक्ियो की येलियां उतार उतार च्रपनी घी स 
म्मुख लेगया उसकीसीने मेलके देखा कि उनमें अशरफरियां मी 
हे समी कि उसका पति कीं से चशकर लायाहे तो अपने भतत 
को दुधैचनदे कहनेलगी ते यहकमे उचित न था उपने कहा मेः 
चोरी नरी की मे इस रत्तीन्त को कफस कहता त मेरे भारः 
के उदय होने का दाल सुनकर दर्पित होगी फिर उप्तने येलियो 
- -से अश्रियं निकाल उसके श्यागे देर करदी जिसके देखने.रे 
उसर्की( सी के नेत्र चौधियने लमे योर उ हालको सन व्र 
न्तप्रसन्न हुड ओर उनको गिनने लगी अलीवावा ने कृहा तम॑ 
कया वे समह कदातंक गिनोगी अव मेँ इसको गदा खोद गह 
देता उसकी सीने कटा अच्छा परन्तु मेँ इनका यतमान कला 
चाहती कि यु सव कितनी हे चसीर्वावाने कृटा बहुत रच्छ प- 
रत॒ चैतन्यर्ह्‌ कि यह्‌ भेद.खुलमे न पपि सो उक्षकी घी तरज लेने 
को कासिमके घसं गई परन्त.क(सिमको स्मे न पाया उने इ 
क) सीते कदय श्रपनी तरज्‌ एक क्ष्णके क्लिये समेदे उसने पा 
वड चाष्टेये यथवा खोद "उसने कष्टा सरे खोस 'तराज्‌ च। 
देये उसकी जिरनीने बहो चश उहरज। मे दूटक लंतीहूं उ 


पूर्वाद्धे 1 ˆ ' ४५. 
व्रानैमे बेटे है वहां वहूतसे उन के नोक हैगे कोई उने जाकर 
पहर यनेका समाचार देगा र्‌ पे'रोनो मित्र षहा माये नहौँ 
† वेढा मेने देखतेदी पहिचान किया ओर तुल्त अपने स्थान 
३ उ मेँ दौड़ा चर उनके वघ चम घे वहटतेर चाहतेये भे गले 
मेहं पर मे न भिलता निदान उनको भीतर सेनाकर एक दा. 
तान मे बहुत अच्छे रथानपर्‌ वेमना चाहा परन्तु उप्‌ स्थानपरवे 
रहते ये किं भे वेह मेने कां कि ह सजनी } मँ अपने को नदीं 
इला मँ बही हसन रस्सी कनेषाला है मे सदा आपको चशी- 
वद्‌ देता ह निदान बे एक स्थानपर्‌ केगये चीर मे. भी उनके 
्ुखहो वेवगथा सादीने कहा मेँ कै इष दशा मं देखकर 
हा प्रसनष्या चर ईश्वर ने जेसा कि हमारा मन चाहता था 
(दे उसपदयी को पहुंचाया ओर सुम निश्चय है कि उन्दीं 
पारसौ अशरक्रिये। से जो मेने ठमको दीं यह सवधन, पेश्वय्यै 
पप हया परन्तु सत्य कटो कि तुम क्यो प्वै.मे दो देर श्ेकसे 
र योते थे साद यह बात सादी से सुन" कर वहत. से पेत्रखाकर 
दुपके चुपके सुना किया जव साद कदघ्वका तो वह बोला कि इस- 
क[ उत्तर भे तुमे देताहं कि जो फुव पर्य मे दसनने यशरफियेो 
के खोजाने का हल काया वह सवसचह, उम च श्रन्तरनही 
किर उन मे परस्पर इसी बात पर तकर होने लगी मेने कहा भा- 
इयो उक्षवातको नाने दो मेखास्ते क्ये परस्पर सेद करतेहो यागे 
जो कय मरेउपर वीता.था वहकह सुनाया उसके सचनानो या 
भू र्‌ थवरभ जो छ दुखा दै ठभसे कदताह सुने उसने 

सम्पर्णवृततान्त धीमर को पेसा देने ओर मर्यली क पेट से हीरके 
निकलनेका का लसा कि हे खसीफी ! मेने आपके सम्यत =; 


५.६ 
` प्र्ाद्ध। -.' ५१. 


चहाने षद्‌ दिक चोटहोकर तर्‌.के पलडोके उपर मोम शौर 
चली स्येट कर सकि मालूम कर किं कौनसी वस्तु अज्ञीवावा 
की स्री तो्तेगी कि चिकना्से उपमे निश्न्देह इच न कुच लः 
गरहेगा निदान अरलीवाका की सीने उस तराजृको च्रपने घष्ले- 
जके सम्पूर्णं देर श्रशरक्षियो का तोला तरेर अलीवावा गदा सो- 
दने लगा निदान दोनों सखी पुरपेमि मिलके'उन अशफ को 
४गहे में गाडदिया र्‌ ग्रलीवावाकी सखी कासिमकी खी को तस 
ज्‌ देने त्रदं यर जददी मे कुच षिचार न किया एक अशर्फी 
चखी की लपमे उप॒ तरल मँ लगगई थी क्रसिम की सी वह्‌ 
श्रशरपी लगीहुई देख गदकी अग्निसे जलनेलमी मोर सममी 
> इष तराज्‌ म अशरशरियां तुली इसते यति व्राण्चययैमे ह . 
त प्रौर शोचनेलगी कि यर्लीवावा ने नो त्यन्त निधन चोर दरि 
| (अ 
था.इतनी ्शए्फियां कहां से पाई जिनको उसने तरज्‌ परवौला 
कासिम अतीव का म्‌ सायङ्मलको जव च्रपने घ भ आया 
उत्तकी सीने कहा त्र्‌ अपने को वडा भास्यवार्‌ योर धनवान्‌ सम- 
मताहे पर-त॒ तुमे तेरा भद वडा धनवन्त है उसकी सीने शर 
पिये को आाधिक्यता से तोल कर स्वाहे तू गिनकर सखाकपता 
हे कासिमने पृच्छ तभ कयेकस्जानती हो उपने.समपूर्णं इत्तान्त 
; वणेन किया यर यद्‌ श्रशरफी जिसपर किकी प्राचीन वादश 
भका सिकाया उसे.दिखाई क्र(सिम को रात्निभरपी से निग्र न आई 
भोरको उस्कर्‌ अपने भाईके पासगया व्ौररससे कटा.भारै भरकः 
` भ तम श्रत्यन्त धनदहीन जान्‌ पडते दो पर्त उम्डरे पा वहतसा 
धनै अर्‌ इतनी अन्तरफियां हे किं तुभ उनको तयज्‌ म तोलते 
हो ्रलीवावा ने कटा मे तम्दरि यमिग्राय को नकष समता उ 
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वर्णनक्रियाहै उपनेभी कहा सादी उपेनकेकहा हे शसन 1 इतं 

वृ रेका .चलीके उदर मपे निकलना धादे जेष कर्य 
तम्दरे शिर पस्से पणडी उडालेगर चर मगर भसी.देकेशिर 
धोने ी भिद्रीली शायद.सचह परन्त मकेषिय्यास न्दी याता 
ये दव्य त उन्दी अशर्धफयों से पर्ष हा. ओरं उनसे कहे 
लगा माहूय आपने युपर वडा चतुयरह किमा कि इतना भ्रम 
करे.मेरेमदृल मँ आये छर इस घर को पवित्र किया "पर्तत मेगै 
यह्‌ इच्छा है कि गघ्रिको याप भोजनकरं यी निवास कीजिये 
प्रभात को मेँ वुष्दँ नदी शौर भवनकी सैरकै लिये जो मैने इषी 
शद मे हयाखाने के लिये लिया है लेचल्भा न्द ने न माना 
जव भने वहत. कहा तो. उन्होने मान लिया मेने उर्नके ज्ये 
नाना प्रकार के ग्यक्नन,पकवयि-ओर उत्को अधने भवनके सब 
अतवाव्‌ दिखाये, चोरः पर्पर हास्य चो हर एक भांति से भ्र 
ज्नता की वाती कसते रहे इतने भ दासीने कहा किंमोजन त्यर्‌ ' 
है तव अपने उनदोनो' मित्रो को अपने मोज॒न कशे के कमे ` 
मे लेगथा-जिस म अनेकं भाति के स्वच्छपीक्‌ थे ओर्‌ यतिं 
खुन्दर ओशउञ्ञयल दीपक उचित २ स्थानोपर प्रज्वलित येनो 
एक मधुर स्वससे गाना होरहाथा चोर षक तरफ ीषुरप मृत्य ; 
क्ते ये इस के विशेषं वंत सै तमार उनको दिखाये चोर भौ 
जन से रिथिन्त लेकर हमंपोरदे प्रथातको उठकर हसएक किरती , 
प्रकार हुये.केवः उसको वदाव सेते हये लेचले थोडे कलमे 
हम अपने च जो मवमे थ जा पर्वे फिरकिश्तीसे उत्त 
सेर कसते्ये एक घर के भीतर आये भनि अपने रने की जगह . 
चौर कारखाने उनको संव दिखाये वह घर ओर' उसकी जगह 
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विस्तार प्यक वर्णन करे. कासिम ने कटाः"यव्‌, तुम सुभे मत 
शुलब्ो फिर उसने वह्‌ अशरफी जो उसकी सीने दी.थी चती 
वावा को दिख।ईं योर कहने लगा फि इषं प्रकार की लासो चश 
क्रियां एम्दारे पसह मेप सखीने,इसे तरङ्ग मे पाया था च्रलीर्वावाने 
यह वृत्तान्त सुन जाना किं यह दोनो श्री रुप मेरे मेदक जानः 
गये अव इनसे चिपनेम वेर्दोगा लाचारीसे उनसे ऽगोकापृ्तात 
कह सुनाया उसने.यह सन यलीवावा से का यदि तुम्‌ वंह स्थान 
ने वता्योगे तो मे अभी तेम्दार चशरफियोका दाल कोतवाल पे 
जाकर कह दभा व्यथै मे तटा अशरशफयां न॑म यरं तुम 
कैद दनोघ्ोगे अचलीवावा.ने भयभीत होकर सवहाल उपसे कह 
दिया ओर वह म॑न्बभी उसैःवतादियाः कसिंम, सववीतों कौ सी- 
सकर दूसरे दिन पमौतको दश॒ संचर. अपने साथ लियेऽसी थोर 
को जिधर चतीव्रावा ने ताया था सिधारा नवं उस पव्वैतं ओरं 
पक्षे पसः जिसपर चलीवातवा धिपाथा. पहैचती उसे दखाला 
दीखा'उने का (खुलययत्तमसम ) उपके केहनेमे वह'दणार्जा 
खल गया चौर कासिम उसके - भीतर गेया वह उपने कहतसी 
वस्तं देखी किं चस ओर्‌ परी पड किर बह दखाजा उसके थीः 
तर नासे केःउपेशंन्तं बन्द होगया वहं कन्दरे च्ह्यौरफिर 
किया ओर्‌ भांति. ˆ .वम्तु चर सनाने 'देखतारहा निदान 


,, पूर्वाद्धं। ९७ 
ओर्‌ तय्यारी को देखकर दपितहृये इ अनःतः्‌ वाग मे गये 
› जिस सव मातिके सधन न लगेहयेये रोर नदी पी नहरे 
के ढा निम्मैल, नल सब जगह पटैवताथा ओर पकेहये फल 
सन्दर म लभेय ये ओर सन्दर पुष्पाणि अनेक भांति 
फ सुगन्धित एूल लगे ये निनी सगन्पि सरे वागो मे चहयोर्‌ 
फेलर्टी थी ओर रथान.,रथान पर पानी की चाद चर फएष्वारे 
रटे ओर्‌ अनेक भांतिके पक्षी उन्दी सधन दृोपर -अपनी क्ञ- 
लित्‌ वाणी बोलते इसके मिरेप वहां वहतसी वस्तु उपधित 
थीं जिनके देसने से -मनको-अरति आनन्द्‌ होता बर दोनाभित्र 
देखकर अत्यन्त परसनहुये कभी मेर-गण मानकर कहते किं 
तुमने हमको वहत सुन्दर स्थानपर लाके सफर ओर कभी यह 
आरवी, देते कि ईशयरकंरे यहं तरिचित्र भवन चर वाग फली 
भूतहो निदान भे उनको एक समन शफे नीचे कि बह वाग 
के किनारे लगा हा था तेगया चौर उको दिसाक्‌ उनको 
घोटे से मकान भे भ्ोननके सिये गया चर दाललानमे जहां 
मसनदे तकिया लगाङ््रा था,उनको षिल्लाया इत समयान्तसे 
मेरे दो एत्र जिनको भने दो तीन दिन पहितेते उनके अध्यापक 
समेत उस वाग मे जल वायु, बदलनेके किये मेजाथा पश्चियोका 
धोसला तेये एकदकषके' नीचे गयेसो उनको एक येंसला 
मिला उन्रेने चाहा कि उप वृत्र धोसला उतारने केलिये चह 
जवि परन्तु गरभ्यास केन होने से ओर कमो से उपर चटनेकी 
शक्ति पने मेन पाई निदान्रपने नोकरकोजो उनकी सेवाफिया 
कएता या उप्तपर्‌ चटने को कृहा . वह्‌ सेवक उसपर चटृगया शरोर 
वससे को देखके याय मे छा कि पगदी से वना याथा 
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+, ~ पद्व (रणि ८१ त 
` पारी रसे हरःअनान कौ नां एवायं समके पुकारा परन्तु 
वह्‌ किवाड न॑ः खला समंपरम का शब्द्‌ उत देषा भला मनि उने 
कमी इस शव्द. कोन सुनी धा निदानं चर उन अररिया को 
दक चम्भे मे उकम कमी अगे वद्ताथां यौर्‌ कभी 
पीठे की दता चौरपटिते कि'उते इष अपरस्य तभ्य फे देखने 
, से खुशी यी च्ञ वही टुःवकी शतं छ किन वहं यपने प्राण 
से निरणं हया यकस्माव्‌ मध्याह के समयं ` घट्‌ ठग ' परां पर 
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च्य श्रीर दसं उपस्थान प सदर को देखं चमे भँ द्ये किः 
इमे कौन य लयानवं पात पटच तो ख्व के पीये दद 
परपोजन उक्ता यद्‌ याकि मात्मक( फि रन को या कौन 
लाया पिर्म अधने साथियो समेत घोडे पते, उतर दारकी 
चोर वसता थौर वहां पहु उक्षन वद मर कि वद पिरव 
सलग कोपिम्‌ घो की दपं सनते द परती पर गिरपदा 
र उत्को निश्चय टचा कि. यदे व्री £¶ हे चय पं निस्पददं 
मारा जाञगा ती मी सम॑ज्तप रि दखाजे कै शततेदीं निकः 
लकेर भागे परकै दोढमेपैष्गौ का संवदन यथाकति 
सद्म से गिदा सां किवी यवसे क्रायिम को देखते दी खगं 
पसामास ङि वरदो दकं दगया किर वह पार सव शीतर भर 
शरीर वदे च्र्फयां जो कारिने रजनि फ लिये दारे के पसि 


स रशन्तदीषिनी स०। 


ओर घोसले को उपोतर दृक्षसे उतार लाया यर भरे पो फो 
पह पगड़ी दिखाई वडा वालक मेरे दिखने को चै्रायामेने स 
दूरे रेखा फि अति प्रसन्नता से मेम थोर चल आता ओर 
को भ सम््ख स्वके बला है पितत! देखो यदम सला वक्षा 
इहै साद चर सादी.उपे देख मुभे यधथिक य्सय हय 
जव सेने चच्ी तरह उस घस को देता तो यथनी पगङ्खी को 
पटिचान्‌। किं यह वदी पहि जिसको पहिले -चीद्द "मेर शिर 
प्रा सेष्टः मारके त्ते उडी थी फिर सेने उन दोनो मित्रे 
का तुम भी ध्यान करके देसो-कि भह वदी पणङ़रैक्िनी 
उ दिन भरे शिरप ¶.ज३ आप प्रहिकञे पहिल भरे कारलें 
म्र अयियेसादने-कहा भ तो परिचान नरी सङ्काः सादी वीच्या - 
यदि एकमो नवे अशरकि्या. इसमे ह "तो जानिये कि यह वदी 
पगडेमेने कहौ निस्सन्देद वदी-मेरी पगडीरै ` नो उसदिन 
मेरे'शि्परस्स्सी इई थी जव मेने हाथमे लेकर, अलुमान कियां 
` तो वहत भार पाया.चौर उसे खौलाः तो एक पस्तु भारी सी 
उस्मे"थीःनव गिरं सोली. तो उसमे षी येली यशर की 
निकली मेने उ धरली को दिखाकर सादी से कदा पदिचानों 
यह्‌ वरी थेली ठ्दारी हे उने परिचान कर कहा वास्तपमे यह 
वही येल चशरक्ियो की हे. जो. मेने तमक्रो परिरीवे्दी थी 
फिर मेने उप थैली का सख. सोल सादी कँ सम्मुख. ्शरफियों 
का देर करद्विया ओर कहा इनकौ गिनो उस्ने मिनी बह प्री 
एकौ नमर अशरफेयां थीः सादी .देखतेही ` यति ,: लनिंत 
ह्या चोर. कनेः लगा "कि यव. मुक को ठ्हरे "वचन का 
विर्यास इमा परन्तु चद अशरक्रियां ज तमको दूस केरमेते 


५६,  दृष्टान्तभदीपिनी स° 


विस्तर एव्यैक वणन करो क्रासिम ने कटा.अव्‌ तम्‌ शु मृत्‌ 
सुला 16१ उस्‌ चह अशरफ जी उतकी सीने दी थी अरी 
वावा को दिख रोर कहने लंग किंइप प्रकारक लाख अ 
करिया त्दीरे पसह मे¶ सीने इतरच्च पयाथा त्रीर्वावाने 
. यहेवत्तान्तःखुनजाना कि यह्‌ दान्‌! सी पुरूप मेरे मेदको ' जानं 
गये यवइनसे चिपानेम कस्दगा लाचारीसे उनसे ठगेका पतात 
कह सुनाया उसने यह चन यलीवावा स्‌ कहा यदि तुमं वंह स्थान 
न वताम ती मे चरम कटार ञ्रशरकष्यीका हाल कोरतबोल पै 
जाकर कद्‌ दगा व्यम तण्हा यरारफियां ना्विम। ९ हम 
छद होलाघ्योगे चलीर्वव्‌ ते मीत दक सवहालउप्तसे कः 
दियां रे यह मन्त्भी <केवतदियः क्रासिम सवातो को सी 
सकर दूसरे दिन परमःतको दश्च खचर चपने साध्‌ लियेऽसी यो 
ङो जिधर अलीववां ने बताया ध्‌ तिधारा जवं उप-पम्बतं चर 
कृषके पासः+जसपरं चलीवावा -1थपाना परहैचातो उपे द्वाजं 
दीखा उने का (खुलहमतम्‌ > .उतेके कनेसे बह द्वज 
, खलगया ओ कातिमं उषके भीतर गथा चा उसने वहृतर्स 
वस्तं देखी कि चारी चोर पर पई।६। ९९ चह दलाजा उसके ५ 
तंर जले केःऽवशन्तं बन्द दगया वहत कन्दरमिंचह्ोरफि 
किया ओर भाति, २ वे वमद ^९ खनोने .देखतारदा निद 
दशी सवसं के"वपक शकष दी येजिया मले दा ५. 
लएया योर्‌ वादा" ५ की लोलः क 
पलादि पस्ड.८ स्थम › अथव तिं [च्द"० ~ + 
हने लगा कि'( वनवासे › तत्य स 
वाना न, खला इसवातं से वह चलः | 


परवाद्धं। ४६ 


दौ है उनसे तुमको आशा धन भर दृ है चरं चध( उद 
पैसे पे मे सन उपहोरहा परन्त॒ साद चौर सादी में मगडा होने 
लगा मोजन के के उपशन्त'ह्म तीनो षाय में हवाद्‌ार म- 
कान पर सोहे सन्ध्या को जव सूर्यं अस्त हमा तो जगे चर 
घोड़ो पर सवार होकर बगदाद को चज्ते माम॑ में सम्पण सेवफ 
हमे मलग हके पीठे रंहगये दाना षोडने नदी खायाथा योर 
नगर की सव दूकान वन्द होगई थी दो तीन दास्रजौ हमरिसंग 
चलते गये ये दाना ददने गये सो किसी सेवक ये भ्रसी की म- 
` रीर भगहू्-किक्ी बनिये की दूकान पर देखी षह उस बनिये सै 
मोल लेके मटफी सहितं भेरे.पास उगलाया इसथात पर कि कल 
हम तेरी मगर तेरी दूकान पर भिज देवेगे फिर नौकर हर एक 
धेड कै थागे उष भूषीको मणे मे, पै निकाल कर उलमे लगा 
 धियरि मे एकं वस उक हाथ लगा यरं पह उपै बहुत भरी 
मामे हया व्दःउसे उसी सति मेर पते ते आया चोर समे 
देखकर फि देखिये यह वही वख तो नदी है जिसका हाल कषे? 
तमने हमसे कहा मेने उपे हाथये ज्ेकर पटिचान। किं यह वही 
कथडा है जिस्म पुफप्तौ नच्े अशरफियां वध के मूसी की 
मगर मे स्स थी इसतेष्यति प्रसन्न होके मेने अपने मित्र से 
कहा भाइयो ईश्छरे, भुके सवा, करिया-गर सादी से-कहा गह 
दूषी एकस तस्व अशग्फेथां हँ जो ठमते मेनि पार्थ चरमे 
इस पुमे विथह को जिम्‌ उनको मंगवाया थू भरल भति 
पिचनता फिर मेने उ मेर को जपने सामने उ्वार्मेगवा- 
या यैर अपनी खरी क निकट भेजा उसने कृटला भेजा यहे दी 
ममर्‌ दै जिसमे शरसी सस्ती जा थी सादीने ये दश देख कटा 


' ` ` शूवदधि।" = ५७ 
पारी रसे ह्रअनाज केनाप सिवाय स॒म्प्रकं पृक पसन् 


वहं किवाड नं शला सम्म का शब्द उपे एका भला मानो उने ` 
कभी इस शब्द को चं सुना था निदानं वह्‌ उन चअरशरेियो को 
देएकणे यचोभे मे उसकंदरर्मेः कमी आगे . षदृताया चौर कमी 
पचे को हता भर पटिले कि'उसे उप॑ अपख्य द्भ्य कै देवने 
, सेखुशी इरी रव वही डःखकी दैत हृ किन्त पह चपने पराण 
से निराश हं्मा चकस्मात्‌ मध्याह्न "के पमयं उह ठग ` वहां पर 
च्रयेश्ीर दूते उपस्थान प सवशे को देत अवेभ्ेमे हये कि 
इक कौन यही लया जय पास पचे तो सदै के पीये दौडे 
प्रयोजनं उका येद था किं मालूम कि उन "को यहा कौन 
लोथो किरं सहार अयने सापि समेत रोड पैउतर बार्की 
श्र चला थोर वहां पट उमे वह रमर "पटा कि वह किव।ड्‌ 
सलंग फापिम घोड़ो री पिं सनते & ' धरती परं भिरडा 
श्र उक्षको निश्चय हया कि. यहं हं छण ज मे निस्तदेहं 

, भारा जाञमा तौ मी समल वैकि दखाने.कै. खर्कतैदी निक 
लकैर भागे उत्कं दोडने^सेध्मो का संरदारं जो अंगिथा कि 
सदमे से गिखषडा सो किरी सेवसे कांतिम क देखतेदी खद 
एेसामारा किं वरदो दकं दगया कि ह परवीर सव भीतर गये 
गरीरं वट श्रशरक्षियां जो कासिपने सजि कै लि दरि के पसः 
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र्ती भीत्‌ लेज करको स्र्द्रौर चवर म उन येलि- 
येकि न होन स जोयसीवावा लेया था इदं ष्यान न्‌ क्रिया 
सवकं सव इती चितम दिति यटमत्य करिधपमे च्या "सै 
शनदानेसि ती कई न्दी यतक्त स्यो किइतने उच पहा र 


कयोकंर यदसक्षां य्दि"दाससे र्त तो अस्या कि उते सोलन 


० दण्न्तप्रदीपिनीं स०। 


कफ मेरा विचार अशद्ध था ओर सदसे कहा अं मेने तुम्हारी 
वात को सत जाना योर उमर बिश्ास ह्या कि धन धनं से 
नही वदता किन्तु ईश्वर की चनुग्रह से दशि धनादय होनाता 
दै इतना कह हम सव सो्े दूसरे दिन प्रभात को विदा होकर वह्‌ 
दोनों मित्र पने महल को पधोरे जव वादशा ने यह सम्पण 
कथा हसन ते सनी तो कहने लगा कि सुमे प्रथम्‌ से ठुश्टरि प 
डोसियें के दास पिदित दै कि तुम व्यथं खच नरी कस्ते चर 
वह दीश जि्षने तमको धनवाय्‌ करदिया भेर कोषमे है त सादी 
को यहां वुलाला कि उप रेको यपे नेत्रो से व्याक देसे चरं 
उसे निश्चयो कि रुपये पेते से सव निधन धनवा्‌ नही हो नाते 
चमर त इस कहानी को मेरे कोपापिप से भी कहं कि वह इस 
चरि को जिखकर्‌ शरे के साथ मेरे कोपमे र्खे क्षर वादशाह्ने 
सेन से हसन को बिदाकर दिया तत्पश्चात्‌ सीदी नैमान योर 
वावा ऋब्डु्ला भ तस्तु को चम विदा हुये मलका शहर्सदे ने 
चाहा कि दूस कान आरम्भ करं परन्तु हिन्डस्तान कँ वादशा 
ने प्रातःकास हौ जनि से कदा उस कहानी के मे कल सु्तेगा ॥ 
दति दान्तपदीपिन्याचतुधभागे चतुथे, पदौप ॥४॥ 
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अथ टृ्टंतप्रदीपिनीचतुधभागेपचमःश्रदीपः॥ ४॥ 
ग्रलीवावा श्रौर चरस ठगो कौ -कहानी 
जो एक दाष्ठी के उपाय धे मरिगये॥ 
सत्य ्स्य राहि जायते चौरतो यथा ॥ 
` ` अरीवावा हन्यमानः स्रीहारापरशित्तितः५. 
1 जो नन सत्य स्वभाववाला दवे उसकी चोर तथा श 


५६ दृषटन्तप्रदीपिनी स° = ^ 


विस्तार पम्यैक वर्णन करे कासिम ने कहा^वं तष समे मत्‌ 
शुलायो फिर उसने वह्‌ यशरणी जो उसकी खीने दी धीती 
वावाको दिखाई चर्‌ कहने लगा फि इस्‌ प्रकार की लसा चश 
क्षिय तुम्हरे पसह मेर सीने इसे तकम पाया था व्रलीवयाने 
यह्‌ वृत्तान्त सुनजाना कि यह्‌ दोनो. स्री एस भेरे भेदको "जानं 
गये खव इनसे चिपाने मे केष्टोगा लाचारीसे उनसे ऽगोका त्तं 
कृह्‌ सुनाया-उसनेयहः सुन व्रसीववा से कहा यदि तुम वह स्थां 
न वतारे तो भे चमी! तम्दारी च्रोरक्रियोका हलि कोतवाल पे 
लाकर कह दगा व्यथै म ठार अशरफिया नर्वमी यर तुम 
करद होजष्योमे चलीवावा ने भयभीत .होकर सहल ऽपे कह 
. दिया ओर षदं मन्वरमी उसैःवतादिया. करसिम संवीतो को.सी- 
खकर दूर दिन पम(तको दश सच पने -साथ त्ये ऽसी चीर 
को.जिधर्‌ अल्लीवावा ने वंताया था. सिधारा जव उसं'पर्नवतं.योर 
पके पास. .निसपरं चअलतीवावा िपांथा 'पहुचातो उस दश।जा 
दीखा उसने कदा (खुलश्रयप्मसम ) उपे कहनेसे वह दखाजा 
खलगया चौर कासिम उपके तर गया वहा उने वहती 
वर्तं.देखी कि चार अर पदी पडीहे फर वह.दखाजा उसके भी 
तर ननि के"उपेसन्तं बन्द दगया वंहउस कन्दरे चरहभोरफिरा 
कियो ओरं ति २. की वेस्वु योर खनने 'देखतारहा निदानं 
दशी खबरे केः वरधीवर अशरक्रयों की येलियां मरके श्यकं पसि 
लाया योर.चाहा कि' दखाजे को खोक्ल. यशरक्रियों को ' सर्धं 
परलोदे चरन्तु (सम्म) थीत तिलिसका शब्दं भूलकरकं 
हने लगा कि ( अवनवोरले > तात्प खोल हे जौ जव वह दर 
पना न. खुला इसवातःसे वह यंत्येनतं यखय्यं मे या चौर 


पवार । ५९ 
च्मदिको सेमी र्षा होजातीहे। जेते बहुत प्रकार से हताजाने 
पर मी अलीवावा सी कके सषकियागया ५ ॥ 

दृष्टान्त । इरी रातको मलका कहानी को इस भांति वर्णन 
कने लगी कि पारस देशम दो माई थे एक का नाम क्रासिम 
चीर दूसरे का यलीवावा था उन्होने चपने पितकि मृटु पश्चात्‌ 
थोडे द्रस्य को आपपमे लिया ओर थोडेदी समय मे दोनों भाहयेः 
ने उते खर्च करडाला कृतिम ने एक सी फे साथ निसका पिता 
वेडा धनवाय्‌ था विवाह किया चौर पने ससे काल के उव 
रान्त उसको ससुरकी। एक दूकान मिली जिस्म व्यायार्‌ की वहु- , 
मृत्य वतभ चोर वहृतसा द्रव्य मो पृथ्वी मे गज्ाथा पाया" 
इससे बह उस नगर मे वडा व्यापारी षिल्यत हमा । यलीवावा 
ने जिष ल्क के साथ विव,ह किया उक्षा पिता निधन च्रौर 
दद्िीथा वेदोनों खेटे घमं रटने थ अजीवावा प्रतिदिन सखा 
काः कधेपर लादकै नग्रमेलाता ओः उक्षकेवेच त्यपना निर्बीहं 
क्रता था एकदिन अलीवावा ने निन त्मावश्यकता कै त्रतुपार 
काष्ट करा शरोर चाहता था किं गधों पर लदि अकप्मात्‌ उपमे 
दानी चरसे धूलि उडती अपनी चोरं श्राती देखी जव उसने 
भी भांति देखा तो तिसे बहुत पे स्वार देड पडे नो पाव उटाये 
उसी की चोर चलते आते हँ षह उनको दैखकर भयभीत हमा फ 
करीं खुरे न शँ मेरौ को चीन नं ज्ञेनवि चौर सुभे मारले 
“ इससे भयमान होकर भागने लगा परन्तु स्प्रार पासी परू 
ˆ चके ये इसे वह उनते निकल कंर न जासका इसलिये उसने 
गरेको एक चर हाक दिये अर प्राप रपनेको धिपाने के सिये 
ठक मनन दृक्षपर दगया चौरदेते रथानपर केम रि उसको वह न 


1, 


पूरवाद्धं। ` भह 
उचारण किया तरत षद्‌ दखयाना खलमया तो वहाँ दश्वा कै 
दाहिने वाये अपने भाईं की लोथ को टके इकडे हृथादेख य 
स्यन्त भयभीत हृ उसने पने भर की सोथ कों चादर म वांष 
एकं गधेपर्लादा चोर उको कामस चहुयोर लिपालिया अर 
दो गर्धोपर अशरक्षियो की येति लाद उनपर्‌ भी धिपाने के 
िये लकडियां खीं जव निशिन्त हृं तो उतने दरक उषी 
भत्र पेूददियाः चोर नगरंको सिधा ओर षदी रक्षासे पने 
धर म पटच चेर वंह गे अशरक्रियो के लर्देहये घर मँ लेना- 
कर अपनीःखी से कहा किं यह अशरफयां उतस्ते परत उसे 
कुं भी किम के मरे जाने क पृत्तान्त न कहा यौर उधीगपे 
के संहित निसपर कामं की लो थी कासिम के घरमे आया 
शर्‌ दखनेपर हांक द मनना नामक एक लोदीनेजोय- 
त्यन्त चुर ओरं समभदार थी आकर फिताड खोला अलीवा्बा 
उरंगधे को महं के भीतर लेगया योर क्रासिमकी जोय फो उ- 
तरं मरनीना से कहा ह मरनीना ! शीघ्र तू इप लोथके गाडने 
का उपाय कर भ अभी अपनी भावज को एकवात कहे कै तेर 
साथ देते कासिम की स्री ने श्रलीवावा- को दृस्ते देख पुं टे 
अलीवावां ! मेरे पतिका क्या समाचर लाये परन्तु खेद है फ में 
तेरेसखपे इ.ख के चिह पातीहं चलीववि ने उक्षत उक्षके पतिका 
ठगोके 'हाथते मरेज सि ओर उनकी लोके लनिका गृ्तन्तवर्णन 
कियाश्रेरं कहा हे खन्दरि। च्च जो कुर्य होनाथा वहं हुमा परन्त॒ 
. यह मेद चिपारखना उचित जिससेदमारे प्राणेवचं इतना कट्‌ फिर 
भ्रसीषावांने श्रपनी भावज से कटा किडग्यस्की इच्यामे किषी का 
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उपाय नी चज्तवा श्व सत्तोप रक्खो अव पि 
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सव कुच दीस चोर वह फिसीको देस न पडे पह ग्व एक पदापि 
लगा इथ परन्सु वंह पवेत वहत ऊचा था षह शार उ चरल्य 
न्त्‌ वलवान्‌ चर चोस्थे उष पवेत के नीचे पर्व कह अपन ? 
वाहनी से उतरे यसीवावा ने उन्दै देख म्ती-भाति नान लियेकि 
निस्सन्देददी ये दुटेरे दै किसी विदेशियो के समूह्‌ कौ भीलूः 
कर लाये द उनकी वस्तु किशी च्चे स्थानपर्‌ स्चो.सी वेसा 
ह्या कि उनचालीसःमो ने उषी एषं के समीपःपरहुवकर पीड 
की सभाम्‌ उतार डाली चीर उनको -वागडोरं से वेधरसुरजियां 
जिन म सोना चोद था उता शिर यलीवबा ने क्या देखा कि 
एवके आगे उनका सश्दार अपने वोमको केधेषएर धरेष्ुये उसी 
वृक्षके नीचे चाया चौखा खडियों से दोता हया एक्‌ स्थान 
परखडाहो यह कहने लगा खुल श्यक्षमक्तप,) इस वचन के कह- 
तेह वदं एक किषाड खुलगया नव सव उ्के साथी उत्त केवाड 
के भात्‌ जाके तव वह यपभी उदी दर्जे.मे चलागया अली 
वावा लाच।१ से उषी कपर चिपं वेग रदयःइपभयते कि वह ` , 
कही निकल न अविं चोर घुफ मडल योर्कभी यह्‌ विचारा 
फ़ उकं ते नीचेउतट उनके एकशोडे पर सवण ओ एकपर ` 
पव लगमे को लाद यपने अगे गप्रौको कर्‌ नगरमे चलाजाऊं 
इतने भे वदी दसथाजा खुलगया ग्र वहचासीसे उ वहां ते नि- 
कुत्ते उनका सष्(र पटिज्ते चप्‌ निकला, चौर दणि के पस ` 
खडाहा अप देखा किया फि उक्षके साथी वहसि निकले अली 
वावा ने फिर सुना फ वह सरदार कहतादि बन्द हो समसमं इस 
वात्‌ के कृहतेदी वहं किवाइ यँदगथाः सव ,अपने यपने घो 
कृ लग्‌ द्‌ स्वारहये नव स्दने चेवा फि सव चरे फी तः 
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१ वैद करने का मृन्र मालूम होता फिरउन्हने.कासिम की 
य॒ के चर टुकडे किये चर क्दराक वाहृ उन्हेनि -वांईं ओर 
कंडे नरौरद।दिनी र दो स्वे कि श्रो को-वह लाशदे 
कर उपदेश हो अरे गफामं जानिकी -इ््या न ` करं फिरबह 
न्दश कादर भद षोड सवारहो चलेःणये लव.करा्षम की 
नि देखा किं रि होगई ओरक्रासिम्‌ जोर्कर घमं नदी स्राया ' 
] घवडाकर्‌ यसीवावा के निकट दोडी गह ओर रक 
गी भट तक क सिम घर त आया तुमको अवश्य.मा- 
मोगा .कि वह किस वनम गयहि रसा. नहो जोःउस-पर कच 
म पडा से अलीवावा सममा कि कवन दघ विप्र इोदै जो 
कासिम वरसि नदी आया सा उकी सी को पीण्ैःदेकर कडा 
किं कासिम अति चतुरहे वह नगसें से होकर नदी वेगा नगर 
के वाह से होकर अविगा इषीलिये ऽसे विल्वा ईति 
के सनतेही उसकी ख को छठ धीयं इया चरर अपे चरमं 
आ जव आधीत वीती तौ अपने-पतिके सिये, अधिक व्यार 
ल परन्त भयसे वि्ा नी सङ्क थी कि उम्के -पुडसी उप 
भेद को जान्‌ नसं ञ्रपने मनही नमे स्दनकरती र पिक्षार 
देती थी कि व्ये मेने ईप भेदको कहा अर गरलीबाबाते ईपीटदानी 
निदान वह त्रि उत रेते कर जवं प्रमात हाती द्रलीवावा 
के पास दोडीगदे अलीबवा अपनी माभीको श्य ठत स्रपने 
मपे समेत उकषी वनक् सिधा लव उतपर्वैत के नीचे पर्हेचा 
वहां सिर पद देख चाश्स्थ मे हतान्‌ तो उने अपने मको 
देखा च्रीरन दश खचर के इससे प्रति अध्वर्यव चे शोचनेलमा 
कि यह्‌ छु्-डय शन्‌ मालूम होता दे फिर उसमे उसी मंन्रका 
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तक चलो स्तषा ने कटाःमेःइसतह नदी वक्ग( .मएनीना,मै 
' एक. ओरर अशारफी उसके; हाय म रखके वहृतसी विनती की यां 
तक कि बद 'दरजी शरियो के लोभ ते चलने के लिये रली 
हृच्मा-किर मरनीना"उस के नेतरो पर रुमाल वाध ओर हाथरसका 
पक्रड उपी मकान मे.नहां उसके स्वामी की लाश पडी है थी 
लेगई ओर. क।सिम की-लोय्‌ को करमर से रख ओर उसपर चादर 
उल चधेरै कोटरी म .सुप्तफकी श्रंखि खो्तदी ओर कहा ठम 
इस लोथके एव कफ़रन-सीकस्तय्यार करदो, त॒म को 'एक च्- 
शरणी चोर दगी- जव -सुस्तफाने सीकर- तय्यार कर दिया तव 
मगजीना नेती यशसी भी उपे देडली ओर शिर उसकी 
श्रंखों मे पटीवाधकर उस्‌.कोषे हाय पकड से आईना पदि 
उसने उसकी -यांखो पर, रूमालः वांपाथा; ओर उसको विदाकर 
` शपे पपं सौटमई,यर जलं गरक उने, यैर्‌ यलीवावा 
ने मिलकसक्रासिम की सतेथको.-स्नान कराया योर्‌ उप्तको कफः 
नाकः स्वच्यस्यान,पर्‌ खा मए्नीना एक मस्जिद के इप्रीमके 
पास गईं ओर सपे कह! एक अष्थी तय्यार्‌ ह चलके उपप नि 
माजपदो रोर उसको फलान क्रवस्स्तिनपर लेनाकरगाददो उष 
मसनिदके इमाम ओरबहा, कै रहनेवाे जिनका यदी काम था उस 
के साथु अये ओर चार-मनुष्य उसके पड़ोसी उसके जनाजे को 
पने केधिपर षग-उसे निमाज्ञ पटने स्थान पर लेगये निच 
पटने के; उपरान्त अओे-र--चार मलष्य -स्थी को, कवरित्ताच,से 
जते चले मनना ननन के यागे शिदस्नंगरी रोती पवत विलाप 
कर्ती चली यदातकःच््मलीवाव्‌ पडोषियो के साय जनाजा 
लेकर कवरिस्तानमेः अ ` गाड़. अपने भाताःके 


^` "पूवा ६७ 
हरएकं छ्प्पेमे एक मठुष्य तुमसे भरे र्न केदीदा भतुष्ये 


गै प्िवायं श्ल, सहित ठैर दो छप्ये एक सवर परं लादे' 


1 


नर्व उन्नीसेतरे खचर पर एक मनुष्य चौर दू्तपी चर उसके ष्पा 
तेलक र्साजवे चर इम भवियरो के वेपमे नगर के भीतरख- 
रर समेतजवि ओर राघरिको उषी दखाजरे पर परच्‌ उक्षके धः 
नसे रभ्निके र्हने के लिये कहे फिर वहां रहकर रत्रिको सव मः 


†#- तष्य कुप्ये मेते निकेलकः "उसे मारडाले शरोर जितना कि दरव्यं 


॥॥ 


म 


वह यहासे उगकर्‌ सेगयाहै उन खन पर. लादकर्‌ सेवि यह्‌ 
मत सवनेःमाना योर गाम जाकर खर यर पपे मोल लये 
शरैर्‌ निसमांति उतने कहा था एक एक उ उस कुषम वेड 
श्रौर कुप्प कँ उपर तेल मलदिय। कि सव कुप्ये तेल के कुप्ये दि- 
खलाई देवे िर.उतत सण्दार ने अपना वेप तेल वेचने वाल का 


, बनाया शरोर उत्रीस खचरं पर सेतीस षे जिनमे एक एक ठ 


को वैया थाःचयोर तैल का इषया 'लादके नगर मँ पेते समय 
लाया किःव्लीवावा के घर सन्ध्या को पहूचा संयोग वश उस 
समय श्रलीवाव। भोननक्‌ अपने दखजे-पर्‌ घ्टलता था सो 
ठगो के सषदरने उपै दर्डवत्‌ कके कहा मँ अजक गविका रटने 
बलद योर्‌ तेलक वदषा व्यापर्‌ कर्त ' परन्तु राज सन्ध्या 
हग इसक्तिये शोचितहै कि सत कदां धित जौ आप कृपाकर 


, सुभे खचर सहित अपने घरमे जगर््दे तौ भँ कुषे उतर चौरं 


घोड़ों का.दाना घास कहे अ्लीवावा उत दुष्ट का शब्द पर्हिवा- 
नकर मी वह उसने दृक्तप् से कन्दस के भतश्षे स॒नाधा स्पे 
भटियरि के स्वरूपम देख परिचन न सकाकि वहं ठगे। छा सर 


- दीह सुशीलतासे उषी वातको स्वीकार कर कहा वहते च्छ 
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शोकके दिन्‌ पृण होने के -उपराःत स॒मे मिवा, कलो; 
नन्द्‌ भ रोगौ ` मेगीखी अति सशील है तपे बहवे न 
रेमी किम की घीनि येक का मे तम्दोपी इर्य बाहर : 
फिर उसने पिके, लिये महाविलापःकिया र. शिष्के बाज्ञ र 
असीवावा ते उकेरी चोड. .मरजीना से.जाकर पने, मृ 
कृफ़न के लिये बातृग्रीत्‌ की नो कुच -समद्र.के्यनुकुलःथाः 
वादी सै ककर ग घ. सम्ेत्‌ अपने परमै! चरा -त्रतीवावा-केःज 
फे उपरान्त.मरजीना चत्तारकीः दूकान पर गैः शौस्रस.मेद 
धिपाने ठे लिगरे एसी चपप्र मगी,जिपेःमणपरायके;समय : 
मार्‌.को देते है अत्तार ओषध देक, उसपे. पचा तेरे-घस कें 
णसा वीमार्दैउसने रोक कर्य मेध स्तरामी कासिम -वहुतःवीम 
होगया है न तो द साता चीर न.न वात -काताै.इपति 
सय उसके -जीने से निग दस दिनः मजीना- फिर उती 

कानयर्‌ गई चोर उससे वह यौपधःओर सगम्प्‌ मांगीःनोः॑ः 
समयम ररी के देते है क्रि उस च्रोपधके प्रायसे रची 
मरम दसी जब चत्तारते उते वह; ओौपध दी तोःमाजीना उ 
लेक रेईैगर दादाय कदनेलगी मे नही-.जाहती कि ञोष 
के खाति क -भी-ञवक्‌-मिले-व्‌ न मिले च्छत्रा परर न।तेहीना 
देहाःत होजावे.इस "तर त्‌। 'यसीवाव्रा वाट्‌ देताधा किनि, 
समय रेने. पीरने का-शब्द कातिभ.के प्रमे समे तो शीध्र;जाय 
शोककरे दूसरे दिनरात को मरए्जीना सह चेर एक $ द्रजं 
के पास निसक्रानाम प्तफाध्रा (क वषया करन .सिय 
कसताथा-उसीसमयःउने कान खोली थी मरजनीनाःनेःएक 
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प्राजकी रत्रि भरे. चस रहे फिर एकविंशा कोम साली. 
षके उसे वतलादिया कि इपफे जीत 'ठुम,उतयेःओीर अपन ष्‌ 
घर्‌ को वधो ओर. एक सेवक को द्‌।सै घासके लिये नियत्‌ किया 
मोर मरजीना पै कहा. एक मेहमान मेरे पमे यायाः है उसके 
लिये नदी भोजन वन चौर खच्छ रथ्या विकर तय्यार रस 
नध एगोका सरदार प्पे उतार चका तो चं्लववाने उसका वडा 
न्मनि कियाचओर उपक सन्मुख मरनीना को इलाके ्रा्ञादी. 
के म मेहमान की वडीं सेवा कीनियो जिससे कि उसे किभी 
कारका परिपरम न पड ओर भोर कोम दम्मामकरूगा {गम 
नत तथ्यार रियो चोर एक जोडा ` क्का निकाल गब्दु्ला 
नौकर को दे फि उपे स्नान केउयरन्त मेँ पटनूग। योर भेर पीने 
> लिये भोर के वास्त शौस्बारतरी को तय्यार रसिया मरनीना 
कहा वहत अच्छा जित > कामकी आपनः आज्नादी है उते में , 
मयपर करूग अलीवधा यह अन्ना सरनीना को दे थपरने पीने 
# जगह मे -जायसोरहा ओर.गगो का सरदार ` भोजन करने के . 
परत अश्वशाला मे गया चोर चरो र साथियोको भोनन 
तुलाया फिर हरएक कषे के पास जिसमे मतष्यये.गयां शरोर 
रसे अपने साथियो को समख व्नाक कटा आधी रानरिको 
च॒ मँ तमको घल।ऊ तो तम तुरन्त कुषेकी संद सै पेदीतक -दुरी ,. 
३ कारकश्निकल आना फिर वह सष्दर "चरन्न देकर रसोई के - 


खाजेसे ५ ^ "दीपक.लिये उस 
थथी उस्न ए र ‰ प्त + ख र आवश्यक 
प ध ॥ क "५ । ९. कुनदी चाहिये 
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तक चलो सुस्तप्ना ने कामें इसतरह नदी चकगरा मगएजीना ने 
एक ओर अशरफ उसके लय मे र्खके वहृतसी विनती की यदयं 
तक कि.वह्‌ दर्जी अशरक्षियो के लोभ से चलने के लिये राजी 
हमा फिर मरनीना उस के नेर्वोपरं रुमा वध रौर हायरसका 
पकड़ उषी मकान मैःजदँ उसके स्वामी-की लाश पदीं हृईथी 
लेग चोर क।धिम की.लोथ को-करम्‌ सै श्ख आर्‌ उतसतपर चादर 
उल शथे कोटरी मे .सुप्तफाकी अखं सोलदी यर कडा तुम 
इस लोधके वरव कफ़न सीकर त्यारं करदो उम को एक य 
शरफ़ी चौर दगी जव मुस्तफराने . सीकर. तथ्यार, कर दिया तव 
मएनीना ने तीप त्रश भी उत्ते देडसी ओर -फिर उसकी 
शख मे पदटीवाधकः उप कोटेते हाय कड ते श्राईनहां परिल 
उसने-उषकी .ग्रंखो पर, रमाल -वांधाथा-योर उसको प्रिदाकरं 
श्रपने घसं लेटर ओर लल गं मक उतने; चनौर यलीवावौ 
ने मिलकर क्राप्िम की लोथको.रनान कंसया-च्ोर्‌ उ्षको कफ़- 
नाकर स्वच्छस्थान, पर्‌ खा मरजीना एक भरस्‌जिद के इपमीमके 
पास्‌ ग चर उप्ते कहा एक स्री तय्यार है चलके उपप नि 
माजपदुोःश्रौर उसको एलान क्रवरिस्तानपर ्ेजाकरगा्दो उक्ष 
मसनिद्रके माम ओर वद के रहनेवलि जिनको यही काम था उसं 
के साय अये ओर व्रार-मनुष्य उसके-पडोसी उसके-जनाज्ञे को 
श्मपे कृषिपरं उ। उत तिमा पद्नेके स्थान -पर लेगये निम 
पटने फे उपरान्त थेःर-चार्‌ मलष्य श्री को कवबरिस्तान.से 
जञ चले मृरनीना ननाजे ऊ रो भिरनंगी रोती पीस्ती विलाप 
क्ती चली यहात्‌ किः उलीवावा. पडोसिये -के. साथ. जनाजा 
लेकर कबरिस्तान मे व्राया र उसको गाड अपने माता के 
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छ्नपनेःमनमे कहा. एकं नीद सोके ट्रगा चौर त्रपनेःताथियो 
को. श्प्रने-काय्यं के लिये बुलाऊंगा मरनीनाने स्वामीकी घान्ना 
सुषारःएकनोडा सफेद कपडोका निकाल अब्दुल्ला नोक किं 
वहे उस्‌ समय तक जागताथा दिया फिर उसने शोरवा पकानेके 
लिये भाजन च्देपरं ख्खा चौर मेचक थोडी देश्के पश्चात्‌ 
उप्तको शोस्ादेखनेके लिये दीपककी आवश्यकता पदी अक्‌- 
सात्‌ दीपक सव उफगये थे चौर तेलघप्मं न थाओर-कोई ममक 
वत्ती भी उस समय उसे न मिली षद दासी -दीपक -जलानेके जिये 
` शति शोचित थी अब्डुला सेवक ने उसे चिन्तित पाके एवात 
द्यो इस समय.शोचमे है उस मकान मेँ वहृतपे कष्े तेलफे स्ते 
है जितना तक तैलचाष्धिये ले श्रा यह कटके सेषक्‌ तो इतत 
` कौ विचर कर.सोरहा फि प्रभात को अपने स्वामी के साथ सु 
„ भी हम्माम जाना हेग इस समय श्य है कि.सोरं चोर म- 
“रजीना चकली तलका लोट उग उस मकान मे जहां तेलके कुप्प 
रवर रक्से थे गई जव प्रह एक शुष्के समीपं पहुंची तो उसमेग 
नो श्पने सश्द(र फे आगमन. कीव।ट देखताथा आहट पाके धीरेसे 
पने लग'क्या हमारे निकालने का,समय 'दे मरजीना उसका 
शब्द.स॒न यद्यपि उसने बहुत धीरेसे, पाथा भयभीत दईं यर 
उनकी तेता को सममः गहै शौर उसके प्रश्नका उत्तर सदार 
की भांति यह दिया कि चभ नही त्र्थौत्‌ ची उम्दा निकलने 
का समय नहीं पहुचा फिर वह द्रे ये के पाग वद से भी 
यही शब्द्‌ सुना ओर उसने वही उत्तर दिया निदान इस्भाति 
सब कुप्यो पर मं तो शोषी हे ईैश्वर! सव ठगोको मेर स्वोर्मीने 
तेल वेचनेवाला सममः कर उतास हे शरोर यह सव चोट किं 


1 


-६य रन्तंप्रदीपिनी १०1 
शोक में चालीस दिनतक वेरा चौर नगश्की रीतिके चता 
सुहल्े के घरक! धिया घड़ीमर के . बास्ते एकतर हो क्रसिम फी 
सी के साथ रेदं चर उसको यैवयं देकर चलीगेरं ओरं यसी 
शरोर उप्की सी योर कासिम की सी के विशैपनगरका कोई 
मनुष्य इतत मेदको न जानता थौ चालीस दिनके उपयान्तं चत 
वतरन क्रसिमकी खीके साथ विवांहकिया.असीवावा का एकषृत् 
था वंह किसी बडे व्यापरी के साथरही करता था श्र व्यापा 
के कंस्य को मलीमाति जानते सो.उस के पितने क्रसिम की 
दकानि उसे सौ सो वहं दूकान पर केनेर्लेग।॥ ` 1". 
व्यव येहि उन्हीं चालीस रगोके एत्तान्त वरेन किया जाताहै ॥ 
एफदिन वे ठग अपनी कन्दरा मे यि ओर वहा कसम 
लोका कुद भी 'चिह न पकर अत्यन्त आरवप्य मे हये उ 
के सिवाय देखा कि"उष्ठ सजने ते वहती; अररफियां भी नि 
कलगई-दं उनके सर्दारने 'कहा यदि इषे बोतका सोज नदीं क. 
र्ते तो श्रागेको हमे चथिक इ् होगा च्मोर सिवाय इसके धरि 
यह्‌ सम्पूर्णं द्रव्य जो 'हमने ओर हमरे एषो ने वड. भ्रमसे 
वद्रकाल मे स्य किया हे न्ट रोजवेगा फिर सोने शोचा ` 
कि इसमे कचं सन्देह नही कि पदं मनुष्य निषे हैमने वधंक्षिया 
दंखाजे के-खोलने चरं वन्द कलने के मन्को जानर्ता था इक्षके 
विप्र कोई ओर मनुष्य भी इसे भेदको जानता हे नो दैखाजा 
खोलकर वहूतसा धेन ओर सुदेको उ्ाकर लेगया अवश्यं है किं 
, हममे से एकमसष्यं अरति चतुर योर प्रयीणनगर मे विदेशीके मेषे 
लावे गली ₹ महल्ला महली कि मलम केकि कोन मभ्य 
नगस्य -रन, हिना मरोर ` रं वंह कटां रहत्‌ टे तवं उतना 
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आआजकी रात्रि मेरे: घस रहो फिर एक ` विशाल को. श्ासी 
कृते उपे वत॒लादिया कि.इपके भीतः तुम उतरे रोर अपने ष 
चर को वधो न्रोर.एक सेवक को दने पासके लियेनियेत किः 
ओर मणए्जीना पे कहा एक मेहमान भरे घर्मै श्राया-है उपर 
सिये जी. भोजन बना ओर खच्छं शय्या विचाकर्‌ तथ्याररष 
नेव ट्गौक। सरद्‌।र कुष्पे उतार चुका तो यक्लीबावाने उसका बड़ 
सन्मान किया चर्‌ उ्के सन्मुख मरजीना को इलाके -अत्ादी. 
कि मेरे मेहमान की व्डी सेवा कीनियो जिसमे किःउसेकिपी 
प्रकारक( परिम न पड शरोर भीर को में दम्भामकरंगा गमे 
जल तथ्यार रियो यर एक जोडा कश्का निकाल -ऋऋदुघ्ना 
नौकर फो दे कि उपे स्तान केउपरान्त में पटनृग। चर भ पीने 
क लिये भोर के वास्ते शोर्वारातदी को तय्यार रसियो मंरनीना 
ने कदा वहत अच्छा निक्त २ कामकी आपने चा्नादी टै उपे मँ 
समयपर्‌ करूगी अलीवावा यह अन्ना मरजीना को दे पने साने 
दी जगह मे नोयपोरहा ओर.यगो का सरदार भोजन करने के 
उपरत अश्वशाला मे गय चर्‌ खरे ओर ' साथियोको भोनन 
खिलाया फर ईदरएक कुप्ये के पास जिसमे मसुष्यये गयां ओर 
धीरेसे यपने सधियो को समा व॒स्नक कदा ची रातरिको 
जव मँ तुमको घलाऊं तो तम दुश्त कषेको सदसे पेदीतक छरी 
से काठक? निकल याना फिर. पह सण्दार अज्ञा देकर सेदं के 
दशजे से सौनेकी नग मे आया सएनीना दीपक लिये, उसके ' 
साथी उसने उक्षस्द।रसे पेखा कोई वत तुमको चर पावश्यके 
हो तो भुकसे कटो उस्ने कहा अव सुमे ओर ऊनी चाहिये 
यदकं उस दीपक को इुफादिय।.चौर -शय्यापर जायलिग्र र 
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मासम होगा तो उससमय कोई ओर थत कियाजवेगा इनमे से, 
एकठगने कहा भदस. काय्यैके निमित्त नगसें नाता यतो उप्त 
मलुष्यका 8िकाना मालुमकः तपसे कणा या अपने प्रण देउ. 


दगा निदान वह ठग रत्रिको नगे आया चरर भोरको चौक 
भ गया तो मुस्तफा की दूकान के सिवाय सव दूकनि वन्द पाई 
वह्‌ दरजी-अपनी दूकान मे अयना क्रप्न दायमे ियेहुये"मोटेपर 


वैडहु्रा था इसने,उसे जके, प्रणाम किया ओर कहा अभी चः 


पियारहे तुभ इषसमय अपना काय्यं क्योक! कपक्ते हो मुस्तफ़ा 
ने.कहा जानपड़तःहै कि तम-षिदेशी दयो इ उुदरपे के व्यापने 
परी मेष इष्टि शतक रेष तीव कि अभी कलके दिन अ 
पिय घ्रप्मे एक लोका कफ़न,सिया यह वात सुनकर ठग अः 
पने मे सममा कि इ इृद्धका उत्तर मेरी अभिलाण के यतक 
हे फिर इष भेदके यृधिक खुलने के सिये कहा कि मालूम होती 
है किम कफ़न सिया कततेहय स॒स्तफ। ने कहा जो इच किदो 
सुफसे कुच योर त्रपिक मत पो ठगने एक अशगफी उसी. द- 
रजी के हाथमे रके का मे कोद भेद तुमे नदी पत करब 
इतनाही चाहताह किं यु पतेसे या अपने .साथ सेजाकर्‌ उक्षघर 
को वता दो निमे तुम कफन सीनेको गयेये सुप्ता ने लालच 
केवशकहा उकत्राको तो भरने अपनी श्रंखोसे नदीं देखा सुमे एक 
„ श्वी एक महम लेगरईथी उसे, मेँ निस्सन्देहं नानता-ह वह्‌ मेरे 
नेत्र मं पटी बध एक्र घस गई चर एक अंधियरि मकानमें 
मेश शसं खोलकर सॐ वद्‌ सोय दिखलाई चोर उप्तका,कफन 
सिलषाया फिर मरने मे परह वाघ उषी स्थान मे जहां सेः कि 
जञेगश््ी लाकर चोडगः चोर पटरी खोलदी भला ये कर्योकर तुभे 


प्वोद्ध।; , ` ६& 
-छप्रने-मनमे कदा.एकं.नीद-सोके एद्रंगा ~र अपने ,पाथियो 
को श्रपने.काय्यं के सिये बुलाऊेगा मरनीनाने स्वामीकी श्रान्ताः 
पपार 'एकजोडा सफेद कपड़ोका निकाल ब्दुक्ला नौकषको किं 
वह उसं समय,तक नागताथा दिया फिर उसने शोस्वा पकानेके 
जिये भाजन च्देपर ख्खा-योर मोचक थोडी देशक पश्चात्‌ 
उसको शोखा देखनेके सिये दीपककी आवश्यकता पडी अकः 
स्मात्‌ दीपक सव ककगये ये च्रौर तेलघष्मे न था चोर कोई मोम 
वत्ती. भी उस समय उते न मिली ब्रह दासी दीपक-जलानेके.लिये 
शति शोचित थी अब्दा .सेषक ने.उसे चिन्तित पाफे पवात्‌ 
कयो इस 'समय,शोचमे है उस.मकान मे वहृतसे कुषे तैलफे स्वे 
हैःजितनातुफर तेल चाद्ये से य यह कटके सेवक तो इषषात 
को {विचार कर सोरहा कि प्रमात को पने. खामी के साथ सुमे 
भी'हम्मामजाना दग! इस समय वश्य है कि सों यर मः 
रजीना ्रकेली तैलका लोर उग उस मकान मे जहां तैलके कुप्प 
घराबर रक्ते थ गई जव वह्‌ एकं कुष्येके समीप पहुंची तो उसमे षग 
नो अपने सरदारके मागमन कवाट देखताथा याहः पाके धीरंसे 
पथने लगा-क्याः हमर निकालने का समय दै मरजीना उसका 
शत्द सुन यद्यपि उसने वहतं धीरेसे पाथा भयभीत हदं यर 
उनकी ध्त॑ता को. समभ गई चर उसके प्रशनका उत्तर सष्दार 
की भाति यह दिया कि च्रभरी नही चर्थीत्‌ चमी ठुम्हरे निकलने 
का समय नही पटा फिर वह द्रे छपे के पाग प्रह ते भी 
यही शब्द सुना शरोर उसने वी उत्तर दिया निदन उसांति 
- सं छप्पो पर गंई तो शोचीं हे ईयर! स्व ठगोको मेरे स्वामीने 
तैल यैचनेवाला सममः कर उतारा ह ्ोरयह सव चोर कि 
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उप मानो दिखा ठन कह यमे वा लेचलत नंति तः 
सिवन्दकी यीकि मेतेगी सकि स्मंलिमि बधिणोर परे सथ 
रं तू उषी विचार से चलियो जतै कि परिसेः पटी वाधक च 
लाथा शायद इस उर्यीयसदी सु बह धर "मालूम होनवि यदि 
वमाप सुमपर इतनी दया करेगे तो एक चशकः टार 
भैः कमा इतन। कदे एक व्शष््ी येोसयं्तफा के हाथम्‌ 
दी सुस्तफ़(ने.उन दोर्ने च्रशेरक्र्यो. कों निष्प रषं उसे ऽशी 
प्रकार से जनेक॑ परत्गकी फिरै उसने चपनी वकानऽसी भति 
खलीषोदीं चोरःउ्को उप जगेहपः लाकर कहा पृहस्यानं वही 
टेः नमि सुमे बद. मसिं बन्दकौके लेगरथी शने रूभल, 
उसकी खसो मरे वाधा: “उत्तके सथ सिषारा सप्तका ऽघी 
भीतिःउप ओको चला भिर पेल मंज कै पाथः गीयं थ 
परर उतनादी चलकर खडा 'हीगयाः किं येहीतक पि्लेभी चाया 
था उस ठगने. शीघ्र एक चिह खडिर्यांका उर्प॑र करदिर्था योर सु. 
स्तफ़ कीस खोल"पूच( यद. किसकाः परहैऽसने का मेँ नदीं 
ननित मेँ इ हले के लोग! को नदीं -जानता रगत जानां 
किं इपते अधिक सष्तफासे हाल मानम. नदीं सक्तो सुप्त 
का श्मति'गण मनक कदा तमने, मेर लिये यत्ति परिधम 
क्िया.किर्वह्‌ एग उससे विदाही वनको गयाः चीरसुप्तफा 
अपनी दूकान पर त्या उसी सम्य मननं धने र्वे वार 
किसी काम के लिये गई थी जव पहः यपे. षर 'पर्हवी तो द्र 
चलि पर चिह देख व्रश्च म॑ खडी रहकं शयी कि मेरे स्वाभी 
को सी वरीमे पहिवानने कँ लिये यह निशान किया नना 
निये क्या उपाथि मचे सो उपमे महसे भके पङोसियेों ऊदवा्च 
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लने चर उसके वपर कसे के लिये तैसे तेचनेवाजे के(.वेपेर भये - 
हं निदान माजीनाने .तैलये षे सेःङेडा "तें क्रा भर 
लियाग्योर रसोई नाकटदीपकमे तेलःडलां उपे जलार्या शरं ` 
मदी.पकं डेग निकाल उप क्घष्पे मे तैल लाकर .भलीर्मति गम ` 
किया-जव शवं गरम्म.होगया तव.मरनीना उस पे एकः गयी 
भर.'एकं सिरेसे 'छप्मे डलनेलंगी वह सयग उन्हीं कृपपेमेजंज् 
सुनके रटगये चोर उषं ्रतुर चर बद्धिषेन्त ब्रांदी के उयाय॑से 
गड चर शोके विना बेह.सषकेः सव मणये फिरमजीना 
उप इग समेत रसोई मे, दसाजा सदके केह योर. अलीवावा ` 
कै लिये शोस्वाः- प्रकानेलगी एकः घडी न वीतीथीः कि ठगो 
क।(.सरदार जागे ओर दखोने को खोलकर देखा किं चर्हत्रोर 
छथियारा है उसने हांकदी पस्तु वह कावोल.न यई क्षणमेए ` 
के उपरन्तःउन स्वको किर -पएकार तथापि कोई. उत्त न॑ श्राया 
तीसरी फिरघडे जरसे पराजदी.किर मी ङ न सना तवत्या- 
कुलो उती मकान म गया जां वह स्वं कषे कखेहये थे उतने 
विचांश कि "यद संवः्चेत सोगये दै.वर्हीनाय सको जगाञ जवं 
एक छुपे के पास्‌ गया तो उस्र से 'जलेहटये मलप्यकी दुर्गन्धि 
आ रउ बहुत म्म पाया इसीभांति सम्पूणं कष्य के निः 
क? गया चर यदीदशा.देखी तव आपी मय सै दीवार्पर चंदु 
बागरकी यरं शरूदपंडा ओर वहां से 'मागा नव वदरेतदेरहुईं र 
वह्‌ सरदार वहीसे.नःलोय तो मरजीना ने नाना करि वह्‌ इष्ट पिः. 
छवाडे से कृद-भागा क्योकि वादके दासे पर दो कुकुल लगे ` 
द्येे.षिर प्रलीना उन रगत सुचित्तहयो सोरदी दो घडीके.त- . 
डके अ्तीवावा उठ हम्माममे गया यवतक एसे रोत्रिकरां समाचार 
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पर्‌ वही निशान खडिया के क दिये चौर यह. भेद किसी से 
स कटा षह ठग.अपने समूह्‌ म गया ओर सम्पूणं प्तान्त सर- 
दरुसे वणैन.किया वह एव सोग पृथ २ होकर सरदार समेत 
उ नगरमे राये रौर जव पह मनुष्य जो अलीवागाके घर्‌ परं 
निशान करगया था अपने स॒रदारको पहिचिनवनेके वस्ते लाया 
तीौःपषटिजञे सदार ने एक दासे पर.खडिया का निशान पाया 
इससे घरे सममा फि यह घर क्षी मतुंष्य का है जिसको हम 
दते है.कषिर नव उषकी रट दूस ओर तीसरे किन्तु महलञे भरके 
द्वाजं पर पडीःतो वही.दीक चिह सव दये मं पाकर याश्चयै 
मे हया कि हम कर्योकर उप घरको मालूम करे वह पिला ठग 
ईस दालसे यत्यन्तं लजित हरा योर उसको उत्तर देते न वनि- 
श्राया निदान सौगन्दख।के अपने सष्दार से कहा किं ःर्मेने ' उसी 
ग्कदसासे.पर निशान किया था पस्तु मे नदरी जानत्ता कि 
क्येकिर्‌ मरौर दस्वाजो पर एक २ चि वनाहृय्ा है इसे उस 
दस्यारे कौ-भलीमांति नदीं पचान सङ्घे फिर वह सरदार वहां 
से चौक मेँ"आया चेर्‌ अपने साथियो से जो वहा मिलते गये 
फटने लगा हमारा परिथिम म्य गया योर वह्‌ दार न पास के 
दस वृत्तान्त को अपने सव साधये स कहदेना चव मै धनम जार्ता 
जो उसे भित्ते ये यपने-सरदार के साथ'उसी कन्दर क्री.योर 
लोट गयेनव सवं ठग वं एकतर हये सष(रने.उस' उको -जों 
निशान कर्‌ याय थ यर उसकी वात शरैट हृईै.थी सवके सामने 
दण्ड दिथा योर सवते कदा.जो तंषःसवयें षे नगर म जाकर भरे 
चोका यके पतालगाकर लवे, ओर मु कसे कर्‌ करेगा मे.उस 
के साथ वशा उपकार करूंगा हे सुन उनमेसे एक.मसुभ्य ने उस 


छ 
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मलम न हया जवं यलीव्बनि सूष्येदयके प्रथम हम्ममिःकिया 
तवं उनं कुप्यो'को अपने घस र्वा देखं अश्व्ये हुंमा कि 
कष्या यतक य्यापारी यपने खंवरोपर कुप्ये लदर्कर वांजर नदीं 
लेगा उसने'रजीना सेदघका दतु पंचा उसने'ऽत्तर दिया "किः 
ईश्वर आपकी १२० वषैकी जायु केरे यँ इस प्यत्र का वृत्ता 
द्रापे एकांत मे कहगी अलीवावा उसके साथ एकान्तम गया 
मरनीला दंखाजे को भूद उपे एकं ङ्गे के निकः लेग रोर क- 
हनेलगी कि देखिये इमे वैलदै नव उसने छपे मे देखा तो ऽमे 
मनुष्यं दृष्टिपडा षरं चिल्ला ओर्‌ भयं खा भागा उसमे कहा. तभ 
इस मलेष्य.से भत "उर यदं तुमको कट नरी 'देसक्ता यह "मग॒पडा 
है अंलीवावा नें पचा कि यह मनुष्य, वर्योकर मारागयीं उने 
का इसका दाल चापे कंग चव चुपके दोरदिये कि ` तुम्हारे 
पडीसी इतं भेदको ननि ने से.यव तुम एकं सिरे द्सरेभिसतकं 
देखते नतो उसने ःएक.सिरेसे दूरे धिः्तक देखा संवको मर 
ह पाया. ्र्च्यै से कभी मरजीनां को देखत चीर कः 
दापि ङुपष्पौकी चोर दष्ट कताः किए मण्नीना. से पचा -वहव्यः 


पारी व्याह उपने कय वर्हे ज्यापारी नदीं था उसका दालमीं 


तुमसे कंटगी कि वंह कोन चोरं क्या हया य तुमे हन्माम से 
ध्ायेहो ईसवाने कडलकी शोर्वा तभ्यार्‌ है उपकों पीजियेउसं 
ने कहा इ हालको सुभसे वर्णकः जिते" सुकको .धे््यहो 8 
कै.सुननेके लिये. चत्यन्त विहर दोर्दाह सो वह इसपकासे क- 
हनेलगी .ह स्वामी । जव श्राप समसे शोसवा पकमिकेक्िये' यक्ना 
देकर सोगये मेने एक पसक नोड़ा निकालःअब्ज्ञाको दिया 
श्रीर्‌ शर्वा पकाने क सिये चद्देमे आंच करतीरदी नव रो 


६६ दृषटान्तभ्रदीपिनी स०। 


समह मैते निकलकर  कंहा मँ नगसको नतष ओरःउसका पर 
माल्म्‌ कर उसका समाचार -लाय , तुमको देताह सरदार ने ऽप 
पारितोपिक्रादि देकः विदा किया वह्‌ भर पिते सुप्त दरी 
पास आया व्नोरं पितते ठगकी "सदेश दर्जी को-अशर्िया दे. 
उसे राजी किया ओर तेच मे पटरी कप्‌ यलीवावा ऊ पर्तकले- 
गया चरो? उसके दरपरं, लाल चिह्न किया क्योकि श्वेत चिम 
लाल विह्वला षर प्रतीत होसक्गा दै उषे चकते .जाने.के 
उपशन्त मरी ना लाल देख शोचित हरं ओर उसमे वैदी विह 
शोर खाज पर भी करदिया ओर चपकी दोरदी 'उसतगने मः 
पने.समरहं म पने सेरदासते कदा मे दारेप ;चिह.कखाया ई 
प्रव वह.दश्रोखा ओ से स्प प्रतीतं होतार वहः सदार क 
ठगो सहितव्रहां जया तो उसने पूर्ववत्‌ षव दारके एकपि.चिह 
पय "इसते खिमियाना. हया यीं च्रपने घरको. सोटकर “उस 
दूसरे ऽगको.भी यथोचित दण्ड दिया “किर ोत्रने.लग्‌ किदो 
मनुष्यो से.चकमई ओर दण्ड पाया निश्चय हे कि यवेऽकोरं म- 
संय इकमिमें पग न उलिग। ईक्षसे उत्तम दे किं आप्र नगर ग्र 
श्रफेसे जाके वैका घ्र मास करं फिर आपी.खकेलाः नगर 
भ आके उसी दश्नी के वताने.पे निपको { वहत" कुंच, द्विया -था 
्मलीवावा करे घरतक परहुवा उक्षपर. कोई चिह न किया किन्तुदे। 
बेर भीतर बादर से ऽस-दरको देख `यः. उसके निशानों को 
मतीभांति ष्यान अं स्व फिर वनम गया चर यपने सप्र से कां 
भ उस्रको भेभरकार देल आया उपके पचाने मे चव घोसा 
न पडेगा प्रनत, ठम एंक-कामकरे; कि उनीस .सचर मोल तो ` 
चर पकं कूपा तलका च सतीत ष्पे वाली इक करोः" 


७९ दशन्तभ्रदीपिनी स° । 
पकृचका तो उसको साफ़ काने के लिये मेने. चाहा -कि दीपन; 


+ 
॥ 
॥ 


लाठ घसं तेल-दोचकरथा अदु ने ममे धिन्तिवि पक कटा फ 


उस मकान्‌ मे वृहति प्ये तेल के भरेष््वे नितना तैल चा 


हिये नाकर लेया मे तेलक पत्र लेकः एक केके पुग उस - ‹ 


भसे एकं-शब्द सना कि यह समय.निकलने.का. हैमे वह शब्द , 


सुन्‌ छे न 2? ग्रीर ठत जानुगई किस महद व्यापार्युने 
तम्दारेमारफ सिथे यह उपाय किया मेने'उत्तएदियाःकि-जभी 
निकलनेक। समय नदी-पदुचा पिर दस कुप्पेके निकः ग वह 
भरी यही श्दुःखनां उत यही उततर दिथा यर इमाति. परी 
पारीसे.सव-क्प्पो के निकटगई ओर परयो उत्तर देतीरदी वह स 


थप सुरदारकी आज्ञा कीःवाट देखतेये जिसको आपने ज्याया , 


समम्‌ कर अपने घस्मे उतार था ओरौर-उसका अजीभांति-सेस 
न्मार्न कियाथा वहदु्ट-अपने लोगेको- इन्हे मारमे श्योर श्रणलूट 
नै. सिये लायाथा च्रोर चादता थाक तमको -मरे पल्तुमेने 


पसे.यवस॒रःन दिया शीघ्री अन्तके इपमेते तेल- भरल यर , 


दीपक नलाया फिरमेने रोई .मेसे एक वडा-यत्तेन शतेलसे भर ऽपे 
र्दे पर.रक्सा चौर उसके नीचे प्रचर अग्निजार जघ वह तैल 
इतना श्मौटगया किं हरएक सरजाये इतना तेल डलती गर शरोर 
क्षणम मे उद मादस्सोई-रम,. यायी ओर "दीपकः कौ घुश्नाकर 
खिडकीसे देखनेलगी कि, देख वइ इष व्यापी चः्रया,काताहै 
ङु कालके उपरान्त बह जगा चोर कवेर उसने निर्न.साथि्य 
को लाया लव्‌ उसने. कि्ीका शब्द नःखना.तो वहसि रनचिं 
माकर उन कुष्योके पास गया चौर वरह दशा. देखं यमे अधिय 
म-मालूम हया कि.तहःकिसी चओरको मया जब वहुतकाल 


॥ ~ 


व्व 


¡ ०, पर्वद्ध [~ ६७ 


हरएकं दुषपमे एक मतुष्य तुमसे भर चीर उन-फेदीदा भ्यो 
कै पियं शक सहित पैःओर दो ष्पे एक' सर्‌ पर्‌ सदे 
नर्वि उन्नीसवे.खचर पर एक मनुष्यभरर दूषी यर उसके छपा 
तेलक स्क्साजति चौर हम भटियायं के वेपमे नगर के भीतरखः 
चरँ पमेत जवि. योर रत्रिको उक्षी दखाजे पर पटच उपके धः 
मीसे रनरिके रदमे.के लिये क फिर वहां रहकर राचरिको सव म- 
तष्य कुष्पे मेसे निकलकः.उसे मारा ओर "जितना कि द्व्य 
वह यरि उगकेर लेगयाहै उन खनं पर लादकर ल्व यह 
मत.सवने माना चर गवर जाकर सवर ओर छे मोल लाये 
च्रौर जिसमांति उसने कहा था एकं एक ठग उस ङ्के मे वेग 


` शर कुप्ये! के उपर तेल मलदिया कि सव कुप्पे तेल के छष्पेदि- 


लाई देवे क्रित सदए ने त्रपना मेष तेल वचने वालो फा 
बनाया शोर उतरी खरे पर पतीस ङष्पे निनमे एफ एकम 
को वैयथा चर वल का कुप्प लाद्रे नगम एेपे' समय 
लाया किः अलीवावा के घर सन्ध्या को पहुचा संयोग वश उक्त 
समय असीवावां भोननकर्‌ अपने दखले परं ष्ट्लता था सो 
ठग कै सष्दरने उते दण्डवत्‌ कष्के कशा मेँ यसुकर गाविका रटने 
वालि ओरतेलक। बहधा व्यापार करत ` परन्तु आज सन्स्या 


` होगई इमकिये शोचितहू कि रत कहां भित जो व्याप पाकर 


॥ 


शमे सचे संहित अपने वमे जगद तो ये छे उतर चौरं 
घोड़ों कादाना घास कह व्रलीवावा उक्ष दष्ट का शब्द पर्हिवा- 
नकर भी फ वह उसने क्षप से कन्द के तध सनाथा उदे 
भषियरि फे स्वरूपम देख पदिचान न सका किं वह ठगो का सए 
दारर सुशीलतासे उक्ष वातको सीकार कर का वहत त्रच्। 


5 


'प्रवाद्ध्‌। , ७३ 


ति चर्‌ वृह न-फिर तो मेने जानल्िय(कि बह वाग से फाद 
र भागगया फिर मे सोरही इतना कह मस्नीना ने निज स्वामी 
म कहा कि जो छ सच २ हालथा मेने कट सुनाया चौर दौ 
गीन दिन पहिले मुभे इस वात के विह भी मालम होगयेये परन्तु 
मने खपे नदी कहा अ पट्‌ भी कतीह उपे सुनिये कि एकदिन 
पमातकौ जव मे घर्मै बाहर निकली तो दखाजे प्रर एक शफेद्‌ 
नेशान मेने देखा श्र दूसरेदिन लाल .चिह देख। दोने। वेरमा- 
जुम्‌ करने के लिये भेने पने पड़ोसियों के भ सव पेपर्‌ वैष 
ह चिह करदिये जिसमे दमाय दखाजा प्रतीतनदपेतमनि- 
चय समो कि यह, उषी वनके ठगेकीर् पदिचानकेलिये 
तुम्दरि दरि निश कणयेये पर्त उनचालीसो मे सेदो को 
न जनि क्या इरा अ उन दोटमेो( ओर सस्दरसे जो वचकरगये 
ह निश्चिन्त ने रहना वे वश्य तुम्हरे पीले लगे रगे अवर- 
सर्पाकर निस्सन्देह तुमको वपकए्डलिगे मने त नो खच म्हारी 
प्रण श्षाके लिये यत्र वनय वह्‌ कि्या्रोर्‌ रभि म -यथोचित 
प्रबन्ध करूगी अलीवावा यह इृत्तन्त अपनी लेडी से सुनक 
ह्पित्‌ हो कदने लग्‌!*कि मेँ तमे वहत प्रश्न हु। अपरनोक्‌च 
तू अपने लिये कदे मेँ जते जी कदे मरना ने कट अवप- 
दिले यवश्य है कि इन लेथ को शीघ्र अपने वाग ये गाड्दो 
जिम लोको यह हाल माल्‌म न हो.यलीवावा त्रपते नौकरी 
करो साथज्ञे बाग मे.नो बाड़ावा वहां गथा चौर वृके नीचे वडा 
गदर गद्‌! सोदकरं उन सव सदो के शश्च छीनकर कगं मे ले- 
नाय गाड दिये चौर यर से कूट पीट के-पएथ्वी को बरवः कर्दी 
निषसे छं धिह न नानपडे योर सव कुप्पे हथियार धिप।कःं 


६६ दृषटन्तप्रसेपिनी स 


समूहं मे निकलकर का भै नगश्को जति ओर उसका घ 
मालम्‌ कर उसका समाचार लाय. तमको देतह; पश्रार तेऽ 
पारितोपिकादि देक विदा.फिया वह मी पहिले स्त्रीक 
प्राप्तया ओरं पदि ठउगकी सदश दरनी-को अशर्म दे 
उसे गजी किया ओर तेत्र ये प्री वाध ्लीवावा-के.घएतक सः 
गया यार उसके द(रपर लल चिह किया श्योंकि-श्पेत चिद मे 
लाल `यिहूवाला घर प्रतीत होसक्रा है उफ -चलते -जाने कै 
उपशन्त मरमीना' लाल देखं शोचित हई चर उसने वैसोही सिह 
श्रोरःदखाजेो पर णी.करदिया चर सेपकी दोरदीःउसछगं नेय 
पने सपर मँ ययने सेष्दा्रसे कदा मेँ दरिपर चि कर स्माया ह 
शवं बह दरवोजा ओग से स्प प्रतीत- शेता दै वदः-सदा कर 
रमो सवितःवहां श्रायां तो उसने प्रव्व॑वत्‌ सतर दारके .एकपै.चिह 
प्रायि : इसे सिभियानाः हं ¦ तोर चंपने घरको .लोःका-उस. 
दूसरे ठको. यथोचित दण्ड दिया फिर शोत्रने लर्गा कि दो 
मस्ये से चक्रभेई.शरोर दर्ड पाया निश्चय हे कि ऋ्वैऽकोईम- 
संष्य इषकाममें पम "नं उज्ञेगा इससे उत्तम हे कि आप नर्गरमर 
अकेले नाके वैशैका घर मालूम करं किर आपी चकेला- नगर 
भ आके उसी दरी के वताने.पे जिसको , वहत. कुकादिग्रा था 
अली्वावा के घतकः पटुचा उपर कोई विह न कियां किन्वंद 
वेर भीतर बादर सेऽप दरे देख यरः उसके! निशनोःको 
भसीभांति ध्यान मेँ रख फिर बनप्र गया त्र अयने सषह सेका , 
मै,उप्रको भलेपरकार देवं आया उपक ,पिवानने मे चव धोखा 
न पडेगा परन्तु; पुम पंक. कामकशे; कि-उभीस,खवर मील-सौ 
च्म चङ प्या तलका शरोर सतीस्‌ ष्पे खली इक करी कि 
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७४ दृण्रन्तप्रदीपिनी स०। ` . ` = 


एकः दो २ खं" यंप॑ने सेवक के राथावानार र्‌ मं भिलवायके 
धिकवाय 'दिये योर ्लीवाया बडी हैशिर्यारै सेःदता के स 
के घर्‌ धनदयनेरकाःकिसी को मालूम न होने पते ओर दं गोकी 
सरदार भागिक उदी वनयं चत्थम्त विकेसतारे गधि विवार 
नेःलगा क्ति यव कोर हैया यतकर.किश्लीवावा कौ ववद नदीं 
तो बद इते कपोकां सवधन निकाल सेना्गां सौ चवे किसी 
दुसरे फो साथी च करं चपः पदी लेमे हसक पको मारं 
फिर अपने मत्व कै भित्र रव पष क्येजो पीदियेपि पिले 
चला आता सो किथाकरं यह सनः म'ान शेत्निको वर्हीसोरहा 


। प्रभा्तको जगकरश्यपना को अन्यं मेपक्रेया जोर वहां माय एकं 


सगय गे उतम्‌ वंह यह शोचा कि.इतने मनुष्ये केभर्नेका हासं 


+~ ,.--~ 


दवश्यं ` विदित 'दीगा' यह ' शोच किसी "से एदा के कोई भारी 
वारदाते यहा हई हो तो कहो उने कोई नई वात ने कशी तव पह 
सभम क निस्सन्देहं यलीवावा वडा उद्धिमाप्है जो किं इतनी 
द्रव्य लेजंनिपर तथा, मतुष्येो के मारनेपर भी "पनी हौशिंयारैषे 
ञवत॑कं बहे पसो न हो जो तमी इसके शथे भारे जवि इश 
चिन्ता एमी उपने भलीवावा को धोखा देनेके लिये त्तम २ वस्त 
व्यापार छी ` पने! स्थान से लाकर एकन की योर-एकं दकानि 
मोल करवद्‌ ' अतवावं ! उपमे लेनाप धके वेधनेलगां संयोगं " 
वश वर्‌ दकान्‌ अंसीर्वावा के पुत्र कै समख थी उसने छयना 
नामं ( स्वाजेहसन › एसा चिस्यात किया चोर दरकानदारों चर 
व्यापारिय। से उसने मिचता की चौरं हरएक पे सादे स्वभावरहनं 
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लभ्‌ षिरोप "असीववि,केःएच से जो तस्य ओर सखंरूपवाम्‌ 
तररःसुन्द॑र वल परिप्वा-फ उसके साथ वही मित्रता कीर 
वहुधा उकं पास वेगकरता था तीन.चार दिन धीरे त्रलीवावा 
जौ वहुधा तिज पुरक देखने दकानःपर अया जाया करता 
तो. तिषेदेष उश्ठगनेःपहिवाना यर उपप पा किं यद्‌ त्र 
कोनहै तय धह योला शेश पिता इव वति कोः सनतेही षह बहा 
पूत, कातिम कोःवहुत प्यार करने-लगा ` चोरं वहत सी सौगात 
मित्रवत्‌ देता ओर .वहटुां उत्तस २ भोनन बनाकर उत पने 
-साध्‌ सिलाता त्रलीवावा के पएत्रने मी चाहा कि एक दिन उसको 
न्योते यदि उसके घर्‌ वहत घो्ंथा इसलिये यह वात उसने निज 
पिता सै कदीःउप्रके पिता ने कहा वहते अच्छा है तुमभी यपमे 
` प्ित्रकी ज्यवनार कशे जिस भांति उसने ठ्दास दर कियाथा 
यैर क्रा कल शुक्छवारहै तुम बडे व्यापारियोके सपन निज 
दूकान, सूदकर्‌ दोपहर के उपरत एहलतेदये मेरे घस ज्यायो 
मै मर्जीना को यन्ना देतह कि च्‌ भोजन तय्यार स्ते निः 
दान दूसरे दिनं शुकरमारं को ठग ओर्‌ अलीवा्ा का पत्र उसको 
उसी द्रम जह घरया-ले्याया चोर जव द्ारपर पैव तो उतने 
ठगको रहकर दार्खुलवाया चोर ठभ से कहा बेह दार भरेपिता 
काटे जवसे उसने मेर साथतेम्दारे यधिकस्नेहका पृत्तान्त सुना तथ 
से वुम्हरे साथश्रःकरिया चाहताहे यदि भीतस्वलकर उनसे अटकी 
जिये तो सुरे दोगा येखपि.व्गकी यही उच्य थी कि किसी 
प्रकार मेरा आवागमन 'च्लीवाव। के घस हो तो असर पाकर 
श्रपना काम करं परन्तु तिससमय वद्‌ न मया चोर चलीनाधाके 
पुत्र से चाहा छ कोई वद्यना कर" चेनत फिर यसीवाता कै 


एवाध | (¬) 


भांति कै उत्तर दनेसे सु सूचितःह कि हशीते सत्य कहा 
इसविषय के सममतेरी मे लञ्जा ओर कोधमे पेमा केवश हया 
किं छरी निकाल उसके कणठ मँ फेर उसके शिर को कारलियाः . 
ञर उत्तके शरे चार खण्डक वश्च मे वांषफे च्रं मे लपेट 
उपर.लाल डर पै बाध राधिके एमय उसे सन्दूक मे स्ख धिकिरंसः 
नदी पर लेगया ओर गहरे नलम इवो दिया घर मे यय। देखा 
किदो छोटे पुत्र भरे सोते,ह ओरं वंडा- लड़का घर से बाहर 
दवान पर बेग रेर्दारै मेने उसे पवा त स्यो रेताहै उसने 
उत्तः दिया मेँ मरके समय एक सेवको कि .उनतीनो सेवं 
भिनको.सम मेप माताके वास्ते लाये येवे पथे उग लाया चौर 
, चिखकालपरय्यत मपने.चोट- प्राईयो-के- साथ; सेलता रहा एक 
।शलाम्‌ दशी कि उधर को नाता था सेवको मेरे.हाथते छीनक्रे चेः 
भागा मे;उसके पीये दौड़ा कितना सेवको -मागा- ओर रदनः 
कर कटा किं मे पिता दे सपराहःकी यात्राकर मेप रोमी माताके 
वास्ते लाया परन्तु उसने सुमे न दिया तव दौडकरउसके पे 
गया उह गुलामने सुफेफिर कर मारा ओर तुरन्त दूसरे मर्गं हो 
भाग गया ओम हष से गुप हेगया तव से इसपतमय पथ्यन्त 
उसके दढने मे फिर्ता था अभी-थकित होय दरवने.पर वेग था 
^ कि तुमको उधरसे याते देखा ओस्तम्हरे भयते रनेलगादे पिता! 
५. सेवके खोनाने के कारण मेर माता को कुक न कहन(-किर मेगर 
पुत्र एर कर रोनेलगा उसका प्रचन खन मेरी एसी दशा इई 
निषका वर्णन .नदीं रोसक्ता बहुकाल पय्यन्त,मूच्चौ वशरहा जव 
चैतन्या श्यपनेको इुराभला ओरधिकारं देनेलगा किं देभाग्य- 
हीन ! तृत एेसी श्यफ्ली प्यारी ओर पतितरता,सी को निदोष माग 
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नौकरने दास्सोला तो वह उसकी वहत ष्रिनतीकः उसको भीतः, 
सेगया अव दह्‌ घर्मं गया तो गलीवावासे प्रप्ता सहित मिला 
निसपे नानपड किं वह्‌ अपनी. प्रसन्नता से अया टै यलीवावाने 
अनन्द सहित उससे कुशल पखी चोर कने लगे कि तममे 
प॒च्रसे त्यन्त स्नेह रखतेहो र दया फते हो इषे भर ठम्हार 


बहुत रुणमानताहं ओर जानतां कि मँ जितनी गीति रप्तेरख- ` 


ताह तम उससे भी ्रधिक रखते होगे तव ठगने भी.वहृतसी प्रह- ` 


त्रताकी वाते कके कडा कि मेँ आपके प्र से अत्यन्त रजी 


क्योकि यद्यपि षद्‌ खोरे पर ईरवर ने उसे फेसी वद्धि दी हे वह ` 


वृडाुएत हे एसे पट वदध परीतिपते वात्तीलापं करनेलगा योदेर 
पीठे ठगने विदामांगी तो असीवावा ने फह्य कां नाते ह्यो तुम 
को न्योता कृषाकः भोजन कर्के जाना यदपि आपके योग्य 
भोजन भरन होगा पर मरेपर दथाकषके थोडा सखालेना तो वह 
तोला मेँ आपकी दयाजताएर अत्येत शृतश्त्य हमा ओर्‌ तो कुच 
चिन्ता नदी पर एक काम समे एेपालगहै कि न मेँ वहृरवून ` 
चच खासक्ताह पूता स्थो तो बोला कददिन से समे फेस रोगलगा 
हे कि नमकदार चीज कोई नदी खासक्नाहं ती अलीवावाने कहा 
मै भी ससो्ये से कहे देता है कि किसी भोजनम नमकन 
डे यह कह चायने स्सोदये से फहा कि वेनमक की ससो वना 
यह सुनकर मश्मीना याश्चय्य मे हई कि एेसा कौन मलुष्यदै जो 
नमक नदी, खाता वह बोला कोई हो एण्दे क्या हम करै लेसा कये 
तो मए्नीनाने उनसे तो वैसारी कहा परं श्राप च्ाश्च््यं मीगई 
फि कैसांहे जो नमक नही लाता यह शोच भोजेनके पाच विखाने 
गड यद्यपि वह ठग व्यापारियों फे वस्र पहिरेथा चोर अपना भेष 
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ञरोर्‌ उस दुष्ट गुलामके शरू वचन श्न नो सैल कके के 
ये संत्य जालकर इतना कोधकिया इक श्र ओरं लीके केप 
शचात्ताप कता था किं मेर-च्चा अपनी त्री के देखनेको जाय, 
म॑ने उपे इस उत्तान्त कौ; प्रकः किया पह "मी मकु, केहन 
सुमने वा प्तक मरने केवादल्वाद विना मेरेसाधं सेने परमे 
लग! तीनदिन प्यतं मेने ओर उने शोकं किया फिरे यहः वृद्धः 
द्पेनी प्रिय-पएजी क्ते मरि ज्ञाने ते शोकम मग्ना योर हषी 
भति में अभागाः मी उसदृषट यलम्‌ के वचनं के 'समरणकर त्र. 
पने घरक न्ट होने शरोर ययते ' असे से नानोपर्कोर के शोक 
को प्र इपीसे मैने. पके सम्छसं यहः कंहागीर.गशस्वतीं 
हर कि भरे मरनने कौं तना हो'किः उसके षदले मेँ ददं वाङ 
वै मेरा नीना त्यथ हे पेते नीने से नेको उत्तम ' जोनता ह 
खली! इस इचान्त कै उस मतिन्यं के खपे उन चत्यन्त च~ ` 
यभ हया ओर उसकी दीनतापर'"दया की यर्‌ कदा कि 
निस मलष्यने अननाने चयराधकिया वह पले्वरे चोरम्तिष्य | 
के विचारं मे कमयोग हैचोर्मारने के योग्य पः गचमिदे जो. 
ङ्स शी के मरि जनेःकी'कएणं हया भिर लीक ने मत्री 
कहा कि" तीनदिन का फिर साक ~दह किय ती'उस 
इव्शी को लेखां नश त त्‌ दी मरजात्रेग सेन्त्री नो चरथं 
िरर्फ्षाते सक्लीकोते विदां छ रुदन कतमो अपनेःरं . 
आयां छर समा फि केवलं तीन दिनतक मेँ नीउगाचौये 
दिन च्श्यदी मयिनाऊगो क्योकि दृत उग्ददि नगश इदप 
लाखों रलाम हक्योकर उसका पताः मिलेग; . ` # 
कृपा से निसश दोना नही चाहिये ^ ` ~ - ^ 
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दले था तथापि उप्तको दैखतेदी उपने पहिचान जिया फिर मर 
जीनाने यह कि वह्‌ ठग पक खट्ग चरने कषडो मेँ चिपाये 
यह शोची कि यह वु इधी से नमक नरी ख(ता कि उसे चलते 
मारडाते यह्‌ उसका वड़ा शचहे फिर म्जीनाने निज मनम कहा 
फ नोतू सेष्याको मेरे स्वामी को मारना चाहे तो मै भोरी तमे 
मारडल्िगी निदान वह पात्र विद्यं भोजन पप्र चती फिर 
जब भोजन दोदका तो फल लिलाये किर मयपिलाई नोर खाप 
रसोई जीमने के वहामे से भीतर गई तव वह ऋरस्पाय प्रसन्न 
हो पिचास किं अय इससे अपना वैस शरोर लडका बोले तो 
ति भी मार्डगा पर यह काम जव सव स्पोई जीमे तव कर्‌ 
मरलीनाने उपकी घात पर्खक्लईं तो विचा फं भोजन से प- 
रिते इसी कौ मारना तो तिसन ततर नाचने के वषं पिरे 
चमौर सह चिपाने को एक इपट् च्रोय रे मेपवदल फिर नौकर 
ते बोलती तू तला सेते हम दानो मिलक स्वामीको रिफाये रेते 
क ये बहा जथ नाचने गानेलगे ओ मरजीन। एक खदग हाय 
म लेकर नाचर्त २ यसीवावा के पास्‌ गर उसने प्रषन्न हो एक 
च्रशरफ़ी दी वैदी पुत्रे दी फिर ठगकी तफभी गई तो उसने 
भी अशरफ काटने को जव मे हाय डला तो उसने अकाशपाय 
वदी होशियार से रैसा खदग मारा किं उसका शिर अलगहो- 
गया अलीवाव। यददेख उ्कर कोधे बोल! अधर यहक्या अनथ 
करिया अव मँ मारजाङंगा बह बोली नहीं खाप वचगये नि्गाह 
केशे उपने उ्के कपडे सले तो एक छरी बोरी वड़ी कामिल 
निकी तो ओली यह्‌ वद यग टै या नदी ॥ । 


दुनिशचदुस्षष्य्यदेवीखदहायर्तायादएन्तप्रदीरिनी 
~ चहुधसमाभेपञ्चम प्रदीप ५॥ 
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वालेफा पता लगायाहै तेसेदी; यह्‌ उसको,शी वतावेगा फिर दो 

{ दिन उसके.दुटने ममी व्यतीत हये किर तीम दिन .सथ मनुष्य 

भरी प्गनेवाले.उसकरे चसे यो्क्टे हे रेने पीटने लगे कि 

फर मत्री त्रपने मरिजिनि परतत्पर द चनी सी यर भिन्नो 

' विदा होने लगा यैर वह भी -उत्तके कण्टसे लग २ विदाोते 

इतने मे खलीफ़ाने, एक प्रशन को यृज्ञादी कि तीन दिनम्य- 
तीतदहुये यदि मन्त्री ने उस गुलाम हृव्शी को. परकरकिया तोते 
श्रे नही तो उसको मेर सम्यख लामो मवी खर्लफाकी मन्ना; 

` तुकूलं षस्त बादर उसे पररे.क साय, जो इतै सेने को आया था 

जव वहां चलनेःकी च्छा की फि एक्‌ उसर्वु! बालक सिलाने 

. वा्तीःउसकी पत्री प्राच छुप की "थी जिसको मंत्री बहुत प्यार 
करता था.लेकः सम्मुलग्राई मत्री ने पदप्के-मष्यो से कहा कि 
यदि स॒मे ्ह्नाहो.तो इपपुत्रीकाश्यार कशं यहकह उसलडकी 

` का प्यार कृले लगे अफ़ष्मात्‌ उषकी छती मे एक वप्त गोत 
सी उत्क प्रते देखी पंचा दे प्री । तम्डर्पास यहम 
धस्तु है पते कटा वावा यह्‌ सेषरहेः जिपपरः हमरे कादशह का 
नामःलिखोद मरने यपने गुलाम हःशी को जिसका नाम-रेहान 
दे ४.) सुक मरोल लिया ज्ञ फ़्मेत्री उ्मेव-चर गुलाम.का 
नाम सुनन्यचाम्मित्‌ हा चीर तुतःचअपना, हाथ उसकेवक्मे 
डाल वह पैव निकाल लिया रीर उषरुलाम ह्णीको कि उसके 
मेदिए मे वतमान था दुलकरं पृ सत्यकह तूने यद सेव कहांमे 
पायु उने 'कडा मे चपकी सौगन्दखाकर षिनय'करता हैन 
तीमेनिःश्ाप के पेसषि' णया चोर न्‌ वोदशाह के घरमे कई 
दिनि हुए मेने एकं गली मे तीनचर खोटे छोटे बालको को से 


मी 
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पटऽप्रश्रू्त्दल्यएवद्‌ णडः प्रद्‌ यािर्षमुनि 
दयः -॥. फलेश्हीतलवणाग्रयतिदण्डोदयोभ्रयुग 
(यथभ्रूत्‌ ६ ॥.., ~ -, ~ 


ी 1 # 
(अथ) निप्तका जितना अपस हो उ्-समानही ` उसे दणड 
देना ठकहे ओर विषम अथीत्‌ थोडे से अरप ए बहत देह 
देना शकं नही दे । जेते सेवर फलके लेलेनेमेसेवकको.योर-तमक 
नं डालने पर वदरुदीन क शसीदेनेका दंड दियाजःताथा पपर 
लानत ॥ ^, 4 1 3 1 4 ५ 
` , ८ परस्ीचोरतीन सेवकोकी कहानी ॥; "~, 
खलीफाहाईरशीदवहुधा यतिक दकेला भेष वदलकरहगदीद 
नगर फिशकरता सो उक्तने एकदिन जाफर मत्रीको.य्ञादी कि 
{जन की रैनि मेःइस नगम फिह्मा जिसे विदिवहो कि मेष 
प्रनाक् क्याहालहे योर थनेदार 'क्रिसप्रकाए नगयैकी शाके 
ह यदि,उन को अचेत पाठ्गा ती उन्दं हडाकर दृधैको नियत 
रंगा.चेःरं यदि व्यपने धीन्‌ कायैपर तस्परप।उंगां ते उन्दे 
पाशिोपिक दुंगाजाफलंत्री चयने स्वामीकी अननासु्ारः नियत 
समयपर छया खलीफरामंयी चर्‌ खोनियोके दागेगा। मत्क 
अपने एाथत्ते नगरी योर गया वीनेनि च्पना रेतासेपकरेयाकिं 
जने-न जतिये फिर कर.वार्जये चौर गलिगें से देतषये'एक 
स्म गली पैचे"रहा उन्होने चन्.माके प्रकाशे एक ड दील 
ओर्‌ श्वेत दाटीके पुरुपको देखा कि जाल शिशयं चौ नारियलके 
पत्तौका रोक कांपेयए धरे दी >कता ठरकता चक्लाजातादहैखलीः 
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लते देखा ` एक वालके के हाथ ते जो समसे. वडा ध ओर 
हाथमे लिये था छीनकर ले भागा वर्ह -वालकर' रेताः हमार 
पीले द्‌।डा योर कहनेलग(. किं यह.सेव मे नहीं मेरी माता .क। 
हे मेस पिता वडतदूर की यात्रां कर तीन सेब लायो मेउनमेपे 
एकं सेव अपनीं माता फे.पूचे धिना सेने को लाये वह्‌ ब 
लक बहत रेया परत मेने उमे न दिया अपने घर मँ लाका ऽप 
अपनी खो लडकी.के हथ वेचा मन्त्री जाए ने उक्षकी दुता 
पर वहुतरं अचम्भा किया ओर उसे बादशाह के सम्पत जाया 
पंस गुलाम ने वदी वत्ति वदशाह के सम्प मी.प्रः की षोः 
देशी को उसी का येद -यपेरध शुचिता यरः उसके वचन 
सन वेशं हो हसपडां फर समत मत्री से कहा कि तरः गुलम 
के कारण `यह्‌- पद्व हृद्या येह दी दं योग्य रतंका अरध 
षमा योग्य नहीं परन्तःसुमे तृश्दीनं ओर वर्दरुदीनं हतेन की 
` कहानी स्मरण आग जो अज्ञा होतो म॑ उसे. वथैन कं वह. 
कहानी अद्भुतं ओर ' विचित्रै उसके. सननेः पे प्र॑संन्हो तो 
, आशावतां कि मेरे लोम का च्रपराधे क्षमाद्‌, रजनि चाज्ञा 
की के तुम उत चंसिको कटो पर्न मेँ जानता किते ब्रह 
कृथा सेवे ऊ वृ्तन्त से अश्चते नं हीगीःेर्‌ त चेपने सेवककीं 
दै से न षचासेकेगा फिर मत्री वह कहानी केहनेका( ^ 


पः} „ , 1". इति दष्टतेग्रदापित्याचदिदमगेपुष्ठ्रदप्प"॥ ६१ | |, 
„` 5, `, -धसुपम्रघरदीपुः,9- ,; |, {1 
:, -सुरदीनश्चली नर बदरुदीनंटसन-का. चरित जाफट, मन्तरीने 
अपने स्वामी फ सम्घुव कटा कि) परधक्राल- मं ्रिसस्का एक 
वादशाह यव्यन्त्‌ साम्य॑वाद्‌ दयावान र दुनीथा जिसके, भूय - 
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फ़न कहा यहं भदुष्य बहुत निधन ' जान ` पडंताहै इते उसका 
इत्तान्त चलके पृथे मनत ने यागे कठके एयात्‌ कौनरैउसने 
उत्तदिथी सवामी म धमदं इततमय मे यन्तं पीडिते चान 
संध्याहततभेय भे मचलिया पकडनें गयो तव पे इसपतमय पव्यन्तं 
सकं सतस्य भी मे दोथनं लगा बलि में अपने-गृहको फिरनातां 
प्किशी शोरकट लोट २ पतर भ"अयन्त विमित फ अं 
कं स ऽदं मोजनेहा लीके उपर दया उपजी चोर उप 
से कही नदीपर फिस्वज एक वेत जंलडालं ह्च निकलेवान 
निकले प्त ८०३) २० वे“मिलेगे वह धमर इं दचनंपरपि 
ग्वासकर इन तीनो पित उठकर उस नदीके . किन पर्‌ भाक 
, जीं सोला श्र यने मनम शचनेलगा किं यर्‌ तीनो मसप्य्‌ 
यन्त इद्धिमार्‌ अरं मरलेमतन्य नानपडतेद'समसे यतव्य न्‌ 
करे विस हे चंवनेप्रण को एक ओर समे एकस्पयाभी 
बहुतरै उन्दने ४००) ई०के देनेकाः प्रण कियाय विचाध्ठस्‌ 
ने'पनो जाल ससर्पे सतता कच कालके पचत्‌ उसके सीया 
श्रकेरभात्‌ उंस नालम एकसदूक वद वहता निकला सला 
ने धीम फो भत्र से९००.)९० दिलव्‌ तेस्त विदाकिया चोरम्‌ 
रूर यने स्वार्मा की चक्नालसारं उस 'सन्दरकं को अपने कंधेपद्‌ 
स्लेच॑लाखलीप। को यत्यन्त लालसा कि उसे सोलंकर देवं 
„ कि उपमे कौनसी वेत वरन्त उपे निन मधन लेगय। वह प- 
हव उंसष्टूक को खोला उसमे को बडु नारियल की चाह मे 
लालटोर.सै सी देखी('सर्सीफकी शीघरत।के कारण उन्दै सके 
खो्तमे कौ ्यकांथ न मिला दरीसे उन यके को सोला उत 
चम फ तिर से एक कोस एुसने वमे लपशईवी चौर उक्ष 2 
४ 


,  पूरद्धि। ८६ 
से चारीं नोर फे बडे २ बादशाह उप्ते चोर उह नानाप्रकार की 
विया यर्‌ गुर्णका याहक था उस.वादशाह्‌ का बड़ा प्रीण भौर 
युद्धिमात्‌ एकमेत्री था पह, काव्य आदिक शासो मे निएण था 
उप भेरी फ दोएत्र थे बह श्त्यन्त सुन्दर चर श्रपने पिता सः 
मान गुणवार्‌ थे. पुत्रका नाम शमसहीन सुहम्मद था ओर 
छोटे का नम सदान अल्ल यन्यन्त वद्धिभार्‌ गा जव वह मंत्री 
कलवश हृ्ा- तव पादशादनेउसके दीनां प्रोको बलचाय 
मत्रीकी पद्रीदी चर कहा कि करहारे पिता के मरलेष सुभे चति 
शोकमया अव चाहियेःकिं तम दोनो भ्र.ता यपने पिताकी जगह 
पने क्य करो.वह.दोने. विदादीय तपनं वश्ये एकमास 
परैत ्रपने पित्‌के शोक मँ र्हे फिर बादशाह ऊ सम्ब जा 
रज॒सभु के नाप.व्रादि ;का्ययो मे ने भेनी करे अधिकारे हः 
तै भप्रदे जव बादशाह उदे की इच्याकरता पे रते एकं 
आह को पने सोथ -लेजोता “र एषे को रजनकाज कै देख 
भालमेश्रोडजाता एक दिन पायह्वा को कि मोश्भये बादशाह 
बडे भृ को सैर को लेलाने ऊै सिपि बह दनो आता मोजन 
करं राति को , परस्पर वत्चीत च्रौर हास्य ऊर थे वार्तान्तर 
मे.बड़े भाने, छोटे से कह भँ चाहता हं जसभरति.क्रि हम 
ओर तम एक सम्यत से एक स्थानपर्‌ रस्ते हे कदी, पदेन एक 
र सन्दर करुरया से विवाह क{ कि जिनके. माता पित तिष्र 
मे समानो इत प्रिवय म ठम्दार-क्ा सम्मत दे-ीर क्या कते 
छे सुशदीत ने उत्तर दिया ममे वयापका- सवनः जो अपने 
पमज्ञा-की समे स्वीकार है योर षर-गग्ते उक्तस हे वदे धाने 
कृ इपके-विपय भ मे डव अर भी उच्छ वह्‌ यह्‌ है फि 
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प्र एक रसै वेहू थी जय उसको -सोला तो देखकर श्रयत 
अरचयत हृश्रा उप्त वक्षमे एक खीकी सोथजो वसे मीत 
धिक रयेत थी टकडे २ हई देखी खलीफ़! उपे देख अत्यन्त करो 
पित हया ओर मत्री से कहनेलग। त्‌ रेवद मेरी परनाकी श्ना 
करतोहे तेरे अधिक।र म एते चन्यायी शरोर दुटमलभ्यर जो मे 
प्रन।को इस निर्देयत।.से माक! नदी म डालते बडा आ्धैरै 
प्रलय मे मेँ इतका क्या त्तर दंगा यदि तू इतके वधकनेालेको 
न लेगा तो मेँ सौगन्दखाकर कताहैक्त खूनी के षदे तमे, 
शरीर तेर घने के चालीस मतुष्योको फांसी देकर मराडलंगा 
मेत्रीने विनयकी दे सखवमी 1 इ सेषकक कुद सावकाश मितेतो 
इ स्ीके मारनेष।जे को दूंटलवि खलीफ़ ने चज्नादी कि तीन 
दिनका सावकाश द्वियाजातहि.दक समयान्तरमे उपै द्रंइला ना 
फर म॑न्रीशोकयुङ्क अपने गमे आया ओर मनम कटनेलगा किं 
इतने.वड शोर वतेहये नगम मास्नेवलेका मिलना अत्तिकटिन 
च्म जो उपे मैने पायामी तो सश्नियोको कहां से पडगा। चौर 
विश्वासे कि इसका दिक्षक कथका. कव इक्.नगर से चक्लागया 
होगा ओर्‌ नौ सपने हुरकरिको किकी अन्य हिंसक अपरधीको 
जो वैर्दखाने म केदहो खलीशा-फ सन्मुख सके उपे उसश्चीकी 
हिसा प्रकट कहं तो होसक्राहै परन्त॒मेप मन नदीं चाहता कर एसा 
काम कर ओर दूरे मण्य का अपराध दूष सक्सू किर उपने 
थानेद से ओर सिपा्िया को .यक्नादी कि -उष खी के िघककां 
तीन दिनके समयान्तले ुएनत दढके लवर नो न लवंग तो मेर 
ण जविगे "वह -सव- चोर मैत्री. च्पने भ्रण के उसे नगरं 
के चामर गये चौर घर २ उस रिसकको दने वहते 
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विवाह कृर्ने के परचात्‌ हम दोर्नो की धिया एकह रधर कौ प 
गर्भं नोमाके पश्चात्‌ एकदीःदिन बहनें चर ठम्दि चत्र 
ह शेर मररपुर फिर जव वहं तरुणो तवं हम दोरनो माई जे 
फा परस्पर विषह कं उपने कहा यह भौ धिवर बहुत उत्तम 
इसपर प्रसन्द्े नो पसमेरवर इसे सत्यको योर विश्वासे क्रिमे 
पुत्र म तुम्हारी छँवरिसे पति कौगा दसन कया निस्संदेह-प 
स्तु एक शसं दे त अपनी धृत्री की चोरं से यह्‌ वचंनदेःफि नि 
मित्त देज ॐ पिरोप ( ९०९० ).२० थोर "त.नं उत्तम वते हये 
अम जागी ओर तीन वाँदियां इलहिनं की सेवाकसने कै अथदे 
चोट माईने कदा स॒मे ये जङ्कार नही क्योकि हम ठम ५ 
अधिक हरी ह तमो चाहिये किं ठम चपनी पुत्री कौ वहत्‌ 
देनं दोन कि ठम हमसे लो.जो ऊच कि" तुरं करना उचित 
ह दरे के शिर लते हो यदपि स्टीन ने हास्यते यह कहा 
धा परन्तु धडा भाई "उसका रकृत 'था ' उसका वचन ` धुत 
कटुलगा यति र्सिसे उत्तरदिया किं तू यथने पुत्रको मपी त्री 
पर बडाई देति ती जनताथात्‌ मेरी पत्री कीः रति करे 
गां सपे विरुद तमे उसको यपने युत्रकी चयेकषा थोडी पदवी 
छा सम ओर तने जो पने को मेरे चप्यन्त "पदवी के वरः 
पर सम धह यलचित है मेँ अपनी पुती कं ` षिवा. तेरपुत्रके 
सथं कभी न.करुगा यह भगडा[- उन दोनी का यने विदाहं 
परे मौर उनकी खि के गम रमे शरोर सन्तार्न उत्पन्न होने 
ॐ पटले था इसमे बहुत वादाता यहं तक 'फि वहे "मा 
ने घटे की ` इराकर कहा भौर हीने देम बादशाह क सम्य 
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नाक तमे इस.दिशई का दण्ड दिलारंगा जिससे सव लेगो कौ 
वोधहो चोर.कोई शोय मै पने वड़े भाता की इप-भांति-से 
दि जसे कि तमे की दै न केरे यह्‌ कृ अपने मकमन मे चता 
गया-त्रोर छोय भा.अपने, शयनालय म नाय सीरा शपरस 
ईन मुहम्मद दूपे दिनके भेर को उट कादशाहके निकट गया 
च्मौर वहां से-बादशाह-ङ साथ हेर खलनेगया ओर छोर भरता 
पतने बडे यट के भिकार चर्‌ वशमला कटने से सभरिको.न सोय। 
कमे तडफता ओर, तलमलाता रदा योर्‌ -इच्चा की कि.शव 
म के साथ न र्हंग! उपमे सभे.वहूत- इका तव, उसने.एक 
पुए-खचगपरअपल्य.रत य -ओर.खने;पीने की रप्सु -सायलीः 
, द चलते.समयं पने धरयो -पे वहानाकर कदा किदो तीन दिन 
के.बास्ते कीं जाता र वहां चला- जब उस्र नगरी समा 
; वाह्‌ मिकला उसने -अ्व मे जाने की इच्या.की मागं मं खर 
उसका रेगीह्ा बृह उसे .खोड पेदलवला अकप्मात्‌ हसननगर 
से एक सवप वसस के नौतथा उने तूर को पेदल्त देख 
अपने पीठे चटिया. ोरजव वह्‌ वासरे पचा ती ररुदीनने 
डरे उसुकी कृतक्नताकी तोर उसे विदादय सट्ने. का स्थान दूटता 
मागे वंहामा्गमे वटेयमीर ओर जवर ह.वसर्थिं सुपात मदुष्य 
कृ .देला कि वड सजधन पपरधाम ते-उपकी सवार नातीहै ओ 
नगस्के लोगो फक्क पते प्रमामकिया- सौर प्ति वथसदरदे 
{युतक किं वाज्तार से उपुकौ सवाप चलीगई नूरुदीनने भी उस्न. 
। को देख सक्के साथ णाम किया वह-वांसय के राजमत्री की 
~ सवारी थी प्रजाके भलेडरे को.ठेखने आयाथा नर्न के दरे 
रूप भर्‌ भलमनसातःको देख-विस्मित हा चौर सवार. उसके 
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सप्य निदेपहैयह कट -उसवदधने -तस्ण के सम्युसहो कहा 
रय पुत्र त्‌ स्यो घव्राकर षुटभ्विये के सारते काहकशर कर 
ध्मरं स्यो ईस वधागारमं आया मे तो वहत दसं सासे द 
पने पले सारनासेदे उसः त्रदण अहष्यने मन्त्री पेक्ष 
वृद्ध भूटकटताह उसका सासलेवालो मे. ट ह मती उन दमे 
वादाता को घन अलन्त विसित हृयायेः वली के.सम् 
लेगथा ओर षिनयी क हेस्वमी। ये.दोनों उसी के मासे 
इकर कर्तेद उदो नो ते खली फ़ के सम्पंख भी यदी कद ख 
फ़नि यह सुन आज्ञादी किमन्त्री दिको चोडदी च्रोरं इनद्‌ 
. कौःमासे मन्यीने दरक खलसीफासे विनयकी किःहे स्वामी! दोः 
, मौरना एक हिसाफे वदते न्यायके विरुद इतने त्रस्णने सौग 
खाकर कहा क्रि इष खी को मेने पारदे चारदित व्यतीते 
मने से वधक ओर सन्द मे वंन्दकर नदीम उलदिया थार 
मँ इस वात्तको, श्रसत्य कताहै तो भलय म अन्धा चर्‌ करर 
सुख दोके दर सला को दृप्त वचन-के.केहमे ते विश्वास हुः 
कि खीका माश्नेवाली यदी है , योर. बृद्धःसनुष्य भी चुपरोरः 
` ओर कुच न बोला खलीफाने नप्राने पका फि तने क्यो इस नि 
देयता सेउसःसीको मारा चर यव स्ये चपटी रपफे बदले मर 
को याया चरते छलमी, परमेवं काल्य मेश भय न किय 
तरण मसष्यने कहा-अयस्वामी ; नो-कुच ये ओर उप्त घी; 
इवा वह सप्र लिखने. जिसमे सांसारि महुष्योको उपदेश 
शरोर वोधहो यदि जाद तो -मे उत्त -पृततान्त कौ -कटरकः 
सखंलीफाते.का श्यच्चा कटू कफिरउस.तरण लप्यने"खप्न पम) 
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समीप पूर्वी उक्ते सुसिरं की भांति उसे पयां उसके. पत 
ठर पू तू कौन हे ग्रोरद्िण्रमे रातह तम्ट्रीन च्तीने 
कशा ' स्वामी मे मिहं ओर फेर देशम मेत निवासं शि 
विपय मे चने तैवधीते चप्रसच हो मेनं परदेश च्रमीकारकिय्‌ 
च्य यह इच्छा र्खततःह के निज नगरमे कृशी न जाठं ओर शैष 
आयु नगर नगरं देश देश में र्‌ व्यतीत करं उस भन्रीते जो 
बृदध रे बुद्धमार्‌ था नूर्टीन ॐ इक्त वचन को सुन कदा हशर 
इस इच्छां की त्ने मन से दूरकरं यामि दुःख योरहानिकेषि- 
शेष कद्‌ पि लाभनंह तण भेर प्राथ चसो तुम्हे साधं एषा उप 
कारकरगा कि उ्षणोक को निपट पिस्मरणकपेगे नर्द न यसी 
मंत्र के साथ गया चेर रसके निकः रहने लमा वह सनभत्री 
उसकी इद्धि यो चतेए्ता को देख उष्का वड़ा सकर. कए्ताथा 
यहं तक करं एकदिन उत्ते एकत मेँ कहा हे पुत्र" चमे बडुत 
`रिथिल होगया दं र जीने की ऊव अशा नदी पसेशरने 
सभे फेवस एक्युत्री अते स्यवते। दहे य वह" विवाहनेःथोय 
हे षटरत से "भलेमानस धनाव्य चर प्रान उसकी चहिनां कत्ते 
ह प्व मेने सीकार तरी किया अव तकेप्राणसे भी धिक ` 
नाता बह तेरेयेएयःटे यदि तू इ्त वतको  सीकारफ तो मे 
तमे चर वादशा की यह्नालपार उसको ठु "विबाहु ओर ` 
श्रते बदले इत देश का मी कहं ओर च्पनी सवं वस्तु तुमे 
द रुदन ने उसकी कृतज्ञता कर कहा चाप मेरे ३३ ह आपकी 
मज्ञा सुमे स्वीकारे म॑त्रीने उसर्व खुशी पाकर किवषहकी त्यारी 
ची रौर नगर ॐ वासिये। को उष विषाह के निभित्त न्योता जव - 


सवलोगं माये त॒श्टीन ने मंत्री से कहा यमतक् मेने'पनी जाति ॥ 
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मतष्यने कटा किं दे स्वासी!यहं गरतक श्ी-मेरी छी यार दः 
बद्ध मतुभ्यकी पू्रीथी येह वृद्ध मेश चचाहे अभी यह्‌ दादश 
की न टृइथी कि ईष वृद्धने इसका “मेरे साथ विवाहं करं दिया १५ 
वषै षिपाह्‌ फो व्यतीत हयेहे कि तीन एत्र इससे उत्व हये सो 


““वह्‌ 'तीने। पत्र वतक जीते हँ यह स्री अत्यन्त पतित्रता चर 


मेरी आन्नापांलकं अरं सदेव मेरी प्रसन्नतापर दर्पति रहती थी 
शरीर भ भ उसपते त्यन्त भति स्वत्तीथा ओरं प्रत्येक समय उ- 
सकां मनोरथ पूर करता था एकमास व्यतीत हुयं किं पह शेग 
युर इई मेने यथोचित उसकी चोपी की पिह अच्छी होगःं 


' स्नान फे निभितते स्ननगासे 'नानेकी.इव्या कीं शपते नानेक 


पटले उने सु से कय मेण जी सेवंखाने को चाहतां है कदी 
ते दके उत्ते लायदीन्ये सेव न मिली तो फिर मै 'रेगी हेना- 
ठगी मेनका है सन्दशधिीथ्यं रख जिसमति हेसकेगा तास्ते 
लाऊंगा यद्‌ वच॑न इते कर्‌ मेँ तुत बाज्ञको गया- चोर 
सम्पूर्णः पल वेचेनेाल की दूकान चर दूढने लेगा ओ एक सेव 
क बदले ९) स्पये तक देने लगा तौ भी सुके एकैव हायन 
लगी निदानं मं घंस्मराया जव यह सुन्दरी स्नानकर घ्या रौर 
उसने सवं की न वायां अत्यन्तं -रोचशरक्र हई ओर रातभर उसे 
निप्र नया उक्षके शोचयुक् रीर्ने से सुमे शोकं हमा' भोर्कौ 
उपे इसी "दशा मे देख नगरे वर्ग म जाय दढा वहीं # री 
न पायां एकं बृद्धसाली ने कटा-इनदिनो वादशेषदी वोगोके किः 
वाय ल वांसरनमर म हे कंदी सेव ठमक) न मिलेगा मेनि बे - 
सरको नाने की ईच्छा की चौरं इतनी दूरी यात्रा स्वीकारं की 


= 


र 
ह > 
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पातिको चिपाया" अव में प्रकटं करतां मेरा पिता मिश्रकं वा, 
दंशा काःशजमेत्री था मेः उसका चोदा पुत्रं 'एकमेश षडाभाई 
ह मेरे पिता के मरने के पंरचादं वादशाद्‌ ने हम दोनो भ्ये 
को हमरिपिताके.यधिकरारःपर नियत, फिया सो हम यथोचित 
उको को कस्ते एंकदिन हम्‌ दोनो भाहयों म कच वादु 
. घदि हयाः मे च्रसत्र हो इधर्को चंलात्राया वासरा रीजम॑त्री 
ईइ वचन को सन चेतनत दर्षित हया किं यही मत्री सुवेने 
"र उसने, सभासद से कडा" एकनात मे भे सम्मतः वूचताद बह 
यदैषि एकमे मेरे मिश्रके -वादशाह को मत्री है.उपमे च. 
पने पुत्रकोथरां भेन हेये पिशं कितराह उका न-कफिया.शि 
वि ठंसके कई" संतान नरै चीरःउतकी उच्चारे कि मै उसका 
" .पिहिकर पने निकरः सं समेतो यह बरात^परस्परः अधिक 
“ प्रीति का कारणैः जनिपडतीरै ठमतेवं इसमे. क्याकहते है! ऽन्‌ 
 प्वैने.एकमेतःहो करडा यह वहत उचितर्दपसेशर उन दोनो शी 
अयं दीधैको सिदानःजव "वह्‌ सव “दस वंत मं प्रस हए मत्री 
"ने स्वको नानाप्रकार केउत्तम उत्तम प्यजन विकल्लयेः योर्‌ उन- 
फी यथेवितं सन्मानःकिया फिरप्रलेकं मसुष्य के सन्सख मिग 
` रक्सीःकिथेदी वाकी रीतिथी चौर कानीन ;वहां नकर वि 
वोह कियाफिर पमण मतुष्यः उस यजर्म्ी सेःषिदाहुयेःउक्तम- 
अनेश्रपने सेवको को चज्ञादी किःतरुदीन को स्नानागारंमे 
ले्जोय नंहलेव्यि भेर उसने न(नःपरकारं के वश्च ओरं रतः फि 
श्तयो भलंदाकर लेसे किः विवाहके दिन दददे को पटिनावतेहे 
वेरीभेने स॒स्दीन नेः स्नानकसने के पर्चति चाहा कि पने व 
पहने परते म॑त्रीके सेवको ने वही वख पटिनाकूर नानाप्रकसकी 
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वहां परहुवा ओर दरस्ते २ तीन सेत्र चरि चारश्ययेः देकर मोल 
लिये चोर दोसपाह के समयान्तः मँ श्रपने घर. ्या चर वहं 
तीनो सेव अपनी पती को दिये वह्‌ देख प्रपनहूं ओीरउन फो, 
सृघने लगी ओर्‌ अपनी शय्याके नीचे अपने समौप स्खदिये 
र निैलताके कारण उषी भांति लेगी रही मे अपनी दृानपर 
कौ चौक के बनाने षे ओ जाय वैश डी देप मैने एकरुलाम 
ञ्श कि बडे डीलका था क्या देखा कि प्‌ दूकान.क -यमगेपै 
एक पेव हाथ मे लिये हये उखालता जाता. रै मेने उप्त सेव को 
पर्हिवाना कि यह तौ उन्ही से्वेमि से है नित्रको मेँ ,चन्दरोनर्भ 
वसग से लायाथा नही तो इन दिनो मे इस दंशी ने रहांपया 
सुमे मलीभांति विदित थाकि बुगद्राद नगरमे छदी तेवक्रा नासः 
भी नदीं तोउससेव को ह्थी के हर मरे देख एसी यह उनी 
की अधीर होगया निदान उस इच्शी से बलाकः पृच्चा कि तूने इस 
सेवको कहां से पाया उसने सुस्कशय.उत्तरदिया कि यहे सौगात 
मेरी प्या की है आज मँ उत देखनेक्ो गया था.उप्तफे निकट तीन 
सेवे मैने'उस.से पचा कि यह.सेव कासे. मये उने कहा मेश 
भ्त दोसप्राह.की यात्रा क इन्हे मेणास्ते लाया हे किर मैने चीर 
उप्त सुन्दरीने पिले भोजन किया, ओरं विदाहते मेने एक रेव 
वहसे उछलिया इस वात्ताकोःहच्शी.से सन मेरःखधिज(तीरदी 
तुरत च्पनी दूकान वैदकर्‌ घट आया शचीर्‌ चपनी स्ीकेः निकट 
जाय देखा केवल दोर सेव उसके निकर खखेहुये ,मे मेने.उसते 
पा तीसर सेव क्या इया उस खीने अपने सुखको फेर उप श्योर 
को दष्टिकी जहां वह्‌ तीनो सेषे सक्ते ये दोदी सेवको देख चेपश्वाही 
से उत्तरदिया मेँ नदी जानती कि तीसरा सेव यासे स्याहमा उस 
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सगय तग ई शर्नं भी वरघादि से अ्रसंकृत होकर यर्े निकः 
जो उसका श्वशुरथा.गयां उसने. हषं से सपीप-पेय-प्ा 
तमने स्व हालतोःखमपसे-का कि मिश्रके मंत्री के पत्रहो श्रौ 
श्मापमी वादश।ह के मर्ये 'परन्त-एक- वात. तमने. अबतक नदी 
प्रकरकी कि क्यो तम निजदेश अर ऊुटुस्वको शोडकःर -यहां-आये 
छव.हमारा तम्हारा एकवस्ता है ओर किती भांति काप्य 
श्रतर्‌ नही.तुुीनःने ्रपनावत्तातःविप्तारपू्वकुःजेसा किर 
दोन, भद्येप,तकररह शी-मजी-से कहामम॑त्री यह्‌, सन -बहृत 
हा ओर कहा केवल इतनदी वातकफे रस्ते ठम दोर्नो;माहइयो मे 
वीदहुां यह निपट व्रिचःखी.था कदांःतम्हाग एनः मोर कहां 
तुमरे ज्ये भराताकः वे%-निनक्राषिाह-उन प्रतिनन्र परोत 
सुमने निनदेशको चोडा, पर्त तुमने केत्रल दस्य मंःकृहा था 
इस पिपय मं दुर्दारेञपेऽ तारक अधिकता नानः,पडती,है इत 
विषयमे ठरे जलनाप्पददेश ?उन्रित- न -था पल्तमेरे-ण्ध-मे 
था.कि हम. पता लीन त्रोर्‌ उव ति का मतुष्येःमेर द्राप्राद 
हो.उसीं कारण कहे मनमे.्द उपजी; ओर इक्त- नगरं परः चाये 
शर्बदिर.न कृषे श्चपनी दलद्विन के समीप जावो वह-ए्हारी शद 
दंती दोगी कलम तुमको ्रादशदके समीप लेनाठगायमे षि 
श्वासरै कि तुम्हारी भटोरी उह वमपर श्रसत्रहोगा जिससे हम 
दोनोको इहो तरह न-अप्मे श्वशुप्से विदाहोकर श्नपनी-इलः 
रिनकी शध्यावर गयाश्वःशप्रसुवैन नू्टीन्‌ के-उयेप्राताका 
तरी वर्णन किया नावाहैनो शिकार गया थाएकमा्.प्यनत 
चह वाद्रशादे ऊ,माथ अहर श्विलंतारहा नव वह राया. रोर तूर 
दीन के भवनम गया-तो उषे उपङ् सेको से. पिदित्शा कि 


. ` पूर्वादा ` ` ६५. 
वेह उीदिन दोदिनकेषास्ते कही गया शमघदीनको वडाशोक 
हा ओर. भानलिया कि भरे कठोर वचने ‡दइ अरय चपरेसत्न 
होकर किं ग्रोरं को निकंसंगया उसने चं योर रके दटनेके 
लिये मेतुःय दीदें बह दमिश्कं ओर हलंब पर्यत हे थये कीं 
उक्ठका पती न लगा क्योकि वह वापर मेथा फिर दृरदूरके देशो 
मे भी दहह वपर भी न भिल्ला निदीन दारमीन शमुदीनने 
विवाद का.विरचरि किया संयोग"वश उधी दिन चौर उक्त युष मेँ 
कि जिमिसरंपीन को वित्राह हया था उसने अपना किह 
एक पर्ति त मचुष्यं की कन्यके साथ किया ओर चद्धुत यह 
कि मी मसत व्यतीत हने फे पशवात्‌ 'शमसु रीने'के षम क- 
न्या श्रौरनुरेधैनं के घम पुत्रं हृ्मा जिसका नाम उपने "बद 
दीनदसन स्ता बसिएका भी नवि के होने से'चेत्येत्‌ , हापति 
ह चयी के दिन वदी परमधाम की चेोर॑त्रपने सेवको आदिक 
पारितोषिक दिया छल काल के पर्ची ह्योकी कि अधने दा- 

मादं हरं रीनं को बादशाह के सन्मुख लेजायं उसे त्रपना अधिः 
कार दिललीये जब बेह्‌ उसे' पटले बीदर्शादफे सन्स॒खं लेगयाथा 
वदर्शहने ऽत्तेयोग्य र व॒द्धिमान्रीर रणत पके चीर बहत 
से मलुभ्ये। सेः उसकी प्रशंसा न्‌ व॑हत सुरथं हु्रा-था सो'निन 
पशन मत्री के चीहनतपार रजमेच्री का. अयिकीर सृरुयीन कों 
दिया शूरे दिनं मीने अपने दामाद को देखा कि उने निज 

सम्बन्धित न्याय के कार्यकोभलीमति किया धत्य॑तं हितं 
हया यैर नष्दीनयली सनम मेँ सदेव शतत .रदनेलमो ओर 
श्रतयेक मलस्यको अपनी: शीलता च्यीर ' मिलनेसोर पै पेसा शरः 
सनन रखंता कि सव चछौे 3३ उको याशीचादं देतेये जव इषीं 


` : प्रबद्ध , १० 


फ वर्णतमें वीती. सो चगसजीमापके उदयने उनको बोडादिया 
इस वाप्ते इस पुस्तकमं कि शअगरजीमापा से सलिल मे उदया 
सोकभापान्तः हं दै खोड दियागय। निदान डोमनियो ने सातं 
जोडे पातप्रकारफे शमरसुरीन मन्त्रीकीपुत्रीको प्रसेकपगपर परि 
नये नव उस देकी रीत्यसुसार दलहिन जोडवदलल्ी तथ चौर 
सियेक सहित यानेस्थान अथात्‌ कुयडे इ्देके निकःते उठ चौर 
श्लानिपयैक ईष्टसिरसेगरेवःवरदरुदीनदसन के निकः जवि वद्‌- 
रदीनदसन उषपिशतिके 'पदेशासुसार्उनवांदिो यः( गानेधः 
लियेको यपनी यैलीते निक्त २ भरभर रप्यदेताश्ा वह्‌ 
प्रपन्नाय पएकदूतधेको-म्िडकं मिडकफर चुननेलगीं चर्‌ या- 
 शीब्बद देती शी ओर परस्पर यद“सैनवे बतलाती्थी कि यदं 
ट्छ मन्त्रीकी ए्रीके योग्यै योरयहं छ्वडा करप मन्त य 
वरिकि योग्य नहीं रोर मदलके सेवके भी यही वाती होती 
द्‌.क्वडा कुच ती उनकी वर्ति सनता यौ कुथ नहीं श्योफि ह 
नारे नकं करऽप सिषाय सला थ फिर जव "यह्‌ रीति ष्च 
धद्तनेकी रीखकी चर गाना वंजाना वन्द्‌ हया तवरन्हनेय- 
, देसदीनदपन को सैनकी फ खडा. उके सडहदोने से सपर्ण 
भुवनके मर्य उस स्थान से चसेगयेगमोर्‌ इलहिन ययने मकान 
मे गई तैव वांदिये नै एत्रिके वश इसदिन ' की पददिरये उषष्याः 
नपरं केवल यदरुदीनदेसन रोर नडा ओर वांदियां रटगरछ- 
डने कोधकीं दृ्िसे वदेरुदीनकी योर देलक कहा 5 भ्ये यह 
एष परहसे वज्ञ नीः जता षदश्दीनदहसन, उकके कोधितव 
चनसुनं पवतयो शर वदासि वजेजानेकी इच्छक पिशाच -योरं 
अप्सरा ने ऽसे कदा त कदां नतद उर सहः को. ह्म यहं 


६.६. दृ््तपरधीपिनी स 


भति उते चापे व्यतीत हये खुरो चरदीनः शिथितता एदा । 
के कारण कालवश हृ तस्दीनच्रलीने -येनापीटना शोक ` 


वरं की रीत्यपार भलीमांति किया जव वद्रुदनदसतर साततपै 


काद्र नशहीनने उसके पटाने चरर उपदेश थते चडेभ्यणः ` 


वाना क नियत कियाजो वदद नःयति कुशल बुद्धिश 


समयमे उसने, कलाम जाद उखाग्र करली त्रोरूदादशवीकीः . 


वस्था सरणं चिदया पटली चरर वह्‌ देषा, सुन्दरं थाक, उ6. 
सब लोग देख प्रसन्नदेतेओर आशीवौद देते फिर--जघरःरानं द 
खार तथा-म॑त्री काये मेँ निडण; दत्र नष्टील- उसे वादशाह-के 


परपनदा येर-उ्पर्‌ पलःपररग्रह की ; पिता उसकी ` निषएणता 

रसणव्रात्नता से चरत्युत अनतता स्सदेत्-उसते घ्पदेश॒ 
किया-करता जव वह्-समृय शायकः उसके -का्यपते ऊच लाः 
भह -जअकस्मात्‌ःत्रर्टीनद्रली सेगी इया-ओोर षीरेरमरने के 
निक्रट पर्चा द्मतसमय-व्यपने पुत्र.वदर।न्‌ हसन को बलवा 


_ करखपदेश किरा कि..यह-संसार अपार (वागा १ हैर 


मले पर रूदन्‌"न कृरना क्ुःससताप, सखन ञेषा,कि त्र 
लातिम हे मीर ठमने-जगूनःयुरुत। -पट्दिःौर,उन सवकं 
सीमा तनि-जानतेहे चव मेशयेदीसंी, वतिं तुमको तू तद्धैरर 
कल उपदे करताःविष्वरदै ममर उप्देयारकाः भूरे पीठे 
करेगे भरयम्॒यह किभँ मिश्रक वास मेराःपिताः वर्धके वादः 
शारुकारजमेत्री-धा म योर मेरभाई शमरटीन स॒हम्मदःनाः 
भौ जो वतक.जीता द हम दोन; -उी वादशाहःफे ये 

ड. तेसा-कारण हमा ॐ >.माई.से च्रलग -होकः 


-सन्सवल्तिगया उपने रेसी.खदधी से प्रणामःकिया, ह -ाद्शाह ; 


९०६ दशन्तप्रदीपरिनी स०। = 


निकास दैते तं दलदहिन के निकटना ओर ठतेपेकर पेषं 

पति मेहं बादशाह ने दास्यसे षड. कों दूदा वना यहा: मेनाथा 
उक बस्ते छु भोजम यश्वशालं मे,भेमो-ओर-दुतहिनि को 
घने, साथ प्रिलालो दंलषहिनः एमे देसं बहुत प्रप हग. 
छथ क्वडेकुा सय. करे उसको ञ्रभी दरं कृते है निदान नव 
यप्समे वदस्दीनं को इतत.मंतिकी शे्षपि दद्‌ किया तो वहं 
उ स्थानपर बटर ओर पह छड़ाःमसिनिं वहींसे मागा क्योकि 
प्रिशाच विरलीवनंपेषीःतीश्णदधपि देखने चर दरयनेलगा नैप 
सिंह छपने,भध्य को देख नाद कसताङै खहा उपे धमकर 
दोनों दाय सेःवडवेग से मासेत्तंग। कि वं उसकरभागजंबेपः 
ए्तुर्वह्‌ विसली उसका योर घ्ररनेलजगी "योर नेव ङ्गयि.केसः 
पन ज्लाल किये चोर प्रथमकैव्यधिकशब्दे.-करनेजलगी शरीर इतनी 
फली ओर -वडीहई किः गप के समानः हग .तव बह कंप 
देखकर उश ओर भाग जानेकी -इच्छाकी -इतनें मे.वेह ` परिराचः 
पत वडा भसा घन दकारे लगा.र बडा-शब्द करका है 

कुबड्‌(फदां भाग.जघ्रेगा स्रडारह खवा मयतैग््वीपरं गिषडा 
ओर अपना सख वस्मे चिपालिया.कि,उर.विकरोल-भेतेका स्वः 
रूप दि न पडे र्‌ अतिनप्र दोर गिड्गिंडा के कहने; का 
हेमटिपणज। सुमेक्या चैज्ञाहै भते ने उत्तर द्विया- तुकः इतनी 
शाक्तिथी कि मेर सी-के साथ विवाह कणनेकोद्याया छषडते उत्तर , . 
दिया हे स्वाभीमेशःअपराप्रक्षमा-कीमिये सके विषित सथाःकि 
यह्‌ सन्द? तम्हारैप्य्ा है महिष ने कहा. प्ररपि। सुप्य।दयपु 

न्त म जादयो चपका यहा पडारद दिनदोतेदी इसस्थानपे चले 
नायो चो८ क्िरिके इस योर न देखिये नं ते यपने दोनो सी 


५, 
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यहां आया ओर यद मन्तरीकी पदवी पं फिर उसने जेवी कः 
लमदान खील एक कागज को लिसको षद्‌ सदेव अपने समीप 
रखताथा निक्रालकः वदरुदीनहसन को दिया ओर कटा अ- 
काश पा इसको पटना तुमको इसका वृत्तान्त भलीभाति षिडित 
होगा सवबातोके विशेष तम भेर बियाह चोर अपने उतत्रहेनेकी 
तिथि पाग तम इस्पत्र को राएभक रखना वदरुदीन दसन 
श्मपने- पिताक रत्यु के निकः देख अत्यन्त शोकवा्‌ हा योर 
उप्षप्र कौले प्रण किया कि.डसे कभी अपने पससे श्रलगन 
करूगा फर्‌ तरष्दीनयली एेसा वेस दगया निस पिदितष् 
कि वह मरगया थोडी देश्के पश्वात्‌ फिर उसने सुध सम्डाली चेर 
अपने पुत्र बदरुदीन को यह .उपदेश फिया प्रथम यदह कि ठुम 
किषी से मित्रता न कएना ओर न किकी षै पना मेद कटना- 
दवितीय क्रिस मतुष्य पर अन्याय न करना किं वह तुमसे वैश 
ञोर अहते तम समफो यह्‌ संसार देम लेनेकी नगह है जेषा 
कितुमको भी बदला भोगना पडगा तृतीय यह किं तम पेपावचन 
न कहना जिसे जा उगनी पड शोर बहृतवात्त न कना कि 
यह्बाची सदेवः सजा उयताहे ओर गम्भीर वहुषा अनेकटुः्खो से 
वचार्हता हे इन वातेको सदा करना बुद्धिमानों का वचनै कि 
गम्भीरता परतिष्ठकी उचनेचाली ओर भ्राएकी शका कएेवासी 
, होती हे नोःमदुष्य टा बोलता है लला कदापि नही उगता 
श्रं जो वृहत्‌ बकत्‌। हे वह पीठे से क्ट, पात! ह चतुथे यह कि 
मदय न पीन्‌ा.उद्धिर्की सषटता क{ करणै पथम यह्‌ किं सवदा 
किफायत्‌ करना स्योकरि तम वहत खर्च करोगे तो तरन्त लिन 
दो जावोगे मेस प्रयोजन यह दै कि न तो इतना सर्वं करना कि 


: ` "श्वः. ~ १०७ 
तैरदः म चभोकर मारलृग तिदनन्तिरमहिपिं वह सशर स्यंग 
मनुप्यवनगया बोरऽसकुवदेकी टगर शिर नीचेवः दीवार 
सार्थे छंडा करदियां रार कर नो तर भोखष्यन्त हिला चेर इष्षी 
भति.खडा त रहा तो तमे इषीदीवोएके साथ खाद्‌ उर्बंगा फिर 
वृह पिशाच ` योर चष्छर दीनो चेयर बदररदीन अति 
हर्षते दुलहन के भकान मं गथ इस्‌ समयं एकः षध! उते करी 
एकान्त म लेश्राई चर दू्टे से कहाभेयौ ईए इसेदिन फे साथ 
संतारित्यवहरवयैना इतेनेकिह उपमकानिक। दार वन्दकर उसे 
ताज्ञा्तंगा चलीगईवददलदिनिविंदश्दीनको पकर चे -मतपरपन्न 
हृद -ओोरशला तममेरे पतिके साथियों मे.ते हेःवदरुदीनदसनने 
उत्तर दियो में कड कोताथी' नही कन्द तेय.पतिदह्‌ प्रथम बाठ- 

शा(हने चहिथी कि ध्रेपनी विवाह ठष्दारे साधं के\ प्त तेरेपि- 
तने उकैःखीकंरंत किय तादशहिनेःकोरितवदो प्रफः मे सास्य. 
से क्षवकोः नियत किंाःउतक साथाविवादृद्य परन्तु धाएतवमे 
मकि मेँ तुष्दयं सजर्त विवाह फेः निभित्त मेना है तुमने 
देखी कि सम्भरण मत्यं चसे हास्य कसते थे अव मेने उपे किरं 
भ्रश्वशाली मे मन दियर तेम ध्य रसो वह वुम्दं दिखाई न 
देगा सर्न्वरहवरि जो चिन्तेमे थी इसवेचन को सुन च्रोर चंपने 
 भत्तीको सुन्दश्देलःयतयन्तःपपन्न चोर दित चौर कटनेससीं 
मे अत्यन्त शंच विसं धी किसम्प्रणे त्य मे इन्त मे उत्त 
सु के सौय कर्म पणन्ुपसमेश्वस् धन्यं गदहैकि उसमे स॒ 
चकर तुम्दरि सोथ पिष क्रियौ चरकहवह वैद्दीनके साथपतो 
र्त वदरुटीनः भी उसके रूप अनपक देख दिता चौर श्रपने 
चरौ भरैलीससित मिमे "यषहकयदटूदी हे पायया 


। 


8८ टृषटन्तपरदीपिनी स 
निध.टोजायो न इतना न्यून कि तुमह लजना प्री परवद १ 
रहना चाये व्योकिःजव दुम्हरि निकेः पन्यं रहेगा पवित्र ६ 
को ररह ओर जो खारीःहोगे तो तमहं कोईवातेभी न पै 
ने कोई तुम्हरे समीप वेगा निदान श्वासं निकले पर्यन्तः 
रुटीन च्पते पुत्र वदरदीन कै उपदेश कपतारहा जव वहमणाः 
वदश्दीन्‌ ने वडी.धरमशम 'से.उसके' शोकं रीतिकी इतनीक 
कह शनी शरद ने वदशाद शहरयार से.कहा खतीफ़ाहाः 
रसीद यहांतक्‌ इस कानी को सुनप्यत्िमषन्नं हओ पिरे जा 
त्री कने चभ कि नृरुदीन के मश्ने कै परेचीद.सवः लो 
बदरुदीन क विश कहनेलगे स्थोकि वह उसी गसं इषं 
इमाः था वदरदीनहसनः रमं देशी पीत्यतपीर एक मतिपर््यः 
अपने पिता के शोकम एस वेकि किती से स मिलतोथा इं 
कारण, शनससा भँ न गया किन्त दितीयमासथी उसी दशा : 
स्यतीतं किया इत वेपते वादशह "सन इया" चर उतः 
स्थानपर्‌ किसी अन्यमतभ्यको पनां मन्नीकर काम लिंक 


` एक दिन यपने नवीनमन्मी को उलकरचात्तादी किं प्रथममि् 


का.मन्दिस्थन।चादि चीन . चोरं वेर्दश्दीनेहसनेः कोः कैदक 
भरे सम्डुख तस्त लावी नवीनमन्तर बदिशहकी चंक्नातुसा 
सेनासाधक्ते चक्ला एक बदरुदीनका सेवकं मार्गं म ये दशा देर 
दोडा जाया ओ षदर्दीर्नहसनं कँ निकट चवर परह 
कर उसके चरणोपर गिखंडा चोर उसके स्के तमे करट सर्म 
शि यसि जाग नावो वदरुदीनहसनने उसके शिं  चपनं 
चरणों से उटाङर पा कुं तो है उसंने उतर दिया ऋं कहने 
स्नचे ऊ व्वक्ाश नही'वादशाहमे कोधितहोः तमको पकडने 


१०६ दश्न्तप्रदीपिती स०। 
निकाले देते हं तं दलहिन के निकट शीर पपे कःते 

पति मह्‌ वादशाई ने दास्यसे को दरहा वना व्यहं मेनाथ 
एक्षके वाप्ते सुखं भोजम यश्वशाले मे, भेनो चोर दुलहन क 
अपने साथ मिलालो दंलहिनःठमे दरें वहतः भसत ;दोगी 6 
थ ऊषडेका भय नै करोउप्को. अभी इर फंसे है निदान ३ 
प्रे वदरुदीन को इतत भातिकी रक्षसे दद्‌ करिया तो -प 
उती स्थानपर उस ओर वह.कंवडाःमलिन वहासि. स्थोकषि 
पिश पिस्लीवन पेषी तीक्ष्णरष्टिमे देखने ओर घुस॑नेलगा नपे 
सिंह पने भधय को देख नादि क्त है ङ्वडा उपे धमक कं 
दोनों हयो से वडेवेग से मस्नेलमा किं वहं उरकर भागवि पः 
रन्सुःयद्‌ विरली.उसर्कीयोर धरलेलगी योर्‌ नेच अङ्के स 
मान ताल किये योर ्रथमे यधरिकश्ष्देकरनेलगी शोर इतनी 
फली ओर वदी किमे केः समान होई तव बह कुरू 
देलक डश.च्रोर.भाग नानेकीः इच्छाकी इतने उह ` पिशाच 
बहुत वंडो भा वन ठक लगा.जीर बा.शब्द करके 

` बडे कां भाग जघ्रेगा खड़ारह खडा.भयपे प्वीपर गिर्पडा 
ओर अपना रख. पम धिपालियक्रि उस विकल भैतेका सः 
रूप्‌ दृष्टि न पडे यर-अतिनम दग्र गिडगिडा के कहने लगा 
हे महिपज । ममे स्या जज्ञाहे भति नेःउत्तर द्विराः तुके इतनी 
शक्छिषी कि मपी खी के साय क्षिवाह कनेको.श्चायाक्डने उत्त 
दिया हे स्वाषीपरेध'खपरा्रक्षमा कीजिये सुफे.विदित.न थ. 
यह्‌ संन्दश तम्ारी प्या दे महिष ने,कात्‌ ग्रहे स्य।दप 
ण्यन्त न जोय चपका दा ःपष्टि दिनदोतेदी इसस्थानपे चले 
नष्टो चरं फिर के इस योर न देखिये नदी तो चयने दीनो सींग 


`. ` पूर्वाद्ध।, ६६ 


तरीरसपपरण तुम्हार द्रव्य हरते सेना भेजी बदरुदीनदसन उक्ष 
ग्रपने हितैषी सेवककी वात सुन प्वएगया चर कहने लमाईइतना. 
उप्रकाशदै, पि, कुच धन वा एवे पने सायत उसने कष इ 
पम किसी वस्तुक विचार न कीनिये केवल यहासे षच शग जा- 
दयेमन््री यापके घक्के समीप परहुचचका क्षणमात्र मे यहां जया 
च्राहतदे वदर्दीन इसत बातको सन यहां से उग ऊती पामेभे प- 
दिनकर्‌ श्चपने व से च्पना सवख दिषाया कि कईं उते न पिः 
चनि ओर पसेश्वस्पर भरोसा श्व एकथोर को चला प्त इतनी! 
चातुरा की किं भवन कै दूरे दस्ने से दोक ठल्त कवरिष्तान 
को चलता नति जाते, सृष्यौरत. दोजाने से यधियासः हीगयाफा 
वह अपने पित्राकी-कवर मकि बहत बऱीयी चोर उसे तर्ीनरी 
वनवागया था परुचा{यकरसमात्‌ वहा ःएक यदी व्यापारी से भेट 
भई वृह यहद बदरदीन को परहित्रान कर '्टशया योर्‌ वदी प्र 
तिग्र ते -उते, नम्रतापू्ववक. प्रणप.किया ओर हथु चरमा फिर 
श्राश्चस्यै कर .कटनेलगा कि.रन्निको चअ्केले कहं न\तेहो पहं 
कोनसा एेसा.काम्यै है कि तुमने इतना भ्रम किया वदशदीन ह 
सन ने उत्तर दिया ने जपने पिको स्व भ देखाकि मेगी योर 
छप्रसन्नताप्त रट कस्ताहै उसको युस्से कच क्रोधे यहां तक कि 
भे जगकर्‌ उट्‌ वा से ्रकेला दौडकर यहां आया उस यहद ने 
उत्केवचनका विश्वास न कर कह ठम्टारपिता ड़ाप्रतापुतासर 
व.शीलवार्‌ ओर मेरा स्वामी -था ऊडैनदाज त्रषवाव-के सदेहुये 
स्थान स्थामप्र-गयेदे ओर्‌ अभी कोई यां नदी पर्वा तुम 
उस्‌ अपुत्राब क स्वामीो यदि जराजका वसव नौ भयमही इस 
नगस्मं पहुचे मेरे हायवेचो तो भें इसी समय चपको ६००० ) ई 


8 वार 1 ९०६. 
। कर दमिश्क परे पचा ई पचनेको पिन" वहा मदुयो ने.कटहा 
१य॒ह मुतष्य देया कले, योग्ये कि पेमा छम्दर एरुप सोदे ले 
¦ ओर्‌ रेती वही वर्तिःकरे उनम एक उने करदा हेय! तप 
। कथा कहतेह पेषा हो मरी सक्र कि रतरिको तुम कस्म दो भोर 
की दमिश्क ५ उदरुदीन ने कहा भे सस कहता कल भोरको में 
वसुम था इस्‌ वच्रन कै.सनेतेद सम्धरण' मतस्य दृडमार हसने 
ओर्वडा शब्दं कटने ,लमे क्या तू पिकषिष्.वा. नि्द्धिहे वो इसमे 
कुच) गुप भेदै वड 'प्ान्ताप. इसकी तरुणश्वस्थापरः दै पेमा 
एत्तमे मनुष्य विक्षि8 होने. किरएफने कहा यह वातःक्योकर्‌ 
होप है $.तय कते एकामलष्य,उसी रत्रिको केम शर 
उसके मोरो .दकनिष्क म जानपडता है चमीतक तुम सोतेःहो 
यह खमखव्रस्या क दुम्हारी- वातं हे वदरुदीनदसनमेःऽत्तरदिया 
किह वात सूत्ये कंस सत्रि मेर वि्ाह कैर हृता यद.सुनं 
मचुष्य अधिक दैसनेःलगे पि?.उी मदष्य नेका तूने खश्य 
स्वर देखा अर्भीतकं ते वर विचा वदेरुदीन)रसन ने कहा ` 
मने सपर नहीं देखा कल गचरिकर मे, इलहिनको प्रात प्रकारे 
वश्च पहिनधये गये. चर्‌ इष स्थानप्रर्‌ एक षप कुबड़ा भी.धो 
उन्होने चाहा कि एकरा वि्ाह्‌ उषी, इल हिन से.को-मे त्यन्त 
निस्मित ह,फि मेरेवष्पगड़ी- दोर धनङरी, येली कर्मे मेरे 
› सु थी याह, ययपि वह्‌, इन वेर्तोको फसा क्रहंता थाकि पिः 
श्वास हो पर्तु किरी को व्रिस्वास नहीं स्चोता धाभोर्‌ हेसते घे 
निदान जव बदशुदीन्‌ पनी वृत्नात ; कह उका तव वहा से उः 
नगस्छी श्चोर.गया उसके पीले मत्य, कतः जाते येकि येह 
मतुप्य विकिपदै,इ शब्दको नेः र बहृतते :मतुप्य . चूत _ 


१००५ दृष्ठन्तप्रदीपिनी स्‌० 


देतां मौर एक तोडा उसके सम्युखप्वदिया षदरुदीनने उपदशा 
मे किं केवल एक नाक ओर दो कानके, पिवाय कुच न रखता 
इतने रुपये को पसेश्वश्की दैनसे समम दर्षपुव्धंक इसको खङ्गी 
करकिया फिर यहुदीने कहा छि योपने चंपनामाक्त प्रयम्‌ जहाम 
[ जो इस नगसं पूवि ६०००) को वेचा वदरुदीनदस्न वला 
मेने पनी खुशी सै तेरे दाथ -वेचा यहूदी ने तोडा, उत्के हथ 
म देकः कहा हे स्वामी ! यद्यपि सुमे च्नापके कहने पर पिर्षासै 
परन्तु लिखतम्‌ लिख दीजिये कि ओँ के निकट सनद शे 
वदरुदीनदसन ने कहा वहत यच्चा फिर उस यहद ने अपनी 
कमरे मसि ओर लेखनी ओर कागरजं निकाल सामने रसदी 
वदरुदीनदसन ने उसमे लिखा वदरुदीनहसन धासेरा ने पने 
प्रयम्‌ जहाजकी चस्तु को ६००० ॥ ₹० पर इसहाके 'यद्दी के 
दाथ वेचा ओर नीचे अपने दस्तखत कः यद्दी.को दिया -यहूदी 
वह ले चंलागया ्यौर षदरदीनदसन सीधा यथनेःपिताकी ककर 
पर गया.ौर रोक कहने सगा च्रभी मेरे प्रिय -पिंता के मरने 
काशोकपेरे हृदय्‌ से न ग्या था.के.ईस अर्यीयी बादशाह ने 
मेरे चारो छीन॑लिया चौर मेरे पकडने की ' चत्नादी यष में 
भागकर यहां याह कि मेँ उसके हाथ से टं सवीमति देरतक 
रेता अर बतं कतारहय निदान उसी दशेव सोगया एकं 
षण नुवा था एक पिशाच कि वापर. रहतांथा चौरः रात्रिक 
सेरके निमित्त वदां फिरा-करता बदरूदीनहसन को रहं पडेदेख 


१७ दशन्तरीपिनी प 


व्रोक।पर उता रखदिया इतनी दातन्य परमी वहयेसी उषीमाति ` 
न्यसे भरीरदी यहे केवल पिशाचकी मन्ववियाधी फिर पगडीभी 
शिस्ते उतार गात्रिका सुखः पहिनं लिया चौर एक तंग पायनाम' 
ओर भि्नईं पहनकर पनी दुल हिनके साथ सोरहा जव करर 
शेषश्टी तव बह पिशाच फि१ उत .रप्तग. से िं्ताःपिशात् ने 
फटा भोरहोने के पहिले उप तुष्य को -सोतिहये वहां पै उदकः 
किसी अत्यदेश म पैव! दे सी द्प्परने.षैर्सिःषद्टेःको दु्ञ-- 
हिन के-सुमीप से.उटाय दमिश्कनगर की; जोमामपतजिद "प्र 
ते जा लिटदिया चौर चाप पिशचप्तहित वहि चंग ्रप्रहम 
फ़ वासी भीरके तड्क्रे की च्नांन निमज पठने अये. की 
शके वघ्ठ.पदिने,देख.अत्येन्त विमित टये किषरी.ने.कहा कि 
यह प्रपनी सीसे रूठके श्राया हे.इत्रोःयपकाशं न पयाकिकः 
प प्रहिनता द्रे ने कहा कि -यहुर सूर्णगतरि तरप्ने मि 
त्रे साथ मदिरा षीतारहा ऋन्र-मदरमतत; सोया पिडा है 
प्रोर लिद्रवश्च रो. चेत पडा दे तीस आर. ष कहता प्रल्तु 
कि्ीको दक्‌ षिदितन इ कै वद्‌.चयोकर व्हामाया च्वङच 
मलष्योकी चिल्ला ओर द्हयाचलनेसे जगा योर, मलष्योकछे 
पते च खरदेकःयाश्चधर्महुमा भौरयपुनेको ,एकमपनिद्क 
निकट निषे कभी न.देताथापायाःअत्यन्त 'विसिमितदहो ने्सोल्ल 
उनसेटया किं समेवता मे कौन रतमस्य मेरे, चारोग - 

ष्टे होकर स्या बात करतेहो एक मतभ्य नैः एस समह मँ से 
फटा हे भित्र! हमने तो ग्रभी तुके देखि चोर क्या त्‌ नदीं सानता 
यह्‌ दभिश्कं की मस्जिद का : दानाः है-तवबं वद्ररदीनदसन्‌ 
ने कद च।ह्‌ पस्मेश्वस्की माया कलमे करेरूमे सोयाथौ भोरको क्यों 


पवद । १०१ 


ठेसा सदर नदीं देखा फिर जव उसे मन भख देखंदका घरहासे उड़ 
कर वायुमे मिलकर पक चप्सतसे मिला ओर परप्पर प्रणाम कियां 
फिर उप॒ पिशाचने उस. अप्स से कहा भरे साथ परथीपरं 
उतर मे तुमे एक सदर मटुष्यको कि उस कवरपर सोतार दिखाऊं 
उसके देखने से त श्र॑सबदोगी वह अष्छए चलने को तत्पर 
हई फिर वर्‌ देनो सणमात्र मे वयं यपहचे पिशाच ने उतेय- 
दरुरीन रसन को दिखाकर का त्यक्‌ तूने कीं एसा रूपवान्‌ 
मदुष्य देखादै च्रप्सरा ने ध्यानः देख कां वास्तव मेँ यह मनुष्य 
महास्वरूपवानूहै परंतु मे केरूमे एकव्दशुत चेसत् देख चराई ह यदि 
तृ सुनाचादै तो वणनकहं पिशावने उत्तरदिमा नो तू उतकदएनी 
का सुनाैगी तो समे यत्यन्त हरषटोगा अप्सराने उस वर्ता को 
इस साति वर्णन किया फिं मिसे बादशाह काः एक मंत्री है 
निका नाम शमसुदीनमुहम्मद है उसकी एक लडकी वीसव 
की रति सुद है वादशाहने उसके रूप श्ननूप की प्रशसा इन 
मनी से का फ अपनी पुत्रीका विवाह मरे साथकर मंत्रीने थै 
गीकार्‌ न किया चर्‌ अत्यन्त शोचकर बादश्गह कौ उत्तर दिया 
्रापकी इच्छा मुभे स्वीकार नरीं क्योकि आपकोभी विदित होगा 
कि मेर एक भाई तररुदीन्ली नामेह भम -वहमी भरे समान 
मरापका म्॑रीथा वहत दिनसे वह कदी चलागया है अतक्‌ ए 
सका समाचार विदित नदीं परु पाञ्रचार दिन प्यतीत होते 
मेने खना कि वह वापरका मत्री होगमया था यव वह पुत्र चोड 
मघाय श्रीर्‌ प्रथम से हम दोनो भव्ये म भ्रण दोचकारं कि 
हम दोनो की सतान.मे परस्पर पिषाहं दोगा सुमे विश्वास है 
कि उसने चत समय इस्‌ विपयमे श्यपने पुत्रको उपदे कियारोगा 
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षटरर्या णि चेद्‌ दलवाईै सषि -सदितःन्यायाधीराके.निकट 
ज्िगया वदरंदीनने भी उसके समख यदी.कहा किम इसका गोदः 
वेल ह्यांःषुयहे' किर वहः पसक घर मे; यानन्दपएव्येक रहने 
लगा नोर दमिश्कर मे दसन-नामेते ख्यात दोकर 'दलवाईं क्य 
सीखा छव उंसम्ुलटिन्‌ःयथीौत्‌'मनवी कुवैरिकि भी व्तान्त सना 
चाहिये भोर्को नव शमसुटीन स॒दम्पदकी दती नरी तो 
वद्रुदीन कोपरखरमैःन पाग्राजीनाःपकि वह्‌-संघशङा.दि 
को उट बाहर गया शीघ्र िर यवगा ब्रह दुलदहिनै"उसकेानेकी 
लाट देखती -थी'इतने मँ रत्री समसुदीन समदि श्रत्यन्तं चिन्ता 
ग्रोरलजापक यद आचरं सु्फकरं अपनी त्री का नाम 
लेकर एकार दलदिनने तरन्त उठ करिव इ खोला चोर रीतिषर्वकं 
अपने पिताके दाथको चमा; सत्रीने उतेप्रपतत पाय॑याधरयं किया 
वह्‌ ना्नताःयू यह भीदस-लजःसे इम्वःकोपराूहोगी मेरी 
ने कदा-येमागी त्‌. सणमुख च्पनी; भरसन्नती प्रकट करती.हे 
दुलिनमे,ऽत्तरदिया यदाप वरद कष ईवड़ा नही रोर मेँ उप्त 
के.प्राथःबियादी नीं गहै ःबहन्यदेति कर्मी क्रा मागे चौर मेष 
विप्रां किसी रूपवाप्‌ मुष्यते षमा है योर्वदी-मेर पैतिरै शः 
मसुदीन मरने कात्‌ गया .कर्हदीरै क्ये तेरे साथ वहङ्वडानदी 
सोया'इलदिनंने का.नी वृह मलुष्यदेःनि्तकी भवे काली शरोर 
नेत्रे मेरी उकेवचनःकीविश्वासि म केरकोधितहुचा 
कहा. त्ने तीस यदः षिरुद्धः वचन के तेयं परतिचदी वड है 
उस्ने कामें कुवडे-क्रो.भिषारःदेतीह मे -उंसकेष्पाये नहरी तहं 
ग पाते मलस त्यागने कादसायादे मीरे गा :उपे तम 
देखलेना, फि चहं करसे शः यूनेर्लगा 


१०२ दृष्न्तप्रदीपिनी घ०। 


चन्‌ श्रवश्यंह फिं उसके अतकाल के उपदेश को के परमेश्व 
के यास्ते आप सुभे.दस वातमे क्षपाकीनिये इतत नगसं दुत पै 
मेरे समान अति प्रतिष्ठित सदर लडका .र्खते है उनसे आप 
विह कीजिये बादशाह इसवातको सुन अल्य॑त प्रप्त. हया 
ओर्‌ कोधित देकः कशा सुमे बहत तुच्छ सपमा इष तेर दिर 
` से देख तुभे केषा दंड देता योर मेने प्रतिज्ञा की दे.करितेषै 
कृन्या मह्‌ रूप सेत्रकको व्यदंगा यह कह मेभ्रीको विदाकिया 
वह्‌.्प्यन्त शोचित हय अपने घरेम आया उपदि. बादशाह 
ने अश्वपालकं मर से एक गुलामको-नो "वहती वदरत चौर 
कुडा ओर पैः उसक्रा बहत बडा ओर पच :टेदे, भिगीकाचे 
गीके स्मान थे विवाह के. निभित्त नियत -किया, योर मं, को. 
कृहला भेजना किं अपली युती कै, विवाह.की सामग्री तपयारकर 
ओर-काजीको साक्षियो सहित वित्रा कर्ने को गुला भत्रीमे 
द्यति ग्लानि से वादशा की चक्ञपांलन की यात्रको मिप्तस्नशर 
के गुलाम सकय ओर मगल हाथमे ले स्नानागक्कि किवाड' 
धर उस छूबडेकेःखने कर वा देखते; रटे क उतत स्नानागरमें 
लेजाय नहलाधुला दलह. बनाकर मत्रीके घर व्याहने को सेजर्वि 
इतना उप्त तर्पुराने कद वर पह उस दूलद.बनारे दे येनः ला 
कर देखा फि उस लडकी 'को भी. नहलाधुला उ. ङवहे फे वस्ते 
दुलहन बनाये परन्तु पद्ात्तप् है कि वहती की कन्या पी 
रूपवान्‌ पसे ्थोग्य मयानकरप मनुष्य के साथ विवादः ज्र 
जव वह्‌ अप्सरा इस एत्तांतको कष्य॒की पिशाचरने*. स्या 
च्चीवाते कि अत्री की लडकी एेसी खदरी; - ¦ + , 


 . किशोरे साथ षिवाही जवे अप्सर 


११० दृान्तदीपिनी स° 
भर्‌ दातं परख दोक ठ्वंक देवते र तेपे तरो के 
चिल्लाने वलो के सीध देकर शब्दके" चौर कहते किं फ 
सोददैहै.प्तःउसकी विक्षिप्ता का पातः किकीको विदितः 
था यहातक किष विर्चःराव्वोाकररक दलपादकी दूकोनपएगयां 
 शओरदूकानके मीत लीक्यना पीय उनसे दाया पिदितिदै 
किं यह हलवई-प्रथते पश्चिमः क्रियो का प्श्रनं थानो पेट 
शि्योको लूटाःकसते अव चह ¦ निधकर करोः योहं दमक वत 
क्ता था ययपिःउसकी मिलनपपीयारयीलपेउपर्नेगरके वापी 
एषते प्रपत्र पर्त अवनी वद्तसे मण्य उप्ते डस इत्िये 
६सके भय॑से सव भागगयेत्वे उसने वदस्दीनं हसन से पचत्‌ 
करन र यदा -क्योकर यायो -ऽतेने पना ष्णः वृर्त्ति 
जन्म से विवाह पर्यतविप्तारर्वकः वर्णेन करिया चोरक इतमोः 
को मैने च्पने'कं इतत नस्कीमप्जिदकेःदरि पृश्वीयैर पडापाया 
ग्रहं अदर्युत नति भीःविदितेररीकि कयोकर भे इं थोडे 
समय भ उन नभर को लाता ही ह पर्वा उ हकलेवोई ने 
उकाःपतति सनका तश कहानी व्दप्तहे ' इस वर्तन्ति को 
केषी से नक्ियेमेरे पतनं नदीं हैमे ठ फे चपनयुत्र वनय 
नाही ह नोःतूभी प्रपनरिवेःओं८.इ विषयमे. सत्यो केस 
न्ख पतिज्ञा करे फिरतपतवकादसःनर्मसे' फिरियोः मेतं पतर 
जनमे कोई ने टक्रेगो य्येपिं हेलवाई कौ गोदर्भ केना उत 
 कोश्रलचितव्येर जाति हीनता कारण था परते उत -आपार्च .' 
की दशंर्म उणने इते उत्तमजनःसीकरं किया फिर हेलि 
उसे उत्त रश्नपहिनाये तरर बहृतसे मेप्यो कीकट्ाकिया 
ओर वदरदीनदसन नेः अपने करो-उनकेः समने उसका पत्र 


# 
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फिं बादशारफे अन्याय से वचाय चोर ङुवडे को धोखा दे उषी 
जगह इस मतुष्य को विश योर वादशाहके प्यथ क्रोधकां उ- 
दलाल कि उस दुलहन ओर उसके पिताको लजाप्रप्रन ह 
ओर उक्त वड के विवाहं से उपक जाति पांतिमे चप्रति नही 
पिशाच ने म्पा से कय यदि तू भ इत काथ मे मे? सकह्षायता 
क्रे तो हीसक्तोहे मे इसके जागमे के पहिले इसे यद्य से उगय 


-कैस्मे लेजाताह तव पिशाचं योर चप्सर दीने इष कायं मे उ- 


यते ये सो'पिशच वदस्दीनदहस्न को धीरे पेउग उषी स्नाना- 
गार के समीप जहां वह वडा गुलम के सःय स्नानको चया 
था लेगया जव बदरूदीनदपन जगा यपने को एक समृहमेपा 
भयमान ह इच्चाकी चिक्षवि पल्तु पिशाचने कैयेषर रप्तकेदाथष्ष 
सममोया कित्‌ न वोलियो चपकाहौरह शरोर मशालको हाथमे जे 
इं सम्रह के साथ होसे यर मंत्री नवन मे जाय जही सव विवाह 
करने जाते ह त्‌ भी वेधडक चलाचल् चोर उं कड़े के.द{हिनी 
शरोर जिसक। पृत्तत तमे अर्भ विदित होगा होकर निमय सभा 
मेजां्ररशरटी २.रुपये वनी थेसी से निकाल गानि वजाने 
वाजोकीं न) दृर्दे के. साध जगे दीजियो यर समा मेँ पडेच- 
कर उन वाँदिर्योको जो।दलहिन के चाम ओरहगी वहत द्रव्य 
दीजियो चेतन्यरह श्पनी थेलीमे ख न संतेयो ओर जो.मे कः 
हेताजञ वही कीनियो चोर.किसी से भयभीत न जियो बदरं 
दान रपःपिशाचं से' यह चाते सुन चर भलेप्रकारं स्मरण-र्ख 
स्नानागार केद्सवाने पर गया ओरं पष्टिले उसने एलामोँके 
सोने ंपने हाथमे मशोलत्तेली ओर उस समूह में एेसा मिला 
किं केरूके वासि . मे नानपडनेलेगा श्र उन सवके साथक्त 


पवां । ११३ 

उसमे से एरवधस्तु वशम लपेगे दूरं पाई उसने उसे सोला तो उ- 
- सम एक पत्र नो तररदीन भत्री ने अत तमय वदृरदीनरसर्न फो 
सिंखदिया था पाय बदश्टीन अवसे पिता की निशानी को च 
पनी पगड़ी मे र्वताथा मंत्री ने वह एत्र देखतेदी अपने भरातका 
पहिचान चौर एकं दयसे भरी थैली पदं चोर उप्त थेली कै 
वीचमे इषहाकयंहैदी के हाथ का लिखा पत्र दष्टिपडा उसमे 

लिखथा कि मेने ६०००.) र० प्र यदरुदीन कै. हाथ जहाज 
मोस सिंयां मत्री वेद्दीन ।'इ विषय को पट सच्छित होगा 
व्ओ९'पत्र "उसके 'हदाथ से गिरणड़ा जव सि म्हाली लड से 
कह तुम्टारी श्रषनता क्हुतं क है पति इम्हास चचेस भई है 
 फिरंउंसने थपने भराता के पत्रकोऽगं कवेर ध चीर. रेयाउ- 
पका लेख यथा" कि मे असक तिथिको कैर" वांस मँ याया 
शुक 'तिथिको विवादृष्टया ओर सुक सुदतं मे मेण एत्र बदर 
दीन उपननहुंमा शमशदीन ने जब उन तिथियोका मिलानक्रिया 
तो छपे ओर अपने भ्राताकी तिथि स॒ह विवाह चोदिक की 
एकम पई "ओर मिष सद्व पर बद॑रुूटीन उतपन्न 
` उम पर मत्री के घ्र कन्या सते वह ऋ्र्यन्त व्राञ्चयेमे छमा 
कि क्योकर्‌ं यह्‌ सयोग ठीक मिलगया इन ' गु्वातो के जानने 
से संब शोच थोर इःख भूलकर प्रक्नहू्ा चर यह प्र यर प 
गड़ी वार्दशाह के सम्मुख ज्ेगया वद्‌ भी देख अत्यन्त दर्पित ओर 
भ्रचभे भे हमा ओर चान्नाकी कि य दर्तात हमीरी इतिदास् की 
पुस्तका म लिखाजावे ओर" शमशदीनं एक सुषाहपयतं अपुतेर 
भती के यनेक राह देखतारहा जव ' चह ठ श्रम्यातर 
श्राया तव उसमे सम्पूर्ण कैर नगरमे ~... छ ¢ 
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वड्‌ के पीले स्नानागार से नदाकर वाटर! निकला ओर्‌ बादशाह 
के घोडेपर सत्रारहोके चल! जव गति व॒जाने, वालेकि निकट प 
चा तो एक मुद्र २,भर्‌ रुपये उनकर देनेलगा भिपसे यह .सष 
पन्नहये ओर उसके रूप तनृपको देख यत्यन्त्‌ ्राश्चेमे दहयेनि 
दान इमाति देतालेता मनी शमसुशैन श्रपने चयाके एः 
पचा तव चवदायने सवको भीतजने न दिया तथा व्रदरदीत 
को भी वन. परन्तु अनिषनने चालने भिन्द को$ न रेकपकता 
था नके लोभपे वदरुदीनहसनं की यर सेनक कदा. इस मदः 
ष्य॒को ष्ये रोकते दो यह रलाम नदीं किंतु अन्यदेश का वारसीहै ` 
इस्त नगस वरात देखने आयार यहकह उनसशेने वदसुदीनहपन 
का हाथ पकडक९ अपनी रोर सचिया ओर सपव साथ. महल 
त्तेगये चोर मशाल उसुके हाथपे ज्ञे योर सभ। मँ .लेजाय दूहेके 
द(हिनी ओर जो तस्तपर दलदिनके वपवः वेढथा वेदाय ययपि 
वहदुलहिन अतिसुन्दर व्प्परुके तव्यथी परन्त शोकके कारणमु 
स्माद दिखा्ैदे तीथ उस समय मिसग्की , शिया चर वांदिर्या 
मोमी मश हेमं लियेषटये चोर उप कुवडेका ुषूप देखएकमत 
.होय कहनेलगी किम इषदलदहिनको इसमनष्य व्रथात्‌ वदस्दीन- 
हक्तनको देगे दकङकरूप फुबडको नही चर बादशदके इस-तरिचं 
, की जिससे च्राहाथाकिरूपवाच सीकेप्राथ कुरूपमतुष्यविवादाजवि 
उसका क्च.भयन किया मे पसारुषव्द किया किगानां 
- बजाना वेद होगंयाक्षणम्‌\ ५. ~ ॥ बन्निवालिया 
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कीं न पाया परन्तु एक ओर देखा वह वडा दीवार के पष 
लगा उलग्र खडि पावःछपर शिर नीचे जेता वं पिशच मे 
सद्धा कए्गया था.उसके भयते. ऋल "वडा था मंत्रे, उपे क्ष 
दशमे देख पवाःतुमे इ्सभांति किषने सङा. करिया दुवेडने प्र 
क शव्द पटिवानः उत्त! दियाः मापने भसे अच्ची रपीकी र 
महिपकी खीके साथ मेर्थकिरद्‌ उह्यया ष्‌ सुन्द तो-एक 
सूप पिशाचकी प्यारी हैमनी सममा कि यह वड़वडा रहार सं 
की वातोको सुनी यनसुनी कटकंहा सीर्धा केका खंड रहं उ 
च्व .नेउत्तर"दिया . सयं उदय" पर्थत भँ हिल भी नही पक्रं 
क्योकि मे रात्रिं कोवडे इः मे पंडा प्रथमतो एकः .रयामंवणं 
धिह्ली मेरे पम्धस आई चेर क्षणएमात्र मे ओर एक .वडा महिष 
वनै मोरःनो च उसने सके कदा मँ नदीः श्लो ठम समर 
इसीं दशमं छोड्व्यपना कार्यकपेःमन्त्रीने उस अवडकी कडु 
सीधाकरदिया सीरा दोतेदी वह वड़ा एेसाः मागा कि तर्नं 
भी न रहस ओर न पीडे फिरके : देखा दोडतादह्रया वादशा के 
सम्खख गथा ओर अपने सम्पूरणं वृत्तान्तक प्रकट किया बादशाह 
इप कहानी कों सुन वहूतर्दपा चोर मन्त्री अपनी पर्रीके निकट 
श्राय कहने लगक्य। तू.यह बातें सत्य कती दै.कवरिने कहं 
इन स्घके.विशेर्प अपनी सत्यता की एकर सी. देती वह 
यद्‌ हैईसे ुरसीपर मेरे पतिकेवश्र रक्ते उनको तम भेसीभांति 
क्षो उनमसेरी-कई एसी वष्ठु प्रकट रोगी जिसमे -दम्धरे हदय 
का सन्देट्‌ मिजापे फिर उक्रनेचदर्दीनहसन "की पगड़ी उर्यय 
मन्त्री की दी मन्त्री ने.जव उसको , चाम घुमाकर देखा 
विदितां फ यद्‌ खवस्सल के धासिये। के मन्तीकी पेडा ६ 
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+, एक तुममेसे यट्‌.कह आन हम यद्सेल खेलते ह ॐ भत्येक षिः 
दार्थ अपे माता पिता का नाम्‌ वतलपे नो न वतावे तो ट 
उत जानेगे कि.वहं पणैकर है हमरे" साथ खेलने योऽय नदी 
निदान जव चह सव विदार्थी सेलने को इक दये उन्हे ने च 
पने गुरुके उपदेशालसार षी सेलखेलना आरस्म किया रोर 
जव के चाग योर्‌ होय एकमे का आयो इमसव अपनी अपनी 
पार पर से पिताका' नाम्‌ बताते जवि चर्‌ जो न -तोक्फे उ- 
ससे हम नं खेलाकरेभे उन सन्‌ वालकोने कहा वहत उत्तम हमं 
सव इया वलम प्रसन्न दँ फिर एक एकं ने प्रयेकं विया प्ते नाम 
पना यास्म किया अर्‌ तरन्त उत्तर पाया सबोने शक क 
द्मपने मातापिताका नाम्‌ बताया जव्‌ यही प्रभ् जवसे फिया उष 
ने कहा मेर नाम श्रजव है चौर मेरी माताका नाम दसना चौर 
पिताक नाम शमश्चदीनदसन जो बादशाहका मंत्री है उसके 
वचन को सुन सव बालक वोलटठे अनव त्‌ क्या फटता है यह्‌ 
तेरे पित्ताका नाम नद कितं तेरे नानाका नाम रै अवने रर 
इवाच्यदे कहा क्या शमशदनहसन मेसा पता नदी उन स्वने 
टद्रामार का वह तेर पिता न्दी नाना है जो तमे अपने पिता 
कानाम विदित नदी चेरत नदी बवासका तुओेउचित हे याज से 
त मरि साथ न सेलाकर यह कह वह सथ वापे उर 
हुये च्रीर उपे द्वाच्य कने यीर्‌ सने लम यनव अत्यन्त ल- 
जितहो रेनेलगा शुर जो वदां समीपदी यह सव वातौ सनता 
थू तुरन्त च्ननव कै.निकर चलायाया चरो का जव क्था यह 
सत्ये शम्रशदीन भरह्रद्‌ ता तेसपिता मूर्ह तरा मातायन्यु- 
थात्‌ तेर माताकापिताहे श्रीर्‌ तेरे पिताक नाम 


 पूवांदं॥ . १२३ 
समनेव नै वद्रुदीन को भी अपने साथ बेगया उर्मि परस्परम्‌- 
-लीभांति मलाई मोलनकी शोर भोजनक उपरांत अनवने प्रीति- 
युक वार्तीकः ताकीदकर कहु पनी प्रीति कदापि प्रकट न कृष्ना 
श्रीर्‌ हमरे पीये जनिकी इच्या च करना वदरुगीन ने कहा मे 
प्रापक कहने फे पिपत न करगा वदरुदीन ने मलाई न खाई 
क्योकि पने तिथियों का सकार क्ताशक्ष नव चजव भी- 
जनकरुका वदरुदीन्‌ उपके दाथ धुल।कर एकः अति उल्ज्यल वश्च 
हाथपो्ने के सिये जेश्राया फिर उतने चीनी फे पाच मेँ खत 
वनाया थर कदे ओलेल अजय फो दिया श्रौर कृष्य यह 
गुलावका शखत श्र्यन्त मिष स्वादिष्ट हे केवल इष नगरमे 
.. एेसा मे शकानपर्‌ वनता है ' अनव उपे पानक श्रतयन्तहर्षित 
ह्र फिर वदशुदीन ने उसके र्षकको भी दिया वंह उपे एकदी 
) देर पौगया फिर अजव सौरं उसका सेवक वदरुरीन की इृतक्नता 
कर्‌ अपने इरेकी चोर चलते अर समघदीन के डर मे पटच अ 
भवं ये उपका सक च्पनीं दादी के डरे मे गये ददी उत य 
पने कंसे लगा रोर @र्‌ कहा पसेश्वरं समे वह्‌ दिन दिखाये 
कि भँ तम्हरे पिताको देख. ओर उत # अपने हृदय से लगा 
फिर उसकी दादी रात्रिके भोजन कै हेतु मेज वटी अर अनव 
, क| भी अपने साथ वेशया चर्‌ उसने इषः उधस्की ब्त पी 
4. अर्‌ जव नगक सैर तमारो आदिका इत्तांत जो अपने रधक- 
सहित देख ्ायाथा उषसे कटने लगा फिर उसकी दादीने उप 
से खनेको.कदा जवने न खाया चोर कदा ससमय सुभ्पे कुः 
इच्ानदी फिर उसने एकटुकंडा मलैका उसे ओर उसके रधक 
क़ दिय यद्यपि यह मलाई यापही नमाह परन्तु वद पेटभसा -* 
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पाया इससे अत्यन्त शोचिता चर्‌ पिचा्ने लगा किय 
कहांगया ओर उपे क्या हया नौं नहीं मिलता फिर उसने किः 
के मकान को सृव विवाह की वप्तसटित वंदफिय। शरोर वदः 
दन फे वश्च चीर पगड़ी को गररिये मे शकषापर्षक वप एकमकाः 
मं खा अर छंष्टुल तगाया अर्‌ कई दिवप्त के पथात्‌ 
की पुत्रीने चयने क गभयुक्घं पाया योर नवमासके पश्चात्‌ पुः 
उप्यतन इया उप्त सुटदर पुत्र के पालन. पोपणा्ं बहुत. तै म्प 
नियत किये ओर्‌ नाना ते उपक्रा, माम. यनवप्क्ला जव श्यनः 
सात बपकाहुरा मत्री ने उस्न लंडके, का पटना घर्मं ;उचित न 
जन उते पाडशोला.मे जितक शुह च््यत्त गणय शरीर व 
द्धिमान्‌ था सौपा यैर द यलयस्तेाके निमित्त उयत -रहते ष 
हुषा अनव पटु लिखकर यपने सहपाषिय। से सेलाकरता जो विः 
दयार्थी यनव से-पदपी मे न्यून सो पह सव चपरने गस्की-ाः 
्ञालार उसकी यल्यन्त प्रतिंत्र रौर सकार करते इसकारण य- 
जव को अयन्त गष हृद्या चर्‌ बालका को दुाच्य' कहाकस्ता 
वहधा.मारता इमे वह सव उसकी सगतिपे दीन होगये चोर 
इसवातको चपने गरुम कहा-गुरूने उन्दै समाया दुध तुम इ- 
सके दवौच्यका विललगं.न सानो क्षमा कियाकर मे उसे समफा- 
ऊंगा चोर चअजवंको एकत मेँ ज्जाय वृत वना परन्तु.उसने 
स्मधिक उनको दुःखदेना आरंभ किया तव रुरूने विद्यार्थैयो से 
कहा जघ मेरे-समम्नने से नही-समफता दिनः प्रतिदिन ६2 
दोतनाताहै तमको चव मे एक्वात सिखाताह-नपपे वह वम 
कर्‌ द॒ न परर्वप्रिम। यर शाला यनां द्रोडदेग। पह यहे 
कल ज॒घ लप्र ओर बह खेलने को इक्र "तौ ठभ सथर उपे त्रा 
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आयेये सेवक्र यर अनव ने.उसकी चोर दशी नकी षस्त 
दादरी के कहने परे उते च्पने. सम्मुख र्खलिया उसकी -दादीपे 
उसके न खनसे सत्यन्तःआश्चयै किया ओर कहा इष उत्तमम 
लाई को जो येने अपने दाथते बन द क्यो नदीं खाते इतभंपि 
की.मलाह केवल मे ओर मेगषुत्र वदरुदैन जो ठुम्दीश पिता. 
स्रौर मेनेरी उसे बनाना सिल्वायाहैःसएार श्यं कई नीं ध्नी 
स अजब मे कहा यदि मेस अपराध समाये -तो, विनय क 
हनगर म एकदलयाः है मेने उतकी, टूकर्निपर ववक्‌ मलाई 
खाई दै उसे ठण्डारै मल्ल उतम न होगी यह वचन-सुन 
उसकी. दादी उस रक्षकसे अत्यन्त अप्रसन्न हई योटव्येरि शं 
वान तू मेरे षचेकी केषी शषा कर्ति उसने हसना की इकानं 
प्र वैट भिक्चको की भांति भोजन फिंया 'शवानने उत्तर दिया 
हम केवल.उषकी दरकानपर स्तनिक वैठेथे हमने चः खाया , 
पीय नही अनव ने उसको -विपरीतं कषम दम उक, दूकान ` 
गयेथे मलाई भी ख्द्ी यद सुम्‌ यद कथिक शावानपर्‌ कोपित ' 
ट‰. रौर उसी कोपं रायषदीन सुदम्मद के रेमे जकर उप 
ने इव एतत को कट सममुदीन खरम्पद यपनी मावज.के देर 
र माया ओर .शापानपरं अति न्नेपित इरा ओर्‌ कहा'दया 
यह सत्यै शावामने इनकार किया पल्तु जवने -जषने 
नानार कहा हैष दने( ने ठसक ठृंकानपर वहती मलाई सा 
एसे हये इस समय भोजन कसले उच्च। अपनी दादी के. पाय 
न हु इसके विशेष उसहलवः ते हमै शत भी पिलायाथा-सम्‌. 
सुदीनशहम्मदने शावान से कहा कयेरि तर सुमसे सत्य . कता 
उसकी दूकान पर नहीं गये न वहा कैः छुलं खाया शावानने कि 
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एक तुमत यह्‌ क ग्रान हुम यस्येल सेलते है क भ््येकं वि 
द्या अपे माता पिता का नाम वतलवेनो न वते तो हम 
उपे नानगे कि वहं वर्णसंकर है दमरे साथ सेलने योग्य नही 
निदान जव वह्‌ सव पिदाथीं खेलने को कटे हये उन्हँ ने च 
पने गुस्के उपदेशालसार वदी सेलसेलना यर्म किया रौर य 
जव के चाये योर होय एकप कहा आयो इमेव चपनी यपनी 
पार पार से पतिका नाम वृतति जवि यर जौ स वतप्फे उ- 
ससे टम न सेलाकगे उन्‌ सन वालकोने कह बटुत उत्तम हम्‌ 
सव इस वेलमे प्रसन ह फर एक एक ने प्रघ्येक विया से नाम 
पना श्रार्भ किया अरं तरन्त उत्तर पाया स्वोने शक क 
ययने मातापिताका नाम वताया नब यही परभ यज्‌ सै किय(उष 
ने कहु मेर नाम श्रव है चोर मेरी माताका नाम हसना श्योर 
पिताक! नाम शमशदीनरसतन जी वादशादका मन्री है उसके 
वचन्‌ कौ सुन सव बालक बलये अजेव .त्‌ क्या कुता है यहं 
तेरे पिताका नाम नही किंत तेरे नानाका नाम दै अनवने उन 
कुचाच्यदे का क्या शमशुदीनहसन मेश पिता नदी उन स्वने 
ठड्ामारं कदा वह्‌ तेस पिता नही नाना है जो तभे अपने पिता 
कानाम्‌ विदित नदी चरत्‌ नही वत(सका तमे उचित हे माज से 
त हमारे साथ न सेलाकर्‌ यह कृहं वृह सव वहींसे उरखडे 
हये ओर उत इबौच्य कहने चीर देसने लभे अजव अत्यन्त ल- 
जित ेनेलगा शुरु जो बां सयीपही यद स्व वाता सनता 
था तुरन्त अनव के निकट चलायाया ओर्‌ का च्नव स्था यहं 
सत्यहे शमशदीन सुदम्भद तो तेसपेता नह तेर मातामह च- 
थात्‌ तेरे माता का पितादै शरोर त पिताका नाम हमेशीषि- 
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मी,मन्ती के भयते इन्कार किया ओरं टी सौगन्दसा कि हमने 
उसकी दूकान पर्‌ छ नही साया समसु्दीन मुहम्मद ने कोपित 
हो भर्लीिंति देए, दिया यौतक किं वेचार शावान मानगया' 
ओ्रीर कठा उस दलवाई फी मलाई अनवकी दादीते अभिक स्वा 
दिष्टी अज्नवकी दादरी ने ऋप्रसत्नहो कहा तू.चसत्वं कहता है 
कभी उसकी मलाई, मी तेऽत्तम न सेगी फिर उसने शवान 
ते कहा मेरे बस्ते त्र वदी मलाई ला पो वह प्रदश्दीनकी दूकान 
पर गया उते कुच दरगय दे कहा शके मलाई दे मेरी खामिनी चै 
मगवाई'है वदरहीन ने उत एकपात्रमे मल दे कष यह मलाई 
वृहत्‌ उततम ्वनीदैःइषको केवल में चनौर 'मेर, माता . षनासङ्गे दै 
शावानं ने-उसे लाकर ्रनवकरी दादौको.दी वहं खत .मर्चित 
होगई समसुद्दीनयुहम्मद इसदशा को देखं च्यन्त-इुःसित हया 
शौर उसके संहपर गुलविनीर चिडक। जव वह चैतन्यहूद कहने 
लगी यह मलाई यथ्य्‌ भरे पुत्र वदरुदीनकी वनहुदं है सम- 
सुदीनको जव भलतीमांति विषेत्‌ हा इसका वननिवाला बद्‌- 
रीनद्सनेह अयन्त पित शोर प्रतत्रहूया परन्त॒ प्रकट मे त्रः 
पनी भावज से कहा-क्या ओर कोई सतारे एुम्दरि एत्र के सि 
वाय नरी वनापक्ा उक्षकी भावज ने कहा नि-सन्देह इत मलाई 
को सिवाय वदरुटीन के ओर्‌ किसने नदीं बनाया मन्तरीने कट 
जशट्रमे उतेठुलवाताह त॒म ओर तुम्हा वह्‌ जिन्दने उकेदेखा 
है पर्दिचान लेना यदि यरीै तो दमउसे तरनत पने साय लेफरं 
केरमे चलँ यद कह समसुदीनसहप्मद वदां से यपने इरेमे, खाया 
शीर. पचास पिपादियो को आज्ञादी तुम एक गक ला"खपने 
हाथ मे लो चोर शावान के सथं चहं के वासी हलवाईैकी दूकान 
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पाया इस अत्यन्त शोचितहृ्य. यौर विचारे लगा कि प 
कटांगया ओर उसे क्या हृ नो नही मिलता फिरउपने विवाह 
के.मकान .को-सव . विवाह की वातसहित वंदकिया.योर्‌ वदरं 
दीन्‌ के बर ओर पगड़ी को गटरियें मे.्ापर्वक वंध एषफमकान 
मे ख्खा रर कषटल लगाया चर कई दिव के पथात्‌ मत्री, 
की एुत्रीने अपने को गर्भयुक्घ पाया चोर नपमासके पात्‌ पुत्र 
उद्यन इश्ररत॒ सुन्दर पुत्र के प्रूलन पोपणा्ं बहुत से-मतुष्य 
नियत करिये. नाना ने उ्षका, नाम जवा जवच्नव, 
सात.बपकाहया मत्री ते उप्रलड़के का पाना घक्मै-उथित न 
जान सते पशाला-म जिपक्रां श त्यन्त -णुशवार्‌ चर ङु 
द्विमार्‌ था सुपा चेर दो अनुचरसेपाके निमित्त उदयत रहते व- 
हषा अनव पदु किखेकरं च्रपने घपाणिया से तेलाकरता.जो वि-- 
दार्थी.रजव से पदपी मे न्यून सो वह सव अपने ग॒स्वी-या- 
्ञालपारं उसकी यल्यन्त प्रति. ओोरंसत्करि कशत, इसकारण त्र. 
जव को .यत्यन्त गष हृच्ा चर्‌ वलंको को इर्वाच्य -कहाकस्ता 
` वषा मारत उपप बह सव उसकी सगतिते दीन होगये शरीर 
इसवातको अपने .गुरूपे कहा रुरुने उन्दै स्माया छ तुभ ई 
पके दु्यौस्यका विलग.न सानो क्षमा कियाकरीःम उसे सममा: 
उगा ओर च्र्जवको -एकाति मे ज्ेजायं वहत्‌ वना परन्तु उसने 
अधिकः उनको दुःखदेना चारम्‌ किया तव रुरूते वि्याधियो पे 
कहा यज्धं मेरे समाने से नही. समतां दिनः-प्रतिदिर्न दर 
. हतनाताहे तमके शव भ एकवात, सिखातटर-ज षते वहं उर्ड- 
किर इ. न पहुचप्रेग। यर शाला आना चोडदेगा वहयददे 
कल जघ तपरं चौर चद्‌ सेलने.क) ऊदे तो तम स स्तेना 
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रजायो ओर जव वपव तो जो पेरतुउकी दकानफ प 
उपे तोडडालो जो वहे तममे उक्षका कारण पचै तो. कुच न क्‌ 
हना किन्त उपसे पना तूनी बह मलाई. बनाई ३ जो शावान ` 
लेगयहि चौर तुस्त स्से वध मे निकट लेयाना परन्त उषे न 
मारना च्रौरन किसी भातिका इष्ख देना त्त जवो देरनर्की , 
सो पचास सिपादी मन्व फी याज्ञारुसाश्थावाने के छथ वह 
दीनकी दूकानपर गये श्रीर्‌ स वतनजो उक्की दूकानपर सतै 
थे तोड़ फः वर्णका दिये योर मिग चादि फक फाकदी बदर 
दीन इप्त दशको देख अत्यन्त ःखिव हत्रा. ओर नम्रताष्खवक 
उनसे पा भाइयो मेने तुम्हार कौनपा च्रपरथं किया जिसर्धं 
दरड देतेहो.न्टने कहा वहं मलाई नो तमने शापन के हाथ ` 
बेची ठम्दी ने वन दै वा. नदी बदसुदीन से का. मैने.उपै 
पने हाय वनारी यर मे प्रतिज्ञाकर्तीह इसे नगरमे सिषायमेरे 
ञओर कोई वैधी ष्टी बनासक्ता इस वचन के सुनतेदी उन्हाने चरे 
तरोरते एसे ेरजिया योर उषी पगडसे उत्क हय पि बाध्तिपे 
बाजार्के मतु्य यद दशा देख इकष्चहये योर चाहा किं समदुदीन 
स॒हम्मद के सेवके से वदरुदीनं को ्धनक्ते परन्तु अशङ्कयेनिः 
दान मन्त्री के इरे म लेगपे संमखुदीन उस समय दमिर्कके वाद 
शाके सम्मख ले गये समुदीन उस सर्मय-दमिश्क फे वैद, 
शाहके सत गंयाथा,क्रि उपे विदित करै कि जिसकी दमे भ 
निकलाथा उसे मैने पया पल्त-यमेदरेको यन्नाह. भै 
काममे.को वाधक न हौ किन्तु यथोचित मेरी सहायता करे जब , 
समसुदीन यथने डरे मे आया सिपाहियो ने केदरटीन को मन्त्री 
ॐ सम्छुख ला खडाकिया वदरुदीन ने रेके मन्त्री ते एवा खमी , 
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(क तममेसे यह कटं याज हम 'यद्येल सेलते है ॐ परव्येकं वि 
प्राथ अपने माता पिताका नाम वतलपिनो न वते तो द्भ 
पते जानेगे कि.वह वरणैसकः है हमरे ' साथ सेलने योग्य नदी 
नेदान जव पहं रव विद्यार्थी सेलने को इषे हुये उन्दँ ने य 
यने गुसके उपदेशालसार वदी सेलसेलना अरम्म किया यर य 
जव के चारो योर्‌ होय एक.कहा आवो दर्मसव च्चपनी यपनी 
पाश पाश से पिताका नाम षताते नवति शोर नो" नं वतासके ठ- 
ससे हम च सेलाकेेगे उन स वालश्तोने कष्य वहत उत्तम हमं 
सव इय सेलमे प्रसन्न हँ फिर एतः एक ते प्रत्येक परिधा से नाम 
पना मास्म किया चर तुरन्त उत्तर पाया सवने रक ठीक 
द्मपसे मातापिताका नाम वताया जव यही प्रभ जव से फिय(उष 
ने कहा मेय नाम श्रजव है यर मेरै माताका नाम हसना चोर 
पिताका नाम शमश्चरीनहसन जो वादशाहका मंत्री है उसके 
वचन को सन सव बालक बोले अजवत्‌ क्या केता है यह्‌ 
तेरे पिताका नाम नही किंत तेरे नानाका नाम्‌ है अनवने उन 
कुवाव्यदे कहा क्या शमश्चदीनहसन मेर पिता नदी उन स्वान 
टदटरामार का बह वेर पिता नदी नाना है जो तमे अपने पिता 
का नाम विदित नदी योरत्‌ नदी बवासका तमे उचित दै ्जते 
त हमारे साथ न सेलाकर्‌ यह कृह वह सव वरहापे उर्खडध 
हये ओर उपे टुवच्य कहने आर्‌ सने लगे यनव अत्यन्त ल- 
जितहो रोनेलगा शरुजा वहा समीपदी यह्‌ पव बाती नता 
थां तुरन्त श्रजव कै निकर चायाय जर्‌ कडा अव्‌ कथा यह 
सत्ये शमशदीन स॒दम्मद तो तेरापेता नदीं ' तेर मातामह चय- 
थात्‌ तेर माता का पिताहे चर तेरे पतिका नाम स्मैमीषि- 
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मेने ्रापका; फोनसा पराप किया जिसमे मेर आपने दूकान 
यदि शरीर समे चषरतिप्र योर दुगतिसे पकड़ बुलाया मन्व्रीने 
उत्तदिय्‌ा त्‌ व दहैभिसने चने हाय से मिदं बनाकर मेरेसे 
वकके दाय बेची बदरुटीनहसन ने कदा निम्पन्देह यँ वह 
सुदीनमुदम्पद ने क्य यरी तेग परह इस बास्ते मेने तमे 
पकड्वाय बुलवाया त्री ठभ कुच दण्ड..नदीं मिल! इषे त्र. 
पिक तुभे दण्ड दगा किन्तु तेरे प्रणलुंगा तूने एषी, इय मलाई 
मे रेवास्ते मेनी वदरुदीन ने कहा जो कोई इर मसा जमर बह 
श्रपराधी दते मन्त्री नेका निस्सन्देहं सो इधर यही वात्ती 
दरश थी उसकी माता ओर घी चपने तमे ते उसे देख परि 
चान स्न्चित हग जव सुधि उन्हे ने. दौडकर वरदश्दीन पे 
लिपटना- चाहा पस्तु प्रथम से समसुदीन ने उनसे यह भ्रण कि 
याधाजवसक मे न कं तुम्‌ उसके निकट न.नाना न उसको 
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मन्त्री ीदिन्‌ तेयारैकर भोरको वास मिपस्की रोको चला 
वदृरदीन को सन्दूक मे.वन्द कर ऊपर लाद अपने साथ 
चला सन्ध्यको उसे निकाल क! वैठात। चौर किर उते बन्द कर 
रखता इसीभाति मन्धरी नगते निकट पच एक स्यानपर इतश 
ओर उसेपने सम्मुख निकलवा का वैगय। चोर उपक सम्मुख 
एक वटक 'आज्ञादी. एक, लकड़ी शली कौ दश्त.ना वद- 
सदीन.ने मन्थी से पंखा यह्‌ किसके निमित्त शली बनत्ती 
नि उत्तर दिया कल रलिको नगरम प्रमेश करूग।, चर तुके 
इष कोाष्टपर वैगय सम्पूर्ण. नमसे फिराउमा, योर तेरे.आमै एक्‌ 
तष्य यह डंडी पीटता जविग। कि यह्‌ उक्त मचुष्यक दरे जो 


११६ दणन्तपरदीपिनी सष 


दित नदी इतना जानतां बादशाह मे चाहाथां तेरी साताकापि 
वाह एक वदे अग्वयालसे कर एरन्त॒ किसी प्थिचने उपेति 
कासदिया ओद आप्ते साता ङे साथ योग क्था वत्‌ पि 
चाधो फो इभ्ख न दियाकंर अनप 'इस्वचन को खन तुतं 
रेता हत्रा अपनी माता के पमीप गया ओर मापे कहा परी 
के बासते सुभं दता मेय पिता कौन द उसक्री माताने उत्तर दिया 
हे भेरे भरियषुत्र ! ते पिता शमशुदीन है जो तमे नित्यप्यार,क. 
र्ता है अभव ने कहा त्‌ समसे अपत्यकदती है बह मेषं पिता 
नीं किठ तेस पिता मरे पिताक चाम वताम किसंका पूत 
उसकी माता प्रथम सैगकी शति चोर अपने पतिके. सीनाने को 
स्मरण क र्दनकस्नेलगी यह दोनो मा के रोरदेये इतनेम मेती 
शमशदीनं आया शोर उनसे रीना कारण पा च्यजंवकी माता 
मै विाथियोसे लजिंतहेने का दाल. षिस्ताश्यूवैक कदा. मत्री 
भी उसके साथ रनेलगा.चर्‌ चत्यनत्‌ -शोचयुक्र दो - अपे मनम 
कहा वृड़प्द्चाचाप द कि मेर लजका दाल सपण नगर 
म स्यात्‌ है गर सव छोयडे,जानते दे उषी भाति -रोता.इश्री 
बादशाह के रुम्पुल गया चरं उक्षे चरणो पुर्‌ शए विनय कूरं 
कहा के थद दिनों की से टर धिलै तो मे यने भत्रीने ष: 
दरुदीनहसनको सस्य सुल्यं नग॑र. चर विरेषु बसि अनाय 
द. क्थोकि.इस सवक को इसछवाच्य सुनने पे धीय नदीं हैफि 
नगरे वाध कहते हे कि पे पत्री ने पिशाच से पत्र उत्पन्न 
किया वादशाहं मी वहत पठताया योर.उपकी . उच्छा स्वीकार 
की चोर स्थान स्थानपर रददाशी के पन्च चयने भ्ये ओर वादः 
श्ाहयक नाम इस्‌ वेपएयम्‌ लंखवारर्‌ उसके साध्ये पि जक 
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१६८ द्ान्तप्दीपिली स०। 


मलाई मे काली भिस्य'नदी ड्ब वदशुटीन यह षच सुन सेन 
लगा चोर कहा मँ कल ईप.द्दशा से मलाई में कालीमिप्वन 
डालते फे कार्ण मार जासगां इतना कहं; लका शदजाद मे 
शहरयार से फ खलीफराहरशशीद यदपि गश्भीरथा भन्न 
फं यह वृत्तान्त छन ण्डा मारर्देसा वर्दश्दीनदतननि क्च हे परः 
श्वराकदी फेसाभी होतार चेर किसीने सनहि.केैः सुप्य इतमे 
्पराधके कारण लूए्तिया जगे शौर पकडकर-शूसी दिया जग 
इतना अन्याय कैरव इतने श्चपसधपर किं मरहम कलिी मि 
रच यो न खली युषरमामेके न्यायके विदधे इ्ीमातिकी.वति 
कररुदन कता चरकहता.रेसी मलार वनि परं धिक्रारे इसे 
भसा उत्पतन ल हता इसी समयपेश्यरू रेता करफिमे मर 
जाकष.क्ति पेसी -वप्रतिपरक्रे मरने सेष्टः यह, विचार कर -वदर 
दीन रेताया इतत मेः मन्नीके सम्मुख चाग चर उप्त 
फे भिर्पर सोद्की सिच -लंगईगई जिसे देख बदर्दीतदपन 
ब्रहुत धवय ओर कहने लगन तो भेन किसी्कौचोरीकी न 
किसीको मार चरन कुठ यपने.धमी में पिपरीतताकी केवल 
इतनीदी वातत के वा्ते- कि भने मलत मे. कालीमिस्व न डली. 
सरे शली देगे फिर जव सन्व्याह्क.मन्त्री समसुदीननेः य्नाक्ी 
कि इषे उसी सन्द्कमे वन्द्कगे योर रकी चोरद्व कष्टात्‌ न ` 
गशनिको इती मे रहर्मा. कल गँ ठे नग चेनाय.व्ध-करगा , 
सो उसे सन्ट्कं म बन्द करिया चोर उषी ठट प -त्ररया-जर 
मन्त्री यपने.वाहनप्र चदा तरेर श्ज्ञादी कि इत. ऊत्क), मेयम 
लेवसो ओरं वह वदी मपे कैष्म पटुवा-ओर अपने वर्मे अंश ` 
केर भात्नादी इस सेद. को उतर पर्त. खोलनां दीं जव सव 


,\ वद न. १९७ 


नगसे वा देरामे अदरुदीन्‌ नामकः गरे मंतरीका सतीनाले-उधि- 
†' त॑हे.कि उसमे.दसकी भट करद ओर उसकी यथाव्थित्‌ सहाय- 
तके जो मेरी-यह यनन पालनकरेगा मे उक्ते चति प्रश््रग 
शमशुदीन संदम्मदं अपने , स्वामी की इस दयालतापर कतनम 
शमर फिर्‌ उस्के-चरणे( क चरम विदाहूत्रा चौर पनी पुत्री कर 
नवापि को सायत वहते निकलां योर वीप दिवरपके अन्तर्मे 
दमिश्क मे पवा चोर नदीके, कपर जो उस नगर के नीचेवह- 
वीथी डे षडे किये योर पने सेवको को यत्नादी कि दस न्‌- 
गसं नावो ऋओर.नो कच चाहो वेव ओर मोलसो. वहतत मलु- 
ष्य॒नो मिप वस्छं यिय उन्होने वेवा चरर वहां की उत्तम 
उत्त वस्त॒ मोलली चर मेती वदरुदीन.को दरढनेलगा एक-दिः 
वस॒ श्रन्थ भी ययने कईं सेवके के साथ दभिशक, नगरमे गया 
उत्त नगरे मनुप्य उप स्वरूपको देख श्रत्यन्त-पसनहये शौर 
उसके चरि चोर इकटे हये.अकष्मात्‌ शिते २ -वदृमरन्‌ कीःडः 
कानपंरःगथे चर उष इकान पर उन्देनि विधः किया दोक 
मर्यो कँ एकव्र .हेनेसे घवरगये थे ओर वह ,इतव्राई.निपुने 
कि बदस्दीन्‌ को गोद वैञायाथं मृएायाथा ए अपना धून व 
दरीन की देगयां यर वदरदीन की इलव मे.वदी अतिपर 
थी क्थोकि वह्‌ भिर वनाम मे वहत प्रीणय बदरन से श्च- 
गनी इकान पर भीड देखो ओर उस समद्‌ म उपक - दशि चव 
1२ पडी देखतेदी भति ठ्खनदई रववशो उपे देखनेलगा 
[स्तीति का कारण न जानताया यद्यपि नगरे कसी ची -उपे 
#तिकी दिते देखते प्त वदस्दीनदो यपने रुिरते उत्पनहीने 
कारण अधिकं मोद उपजा यहां तक्‌ फ वदसदीन चयनीष्टु- 


॥ 
् ! 


' , > प्रवद्ध `. १२६ 


ंसवाव"उतारगयां मन्तो नै यनी पुत्रीको “एकान्त मे स्तेनाय 
कहा पसमेरपर का-धन्यवादहे वुग्ह्. पतिं भिला अजं तुभ"उसी 
भति ना.शयनस्थान चस फर जैसा फि विषाह को स- 
जारा चर .पस्येक वातको उसी.मकनयें उकीमांति रो 
निसकास्टस शतिको खवीगई थी जो इच दुष्टे शूला -दोगा 
मर तुष्दे सगण फरदूमा निदान उस यन्थरी की पुत्री ने यपनी 
पुत्रीकीः चाज्ञा पाचनकी यर शरत्येक वस्तकः उसी स्थान पर १ 
यंवा उक प्रति सिदासन विशायागया चोर मोषकी पत्तियं ज- 
लाःगई जवयह पकान पृव्यैक की भति अतेकत ह्या शयशुदीन 
सहस्मद नेप वहं जाय वदररुदीन के वश्च जिते षह विपराह्की 
- शतिको पहने श उदी व्यक यैलीसदित स्व्सेभेषा फि षद- 
रुटीन स्वकर पनी सके साय. सोगयाथा, तदनन्तर. मन्नी.ने 
पनी पुत्ीतेकहा त्‌ सधिके चीरपरहिर योर उसी दिनफे,सेमन 
शय्यापर शद जव वदसदीनहसन इस मकान से अविं तुमे जगे 
त उसके यनेका याश्च्यै न करतो किन्तु उसे पने राथीप 
सुजान योर भीरो नो चच परस्पर चत्तोही पनी सस योर 
सुमते कहना इतने भे.सोर हा भसकाशाच्स्नद इस कदानीको 
रीत चोद्‌ खव हर्द फिर-नवरंचरिह वादशाह.को 'इप्तक- 
दनिीकी ललक से शतरि नित्र न चं यर निमभित-तमंप 
पिद॑लेपिदरभापे लका को नगायां ओर वहा उ बस्ति की 
, समोपिमे वया हयं सेका दसं मेति वेन करने लगी फिम- 
न्त्री शमशेशनने श्रक्ञादीः किं केवत दते सन्मे द यो तीन 
वदिं नव रतहयोस्लमाने नेहते व्यततदरं मन्थी 
ने वेदर्दीनहपनं को सन्सविते उस सान्‌ कै समीप भिः 


९२५ हृष्टन्तप्रदीपिनी स 


सममा फाकर फेर बहरऽषी दशमे नगर्को सोधयत 
पने को धिकार देनैलगां छि क्ये अपनी दरकान्‌ "दौड रैप क्षे 
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पी गया्थी यदि शमं शंका नहोतीतोकरदपि सुमे इनिः. 


दयतीसे न मरता निदान वहं अपने वस ' यार्या चौर परमिपः 


पटीवाध(फिसदको नपर गया"उसका चचा वरयति तरी शमष- , 
दीन तीनदिवकटसयोर चर नगरमे अयातं हलक नीरदः , 


मवेस्तंल, संखंर यदिमे गया ओर ्तयेक नसं अंपते भूतीर्न 
कोत्या धाय मं पवा ओर पदकि वदरते मी 


वोरदेशाह ने उसे बहुत पीकर चागंम॑नर्का ' कारण खा शमं 
शीनं समदं ने बिनयकी मे नरयन अपने मोई. दर्थ वद 
रदीनं को टदने'जायाह यदि ऊच आपको उक्र विं 
दिप तो. वत्तलीहये वादशाहने कहा वहत दिनहैये मू 
दीन कालवशं चरउसका "तर वदरुदीन' अपने पिता के 
मने के दोमांप पश्चात्‌ यदत कदी धग उपक इंच 'भी 
वृत्तोतं सुमे मासूमं नदीं वहत दरूटने"पर भी उसकी सुरे कच पः 
तानी भिला पशु उसकी. माता हमारे मत्री -कीःसी' अवतत 
नीती है शमशदनं युहरम्यदने अपनी ववने पट कोने शोप 
उमे पते ताथ मिसे -लेजाने की ` चक्गिली रि दूसरे दिन 
तकं उसका वोसस्थान पखकर श्रपनी प्रा चीर नवप हिव 
गथा वंह एक वेहत चन्ये यसे सटती थी शमि चरम्मदने 
प्रथम उसके घरे दारय जाकर समदीनं कौ नपिःनोः एकंपाः 
पर सु्नहले वर्णो मे सिखाया चवा पिररसने उन मेध्य षज 
उसषर्त रहते ये च्रपली बव नकुली किट. कदा रऽरम्व॑ने 


कृ कि वहे वहां चपनेः पतिं की कयेरपर रहती है ष्यौर त्रप 


६३० दथन्तप्रदीपिनीस०। /' ` ,. 
वाया योर सन्दूक से निकाल मिरनई आदिक वस पदिनाये शरोर 


मकान के भीतर छोड़ वादरसे बन्द के को चाङ्नादी बदश्टीन 


हतन दुःख के कारण एेसा अचेत .सोगया कि मन्त्ीके सेषको ते 
उपै सन्द्रकं सै निकाल गा करिया चौर उते मकान भे जेगये त. 


दनन्तर्‌ जव बह सकान मँ पहचकर जगा उसने श्रपने को ए 


कान्त उस कोठेमे पाया ओरं चारोत्रोर षिव्ाह की सामः 
देख च्प्रने विवाह की गरि स्परएण-के उपे पहिवाना-कि यह 


वश मकान उसी स्कं जिस मेने वादशाहके खुरूप अश्व 


पालक को देखाथा अत्यन्त आश्य भ हया, चौर उक्तफे भीतः, 


श्मपने वश्च देखे कि उशी भति र्खे इसपर बह यधिक विस्मित ` 
-ह्या ओर कटनेलगा हे पंसमेश्वर ! यह क्या वातै क्यामेँ स्व ` 


श्मवस्था मे देखताहं बा जाग्रत्‌ मँ इतने. उसकी सीने . सघदहरीषे 
शिर निकाल मुख. षदरुदीनदेसन.की चोर कर वड प्यार पे कटा 
हे भर भिक्षम्‌ । तम किवाडपर डे क्या केतेहो शप्यापर त्राय 
श्रानन्द के , लव. जगकर कम्दै . शप्यापर न पाया अत्यन्त 


त्र्य्थ मं इई ओर -चिरकाल पर्यन्त जागती ओर कष्टे, , 


आगमकी-बाट देखतीरदी बदरुदीन उस वचन को सुन. अत्यन्त 
हवित हव्या वह शोकं ओर मय. नौ उते मन्त्री मे प्रष्टु 
था भ्ल .गया ओर उप्तके सुखका वर्णं बदल गया ओर्‌ उस स्री 
को वैसादी रूपवान्‌ मनहरण पाया जपा विबाह.की राधिकोः. 
देखाथा फिर मकान के भीतर गया चोर मनम शोचनेलगा कयो 


कर दशवे क व्यधि एक रात्रि मे वीती तदनन्तर उस स्थानप्रर' ` 
गया.नहौँ उसके वसन ओर द्रन्यकी येली वीथी उते वदी जर 


उसीभांति स्वाहया पाया कि-कु भी अन्तर नदी थ वड़े शब्दं ' 


॥ ॥ 


५ पूादधं 1. ˆ : १२१ 
पुत्रके ्चिचको देखकर नो, बहुत दिनसे गुर होगया दै प्रतिदिन 
शेती ओर्‌ नानाप्रकार के कट सहती है निदमि समसुद्ैन सहः 
प्मद॑ते घरक सीतर प्रवेशी कर सप्पर्ण ृर्तात विषाहादिका अपनी 
धावन से कहा ओर यपनी पुत्री ओर नवास को दिखाया वह 
घी कि वदस्दीन;के मिलने निराणथी इस रचत चौर अपने 
वहे के देखने से.दपित हई उस समय उते विश्वास हा कि 
मेशपुत्र जीताहै पिर ॐ अपनी कह योर्‌ अजव को कण्ठते ल- 
गावा चेर प्यारकरिया . चोर ्रजव के रूप चर्‌ श्खको अपने 
पुञके समान देख यत्यन्त प्रषनहई फिर उत अधने हृदयसे लगा 
वद्रुदीनहसनकी रर्णकर सदन कसतेलगी समुदरीन सहम्पद 

' मे कहा है सन्दर ! य्ह सेनेका समय सही किन्तु हका है यष 
। तम इृरीक को पने मनसे परित्यागकर भरे साथ मिसरको 
चलतो मेने बादशाह से तुष्टे यपने साथ लेजाने की -ग्नासेली 
हे ओर. स॒मे पेश्वर से. परर्णं आशष्े कि बदरदीनहसन 
तम्हारा पत्र ऋश्य. हमको मिलेगा ओर मे पी के विवदह्का 
अद्धत चस इसकी पस्तकं मे लिखने के योज्य है उसकी सा- 
वज उप्त को.विएतारप्वेक सुनके प्रपत्रहुरं यर दस्त या 
चक. स्यार की चलते समय समसुदीन सुहम्मद्‌ किर वरटा के 
वादशह्‌ क पसते विदाहोने गया वांसरके वादश्वाद ने! मसर 
^ के नरेशक्री प्रस्ता के लिये दिव्य सोगत्ति ओर उत्तम २ प्च 
चीर पारितिपकादि दे उसे विद(किया समद न सम्पद फिर 
पने कुटुम्बतहित दमिश्ककी योर चला चरर नग पंच करं 
नमर केवर इेसकिया धोर्‌ बादसार से येरकले केन ' 
फी बहुन यच्यी २ वस्तु लेनेको तीन दिनतक षहस द 


१ ~ 


। 


॥ 


पर्वद्धं। ` १३१ 
से कटनेलगा हैपरमेश्वर ! यह क्या वाते जिते नतो मे कुच समः 
सक्ता न विचार सक्राह उत सुदरीने दूसरी वेर कहा हे पति! शय्या 
पर आके शयनकरो सड स्या शोचते हो इस वचनको सुन श- 
य्याके समीप खडाहृ्मा योर कहा है सुद ! सच करो सुमे ठम 
से वि्वडे कितना समर्यांतर ह्या होगा उसने कहा सुमे कम्दरे 
हस भ्क्रसे अत्यन्त श्राव्यं हा अभी तो ठम सोतेहये शथ्यापर 
से उटे वदरुदीन हसनने कदा तुम क्या कहती हो हां यह्‌ सत्यै 
एक रात्रि भे तम्हरे साथ सोया पन्ठु इसे दशवष का समयांतरं 
हश शरीर तवसे मेँ दमिश्कमे था कुच नदी जानाजार्ता यह षद 
शाच्रिहै निसमे मेण विवाह हरे साथ हा वा नरी जो वहीरत दै 
तो दशप पन्त मेँ स्यो तमसे षिडडारदा रब ठम समे वतारे 
मे कौनरी वातको स्च नानं दशवधके षियोगको स्वपर एभग्रु व 


इस वातको उसकी पर्तीनि उत्तर दिया क्या तुम विकषिष रीगये छ 
, फि पम यद कदतैरो कि मे दमिश्कमे था वदरुदीन इस वचनको 


सुन दपा योर कहा यह वदी ही की बति क्योकि दभिश्कके 
दवार पर यदी वस्नन पिमे पडांथा ओर व्क वासी सुमे देख 


, ईदसते ओर टटामासते यदा तक फिं वहसे मे भागा चर एक हल- 


वाः की दूकान मरं नापा उसने सुफे गोद षेय चौर ्षना 


' 'जाति काये सिखाया शरोर अत समय अपना धन सोषा सोमे 
. उक्षी इकानपर कैठ दशवपे पयत कालतेप करता रहा एक मत्री क- 


दीसे उस नगस्मे माया.उसका पुत्र च्रत्यन्त स्वरूपवार्‌ अर सक 
मारथा जिसके देखने से सुभे प्रीति उदयन्रहृ एक, दिन वह 

पने सेवक सहित में दूकान पर आया ची मलाईले वदं वैद 
“ख जव वह अपने पित.के डरे मे गया तवं उप म॑त्रीमे बालके 


१२२ दृषटन्तप्रदीपिनी सु० 


ओर उत्तम २ वस्तु आदिके देखनेम जो व्यापारी वरहीके सति 
प्ररचट्रा यन्मे यपने नानाको .उक्रकार्यं मे लगदिस श्पने 
रक्षक सेयको से कहा स्मरे नगस्मे सेचलो फि मे भसीमांति देषु 
स्मर उस्‌ हलवाई्‌ को. जिपै पत्थस्पे माराथा उसका दाल मालुम 
कह क्योकि उप्पेर सुरे इतनासपकाश.न भि्लाथा कियच्च 
- प्रदर देखता वह सेवक स्वीकारकर, उसकी माताकी चना 
उपरत नगस्की चोर मया योर पिरदोसीनाम नगर्के दसन 
से होक चकमे जहां बहत उत्तम .वस्त॒ धिकती थी लाया चः 
प्रीरीरे देखते भालते मध्याहसमय मं वदरुधीनहसन,की दरू 
कानपरःपटंचा चर वदरुदीनदसन को.अपने कार्य मे परदेस 
प्रणाम किया ओर का तुम से पचाने रो योर इघ .वमकौ 
स्मरण दे प्रथम भी तमने समे .देखाथा वद्रस्दीनहसनकं जव 
कै इस वचन सुनने च्रौर उस की यर देखतेदी.्ति्रीति उर्मगी 
र पदले कीसी-उसकी दशाहं व कदने सने : विनाःविहः 
` लहो खड़ारटगय। थोडीदेर के -परचीत्‌ नम्रता यर विनम्पूवक 
कृ हेस्वामी ! अपने सेवकसदहित एकक्षण मेरी दूकानपरंखटर जोर 
योडीषी मलङखा्रो पश्वात्ताप है कि मेनि .यापको ही जाना 
नही तो मेँ मापको ऋश्य ठहरता'च्नव ने कहा यदि) तम पः 
हली वेश्की माति दमाशपीचान करै तोरम तम्दारी वूकानपर 
वेरते दै योर म कलभी वुम्हारी दरकानपर अविगे किंतु जवतक 
मेण नाना यर ठहर इम प्रतिदिषप्षं एकवेर दुग्दारे यदा चय्‌ 
करगे वदर्दीनने का जेता. अपकरे है वैसादी करूंगा दुम्दार 
. ्यज्ञाका कदापि उद्घन न करगौ फिर जव अनव्‌,अपने 
सहित कठगया वदरुटान से मलाई षे प्याक्ते उनके सम्भख रके 


१द्रर ` दणन्तपदीपिनीं स । 
र्षकसे थोीसी मलो मे१ इकान ते भगवः शिक पकद्‌ 
वर्भेगाया यो कालीमिशवके नं यसमेसेमे# क्न रथा 
आर सुमे संत्कमे वदङ्धिया र दमिश्के-दंःपः रसचटूअुपते 
घस. लाया तदनतर चमसे कष्य त फक दिनि रह 
चच्रनःसुन.शोक युक्त दोय मे सश्कमे बेश्ुष्होगयाजव जया श्र - 
पने, को.तुम्टरे,चिकः पार्या"यहःछन ,उतक्ी सीने कष्य नपर 
पड़ता है ठमेने के वड़ाध्यपसपरक्ि्राहोगाःजिस से 'ठमप व 
आपत्ति पड़ी ये्यह कठिनद्रंड विवारगय व्रदर्दीनःनेः कह 
संदर मेनि. कोईःरेषा च्रपसध नही करिया यह दंड केय्लःइतमेही 
केलिये म्रे्ठास्ते विचारा गयाथाःकिःमेने कासी, मि्व-षिन' 
क्यो मलाई जमोईं चर वची व्ह इन्दी इं वातकरो नःबहुत ` 
सी "योर कटने लगी नही तममे केयर वड़ा अपरथःकिग्र 
` होगा वदरुटीन.से कहा ऋ तो. कई. भी नदी फेवल इकीसे 
मिग एकान की।सव वस्त नषकी योर सुश्केवांप यमे शक वेदे 
किया नयं मे हितशत रदता था कल यरेवोष्टर निक्रोत भरे 
समख वद को यक्नादी किं गलीकी चकड़ी ब्रन यैर उषापर `, 
लेहे शाख लगाकर रीधल प्त पसेशयख्छा पयवीदं 
वह सय वाते यर्घथी वादताह णदरयारहस कहनीको-खन बहत 
दसा यर यहष्चत त्यन्त दुत हेर सुमे विरवास रफ , 
शमथदीन सहस्पद चोर उप्तकी मावज कलक 'वदश्दीन सीह 
वातत नर के ्रत्यःत.हर्पित चे दृसेदिनः मलकाशाद्ना्दने , 
रात्रिक चतम वादराःहःशहरयाः सें कदां वामी उसन्शतिको 
वद्रुदीव इसी धरम रदा कि भ-स्वममे चपभीं स्री के समीपं हा 
जग्रत्‌ अवुर्थामे कशी शव्या सै-उर सकन के चि श्र प्रप्त 


“ ,' शद्ध ^. १३२ 
र पब वर्को परत्नान कहता ;यह मका वशरै सते मेग 
विवाह इमराथा चोशदःबद स्री नितते.बाद्रशाह ने ऽरदुषप 
के.साथ पित्राहं विचारया, अवमे एसक्रे साथ.सोताह बह 
इपीप्रित्ार्‌ पे था भोर हेतेही त्री -शम्रशदीन-ने श्राक तालौ 
व्जाई यरमीतर्‌ नायश्रणामःकरिप्रा चदसुटीन दृषनने सतरीको 
पटित्रात्न कां आपदीने;भरे बस्ते शली? वरनानेको च्क्नादी जिः 
सकेभयसे भँ4यवतक्-काँपताई चोरक्रेवंलःईतनेदी चपरय के 
लि कि मेनेःमलष्मरे कराली भिस नदी डसी"ह-दडेरे नि- 
मित्त नियत किया य््रनिसुपकरव उत्त दिया.मेनेरी तेष पि 
३६ चरपुनी पुत्री केषुध्र जिप्का,वियाह वादश्वादने एक कूड ˆ 
साथ विव्रागथा कथात सेस मतीनी हे तदन्त उप प्रघकोतनो 
नरहन केःदाय से लिखा उसको दिखाया कि केवल तेः 
नेको मे-केल्से वंसगः दमिश्ककरोःगया मन्त्री नेवदसुदीन 
को देये लगाय प्यार्‌-किया-यौर्‌ कहा -यह-सव वति जौ पेते 
तुमतसेकी है क्षमाकरः कातेसे मेय यहः प्योजनथा कि तुमको 
दस उपायम ङुशल पूछ अपने प्रप ल कर कण्डे पथिष्सै 
मिलठ नो यह्‌ उपाय न कषत्ता तो सुमा जप दभ वटर 
रीर किप मंतिका.दःत पटे ब न्द .गृयुदेजवि इसी से 
तेम्दे उत भयम रक्खा तम चपनै वघ लोगे मे कम्रा मतक 
जो तुमे िष्वडनेके कारण इलित चोर अप्य दरद हेभेत्कप्ऊं 
श्रीर्‌ त॒म्हारे पको जिते तुसने दभिश्कम्‌ द्यपुनी दूकानपर वदी 
ग्रीतिमलार खिल (ईथी लाज यो नो वदद न'यीरउसकीौ माता 
से भेट कसनम्‌ छ "हथ, सो ` लिखने नदीः चासक्ता निदान 
उसकी माता उसके कंटलग वहृतरोई लो इद यापित्ति थीरं 


: < पूर्व ” १९ ` 
एक हिन्दी कागर कल कां घोडा वनाकर भेटकरने कोः लाया 
| तो भें परीक्षा कें फो उपर चद सेशं षद्‌ समे लेऽडा ते 
वहती धमता रखा फिर कलं भरने से देरवेवश द्दाप चतेपरं 
लेउत्‌ ब्रह्मं एकं शीदी देखी लिसके किंवाद्का ' पकपट चुल्ला 
भां था रौर एफ बन्द मे उससीदी से धीरे २ नीचेकोश्याया 
वहीं मैने सिलमिलतिा प्रकाशै देखा चौरं स खोनियोको सोते 
इये पाय शयपने सोमे के मकनमें वरतं उनियाला देखा जिस 
कै देखोनेपर रेशमी परदा लंरकेर्दाथी यद्यपि सुरे वहः बहत 
भयहा कि कोई खोनी नगकर सेभ्को देसेगा'तो निस्सन्देहं 
भार्डलेगा.तथापि अगे "वलं योर समे किं उसे स्थानपरं 
श्रवश्यः कोर शाहनादी सती हेगी किस्त सव चापो भालूं 
है थोर. नो आपने रसे समयः सुकपरे शपाकी.है उसेका सरसं 
निहा शणालुवोद नरी करका चर मेमन वचन से तुम्दास से 
, केह तनोरमनंके विरोष यर कोई वस्त मेरेपासर्भठदेने क नहीं 
हे परस्तं कंिनता यहद कि-वहं भी मेर जधिकास नहीं उसे भी 
कुमारे प्रीतिनेः गाकरथण करेलिया है अव नो च सुमे श्यत्नाहो 
ठते कर शहिनादी वेदे धीतिकी ` याती सन श्रत्यन्त प्रसन्न 
` श्रोरःएकवोरीःउत्तर दिया हमने चपः अति विचित्र, इत्तान्त 
` सनाया योर मुम पर॑ किया.यवःतुम वताय किं ठम बहुधा 
ईस घोडे चर सैर करते होगे संयोगे सेः आज भेरे यहां भी य 
निककलेस॑से तम्दीरे वचंपर विष्वा कंरनाञ्नोरं चपने मनकों 
तुमसे लगानां बथा टै चरं इने देश तम्हारी जन्मभूमि "तम 
वहां नारे की अवश्य 'लालत्ता होगी 'फौरेन; शोह मे दरक 
- प्रदक्रा उत्तर यथाथ देकर अपनी चरसे उसे धैध्यं दिया -इतर्नमे 


दृ षटन्तपदीपिनी प° 
फट उसके विद्धडने मे उसपर पडे ्पनेपुत्र षदश्दीनह्सनं पै. 
उसे पहिचान क कदसुनाये उसका प्रः उसकी: खतीमे तिः 
गया ओर्‌ वदरुदीनहसन ने उपे पहिचान कदी यहं धह बा्तकर 
मिते मेने दमिश्क मे देखाथा चोर इक्क) सुमे अत्यन्त.्रतिःउ 
पनी थी फिर कंठे लगा वहत प्यारकिया शरोर शेमशुदीन मत्री 
है वहीं छोड बादशष्ह के सम््रख गया यर अपनी याचा का 
विस्तार पधक वर्णनं किया बादशाह इ पततत को. सुन हितं 
ह्या ओर आज्नादी कि यह सवे कहानी हमारी ुस्तंको म सिक 
जवि तदनन्तर मन्त्री ने वादश से विदाहोय ह एषैक सकुडम 
नानोभकारके व्येनन शौर पाक भोजन किंये वर्ह दिव तोव़ी 
प्रस्तो मे कः जाफमन्त्रीने इस कानी को संमाषकरेर बादं 
शाह्‌ दार्र्सीद से विनयकी श्राप रीरदाका-मी अपराधक्षमा 
कीजिये बादशाह उसका अपराध क्षमा कउक्ष'मनुष्य को जिने 
धोस अपनी सरी को माराथा धी्दे एकं अधनी वार्दकिः साथे 
विवाह कर दियो चौर बहुतस। घन पारितोपिकादि देकर फं मा 
सिके नियत किया.सो वह उस बादंशहि दीनपोपक्र भशपाल की 
दंयसि जन्मभर यानन्दर्ँरहा ॥, `; ~ `" 
` इति ्ीमच्ुङ्धोपाभ्य्रायदेयीसदायरृताथां ट एन्तप्रदीपिन्यां ५१५ , 
स ` च्तुयमगिसत्तम प्रदीपः ७॥ ` - , 2 {१ 


` ¦,“ अथ अष्टमश्रदीपः॥ ८ ॥ ५ 


सरस्वत बूम चक्षतःव्यवहार्शः-॥ 
ध लेप्वेनपिषक्कतः॥ 
(प ५ क ^ ^ निवात करती है सैकेभ्या 


~ {^ ह 


शध दृष्टन्तप्रदीपिनी स° 


एक दासी ने प्राकर क्च किःभोजन्‌ तय्यारे है शादनादीः4 
रेनशाहः करा -हाथ ` पकड़कर लेगई+नमोरःउपको . वैया ओर 
आपृ भी, उसके सन्सु ज -वैगी यद्यपि शादी के भोजन 
का.समय नु-था पर्त यह विचारक कि सत्रे को, फीरेल शाहं 
ने भली मति भ्रोनन. नदीं किया होगा आपी उषे 'मन 
स्ने कृ भोजन कने लगी दापियोने अति -सखस्छर-प्ोम म; 


नेक प्रकारके स्वादिष्ठ मोजन परसेजव, वहःसने-लगेतो+उमी- ` 


॥/ 


समय सव वादियां जो महा: स्पतरार्‌ थी- मीस. सेःगर ्रकले; ' 


लगी योर नाना माति के. दिव्य वाने वजाने लगी शओरुशोषह ' 
जादी अत्यन्त प्रीतिते फीतेनश्वाद को मोनन करती, मौर पटः 
स्पर के हावभाव से दनक हदयकामल्पी-मगित्र से-दहकता 
ज्व भोलन.से निशिन्त्‌ हये तो शादजादीउकेःपक्रडके ओर ` 
कमं लेग जिम मति शोमायमानःसनदली ओशलाजव्रह की 
स्ति तरिचित्र निच्रकापियिथी ओर उस सम्णै सामी सनरलीः 

-र्परत्ी षप्तु ग्री धी.बद सेनो एक दिव्यं दालानमे जाकर." 


निके सरसुख महा सन्दर पुष्यवाका श जिश्मे यनेक मा तिके ' 


रे के एलो की लप्रट से,म्यो का मनलोभता-जम्मैररःपर ` 


मिष्फलो के घनेश्च फलेहुपरेजिनपर प्रति भति मी 


म वाणी तेःवोज्ला काते फरिजशाहःउस-बाणिकिाः भररदिन्य 


सामग्री को देख मदाप्त्हमा चोर कर्दनः लगा जातत शु 


किन ज्ञो सवनु चौर वरागरहमरि फारस देशः हवेते -प्वीम) 
रडल म न्‌.हगे पर्तु-यव सनिता कि वहु सव मनद 


के सामने तच्दै शादनादी ने कहाःयह भपरन नि क्रीताः " ` 
शसा करते शो.रेसा,उत्तप नदी; यदि.-मेरे पिताका-सवन ज्ञो ` 


` पूर्वाद्ध। - १३५ 


परारी मतीस्वाने का फैसला बालर्को ने किया तो फिर तेतेहीबाः 
दशाह से भी किया ॥८॥ 

हषटन्त-जेसे फि खली दाररसीदकी सस्तनतमे एक भ्या-' 
पारी धुग्रदादभं एटताथा योर थोडीसी प्ते व्यापार करता चर 
श्रपने ददि परदादे कै चनयि हये घर्भं रहता उप्तके कटे से 
कोई न या उने तीन रत्रितक बरवर यह स्वप देखा किं कई 
सत्पुरुष यह्‌ कहता है कि मकेकी यात्रा जौ तुपरं उचितहै गयो 
नहीं क्ता है स्यापारी इष स्वप्रको देख मनम वहत उरा च्रोरउस 
सप्पुस्प का कहना मनम रेषा गडा कि त्रपना सव अवाव वू- 
काम्‌ रेचकः मकाको जनिकी इच्छ की यर -अपने मकानर्मे 
एक, किंएयेदार स्व मक्केको नाते.षिदेशयो फे साथ दोलियरा यर 
जाने से पिले एक हज त्रशर्फी जो रादखर्चं से शरधिक व्च- 
रदशर उन्दे एकं रिजिया मे रख ओर उसके भीतर. जेतृनक्रा तेल 
भरकर उसका संह बन्द किया चर एक सौदागर जो उसका 
पुना मित्रथा उसके घर लेगय। चौर उसे कहा कि मापने सुना 
दोगा कि मँ.मकाक्री यात्रा को जाताह सो एक गिलिया नेतून 
के तेलकी तम्दरे.घर रखने आयाते भरे लौट चानेतक अपने 
पास रखना उसने सुन,निज मकान की कनी उसे देकर कटा 
किं ठम नहां रखना्यो वहां आय सेमाल लेना यह सुन'वद 
वही रके निनरयापर कौ वस्तु.ऊगपर लाद सवार हकर मक्षे 
को चल।.जुव कुशले वदाँ पर्वा तौ, तिसने सवके साथ मके 
की परिमाकौ जव बहे निरिचन्त हृष्ा तौ सवात्र वेचनेचला , 
शक्रस्मात्‌ दो व्यापारी सेरः करतेहुये .अलीस्वाने के , मकान पर्‌ 
गये अउप्की वस्त देखके प्रसन्न हये श्रापसं बोले. फ यह 


पू्र्धः। वः ` १६ 


फा बादशाह दै द्रलोगेःतो निस्सन्देद प्रसन्न दोगे ठम मेरे पिता 
पजय भट कये वह ठुम्हारा मलीभांति सत्कार करेगा फरो 
नशाह कौ ऽसबात.के नने से,रानमन्दिर के देखने. की अति 
लालसा ओर शाषटतादी क यह विचारं था कि जव उसका 
पिता रेपे सूपश्ार्‌ शर सशील. शाहनादे को-देतेगा तो अति 
तन्‌ हेग! ओः समे.उपे वित्राहदेगा चर फीरनराहकृ्दिन 
उसके-परोस रदा दष्का मन वहं यसा .लगा कि यर जगद्प॑र 
जातेका-उचोग्‌ त कस्तथा फिइत हेतुवदकि बदिशाहकरे निः 
कुट नाशया एका दविन.िष्शादजादीने अपने-पित्रा.के "निक 
जानेक्री सेवि दिलाईर्तु फीरेन शाह श शोच विचार उससे 
कहा क हे;खन्दरी जो अच ठम कहती हो समे; पीके रन्तुः 
वादशारी सामग्रीषिना, प्ते चक्रवती कदशह के पाष नानाउ- 
चित नटी यचपि बह.मेरे कलक्राःनाम्‌ सत पपन दोग 
इस दशा पमे उफी शि मे "ठच्च ह जाऊंगा शाहजानः 
कहा पहा स ङ्ब उपस्थित है इस जगह बहुत ःसे व्यार. तु- 
पहरिदेश सरःनाति के है तम उनसे सव सामरीजोः ङक हम 
को,गावश्यक्‌ःटो मोल; लो भोर एकः अलग - मन्दिर मेँ रहकरं 
पीपी समानः सामी इकषटरी कंते उसने कडा व्हत॑चच्चो 
छव्‌ एकमिलाषु.यह्‌ हे,उसे मन लगा के सुनो कि सुमे पते 
पिताक छल मालूम नही किं उसकी मेरे वियोग मे, या दशाः 
दसम भ्रतयरतं मय हैक रेसा,न) हो; नो शोत के कारण उषु 
क दवेशत सजायं इत-लिये- आपकीःरग्रत्से, राणाः दै यदि 
शरघत्नता पत्यक सुमे आननद ते! तह्तःजाकर चप्ते पितते भट 
फं ओंउनुको धै दर योर विपराह को.नो तदे भी स्वीकारे . 


१३६ दृष्ठन्तमरदीपिनी स०। 

व्यापारी श्य चक्तवाव कोकै म नो पिपकीः राजधानी म 
महां देजपे ती वडा मोल पवेभा त्र॑लीस्वेनिःभी पिले पै 
उत.देशकी प्रशासनं देखना चोहताथंयह यातः सुनःव 
सन्य ® घगदाददेशको.ख इ किसर के.जनेकी छापी 
चीरे यत्रियो"के साथ्‌उतं देशक पंथार्थ नवं वहवः तोत 
सैर करके अत्यन्तं हत हुता शौर चहं निन; यकषवाव वेचक 
वहतस्ता लाभ उर्यया चौर दक्स यप्बवे मोलले दमिश्कमे ना 
नेकी हनछाक¶ै'रक मासं कैषमे रहकर सेरःकर जो मीलनदफे 
तरप के्भेनिज्त से दीखता ओसयोरभी : मीलनदकै छत के 
वतै नगर की देखके, दमिश्ककी यर .चलं .मागैःभे स्यद्‌ 
लेमं च्रोदि मपजिदःका नोःखससनिनेः ब्रनायीथी उनका 
शीनं दिया फिए दमि नगरमे णया, वहां उत देशक वहत. 
अनिद देख चोर उतम षड बहत देले तेव वेती शोर कगोको 


-संज्ेकलंवाले देवे तो डेगेदादकी राद लगथो फेर वहति 


लेव परस्स शौर शीरजि.देशको नेया वहाते हपैवहिते पीतव्रैमे 
उगदोद केचायाःतों तिष ्राचीनं व्यापि नेःजोः धृता 0 
वर सुनिये क दतं सातयप केसमर्थान्तर म्‌ उयते इफीःव 
की भी सुधि सोए दिनैः यसात निज; खीरे सष 
भोनने कताथ त तिप सयं नेत्न"के तेकी वात" चंततीती 
तिपेी सनेनकद्य किमे सन ति.सीनेकोःचहिता दै त ति . 
क.पतिने काकि तेप वतिते सुमेचतीर्वनिकीं यादःमागयी 
वहं तातवपै ह्येक सककि गवि चर न तीसमर्थेएंक लि 


, यलेतनं के तेलंकी धोया कैत जने वह काह त्री 


वट्‌ भी'न'ननमि नीतां टे यभा कदि उम तलः विमडन 


१४० ` दृथन्पप्रदीपिनी स । 


प्रपन्‌ पिता से वर्णन करके उनति अज्ञ ते आऊ शाही मे 
यह्‌ वचनं सने पूरन्दं किया पल्तु उती समय यर विचरं पदा 
हां यदियं शार्दनदि फिर धने दशते नं अवेः योर प 
नै सोती पिताक परीति मे वरीं रटे नो ससु प॑ने) धिह 
मेँ तडपता वेडि तेभ उका स्य कर सकेगी ते तमं दै 
फर थोडे दिनं योर यंदा इते गवना "चाहिये कदाचित्‌ हां ८ 
हने पे सेसेःप्रीति अधिके शे चोर तयने.देशं मे ननिकारः 
योग न क निदनं यहं विचर मने गनफीरोजंशहपेकंदा किं 
योडःदिनयोरं व्टरभंहिये उपने खीकारं किया फिर दिके फः 
च्यन्ते फीरोजा शीहर्जादीं के सथ रहकर नोनाभांति के तः 
म्राशेदेखत ओरमन मनिताः चानन्द देटतिं रहा मर प्रतिदिनं 
वनम नोक यहैर सल॑ता ओररीहर्जादी उसके, मन वंहलनि 
को संकल दिखती चर सव्या को उशी दिव्यं मन्दिर म जिम 
नानाभीति फे यतिसन्दर षिन" उत्तमः र किये क्वेह 
` ये आनन्दं भोगते र हरएक प्रकारं की वात केसे.बडषा टीः 
रोज शह फरपदेशके कोर्थ ओर सेनाकीं वरधन. करता जवद्य 
महीने वीतेउतको मन-शाहजदी के रभ येर खतं हंपी । बतो 
पग क्षणमाच उतैको स सदातांवहित 
कीलके पर्चति उमे अमे "पिति स्मरणे केर शहनिदी से 
जनि के लिये आततोमांगी चोरं कही "यदि ` वैमको मेरे; वैचर्नपर ' | 
निश्वये न द तोतर्ममी मेरे सयं चलो वं देषा पे प्रपनह 
सरे दिन रतको नव सामन्दिर क नर्क ओर दतिया सोगईं . 
तेव प्रीरेजशाद शंहनेषदी को चतपर लेगा नोर उक अ 
, पते'प्रगि घोड़पर्‌ चदालियां ओर पड. का सख कःस्सदश क 


पवाद । १३५७ 


„ गमाहो तौ तिस से थोड़ा निकाल लेश्यायो जो.वतके देते तो 


तिषकी सी अत्यन्त धर्मिष्थी बोली किं एसा कम न क्म फिसी 
की धरोहर चोरी कृस्ना शक नही यह तुमने केत जान्िया कि 
तरह जीते नी नही अविगा क्या तुमने फिसी पै उसका मस्नास्न 
सियार बडा अचरनंहै कि वट कल घा परसो लौट अति चीरं 
ग्रणनां तेल मागि ओर तुर लनितदो तो गर तुम्हारी समिन नरी 
ह योर "यह्‌ म विचारे कि सातम "का पुरनतेल कथ खन 
सीग्य दामे दुम्दे समद देतीहं उ कप्रको मत कमापे 
पंख धमैत्रती ने निनपतिको वहत समाया च उसने भी उक्ष 
समय उपक्र ङन्खा छोडदी पर दूसरे समथ एक रकावीकषे तेलकी 


` कोररमेन्वला,तव किर सी वसी में इस क्र्मकी प्ाथिन नदी 


पप्र को उपाधि केलेगी उपमे उयका कना नदी मना नोर 


` कट मे नाय,उप्‌ ते को खोला यद्यपि वर तेल सडगया था 


तभी उक्षने टिज्लिया को हिलाय उपमे से निकाल! तो एकर -अ- 
शरफ़ीःउपकों दिखा त तिसमे लोमश हे सत्र धश निः 
कालली प्रौर.सी से+्राय यही कहा किं सू सत्य कहती थी 'वहं 
-विगदगया.र्‌ आपःनवीम तेज लाय उसमे मरकर यैह वेदी 
बन्द्‌ केे.कोदरीमे स्वदी द्वश्वी इपसि एक महीने वाद्‌ वहं 
स्प्रापारीःमी आकर निजमित्र से मिलने अया उससे मिल प्रकर 


~ -भरपच्तता पू श्रपनी वस्तु मामी.तो तिने कहा मे नदी जानतां 


वमने कहा धरी है'यह दनी लौ अयनी त्रस्त ले जनद्‌ जाय 
-निज एिदिथा की निकालते भ्रामर विदाही नेष माया 
--ओरुजव पतने उमे चरिन.यशक्नियां न पर्थीतोनहततेवा शौर 
-पएसे बोलला. कि देभित्र ! वरसी दै मेँ ्ात्र कूँ समय एक 
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, ओक? यलसे केपघेको घमाया सो वह-घह़्ी अर्सःशीरज में 
+ जो.फरपकी रनशनीै जाय पर्षा प्ीरोजञशाह नतो अपने 
गृिदसने उतग करएन च्पने परित्ि-मिलनेकर गया ङिन्वु पक 
, अम्लो सपजकेपासुधा पते नीचे उतप॒ श्र 'शाहनादी 
पुर बादशादी महलःमे नो,उतु गवि मं तनाहश्चाथा,उतास 
शरोर गाहनादी से कदय सुवः नारक -नै-पिताः पे-तुम्ह 
-भानेका समाचरुदेकः तम्दपासचलाश्राताह फिरःउप-मदिर 
फे प्न्थकःकरो-बङ्षादी.जो र वस्तु शाहलाद्री के लिः श्य 

ह सगरलकः आर पएक प्रोडा मेरे सिये सो्योर-दिव्यपार्रोम्‌ खाः 
दिष्कलक्रपशादम्‌।द.क। "भोजनः करु-मे परी ; शरीराजपे 

, -जौरकरयता-यह्‌ यज्ञा पवधरकको दे घोद़पर्‌ सवणटुत्रा-मौ 
म एव सी ऽते-दैसूकपपपन्हीते क्योकि पहकिरहनेवाले.उस्‌ 

'' के सिन इयर से भृथिनाकृे कि.ईवरउते कुशल-पू्क यदा 
पर पुरे .जब शादज्ञदा+्याने .पित्केपापतमशराः तोः वाद्‌- 
शह .को उसके देखने -ते -व्यतिप्रसतनता ; हई यौर मदाधीति, से 

प्रपने.करट म लगाया ओर्‌ श्रःयन्तःहपै पे बहत रोया शरोर ,१ 
ताःत्‌-वणेनःकिया तदनन्तुर, वैगाल.देश.की-राहवादी -का 
दाल“ वणनकरं कदा मे. उते-अपने, साथ धिवाहःकरने की श्रति- 
 ज्ञाकर्‌ कल. धोड़े पर.लायाहै भीर ऋक-गविःकेअन्दिररमे 
५, इको 'त्रोड्कर पहिल आपुतायाः कि आप.कभे आज्ञा पाक 
उते सन्मान्‌ पूर्वकं, सेयाऊं इतना कटःफीरोनशाह चपने.पिता 

के वरणो.पुरं भिरपदा ओर उष करो,लाने श्र उक्के साथ विः 

वाह कले-की आनना मांगी वादशशाह.ने उसको श्यपुने चारणो 

से उगकर्‌ फिर चपने चदय से लगाया जीर कहा रै एत्र! मे कुष्टं 


+ 
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हजास्यरशर्फरियां एिजियामं रख धरगयाथा छव उपे नही हनो 
तुमने किसीयिश्यकतामें उन्द स्च फिया तो छं चिता नीर 
चाहे नव देना प्रर कह दीजिये परह वोलामे जानता नहीं ठुमने 
तेल की टिलिया पीथी अपनी जेगयेमें स्या जत अशरण कां 
थी तुमे नायभी य जिया भिदालः.उसमे बहतसी विनती की. 
कि यह भेरी जन्मभेर की कमारहे पर लोमीने देनी न चाही. ओर 
ह सालक बोला चले जाच्यो मेरेःघर फिर न श्राना यह वात्ता. 
होरहीथी इतने मे सरक्ते के.गालक वृद्ध एकट्रे शमये ओर उनके 
गड का हाल. नगर भर मे केलगयां ओर यहं चाचारुशे पे, 
न्यायाधीशः. के-पास लेगया उमे सव वृत्तान्त सनार्यातो न्यायाः 
धीश्‌ ने स्वान व्यापारी पे कहा.कि तेस कोर सक्षी. मीहे वह 
बोलता मेने भेद खल'नमि के करिण केः सक्षी नी किया मेँ 
इते श्रपना विश्वासीमिच रमभः इसके पासःर्वगयाधा तवं त्या 
याधी ने उस दयाप्ररी,से सोगन्द सनेकोःकक तो तिने सो- , 
गन्दःखाकर फा कि में नदी जानता.दसकी अशीया कही 
तव न्यायाधीश ने ग्यप्रारै को निदौपष. समभ करोड, दिया ' 
तो असीख्वने.दसके न्याय से निररहु्ाः योर दृसरे.दिम एक 
अरजी जिकर वादशा को निप,समय वह.मसनिदे निमान्न ` 
पटुमे आया-तव दी बादशाह नेःयर्जी को-पठ.चमिप्राय समस्के - 
ज्ञादी"कि कल दोनों मदुप्यःमेरीःसमा मे.चेवि चौर अपस ` 
न्प्यराप्रमय॒ं (निज नियमासुपार मेषदत्त नगर का हाल. नीननं 
को.निकुलाेद्रसे देखवाकि चन्द्रमा की चांदनी मँ दश ब 
` "ड वृक ससर वां, उनमे :एक.जो  यःयन्त स्वरूपवान्‌ च 
तस्था वह वोला चायो टम तय मिलकर उस न्यायाधीश व 


। १ धरन इण्न्तपरदीषेनी सुर | 
कये विवाहं कल की आङ्ग नो देता क्तं समै इन्मरै'फ 
मेदी जिर उका सकारं कशचीर र उसको सवार कफं 
श्पने मन्दिर म लाऊ र यजं" सवते विवाहौ करं फ 
वादशा ने भक्नारी कि मे सवारी शीर तेयर्टि ओर सव म 
रष्यखुशीक{ ओर विवाहे बजे वनं जीर प्त्री फिर 
हिन्दीको नो कदम है मेरषमने लते सो उत हिन्दीकौं तका 
सं वादशीहके निर्कःलेगयेवादरहने उससे क यंथपित्र भौ 
रहलिने क योग्य था स्तं इवकौ धन्यवाद ककि मे पप्र 
सफर कराक्षप्ववेक मिता इं सिये भने अ दुमे चोड़दियां 
ईइकी समय अ्षना-पोडां लंकरःयहां सेवं तनिक भरे 
पार्षन च्य उ हिन्दीने बन्दसनि से निकलतेदी सना थ 
` कि फौरिनथाह उस धोड़े एक यरदनादी -महर्प्दश्चप 
मै साधं लाया रै योर ससे अमुक गविः वदशाहं के महल में 
छोडकर राप केला येही खाया वर्दिशंद्‌ नैर्वह जौनिकी तः 
व्यार की दै करस ग मर्नकिस्टटनार्थी के सैत्राये सोहि 
'वदशोरके जाने ऊँ पदिते'उके'गा फो चला शीर तं 
भवेन के पन्धकं से तकर कदा कि वदरो चौर क्रौरोजशाह 
नेशमेवगलिकी शादभेदीके लेना के सिये जत्रादी,द ङि 
उसं कलके घोड़े प२उष को 'साककेषेना ध चव हं दीन 
शहनादी की भटे देते दे क्योकि वदरी क्री शच्या टे कि 
इस घोडे के चस्विको सव शीरन के पर्सिमि देवें प्रन उत 
के कैदके चने का हालं तो.संन खकाधा उसकीवातको निश्चय 
सममा रं उप शाहनौदी के पास लेजकएकदा कि वदशाहु ` 
ठम्दार लेजाने के लिये इत मलन्य को मेना रै षट भसने 
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केल फ भे न्यायाधीश वनतां नोर तुम व्यापी बनो यह्‌ खन 
बादशाह चरन से विचारने लगा किं इनकी तो अर्जी ही कल 
भरे पास्‌ लगी है दें तो स्या निर्णय सेतर तव न्यायाधीश वने 
वालकने उनका हाल सनस व्यापा से कष्य तमने अशर्फियां 
नदी लीं बह सौगन्द. खानेलगा तो का सोमेदका काम नहीं 
मँ वह िज्लिया देखना चाहता जिपे नाल्िशीने तेल पे भरं 
तेर दार पधी वर्‌ लाया तो दोनो से पचा यदी टे तव कृदाक्ति 
इसमे से थोडां तेल ला चके देशं केस पे लाये देखा तो 
बोला कि इका स्वाद अच्छा हैमे जानताथा कि सातम 
स्वादः व॒ होगया होगा यह कटके कहा कि वानारसे दो तैलः 
वालो को घुलाला्ो बे वलालेय्राये उने पया क नेतूनका 
तेल कवतक च्छा. रहता हे षे बोले कि यतपे शसने पर भी 
तीनवधै मे सड विगड़.जाता रै तव कहा इस शिज्ञिया के तेलको 
देसी छि कै बकाः धर है तो तिस देखकर कह। यहं तो यच्छ 
स्वादिष्ट हे तव न्यायाधीश ने कदा ठम भरट बोलतेदो यह सात , 
वधै से धरा वतलात। दै तथ वे बोलते यह तेल व्एक के भीतरका 
ध्मा है तब उस व्यापार से न्यायाधीश से कदा त्र चोर है 
यह्‌ कफे सव वालक ताली बजाने लगे ओद्‌ उसे पकडके दंड 
देनेको लेगये बादशाह यहं शाल देख श्रत्यन्त आग्चयै युक दो 
विचारताह्या कि कल्ल ममी दसीतरह्‌ निर्णय करगा यह विचारं 
, जाकर मत्री से कहा किं इस वालकं को पदिचानलेन्‌। कल ईते 
मेरे पास स्यो चीर उस व्यापाद से कहन! वह टिल्िया योर्‌ 
दो तैलवाजो को भी लेता्रवि वादशाह्‌ यहं आह्ञादे महल मे 


गया प्रभात के मेत्री उसी बालक को सानेगया तो सवे एय 
† ५ 


। 
0 
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कर्‌ जानेःके सिये तथ्यार हह व्रहटिन्दी पसे आप कल्के घोडे 
१ पर सवर हृ. एिरिशादजादीःको त्रपने त्रागे वेगकः -कलको 
तेडा.सो पह प्रोडा यकाशको योर घडा यौर्‌ उसीक्षण्‌ बाद- 
शाह भी बडी ध्रपध्रामसे उस.गर्धरकी चर्‌ चला उस समय फी 
रोजशदकी यहं इच्च किं वादशादके पहुचे के पटिते शा- 
देजादी को त्रादणाह के -पर्हुवने का समाचारे कि पह चलनेकीं 
तस्यो करे जव वहां -पर्दचाःत। परवन्धकमे 'शाहजादी के लेजनि 
का दालंःस॒न महा इःसित हा जिसका वर्णेन. नहीं दोक्ता 
छीर भासदं इस समाचीर.को- सुन अति म्यथितं होय तपने 
पहल को लोटर.गये.प््तु फीपेजशहि वटूकाल पय्यन्त मूच्छ 
रहा-जवपुषि शिंभाली तो उती समय प्रन्धकते अकरं फ़ीरेन 
शाकं चरणे शि९ त्वा शरोर कदा इककवकसे यहं पपर अ- 
ततानत्मे हां अजो चीदिये दर्डदीनिमर प्रीरोजशाहमे उपसे 
कह उदादुमते मेवीही,गफलत से पराध हृश्रा अं विलं मत्‌ 
ऊर शीघ्र मेरे लिये योगिये कै वश्च ला उस मन्दिश्के पास एक 
योगी यो? उपक क चेले रते ये सो सकने जाक कहा कि 
वादशा एक रते ्ति न ह्या है त्रोरं उपकी इच्छा है 
कि उसे पकड़कर रडले सो बह एेषी। दशमे च्प्रतिग्रके का 
श्णुफसे कने लगाःयदि यमे योगिोके चश्च मिलें ते मेवे 
वैदलं इस नगरे निकलनऊं से उषं योगीने अपने वं "उसे 
दिये ह सेकेर फररोजगहके पास लाया फीरोलशणद उने वसे 
को पनं ओरं अपने व्रषको बदले "नोर उत्तम २ सलक सन्दर 
क्रचा रोह सर्च कै लिये लेकर सत्रि को धिंयरि मेवहासे बनके! 
चलपमोर मनर्मे येद गना.कि' नवतक .वयाले. की. शादसष्य 
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कि किसने तमे दहन्याय निय कियाथां उनम जिसने किया. 
वताय उते कदा कि-तुभको वादशा ने बुलवाया दे भरं छथ 
चलो तव उसकी माता रेनेलगी तो तिस का त्‌ न च्व एकं 
घी मे तेरे लके को सो्सेयाग। यद्‌ कट वह्‌ चछ पहेसय 
वरां लेगया वादश्वादने उस लडके को जपने पास वैया 'जव 
वे निशी याये तो बादशाह ने उने क तुम सव अपना 
हाल इप्वालक से कहो यदी निर्णय करेगा तव दोन निजः 
वणेन किया ओर वह व्यापारी इनकार कफे सौगेन्द सेनेलगा 
तव वालक वोला अभी सोगन्द खानेका काम नदी वहं ठिज्तिया 
साञ्र जव ठिल्िया राई तव बादशाह को उस्म से थोडा तेल 
चसाया चौर तेलवालो को भी चखाया उन्हें ने कहा. यद.तवेल 
इसी दका धरहु्दे पिरका तम शट बोलते यद सातवपै 
से धह तव वेलवालि वो्ते यह कम! नही हस्रा तीसमेवपे यह्‌ 
तेल .सड़ बिगड़ जाता हे निदान ्ीर्परीने शारमानके अपराधी 
को दंड दिया चषा तथ वालके वादशाह्‌ से कदा "यह्‌ काम 
श्यापकी है भने तो कल -यह्‌ सेल सेला षह दिखलादिया है यह 
हममे साम्य ही याप उत दंड देकर यशर स्वाजे व्यापारी 
को दिलादीनिये सोरी वादंशा्ट्ने उस व्यापार को- शली 

हकमदिया श्योर अशर्परियां च्लीस्वाने ' को ` दिया, चौर उप्त 
पालक को कंड से लगशाय दनार्‌ चशफियां चर इनाम मेदी 
अर्‌ उसके धको पहुवा दिया ॥ ` 


द्रति ्ीयुतंशक्ठापाध्यायदेवीसदायसंद्दीतायारान्तथ्रदीकिन्याम्‌ 
४ चलुधभगिच्यमण्रदौप 1 ~ , '~ > 





२ ८ 
स 
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केवलं विवार्दकसं की अत्न न देता पिरसमा $ 
मेही जाक उपक सकारं करं श्रि उसको सवा कार 
पने मन्दिर मं साऊमोरआन' सवते विवाह पी करट किः 
वादशा ने अन्तादी कि मे सवारी शीर्थं तेयष्ट ओर सव ष 
रुष्य सशी ओरं 'विषाहके बाजे वने मर्‌ श्राहारदी किं 
रिन्दीको जो कदम है मेसषमने लग्र सो ऽत हिन्दीकी तर्का. 
स वादके निकटलेगये वादने उपते कहा यचपित्‌ भः 
रडासिन के यम्य था पस्तु दवकावन्यवाद फरक मेत पतर 
सुमते छं तिप्यैक पिला इत लिये त चे म वेड पिया 
ईती समय यपना. घोडा लेकर य्ह सेवं लाजा फिंल्कभी भरे 
पापं न्रा उस हिन्दीने बन्दौसनि से निकंलतेही सना चै ' 
कि फीरोजा उस'घोडे प एक शोदनादी महो स्पतं प 
मैप लार्या रै ओध्छते असक गवि भर्वीदश्वाद कै मृदल 
दोदकरं मपि अकेला यहा ययि बादशहिने षहा जानेकी तं 
य्यारकी किं रसगे नकित्शहनादी केसेश्राये सोर 
न्दी "वादशा लन कपरिक्ेउ्तग को वक्षा चैर उं 
भविन के पन्धेकं से नोकस्करद किं वीदं योर फीरोजा 
ने सुमेवगोलेकी शादनदिके सेभोने के सिये शर्गिदीदैकि 
उं कके डि परं को सवकतेकेलेजजि च वहं दोनी 
शाहनादी कीं बाट देखते रै क्योकि "दशाहं की दृच्था हैकि 
इस षोड के चस्मिकों संव शसन के वासीमी देखें पषन्धक सं 
"के कैदके बरूटने कां हलि तो खनं धकाधा शती वाको निश्चय 
समम् ओरउपं रहना पास सेनकर्टकदा कि ब्‌(दशह 

। नै म्द लेजाने के सिये इस'मतंम्य फो भना दै पेष हो 


प्वाद्धं |. 4 . -१४१ 
श्रथ नचम्रदीपः॥ ६ ॥ 
, :, :7 कल्के घोडेका दशन्त। 


वस्त॒ुषम्पय्यतेयोग्ययेग्यिऽयोग्येहिपत्यपि॥ 
मराहजादीहताप्येवयथायोग्यपतिंगताः ॥ ९ ॥ 


(चये )-योग्य वसतु 'वह योग्यौ के पास जा परहृचती हे 
चाहे कोई अन्य कपी उसे देप भी करतात नेसे शाहजादी 
हरीगरईं भी निज योग्य पति के पस जा पर्हैवी ६ ॥ =, 

, दृम्त-्ापकेो मीति मात्मदोगा फि हज वर्षमे 
पास के निवासी नोन चर्थीत्‌ वैका प्रथम. दिन.-जानकरं 
खुशी कर्तेये -पिरेष -अग्तिपूनक उस दिन नृत्य शरोर अनेक 
भंतिके तमारो देखते श्रो अति उत्तम चोर विचित्र २ वस्त 
बड़े २ बादशाह ओरं धनवानों को ` भेट्देते र दूसरे नानापरः 
का के गुणान्‌ महसन्दर चौर दिव्य वक्तु बादशाह के सामने 
लाति योर हनरो रूपये पारितिषिकं पति सोकिपी कल्ल मनोः 
रजको कहं पारसका महा तेजान्‌ बादशाह जो उशता मे चति 
पिख्या्तथा तमाशा, देखने को नगर के बाहणाया यरे पपपर्ण 
सभासद योर नोकरोने चान त्मान कर्‌ अपनी अपनी ददी 
चरर उड़ बड़े गुणवान्‌ का्ीगतें ने नानापरकारकी वस्तुं उनम 
हिन्दुस्तानका निवासी. एक - गुणवान्‌ हिद चाया चरर कर्नोड 
दण्डवत्‌ कर्‌ एक कृलका घोडा बादशाह को भट दिया मोर 
विनय किया कि उपे इस सेवरकने वहत दिनमे परि्रमसे वनाया 
दे निश्ययंहै कि रेधीश्दुत वस्तु आपको यवतके किसी ने नही 
दीहोगी तव वादशा ने कटा कि केवल कष्ट का घोड़ा बना 
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कुर नानि ॐ लिये त्या. वहटिन्दी पदक्ते'णाप कके घोड़े 
। प्र सवार्‌ हा. किर शाहजादी को अपने आगे कैगकर्‌ कलको, 
मरेडा सो वह प्रोडामकाशकी योर एडा ओर उसीक्षण वाद- 
शाह्‌ भी वदी धरमधामसे उस गर्वकी योर चला उस समय प्री 
रोजश।दकी यहइच्याहटई फि वादशादहके पहुचे के पिले शा- 
हसादौ को बादशाह के -पर्हूचने का समाचादे कि बह चलनेकी 
तस्यो करे जव वां पर्टुचा^तो प्वन्धकमे शाहज।दी करे लेजनि 
का हालःस॒न- महा दुःखित हृ जिसका वर्णन महीं दोसङ्ना 
` श्रीर्‌ सभासद इस ` संमाचीरं -को -सुनः यति प्ययित दोय त्रपने 
भह को सोः.गये पप््ु .फीरेल शाह्‌ वहुकाल पर्यन्त मृन्चित 
रहा जवसुपि ,सभाली तो उशी समय प्बन्धकते यकर पयोज 
शाहके चर्णोप शिर क्लां मरोर कटां देवक यह्‌ अपराध य 
¢ ज्ञानत्तमि दा श्रवजिो चादि .दण्डदीनिये फीरेजशाहमे उप्ते 
काउ) तुते मेरदी,गफ़लत सेनयपरप्‌ हव्या अव्र षिलंभ मत 
कर्‌ शीघ्र मेरे लिये योगि के वस ला उस मन्दिरके पास एक 
थोगी ओर.उपके करैः येति रहते पे सो सकने जाक कहा फि 
वादशाई एक रपे चरति चप्रषन हा दै.च्ोरं उसकी इच्ा है 
कि.उसे पकड़कर मड. सो. एक दशं चप्रतियके का- 
- गणुमसे कहने लगा यदि सरे योगियोके श्च मिले तो मंकेष 
„ वेंदल इस नगपते निकलन।ऊ से उ “योगीने पने वस्र उसे 
दिये वह लेक $ रोशंहके पास लाया फीरोजशद उन .पस् 
को-परिन ओर वते वेपःकें वंदल च्रं उत्तम > रतोका सन्दर 
क्रचा रह्‌ 'सर्चं कै. लिथं लेकर यत्रि को यधियरि मे.वहासे बनके 
चंता मरमनमे यदधन. कि ' नवतक .वयातते .की.-णादक्तदी 


१४६ दन्तप्दीपिती स॒०† , “ ¦ , ` 


देशे ये तरसेरी यहां भी.रहोगेः म ठम्दपी पुहायुत 
समम इतमीसामिष्यं होगी कि दग्र 0 
३ 
तम्हार्‌ अच.मेरेतीःपवन म यभरिकार न सेगा.किन्त व इत 
दम .देगा यह उनःउतते वही परपसा कौर निन मप 
भरती पर रखने लगा प्र उस्ने नही -धरनेदिया गीर वोती & 
कटौ तम्हारा आना कै हना शरीरं रुणूनी. कवे घ्रोदी मोर 
किप्र उपयु व भन्तरक षलपे ठम .मरे.मकानम पहमेवुयातूप्र 
दोताहै किः ठम रवे भोजन.कखं विश्राम लतो भ कल आप 
को द्रे मकानमे रसदेञगी.-ये दोनो, अति कदी य 18 .व-फं 
दाप नग्ठी ओर दोनोको देवत्रा मे हर रीरि 
सर्गी किःयहःयहां केसे आया पिर भान्नापाय्‌ वे-उतेःएक मृ 
कान भं लेगईओरउपकेन्मरमफे सिमेनानयकखी,षस्तु 
धर्ष सरो ( पेज पर्दी तीर (सोदे जाव. रीः समान्‌ 
नाया फिर उसेःमोननं कराय श्य पर सवाय पट शाहनादी 
ओ ऽते देख मोहित चरर थी.थोड़ी देस -दापी-उपके प्रस से 
शाहेनादी के पास च्या. खर मोसून करने का हलकट.उनमे 
से कें दासी. शादनादीं के वहत्य लुग थीउतने-शाहनादे 
कु वहत पररा कके काकि यदि. करोरखन्दस्मे श्प 
का विप्राद्‌ दोजषे तो स्यादी डी पात शादी इसु वातु 
कन ुम.मनमे तिपत र्कः बोली. उपर 
भत उनी जगह जा पररह फिर, शाहजादी ममात्को ठतेदी 
हत कास दपः खल देलक रगारं करवीर पिरादनादेके 
पास श्यी ओर पवा कि च कृटिये.व दाल खुलता परया दै 
तच शाहनादा' कसे लगा किं नीये उत्सवमे मेरे पितकि पि 


१५४ दृष्टान्तपरदीपिनी स०। 

सुम न मिलेगी तव्रतक इथा, खलं न करेगा ऋ धि ए 
हिन्दीका सल णीन कसते कि उपं कलकेश्ोडेने.दोःजथा › 
तीनि समय उनको कशामीर की रजघानी पुादिय ` 
उप समय उप्र हिन्दी को शत लगी ओर सममा, कि शादी 
भौ सूखी लेगी फिर बह. सप्रनशी तल; चायादार वृके ननि 
लह निम्भैल जलका दिव्य सरोवर.थीःउसं घोडेपर से उतपग्री 
भोजन की को वस्लके ददने कै सिये एकशीर को गया उकं 
जाने के उपरन्तं शहजाद "महाकुह्प मृसुष्यके द्रधिकार्यश्र, 
पने को देखकर रति चिन्तित चरसे स्याह कि किष 
भांति मेश-पतिनत रम्य वत्र तमीर कहीं नकर उससे. विपे पस. 
दहत देस्ते मोजन न.किया था ओः मारके -श्रमते,निर्वलताक 
छारणःइतनी सामथ्यै अपनी देहम.न पाई कि वहसे उग्करंवि 

, श्ओरईश्वसते भरथना क्रीः कि मरलाऊनिदानःवह इदीश, 
रारे किततेमं हिदीने माकट.उतेः डं ओजनःक्राया 
भोजन के उपरान्त उत इषनःउसते भोगकी इद्ैकी जवःउत्त 


पतिव्रताने इन्कार किया.तव वह दु्टर्सेथमकने लग्‌ वमोरऽपे 
मारने लगा वह विचारी लात्रारोके चिंह्ञानिीर.रेनेलगी उ. 


सके रेने पउ वरनःकोलाहल मतग सयोग वशमसुषयकै 
वड सवरिके मून ्कस्छन दोनो को चेला वरह सर्व 
4.१ 0 के ४ १ के = ६५, क (प (व 4 | 
क्रशमीरके वादशा कं सा, नौ दरे सेलक शलो तमय 
आदा के भागय से उथर-को होनिकसे ओर रोनेका शल्द €. 
नकर वर दौडमायेनिद्रानकशमीरके दशे टिन्दीप 
तं कौन दोर तेष कयान्‌ मद ओर यद्‌ सी तेर कोन तीर 


१ 
"इसके यास्‌ क्यो नदी यते दैप हिदीनेःकडे लोके कटा य 
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मेरी जोरू दै किषी को क्या सामथ्यै हय दोनों मे बोलसके 
शाहादी मे कशमीे वादशदःसे कदा ईश्वर तमश फे 
बल मेरे.धम केवेवाने के लिये ताया है यह भूख है इसकी 
ब्रते को निश्चय करना ईशपरःमुे इपर स न वनति यह्‌ 
नादूगः सुमेःफारसके. शादजादे के घरे सुंसकर जाई के पोड 
परर वेगरकर ले गि बादशाह कौ उप-शाहजनादी केरेने पर 
दया आई भरे उक स्प मदे चेन्द्रमुख को देख चश्चस्यैमे 
इमा, ओर उसके बचन पर विश्वास कर -सवारे। को चज्नादी किं 
ईस दषटकोःफेते फुंकम्भे के.पले वध क डालो षो उसीःसमय 
सवरि मेप हिन्दी का शि तने कार'डाल्ला अब वह शाह्‌. 
जादी. एकरद केः षन्दे मँ पदी ' रिरि करमर का वाद- 
शाह्‌ उसको-एक घोडे पर सवार कप चप्रनै नससं सेगया शरोर 
महाबिशाल भवन उसके रहने केलिये नियत फिया चोर बहती 
दासि दाक्षियां उसकी सेवाको दीं ' र उसको वहुत धेय्यै देकरं 
कहा हे सन्दर [ तुष धरी माहूम होतीहो इपिये विश्राम कप 
इतना कट बादशाह चलागया श(हनादी एसे योग्य चौर इष्ट 
मसुष्य की संगतिः से यतिचिन्ता"को परह 9 आसम पाकः 
सीष्ट जव .नमी तो शोचने-लगी कि. कशमीर के वादशाहने 
भयोननःविना स॒मे ऽप दषतेहडाया चरं मेय मलीमाति स- , 
त्कार किया दो तीन दिनके उपेसंन्तं बादशहने उत्से विषह 
की इच्छा :कीः चोर तथ्या करने फी "याज्ञादी योर चारोँयोर 
नोवे पजने लगी ओर सरतनंतभर मे वह समाचार फेलगया 
कि'हमसुष्य श्रपनी शङ्किभर तमाश! देवकः खुशीकरे जव वा- 
दशा की यद्‌ इच्छा भई कि वगते की शाहजादी से नाकर 


५." 


ॐ 
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विचार कि तरुणापस्थामे इसका विवाह किसी दूसरे शाहजदि के 
साथकर्गा परन्तु जव उस्कोमाल्म हृ्ा किं तीनों मेरे एत्र उस 
पर मोहित यर प्रत्येक की यह लालसा कि बिवाह उसका मेरे 
साथ हो त वह्‌ अति चिन्ता कएने लगा चीरं सोचा कि यदि 
इतका किव्राह उन तीनमें से जिसके साथ करंगा तो दूस च- 
प्रप्न होगे शरोर मे किसीकी अप्रप्नता नर चाहता यदि किसी 
दरे शाहजदि को भ्या तो सवके सव प्रपतन होगे न जानिये 
कि उसके मोहम मण्न होकर अपने प्राण स्यागदे श्रथवा किषी 
दर देशमे चेन यह वात उपाधि उटये विना न ररम! एेषा 
कोई उपाय करना चाहिये कि चाहे जिसके साथ उसका विवाह 
हो दूसरे दो भाई अप्रषन्न न हवे इसीमांति वह बादशाह बहु 
काल पय्यैन्त सोचता रहा न्त को उसने एक उपाय बिचार 
लिया योर तीनों पने पुत्रौ को बलाकर कहा कि मेरे विचास 
तुम तीमो वब मेँ एक को तममे सै वडा सममकर सृरुर्नि- 
हार का षिवा सक करसक्ता यर यदी नरी रोसङ्गा किं उस 
का विवाह तम तीनेके साय करदं परन्तु एक वात मेने विचारीहे 
इस कारण किसी न किसीके साथ उसका विवाह होजपिगा ओर 
"कौ तमम से अप्रपतन न रवेगा चौर ठम तीनो की प्रीति स्थिर 
होषेगी ओर त॒म मसे ॐ ह चनौर वैर न करेगा वह बात यह 
हे कि त॒म तीनो पथक्‌ २ यात्रा करो ओर एक विचित्र वस्तमेरे 
ह्ये लाओ जिसकी षस्त यदञ्चत होगी उसीके साय मृरुरनि- 
हारं का भिवाद्‌.करूगा चर नो कुच ठुमरो उस वस्तुके लानेको 
्रभ्यं चाहिये वह मेरे कोशसे लेजा्नो इतना छन उन तीनो ने 
"इस वात्‌ को स्वीकार कशे चौर एक अपने मन्म प्रन ह्य 


१५६ दृटन्तप्रदीपिनी स०। 
यह्‌ कहे कि वह श्रंगार मेरे यागमन की वाट देते कतनम + 
शाहजष्दी फी यांसं वाजेकि शब्द से खुलग उसने दाधिषेपि 
पथा वाजे क्यो वते है उन्हौने कदा तहा विवह वादशा 
सायलोगा यह स उसकी प्रमरै इतना सनतेदी शाद म्यी 
खाकर गिरदी वादियों ने यह.दशा-देखकर बादशाह कशः 
मीर केः यह हल कट सुनाया वष सुनते उपकी। शरोपथि रादि 
यत कस्नेलग( पर शहजाद उषी दशमं पड़ीरटी भव चैतन्य 
इई तो उने मेरकः स्व्छकी क्योकि उको फएःरपके शादे 
के पित्राय किषीसेषविहकले की इच्च नथी तदनन्तर रक्षने 
श्रापको विष्िष् बनाया ओर बादशाह को हज ;गालि्या देने 
लगी चैर्‌ धा धाक मारेलगी बादरं उषी यहं दश्वादेष- 
कर त्यन्त चिन्तिन हृत्या ओर उपके पासति उरकर बाहर आया 
वरैर द्सिये को ््नादी कि उक घडी २.का हाल युमर्सोकहो 
चमौर यह सममा कि इत सन्दर को कें भूत वाध(हुई हैइसलिये 
ञन्ञादी कि वैय ओर एकमे चोर. फाडनेवाते "चावे चोर. इष 
शाहजराद) को हज यत चौर मन् इत्यदि से नगाके पिते 
नगर वैचोने उकषकी पिकी पिस सयान" य न-दिक 
किये चौर नानाभरकारके अभिर्मेनित ज ` पिलाये शोर धूनी 
दीं पर चह ब चच्ची न हु किन्तु सन्ध्या को शरोर र उरसंकी 
लदश अ जिससे बादशष्ह रानिभर वैचेन रहा दूरे दिन 
परभत को भ वही दशा उक्तकी रदौ तो बादशादहमे यह इरितिहार 
दिया नो कऽ शहजादी को च्च्य करेगा तो उपे बहुता पा 
रितिपिकं दगा किर चेच ने परस्पर सम्मततकर व.दशाह ते रन्ध 
नट न ज फेन चम सनन्द को नवीन उप्रना होमा तो निस्त 


१६२ दृ्टन्तप्रदीपिनी स । , 


कै पसगय। बादशाह चपनेः त्र को देखकर अति प्रसनम्रा 
ओर कईदिन के पश्चात्‌ उसका विवराह्‌ बडी धरूमथामं से करदिया 
विषाह के उपरान्त बादशाह वङ्गाले के बादशाहको यह सेदेशा ' 
भेना कि तुम्हारी वेके साथ मैने यपने वड़े वेटेका विवाह कः 
दिया रोर वुम्हार वेदी यहां अति. प्रसन्ने वद्गाजते के. बादशाह 
को इस्तवात से रति हं हया ओर उसका उत्तर यथोचित सिख 
अपस्य द्रस्य चरं सादिकममेने॥- , ˆ ~ , -' `. 
इति नवम दीप्र ॥६॥ , `~ -,-* ~ 
. अथ दशमश्रदीपः॥ १०॥. - ~. , 
हमदशादजादा रपाूषरी का दृषटन्त्‌ ॥ ` 
उपकारेऽपकारदयोमन्यतेकेनचिःकृते॥ , 
सनर्यतियथावादशाहोभरूतान्ण्तोऽक्ृतः १० 
जो कोई किये उपकार को अपकार इुरईं जानता वह पडी 
नष्ट होजातांहे जसे ¦ बादशाह ने निन उपकार को इ नाना 
तो वह्‌ जिन्द से मार गया ॥ १०॥ ४ 
"इसपर अहमदशाह का दणन्त ॥ ` «^ 
पूर्वकाल मेँ एक. तेजवान्‌ हिन्दुरतानके बादशादके तीन पुत्र 
ये वड़े का नाम हतेन दूरे का नाम चरी तीसरेका नाम छह 
मद्‌ श्योर सरुलनिहार उसके भादैकी पुत्रीथी सो वादशाहने अपने 
भह के मरनेके उपसन्त. पनी भतीनी को अपने मन्दिस ला- . 
कर रक्खा था ओर वड़े बड़े विद्वानों ओर शुणवानों सै ऽपको । 
पःवाया वड अपनी रमनोलियों ओर निजं ऊुडम्व चोर बाद 
शाद के परिवार से अधिक रूपवान्‌ मौर बुद्धिमाय थी चर ब 
स्यावस्या से उन पूल्बौकत श्वादज्ादों के साथ सेलती. बादशाह ने 


:, परवदधि।ः - ११७ - 
सदेह साध्य है यदि प्राचीनः तो श्रसाध्य होगा यह वात्र बिना 
देसे रेगी के स्पष्टःविदित नहीं हेसक्गी बादशाह ने खोनियो को 
्त्नादी फं इन वेर्यो मेसे एक अधवा दो को लेजाकः शाहजाः 
दीकी नाडी दिखायो षह. लेगने.लगे .शादादी यद्‌ वात सुन- 
कर्‌ मनम विचार कसेःलगी यदि वैद्य मेरी नाड़ी देंगे तो उन 
को मालम दोगा कि सुमे च शेगली है मकर से वितिष.गन 
गई दै.त्रोमेफि वनाकटे कौ दाल खल.मेगा व ठेषा,शल च" 
पना.बनानाः चाहिये कि.कोई मेरे पप्तन भापके जो कोर उसके 
पासं जाता तो षद उसको कर्नि-ओर मासे दौटती-इते भग्र 
ते कोईउप्तकेः पास.न श्ना सक्ता उन एव वैय तैःयहः दशा 
देख नाड़ी के देखे विना-अनेकमांतिकी जपधि मोर क्रायःविः 
क्षिप्ता फ, हटानेवलेउसके पीमेकोदिपे शाहञादीं उन तदः 
.कराल पी जाति फिर वह्‌ मनष्यी ॐ दिखाने के लिये विक्िप बन 
जाती.ओर एकान्त मरे त्च्ची - देजाती निदान वादशीह 'ने 
देशदेशु कै वै श'हज।दी लिये. बलयि परन्तु किसी पते बह 
अच्छी न रै ओर फीरैजशाह योगियो के, वख ' पदिन अपना 
वेप वर्दूल वेगालदेश्‌ केनगर नगरं दहूटती ;फिरिता- यौर उसके 
प्व अङ्ग सुख गये इसीभांति रमता ध्रमता एक नगर, मं प्हृवा 


` जोदिनडस्ताने परे .सम्बन्थित था उसने वाके निवासियो सेना 


कि.कशमीर म एकं वेगालदेश की -शाहसादी है जिससे वहाका 
बादशाह विवाह करना चाहता है हे पेसी विष हो गई है फि 
, किपरीभांति थच्छी नहीं होती यह्‌ सनतेदी  फीरोजशाह समक 
-गेया फिपरही शाह्रादी है जिसको मेँ द्वैत यदांतक्‌ पहुचा 
-तो वहसे सिभाराश्रीर बहुतसा मागं को कष्ट, उगक्र कशमीर 


= क 


एराद्धं । .१६३ 


विचार किं तरुणावस्थामे इतका विवाह किषी दूरे शादनादे के 
साथककूगा परन्तु जव उस्कोमालुम हरा कि तीनों मेरे एत्र उस 
प? मोहित चर प्रत्येक की यह लालसांहै कि षिवाह्‌ उसका मेरे 
साथ दहो त वह्‌ अति चिन्ता कर्ने लगा ओर सोचा कि यदि 
इसका विवाह उन तीनेमिं से निप्तके साथ करूंगा तो दूस च- 
परसन् होगे ओर में किसीकी अप्रपन्नता नह चाहता यदि किषी 
दूरे शाहजदे को व्याह तो सवके सव ऋप्रषन होगे न नानिये 
कि उपक मोदे मग्न होकर अपने प्राण स्यागदे अथवा किषी 
दू देशमे चलेन यह वात उपाधि उगये बिना न रहेगी रेषा 
कोर उपाय करना चाहिये किं चाहे जिसके साथ उसका विवाह 
- हो दूरे दो भदै'्प्रपन न हेवं इसीमांति वह बादशाह वहु 
काल पर्यन्त सोचता रहा अन्त को उसने एक उपाय विचार 
लिया ओर्‌ तीनों यपने पूर्वो को ब॒लाकर कहा किं मेरे विचासे 
तम तीनों बरबस मेँ एक को तममे से वडा समकर सुरु्नि- 
हार का विवाह नरी करसक्ता चोर यहभी नहीं होसक्ा किं उस 
का विषाद त॒म तीनोके साय करं परनछु एक वात मेने पिचारीहै 
इस कारण किसी न किसीके साथ उका बाह दोनवेगा ओरं 
को त्म से प्रप न दोवेगा चोर चुम तीनो की प्रीति स्थिर 
होवेगी चौर ठम मसे ६ गह यर वैर न करेगा बह वात य 
है किं त॒म तीनो एक्‌ २ यात्रा करो चौर एक विचित्र वस्तमेर 
.ज्तिये लाओ जिसकी वस्त अदञत होगी उसीके साथ नृरर्नि- 
हार का यिवाह,करगा चनौर नो कुच ठुमक़ रक बस्तुके लानेको 
रभ्य चाहिये वह्‌ मेरे कोशसे लजाच्रो इतना सन उन तीर्न -ने 
इस वात कौ स्वीकार कश यर हरएक अपने मने रत्न हृ 


१५.६ दृष्ठन्तप्रदीपिनी सत०। ॥ 


यह्‌ फट कि वह श्वंगारकर मेरे यागमन की धट देषे.इतने प ¦ 
शाहजादी की खांसं वाके शब्द्‌ सेःखुलगई उसने दापिषेपे 
परखा बाजे क्यो वजते दै उन्हे का .पम्दाय विवष्टवादशाङ्ते 
साथा यह्‌ तव उसी ध्रमहै इतना सुनते शाह दी शच्च 
खाकर गिखड़ी , वादियों ने यह दशा-देखकर बादशाह कशः 
मीर के, यहं ह्‌।ल कृह सनाय रह सुनते! उपक शरोपथि आदि 
यलं कृसलेलगा पर शहजादी रकी दशमे पड़ीरटी जव चैतन्य 
हृद तो उसने मेकः इच्याकी क्योकि उक्तको रके शादजदि 
के सिवाय किसी से मिवा कने कँ इच्छा नथ! तदनन्तर उक्षे 
आपको विक्षिप्त वनाया चौर वादश को दजये गाति देने 
लगी चर धा धाक्‌ मरनिलगी बदरा उपकर यहं दश देत 
क यत्यन्त चिन्तिन ह्या चोर उ्तके पसे उटकरर बाहर चाय्‌ 
चमर दिये! को मक्नद्री कि इर घडी २ कादालयपर्तकहो 
वोर यह्‌ पमा कि इ सुन्दर को कें मृत वाधा हैइसलिये 
अन्नादी किं वैद ओर -षकने सौर, फाडनेवाले चावे ओर ष 
शाहजादी को ,हार यत र मन्त्र इत्यादि से चगाकं पिले 
नग वे्योनि उककी यपधिकी-फिसव सयानेने यत-्ादिक 
किये ओर्‌ नानाप्रकारके- ्रमिर्मनित-जल पिलायेः रोर नी 
दौ पर बह कुच त्रच्छी न हई किन्तु.सन्ध्या कोर भी उपक 
लदश भई जिसे बादशपह सूननिभर केचैन रदा दूएे दिन 
प्रभात को थ वही दशा उक्तकी रही तो बादशाहनै,यहं इशितहार 
दिया जो कई शाहजाशी को अच्छ! करेगा तो पतेत पा 


रितिधिक दंगा फिर वेद्य ने परस्पर सम्पतकर्‌ वःदशाह पै व्रिनध 
` - --- ~प र्ना होगा ती सिक्स 


१९४ हष्टन्तपरदीपिनी स° 


` फर सव याह्या मे मेही चच्छी वस्त॒ लाक चरृभ्निषके साथ 
, विगाह्‌ करूगा तदनन्तर बादशाह ये सको उनकी इनच्यालु्र ' ` 
्रव्यदेकर च्ाज्ञादी फि अवशीत्र या्राकीं त्या कके पिधाय 
सो वहं व्यापारियों का केषर कच परस्तु योर दाप को साथे 
करं साथी अपने पिताक सेनधानी से चते रौर कई मंजिलो 
तेफ इकटेगये फिर वह एकमे स्थानरर पहुचे जंहा देशेकि मागं 
भिन्न भिन्न थे वहां एक सय मे.उतरे उन्ह मेः परस्पर भि 
रजन फिया योर यह प्रतिङ्नाकी कि अ तकृ हम तीनो यहयो 
की एकदी राह कल.हम भिन्न भिन्न-होकर भिन भिन्नदेशे मे 
जघिगे उचिते कि हम तीता माई एक बध.से यधिक यात्रा न 
कंरे छोर इतनी सवधि के.उपरयानते इस सय मेधि रर वह 
"परस्पर एकर पिताके निच ज्र ओर्‌ जो-एकः माई" पये षं 
यहाँ वेटकर दोनो भदे के श्च गमनं की शह देखे निदनि द 
दिनि वह वीते भाई परस्पर कंटःसगः विदाहो पोडोपर पप्राररो 
_ उयरि न्यरेदेेमिं भये हसेन शदज्नादा मो ससे वाथासदा ` 
किर्सर्गद, फी प्रशसा सनता चोर. उक्षके देखनेकी अतिः ला- 
` ला रखता सो वह उत -नगरकी ओरं यात्नियो के संमृह-के सथ 
नज चद! प्रीत- मसि पय्यन्त जलकी यात्रा की -उपरन्त 
पृथ्वी पर हृतस नगर चर दिष्य देशं लाधर; विष्णुगट म 
जा्पहचा करे रक सरथं उतर जहा बिशेष कर व्यापारी एः ', 
तस कते ये बर्हा के निमसियो से भालू इया किं वदां एक 
वालारह जदा च्रति.विचिच. ओरं उत्तमः पस्तु -चिक्रती ~ दसः 
दिनशीदजादा उसी कानार मै ,गयी -उकीः लम्बान चौडान 
' छीर प्रिणि को देखः्ारचय मे ह्च उसमे दज छ्मने, चति 
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भोग्यता के गौत- गार जिसके सनन से मतभ्यका.मन फट 
जःतारै.फीगैज चाहने. उते देखकर पटित्राना- र ध्यान-धरकरं 
देखा कि उमे अपने को विष वनाय बास्त्व् उते कोई 
भी गेग.नदी तदनन्तर शादहजदिने,उस-मकानपे क्रे क्य कि 
भने उसे मसीभिंतिःदेखा उकका रोग सध्ये यदि चत्नाहेतो 

उसमे कुचः पद करर हाल - माल्म -कए्ने करे उपरान्त यत उस 
का-उति-खगम दोजवेगा-स्यो्ि;फौरेजशष्ट'मसीमांति ना- 
नताथा कि मेस-शब्दसुतरतेदी अपनी -त्रनाईुई-विक्िपता को 
खोडदेगी चोर जँ कहेग( वही कोशी त्रादशाहते धाद कि 
उक्.मकानका. किषाडखःलद) चर इत वेयको:उपके पाकस्तजनि 
द्‌ जव शषटजदा-उ्.मकानमे गया;तो शहजादी-उपे.वेय 
के वेप देख-कोपकफ्ठे मर गलिः देनेलगी.पष्त्‌ हन द्य 
सेम 'उप्तके;पास्‌ बचलागयः निदान ःनुम्रतापूवेक.पीर्तेः उससे 
कुटु मे.तरेय नही मँ पसेजशएद-फारपदेशका(ःशाहनदा. ई तेरे 
सिये ने तरपनी-यहःदश्रनःधदयपि व्थाहजदिने . अपना वेप 
बदला च्रीस लखी (दादी: खखीदहैथो प्रदहःशम्द ओरं रूपमे 
पदितानक्रर सप्पान शेगरई श्रेर यतिश्रपुत्रसहेक उपका-सस 
देवनेलगी जसे किक मतप्यकिंसी वुम्त की इत्चकरे चोर 
उपे बहकाल्ञक,उपरा्त्‌ःअति परिश्रमकर पि किर फीरोज्ञशाह 
ने उपे स हालर्पुच- चयोर अपना उत्ताःत मी संक्षेपं मे वणन 
किया किनग॒र देशरफिर तेस.यद्ं ठिकाना लगा अव परत; 
दो भ तभे यसि निकल लेजाजंगाशाहजादी ने.यद इत्तान्त 
सुन-कषा कि मेने वपते धम्मं के वचनिके तिय यह उपायफियो 
उपका-सवहाल सुन फीरोज्रशादने कात माज॒मर है ्रि.उस 
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सच्छतापू्वक्‌ वनीथी-गीरं प्रत्येक ;दकान के - सामने -सायवानः 


+ भौ के वचाघकफे सिये इस शोभा श्योर उपाय-से लभा -हृष्य श ` 


कि दूकानोपर्‌ तनक अषियास्‌ न -होता `प्रति यस्त॒ ॐ टक 

भिन्न मि थी ओर भाति भांति के दिव्य चख रग वरग वृरैदार 
दूकानो पर कमते ते हुये ककन यर सुन्दर पुष्पे के चित्र विः 
चित्र इष उत्तमत। से उन कृपडपर कटय उनके देखने से यदी 


, ज्ञात होता-था कि बस्ति. दीयि.दृष ओर पष्प इते बिेप 


रेशमी आदि हैएन चोर चीन के व॒नेहये असेख्यथान ये कहीं 
तो शीशे ओर्‌ चीर जदिक्‌-के दिव्यपात्र-दूकाने परभु 
रर हजारे प्रकारके सुन्दर.करालीन ;आदिक्‌ विकते ये जिनक्र 


_ देखने से-वर-अचम्भेमे दृ्राःपिरःवरःसै उन इका प्र-प्र 


भके 


जिनमे सुनदसे-रुपहले- भाजन चोरः सत्र.दीरे-त्रादिक धे जिन 
फ चमक .दमक.से कनि प्रकाशित दोरदीथी हसेन -पएकदी ब- 
जासि इतना अवाच्‌ शोर रन्.देख मनमे समभा इंश्वश्नने न- 
गर भसे कितना माल चोर अपवाब होगा ओर-बदा; के, हणे 
को देख यथिक आश्चयं मे हा कि सचके सव द्रस्यक्‌ स्राधिक्य- 
तासे दिग्य तापे से अलंकृत होकर फिश्ते हे योर उनके दास 


, भ सुवणं के कंडे शरोर कण्ठे र रनक भूषण पदिने रहतेये चरं 


प्रत्येक बाजार मे हरएक भांति.के एलो; देखे दे९ ओर. वहि 
बाक् दिव्य पुष्योकी माला कोईै,तो हेमे लिये चौर कोई व 
द्धियां क्म बांधे नगरमे धरमर्दे हं ओर खाट वारपर दृकानदार 
फले! के गुलदस्ते चन रखतेइस खुगन्ध से बाजार, भर सुगन्धित 
होरा या हुसेन वृहत काल पर्यन्त किरा किर थकरूर कही केवने 
की इव्छाङी सो.एक दक नदास्ने अपनी बुद्धिसेःजानकर भ्रीनि 


॥ दणन्तपरदीपितरी स” ४ 
मे जा पटु चौरएकं सयम जा उतसोर दिनभर शाहली 
का हाल सुना किया-ओरउपतकी वही च्छा हृ किं उष हिद 
दटकाःदाल जो शहजार्दको तेःमगथि मालम्‌ करे पल्तुरष 
का वृत्तान्त किसी चेःऽसेन सुनाया फिर वहःसममः गया ङि 
शाहजादी ने षने कचाव फे लिये.ह उपाय किया होगा निः 
दान फीरेलशह नेऽयोभियें के वश्च तार. स्ंमोपांग वयो क 
वस्र जेसा कि उस देशमै, भचार ाःपहिन लिथेर दू.दिन 
वह्‌ वेयोकीःभांति गलियों भे फले लगा एक दिन बादशाह के 
दखान्ने परजकिर!उसके सकं से; कट ` किथ्मे शाहजादी के 
धच्या;केरने के सिये वहत्‌ टूसे" आयां उसने ` घ्रणा ते उत्त 
दिया अपना सुखं तो देख प्रःक्फ.शाहस्रादी फो चच्चा; कशा 
हसार्ये-बुद्धिमान्‌ वैय से तो ङ्च न ह्यावमतेक्या हे सकरम 
उसमे की मैः कच बादशाह. मे नदी मागता केमल भोग्य 
दी पाके सिये यरा द शरोर बहत सी लाभकापी. च 
पिया मै जनतां द खक कोः सं एर .दया चराई. ओरु<्सकृ 
 एद्शकरवदिशाद से नो हिजादी के अन्वि देनिते धिर दी 
` भाथा जाकर विनरती.की कि एक वेय बहुत दूरतया "दे जः 
उपकर पसि दहुत अर्ध दवाहयां है इतनाःसनतेरी -वदशाह ने 
आनाश उसेकोमेर्पसःलाघ्रो सो वह बादशाह के पसः गया 
व्रादशाहते संप्पर्णं वृत्तान्तः उसे र्णन कर्के. कश वहे श्रयने 
पास किसी कोने रीं देवी पर्त ठुषःउते दे, देख "करकं 


पपि एेसी दो निसिःवरं अच्चीहो इतना कह" उते "एक म 
कान-मेरजो जालादी के भवनसे लशद्याःथा ' लेगया से 


१६६ दटन्तप्रदीपिनी स° 


पूयैक उसको पनी दूकानपर वेशया एक धडीके उपरान्त ए 
दल्ञाल.को देखा कि एक गलीचा चारगज का चोकोण लिये 
करति कि यह गरीवा तीस हजारं अशरफ को कितः 
जिका सनचाहे मोलसे शाहञ्रदेने यह शब्द नं याश्च 
किया चरे उस दक्ष को बुलाया चरर गलीचे को देखकर 
एप्त गर्तीच! एक सये को विकतहि इसमें देषा कौन यण 
निकी तम तीस हतर अशरफ मगति उसने शाऽजदिकौ 
व्यापार समम कर्‌ फहा भाई स्या तम इस गमलीचा का वहत 
मोल जानतेहो इस्के स्वामी ने समसे कहाहै कि मे चालीस हं 
जार.व्शरफी से कष न वैश्मा शहजदेने कह(इसमे फोईं व 
` डागुण होगा निक्षका इतन। वडा मोलहै उने कहा इमे वड 
गुणै निस समय तुम इ्षपर वैगकर किसी स्थानपर द्रो च , 
थरा निकट नानेकी इच्याकसे तो तत्कतालदी ठम उसी स्थानपर 
पटच जावोगे शादजादा यह खनं समभा कि इससे संसारमे 
को भी विचित्र बस्तु न होमी' ईश्वर का पन्यवादेहे कि इस 
` या्राकाजो मुके प्रयोननं था वह प्राप्न हृ्रा निश्चय हे किइष 
को वादशाह देख अयन्त प्रपन्न होगा चौर पसन्द करेगा तद 
नन्त शहजदिने मोल रेनेकी इच्छसे दल्लालसे कहाःयरदि इ 
का यरी गुण है तो इतने.मोलंपर भेह लिये लेता दल्लाल ने . 
कहा जो ठम्दे मेरे बाक्यपर सेदेदटो ते इषकी परीक्षा कालीः 
जिथे ओर इषीपर कैठकर सार्य मे चसिये वीपः मोल इका दं 
दीजियगा ` निदान दल्लालने उस दूकानके पचे गलीचा कां 
विचा शादजदे को उपर वैगय आपी उसपर केकर नानेक 
इच्छाकी वह गलीचा तत्काल देवता के विमान के सदश ग - 
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यृ प्िनमे, उचित द बादशाह मे च्ुपने सम्पूर्णं सभासदां कं 
` अत्नादी करि जिप् वाते को यह्‌ वेय चाज्ञा करे उसे तुरन्त प्र 
तिपालन' को निदान दषे दिन कृल के घो को उगलाश्रो 
एकवेड भेदान भे जो रजभवन के आगे था क्वा ओर ददी 
पिष्वाहै किं नगर के सव लीग असक मैदान मेँ इकटटे शे ओः 
सेना भी पेय बांधकर खड़ी दो नवर नगखोसी इकषटे हये ओः 
वादशाह का कटके भी वहीं राय ते वेदने आत्नाकी कि किसी 
को उष घडे के पास' ने नाने देना अर बादशाह भी श्रपने 
डरे मे विसनमान ष्टो ओर उसके चारंओोर सम्पूर्णं सभासद 
खडेहो यर वद्गालदेश ीं शाहजादीं अपनी सौहियों समेव 
उसो पर'सव।र्टो जव उसके कटने फे लार सर टौ चकरा 
ओर दासियोने शदनादीकरो प्रडेपसव्रकर पोडकी बागपकड्‌ 
रे खदहुईं तो उप वचने घोडेके श्रासपास व्हुतेसी यग्निकी 
अङ्कादि स्वव्प्यर समतेल अर भद्ध त्रीमि सुगन्य दाल 
तीनवेर उसकी परिकमा की चिर कुच घेोवा.देनेको. पटने लगौ 
तव चङ्खीचियें से एसा घवा. निकला कि वह गाहनदी षोड स- 
मेत िपगहं तो पट असश्याकर उप्रके पीये चटा चर चलने 
पेचको पमाया त वह्‌ चोडा तकल चाकाशकीत्यार उद्धा तत्र 
फीगेजक्ाह ने व्रहे शब्द से कहा रे कशभीर के वादशाह। तते 
श्ाटजादी सै विवाह की इच्चाकीथीं छव त्‌ जान कि यह राह 
दी फारस क ्हजदिका मालंहे नो यापने साय जियेजाता 
हे बादशाह कराए भ्यर्‌ उसके सम्ठदं ग्रह वात सुत शति 
वयाघ्चप्य ये हये सो छक दिन कीरो कद" घडी कै उषरन्त 
वङ्गकेकी - षय, + नेग प्दवा तौर वदयां 


परषां ,. | १६७ 


, युमे उडा ओर शीघदी सपय में पर्हचगमे शांदजादेने घ्रासीष 
+ हजार अशरफियां ' उस गलीचेका मोल ओर ' वीस व्रशरफि्या 


॥ 


उस दल्लाल को इनामदीं र वड़ा प्रपत्र हव्या थर निश्चय 
ह्या कि चयने पिताके निकट यह गलीचा लेनाने से अवश्य 
सुमेनृरुक्निहार व्यारी जवेगी चौर रेसी अदधत ओर अपूव 
वप्त मेरे मायो को चाहे वह संप्तारमरमें फिर प्राप न होगी 'त- 
दनन्तर यह शोध्वा कि उसःगसीचेपरःवैवकर उसी सराय जहां 
से बह तीनोभाै अलगहृये ये जाकर उतरे यर सव भाया फे 
भनेकी राह देते परन्तु साथदी यह शोचा कि सुभे उप्त जगह 
वहुत ` ठद्रना -होगा अरं अकेला धवडंगा इससे, उत्तम है 
कि यके निवसियें श्रौर बादशाह को भलीमांति देखलूं ओर 
इष नगर की मलीमांति सैरकरू इसलिये कर महीने तक वहां 
रहा पां के बादशाह का यह नियम था कि भरति सप्ताहमे एक 
दिन परदेशी व्योपारियो की व्यवस्था. सुन ने ओर न्याय चु- 
कनि कै लिये विसनता हसेन उसको इस कारण भुलीभांति 
देखता परन्त॒ हसैन के यपने भरणट करनेकी इच्छा न थी शरोर 
शाहजादा कि अत्यन्त रूपवान्‌ अति चतुर वाचाल ती बु- 
दिथा इस कारण विष्णुगद का बदशाहं ओरं व्यापापियों से 
उससे श्रथिक्‌ प्रीति करता चौर बहुधा, उससे दिडरतान के 


+ राज्य का पृ्तान्त पचता फिर शाहजदा अति विख्यात मन्दिर के 


देखने को गया सो एक देवालय को अति सन्दर तौर पीतल्तका 
नाटय थ देखा जे भीतर से दशगन चौकोण था योर उस्‌ 
के मध्य मेँ एक देवता.मन्य के डीलके समान इष भांतिरक्सा 
हुव्याथा कि चह्रोर कै देखनेवासे उसे अपनी श्रोर देसतेहये 


१ 


१६० दषटान्तप्रदीपिनी स०॥' 


कैलके घोडे को वादशाहमे करीं क्से उपने कदा मे नरष 
जानती फरीरोजशाहने विचारा कि वादशाहने उप्त घोडेको ख 
पम्यैक रक्साहोगा फिर उपे धेय्यै, देकर कदय, अव तुमे यह 
चितै कित चच्छी वनज कि.्वांदशषहजाने कित्‌ मेरी दवति 
सच्छी हद इक्करारण जो छेच कटगा वह मानेगा। उतने कहा 
प्नच्छा दूष दिने शहजाद चच कदल सुपि मे य. ओर सव 
से भकसीभांति यथोचित व्यवहार फनेलगी -बादशाह उष्कोभती 
चगी.देख अत्यन्त प्रपन्नया "चोर वैद्य की वहती प्रशं कीं 
रजश नै-जो कुचं उचित था कटक कटा येह वंगा देश 
की शाहजादी स्थोकर यदा मई पयोजनं उतकादतके पचते 
यद्या फ वादश्‌!हं कलके घोडको द्तान्त वर्णन्‌ को प्रनत बाः 
दशाहं उसके अभ्यन्तर को कुं न सपफफा निदोन.उसनेः शा 
जादी के“आगमनका हाल "लेता कीरोज्तशाह नेः शादर्जादी पे 
घुनाथां कदां ओर्‌ यहं भी कंदा घोड़ो. काठक जो उनके पासे 
सवाहुभाथा मेने ऽते खाएक 'स्तदियाहै शहद ने' यह! 
सव सुनकर कहा इससे मोलम ' होतार कि यह ' शाहजादी उत 
जादू घोडे पर चटके आई. ध उततते समय उसे कोह सगन्धं 
चनी शनी नदीं "दीगर इसीकारणं उति गरेतंवाधा' छ यंप 
उसे जं वल सधि लया पर्त अथी चह भेलीमांति अन्ती 
नीं दई यदिः तम्दारी यह इच्यां है कि पर सर्ज होजायं ओर 
फिर कीं उवे शरेतवाधा नं रोतो श्राप कषवं नमर निवारसियो को 
वेड मेदानमे क्म कीजिये ओर उषं जह के घोडे को भी वहा 
भगेवाह्ये कि मे शादञ्रादी को उसपर चैदाकरं उपे नीद कि 
कंद'पि शमार नहे परन्छ उष दिन शाहनदी को उत्तमं उत्तम 


९६६ द्ान्तदौपिनी स०। 


पूवैक उसको अपनी दूकानपर वेशया एक घड़ीकं उपरान्त ए 
दज्ञाल फो देखा कि एकं गलीचा चौरगज का चौकोण सिये ' 
कहतांहे कि यह -गलीचा तीस हजारं यशसी को पिक" 
जिसका मनचाहे मोलले शाहजािने यह शब्द सुन आश्चयं 
किया अर्‌'उस् दक्ञाल को बुलाया योर्‌ गल्तीचे को देखकरकह। 
पेषा गर्लीरचा एक स्पये को विकतहि इसमे एेता कौन युए 
जिसकी ठम तीस हजार च्रशरफी मागतिहो उसने शाहञदिक) 
व्यापारी सममः कर का भाई व्या त॒म.इस गसीचा का वहत 
मोल, जानतेहो इस्फै स्वामी ने यमते कहै कि मेँ चालीस ह 
सार त्रशरफी से कप न वेगा राहसदेने कहा इमे कोई क , 
डरण होगा भिसका ईतन। बड़ा मोलहै'उक्तने कहा इसमे वडा 
गुणै जिस समय तुम इसपर वैयकर किसी स्थानपर टूरहो च , 
थश निकः जानेकी इच्छाकरे तो तत्कालदी तम 'उसी स्थानपर ! 
पटच जावोगे शादजादा यह सुन समभा किं {ससे संषारमें 
को भीःविचित्र वस्त॒ न होगी ईश्वर का ध्यवादहे कि इस 
` यात्रा का जौ सुमे प्रयोजन था वहं पाष इमा निश्चय हे किस 
को वादशो!ह देख अघ्यन्त्‌ प्रपन्न होगा रौर पसन्द करेगा तदः 
नन्त शाहजदिने मोल सेनेकी इच्चासे दल्ञालसे कहा यदि इ 
का यहीं गुण है तो इतने मोलपर मेही लिये लेत दल्ला्त ने 
कहा नो ठम्द मेरे वाक्यपर सदेहोसौ इषकी परीक्षा कपली- 4 
जियें मोर इीपर केठकर सारय मे चलिये वहीपर मोल इका दे ,. 
दीजियेगा `निदान दज्ञालने उस दूकानके पीठे गलीचा को . 
विया शादे को उसंपर वैय आपभी उसपर कैठकृर जानेकी , 
इच्छाकी वह गलीचा तत्कालद्यी देवता के विमान के सदश वा 


"2, "पवा. - १६१ 
वेल पषिनमे^उचित द बादशाह ने पने सम्पर्णं सभासद कौ 
श्ज्ञादी किं जिप्वात को यह्‌ कय याज्ञा करे उसे तुरन्त भ 
तिपालनः करी निदान दूपे दिन कल फे घोडे को उगलास्रो 
एकवंडे मेदान मे जो रजभवन के आगे था क्वा यर देरी 
पि्वाई कि नगरे सव सोग शमु मैदान में इकडे दों चः 
सेना भी पेरा बांधकर खडी हो नव नगखासी एकदे हये ओरं 
वादशाह का कटकं भी वहीं माय ते वेदने यात्ताकी.कि किसी 
को उप्त घोडे के पास'न नाने देना ओर बादशाह भी अपने 
डरे मे विरनमान हो तौर उसके चर्ये सम्पूर्णं सभासद 
देहो ओर बद्गालदेशा की शहजादी श्रपनी लोडियों समेत 
उषघोडे प॑रःसवारहो जव उसके कहने के अनसार सद हो चका 
ओर दासियोने शाद्जादीकरो परडिपररसवाकर घेदेक्री वागपकड 
के सडह तो"उप्त वर्ने घोडे के आसपास रवहुतेसी यथ्निकी 
अर्या सखव (हीर उसमेतेल शरोर मद्व मर एुगन्प्‌ दाल 
तीनेर उसकी परिकिमा कीचर कुच घेखाष्देनेको पट लम 
तव यद्कीव्यिं से सा धुवं निकला कि वह शारजादी घोडे सः 
मेत धिष. तो पद गवषरपाकर उसके पीले. चदा ओर चलनेके 
पेचको घुमाया ते वंह धोड़ा तक्र घाकाशफी चर उड़ा ,तरं 
फरीगेजशाह ते (्रडे शब्द से कहा हे कशभीर के बादशाह । तूने 
शाहजादी से विवाह की इच्चेकीी स्वत जान कि रदे शाह 
जादी फारस ॐ एटजदिका माले जो च्रापने .साय क्लियेजाता 
ह वादशा कमायीर ओर्‌ उसके तथाठठ `यह वात सुन, यति 
आश्षर मे हये सी उस दिन फौरेजणाह कर" घड़ी फे उपरन्त 
चद्वालेकी शादि को सकर फस देशे पटा चीर वादशा 


\ “पवी - ६६६. 
षटशास्री च पौत्र महीने की-रहसै वधं यक :यर्धिपि वः 
न्दना करतेनिदान हिन्दुस्तान भरवारी. पजनके निमित्त इतने 
इकटे दोते जिनको देख श्चादनादा अरित्रये म ह्या उस भेदान 
के एक चं चालीस स्तम्भो प्र॑मव खश्ड एक घडा पिशा सुः 
न्द्र भवन था जिसभ.बादशांह ओरं उक मत्री चौर भगान परदे- 
शि्येक न्यायके लिये वेऽकरते वरह मन्दिर भीतससे वहतत दिस्य 
सर्म त्ररंकृतया चौर. बाहरमे नानापकाे दैरशो तोर. विशेष 
क परु परती,केमहाुन्दर्वित्रंसि-विचित्र थाह चिध्रकारियां 
इ सुन्दरता त्रौरकारीगरी से सिची थी कि सचसुच की मालूर 
होती दूसरे देहाती वर.महाविकरल पशप जेते क सिंहाः 
दिके कीचित्देखकर्डणनति "मौर दंक्षमैदान के तीन योर कष्ट 
ऊँ व्तिविचित्र मनिदरसपीभति भीतरवरदस्ते सजे हृयेःईसकायी 
शी से अनेहये थे जिप्त भोरको वाह घमाने से.मतभ्योसमेत. भिः 

सेसोमलम्य-तर्माश।. देखने ॐ लिये कीष्के मन्दिरे फो घुमाते 
शोर प्रति सथानयर शुमाल सकटजोर के मतत .हथी, जो सम 
हती भूलोशरूपदले दौदःसे शोभित येरि पदे उनप 
भवेय गतिं ओर मकालनकलें कते तर दधिर्यो के पठि नाना 
प्रौतिके मि चिच्रितये हुसेनःशादजदा हाधियोका तमाशा देख 
श्रपिके अरिवर्य मे हुखाःअथोत्‌.एक वत. षड़ा हाथी चारतिपा- 
दपर जिनके नीवि पिये लगेःपेःऽनयर चरिः चरणःखडादहया 
गृईमे वासय वजात जिस कै सुनने से सव लोग चाह वाहक 

रते चौर उक्ष दाणीं कोजिधर च.हते सीचिकर लेजति चोर दषम 
हाथी परित से कुव धीरा एकेकं बडे शदतीरके एक सिरे पर 
प्रहथा शौर वद राहतीर एकःञवीं विपाई पर जो श्नमात आः 


१६२ र्ान्तप्ररीपिनी सर । 


के पा्षगया बादशाह चरपने पुत्र को देखकर यति प्रसनरहुमा 
ओर करदिन के पश्चात्‌ उसका विवाह बड़ी धूमधाम से करदिया 
विवाह के उपरान्त वादशाहने बङ्गाल के षादशाकों यह सेदेशा 
भेना कि ठेम्हारी केके साथ मेने प्रन बड़े वेठेका विवाह क 
दिया ओर बुम्हापै वेट यहां चति प्रसन्नै वद्गाले के बादशाह 
को इसवात से अति हषं हृश्रा ओर'उसका उत्तः यथोचित लिख 
असंख्य द्रव्य ओर स्रादिकभेने ॥ “` 


इति नवम.प्रदीप ॥६॥ ५ 
अथ दशमश्रदीपः ॥ १०.॥ - 
, अहमदशादजादा ओर वानृपरी का रष्टन्त ॥ 
उपकरऽपकरयामन्यवकनाचत्कवं # 
सनरयत्यथाबादश्षाहयभ्रतान्मरताऽक्तः,१० 
जो कोई फिये उपकार को श्रपकार बुराई जानता वह पी 
नष्ट होजाताहै जेसे बादशाह मे निन उपकार को वर नाना 
ती वह निन्द से मारःगया ॥ १०॥ 0 
॥ इसपर अहमद शाह का रणन्त ॥ 
पुवैकाल मेँ एक. तेजवान्‌ हिन्दुरतानके वादशाहके तीन पुत्र 
थे,बड़े का नाम हृतेन दूरे काप्नाम अली तीसरे का नाम अहं 
मद ओर तर्ननिहार उसके भारईकी पुत्रीथी सो वादशाहने अपने 
भाई के सस्मेके उवरान्त अपनी भत्तीनी कों अपने मन्दि ला- 
कर रक्वा था ओर वड़े वड़े विद्वानों ओर श॒णवानों से उप्तको 
प-वाया षह अपनी दमनोलियें जर निन ङटग्व ओर वाद 
शाह फे परिवार से अधिक रूपवाय्‌ श्नौर उुदधिमाय्‌ थी ओर्‌ बा- 
स्यावस्था से उन पृ्वौक्त शादजादो के साय सेलती बादंशाहने' 


) 


९६८ दन्तप्रमीपिनी स०। 
सम्रमते च्‌ उसके नेत्र्य ससे नदेग्र तदनन्तर 
सरे गभे देवालय देखा फ वमी अति विचिघर पहिते कए । 
मान बनाया धा उत्त जगे एकमेदान अतमानं आधि वषे 
चोडाथा जि शतिःसुगन्थितशुष्प ्रादिकेः वृ. ्रतिषुन्दता ' 
से लगे, ये त्ोरःउसपष्पवाधिकाकं चदहुमोर दीव, अपरान 
तसं गन के छवी धी जिससे कोश उपकर भीतः न नार 
ओर उ भेदान के मध्यओैएक) चततेए' ए मतप्य की 
-के कषतुमानपयर का विनया मोर उपे पथेत को इ 
करगे जभार्या धाक वहःएकदीपलयधका रम शित 
धर ठस वहे एक देवालयं पर्चासगज पका कचाथाःकि 
धरि शरोर कोसौ सेतत लघ्ानका तीस गनर्कोनौकद 
उसकी ीसिगन की वीव निपदःगमतायकरा जनहा | 
'र ऽतकापपशेसा साफ मीर -विकन(-था'कि शीरेःकेम- 
चातपे छतवीलताथामरडप उतिकात्यति विरचित बना 
वाउ देवता देकडो चिन सेद ये प्रतिदिनः मेर 
. जर शन्याकीत्रादणिकी सीप रर बालक्त ति ्नोरनाना 
अरति पूजकः इवदल करते के" तोन होकर नाचत्‌। 
रोस को६ प्रत्ता सेः गता चनात्‌ चीर स्थान स्थनपः इने 
तुस समा -लगोकर नाच ताण देखते ह्र से लासो म" 
ष्य भेदने को.पएकतर हेतिः ओ नानाति की च्रक्षस्य वर 
त्र ्रहुतपी ऋय-उस देवालय सं चदति -शाहलदि ने वह का 
नरप मेला भसीमाति देखा मेते के दिन सव नंगये केःप्रषुन 
नरसष्म धुख्यःनगदनिवासी उस दे्रालवं मेप, कर प्र 
करमी-कतते तिपि पक हां विशलिनदेवालप्तर ड व्क प्रित 
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सति ःितते थे उनम सेःएकःदल्लाल आपे .गजकी लम्पीः शरीर 
पौन गजकी वे दिम्यः्हार्थदातकी दूरवीनं हये मे लिये्टय 
कहत! फिततदै कि इष दूवीन.का मोल तीव हजार छश है 
साहतादा गलती।यह्‌ सुनारविषिारा फियह्‌ दक्लल विश्षि्होगा 
उर्नन्तरशाणदसषदे ने. एकवूकानद।र सै पैर.वेषा यह्‌, दहल 
पिषः कत्वीसष्दर्जश्यतरफी एक दष्थीदांतकी कहता फि 
सताहै-मलाकोभीदीतार्नाषहेयनो ईष चोप व्प्त.को इतनी 
अशरफ प्रर सोत लेगा उत दकानदर ने करटाः भह यद्‌ द- 
जलाल ~रः दक्लाल।.से' श्रधिक चतस्यौर्‌ विग्वाितं है पके 
दास टमं स्पयो काव्यवहर दोत.है+कलततफ मलाः चद्गा था 
ग्ज हलमत्नुम नही कि विक्षि रोगाय यदि. पह.इस 
दूखीनकी तीसहजीर अरशस्फी -कदतण्डेतो वह य््य इसी 
भोलकी देगी भी इका दाल भेल ह्राः जातिांहै' जय यहां 
आनेदोःतवतकर पमे दफन पट सो वह वहा वह 
ग्य इतने म बद.द्रलाल वंह प्वारस -व्यपपीनेऽते नि- 
कट दलकरटकहाःकिःइत दूरवीन कारणः कह कि वहुधा म- 
तुष्य इर्क्राऽ्मोल सनकः ्राश्वस्यै; करते. हेपि कर हने 
तमेर्विक्षप्ःवनायादिःउसने उत्तरदिया किं आपः इसका मोल ` 
सुन र सुमि {बनाते है जवे मैः इका रण वनं 
, कह्गातोद्रसी.समयइतको मोल ले लील्यिगा यापी किन्तु 
श्नगर के ्यादमी भीः इसकी ` कीमत सनकः दैततिर्दफिषटभमे 
वं दूर्ीन्‌-यर्लःशादजदि को दिखाकर ऊह। "इसके देने फा 
प्रकार भे.तमको वतार्ताहश्सके दोनों सिर परशीरोकेदोष्टु 
कहे लगष्ये ह कम अपनी षि के उन दोन शीथेकिः मने 
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कृडा कोसोकी वातु ःदर्ष पकार दिखाई'देवी है नेसे.किक्षामनें 
रप्वर जिषका मनचीदे परीं लेले तमकोःदप्कीविधिवः 
तहं हसेन ने उं दून को उस्ने लेकए जिर .विपान सेरः 
सने.उसेवताया था सरलनिदःखे देखनेकी इच्चाकी दूतेन्दोन , 
भाई उदकी मोर देखर्टै थे फ देस बह (क्या; कहता यस्मात्‌ 
उन्हने.उक्करे संवा ङक बदसगया देखा उते चिन्तायुक्र देखक 
 श्रोश्चयै मे हयेष्टूसेन नें करदाः कि दम तीरननि.नोःऽउतनाःपरििम 
मूर्छनिरार के लियःकियायएवःदथागया यव मेने इसको देखा 
-यन्त रेगो-मृदयु केनिकटःप्राया उसके ऋमे रदति अरं 
स्वने खड दष्टे दै यदि तर्मभीज्राहोतो उशका मन्तका दशम 
कशल शादलद(अलीने भदे वदी दशा.पाई तदमन्तशवह 
दूधीन (हमद कोर्द्ति उगनेरम.उते जी दशाम देतात 
` श्रपने भदे सेका ययपिःनूररनिह।र प भ्टम-सवः मोहित 
परन्तु मैःउकेःदधी समय नीपेग कह इतना कद उसने - 
सेए को.नेवपे तिकलकष्ठनःदोनो कौ दिय मेर कद 
, सह ५( गसीचे चैर दूखीनःके मोलसेकम मोलफा.नही हैष 
इक्की परीक्षा कौ यरी समग्रे इमे बडा गुणेदे जो मटप््ाहे 
करेसादी रोगी इसके सषाती, समय -देखलेना पर्दी सेमय 
¡पटच जवि हृसैन्‌ नेःहमद मे का यदह कुव .कणिन नही 
. हम गर्लचेषरवैठकरं तत्कालरी नृरुलनिदारके समीप परुचपङ्गे 
हैव विलम्ब मतकेदेमेरे साथ तम्र दनः दवजावो कि वातकी 
व्रात्मेवहां पचज्वै शोरसेवकों "को यी योडोपीचेःतेःषरां 
प्र रहेगे निदान वह तीन उसी गलीतरेपर वरठे ओर संवने पः 
हुचनेकी ठंच्य री सो सेतकालण्दी भह सुनि समीप ४ 


१७१ दषटन्तपरदीक्िनी ९०। 


ठगजके थी वाथा शरोर ऽपः शती क दूरे पिर परसीद , 
लोधी के-बोमेके समान था कभीःवटदाथी जोरकलेङेक्रारणपः ' 
इवापरं आलगता्ौरं कभी वह उवकएऊपीः -आजतार्वदगेन्‌ 
उस 'वरवा भं हावभावकर्‌ चना -नाघदि्लीताः नौर शूड २ 
तानके.साथगाता च्रं हथी भीउसकेःपायगंतिः जोर मलप्य.- 
एको इष दशाम दधर्‌ उथरिये फितेयदं दधियोका तमाशा 
वादेशाह के पम्डल हेता हृतेन शहलद रेते ताग के 
देखने कै लिथे एक वधरपतःविष्णगद्-मररह तदनन्तर एक 
दिन सरोयके पिच्वाईे निसमे वहःरदता धात्नार्कर उसतमग्ीचे 
को विद्यो उसपः ञ्पने-सकसमेतःजिंसको वरह 5 
लायार्था वेग ॐ मनम उसी सरायमे पवने कीं इथाक( तिः 
सयं उपतके माहे नेःपर्ुवनेःकरी तित कौशी इतना वित्रीसेदी 
वह्‌.तत्काललःवहं प्टकाग्मात्ीरचयप्रापवि के वेप स प्रह रहकर 
द्यपने साये के मनेकी हद्वनि लगीप्ीरुयाह्नरती 
जो इतेनसे चोयथा एकं यारो ऊ पमूफे साथईरनदेशक्ो 
सिधास वचरीप्महीने कि उपरीत्त-शीरज्भे जो-ास्स कीशिजर्षानी 
श्र-प्रहचा अर न्य्‌ व्यर्परिवोतके .सथ.निनै शति प्रति 
होई थीःएकः संय म.उतसमोरपने क सए्पारती पिद 
कृरउनके सौयपीततिपूज्यैक एनेलगरो जवम्यारषपिि ने लभर देन 
काउयोगःकिया तवशादजदी आपने वरं वरद तहा के वड 
वाजासेगयावहव्राजार संवपक्थां टूकनिं सब सणपक्रगील 
स्तम्भो दर वनी थी अली उस ताजी -सेरकरचम्मा कर 
सेला कति एक बाजए य तोके स्प्र कीवातेदै पी नगर 
वयव, कथा गिनती कीनति इल्ला परतिवस्तके नष्नेदिः 
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वगय सेषकउनको देखकरडपगपे.चोरकुनेलगी कयं त 
` मनुष्यैयेकेए यरी 'घष्तमाये 'पटिसेः उन्दने" चाराः फि उनको 
मारकर निकले फिटपहिवानर्करमाशचय रयः सपे परहिते 
शरजादा अहमदने अगे -वद्करःवहुःतरोपधरमयीः सेवन 
निहार को सप्र.या-थोडे-काल केउपगन्त उसमे चपने.नेत्रःसोज . 
दिये रोरःञ्पनो{खःइध्र उधरफेरकर उनको सव कों देखा 
तदनतर अपनी श्या से टः वष .मांगे प्रर यह-सममीःफि 
सोकर यमी -उरीहृ :इतने म दासिये ने,उससे हा यह तीनों 
तेरे चचेरमाई अभी अये हेन्नौर र्म ते-तम्दरःकेई षस्त 
सतकएञ्रज्याः कियद प्रह उनको देखकर ग्रहमं हरै ओः 
अरमद्रका -गुर्णःमानाः. चौरः. शोहिजदि,भी ;उकषकेः श्र 
गोण्यातेने से प्रपनः्ये) तदर्नन्तर मस्स्निंहरि ते. बिदा एकः 
दशी हिके.स१)प गये उनकेपेचते.केःप्रथ सेकः सपरणैषर- 
त्नतःकट्चके थे बादशाहनेःउरके सको पतिपृ्धक्धने कै 
से लगाया अरर नृष्चनिररको इन शहद के ठ यनी 
होने से यति आध्ियैःकिय।-तदर्नन्तरनउन्हों ने अपनी शपनी 
यंस्त वादशकदी जर उनके गुणवर्णनेः किये यरकरा"इन ' 
तीन तुमको देवको समेऽत्ते तंर विंवित्रहे पने 
भ्रण केतष्ार उषकेलानेवाजञेको न॒ष्लर्निहार से ' धिवादः क 
दीजिये यह सुन्‌ दशयति चिन्ता कलि-क्ताधयमनमे 
सोचाःयदिःमे न॒र्सनिरीरं को अदमर्दकीः विवादं तो श्रमं पर 
शन्यय.होगाजो अलीके निकः दूवीन न हेती तो क्योकरक्ं 
के बरीमारुदोनेका हाल; विदित. दताइसी ` पकार जो हसेन.-क 
गसीम्रान होता.तोकित प्रकारे -तूरुकनिहार के-समीपःपटवते 
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वरिदादोका समकन्दकी थोर गये योर वहा 'नाकर-एकः सय 
+ ऽतराद्रप दिति उषनगरके नोक मे गधा, वहां 'उत्तनेःएकै 
दलाल को.देखी किं वंह सेतर हाथमे; लिये -हये ` कहता, फिर्ता 
हिःयहःसेतर पैतिप्दजारअशरकीःको विङ्रेताः है८श्चहमद ने उ 
क़ निकटै्ुलाकरः पा भुमकरोःयरह्‌ सेवः दिखाकर -इपका-युणं 
कह दर्लालने .वर्हीसेप्र यहमदको देकटकदं त्रापडसकोःदेखिये 
तरर इत्तका.इतिनो मोल्न सुनकलयचम्ना'न क्रीमियेइष्के रुण 
सुनिये मतष्यःकितनादी शी होगयाद्ये -चथत्रा मृनयु निकट 
पट्चेदस्केःसू पेधी-तेकःल.अिः्य-दोजवेगर मानो -उते कः 
दपिरोगन्व्यापथा-योर ठल्तःसकी देहम वल ानातारैफिर 
जन्मभर रोगी नःहोगा अदमदते फटाःजो 'यह-सुयरैतो.मेइते 
इरी स्यापरमोल्ञःलताह्वदल्लाल ने कही प्रह्इपःवतकोःयदां 
 के,सबत्यापपी-नलतेरै यद्‌ सेव एक वड वैयनेकःवृषििय ओर 
शपधसयक्त.कर बहत वेपी परिधिमकखे वनायाथा तीर तरोप 
पिकी प्रि केखिये वहतत वयय कम्र चरसेक्ड रे 
मिप करौ केवरल सुने पैदी,यल्का कियाःपलु वह शक्त 
कालवग्ेःहुया चोर इपतेत्रको चप सघनेःनःपायरा मृष्ने.के पप्र 
गतव मी दःयःन चोडाःउतेके पणिः म टुत सेऽअपमै 
वालक अवसकी सीने लचिरहोकरइक्सेवरकोरवे्नेःके लिये 
\ मिकलदै्रह्मलकी वतिं सुनक वहत से मतुष्यःएकत्रःदोगवे 
सियगवश उप्‌ समूह मेते प्क मतुभ्यःने अगे. वटकर,कदा के 
मेश.मित्र कल पे शेगी दोगेयैः र उव वह षने सवन 
से निर हे.तमव्रलकेःजय.यद मेव.उते सुवादोतो में ठम्दार 
क्क््ठैलमानृगाः जन्मरः तहर ,यशववत्नगा त्रहपद.ने{यह 


॥। 
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तौर उको चशेश्य कस्ते मेरे विचारे तीनकी वप्तु तव्यहै 
यदि एक्‌ वात॒ न दोतीतो उशा अच्छा होनां अक्षम्भवित धा 
किर भी इसका निभे न हया अभी उही कठिनता परन्तु ऋक 
चाहता आन कोर दूय त षिवाखः उकषमे जि्को 98 
पाऊं एसे नृषएशनिहार व्याषद इतना शेगचकर उनतत कने लभा 
त॒म तीन५ई ` षोड पर सार शच शरोर अपने साथ धनुपाण 
लेकर असुक्‌ भेदान मँ घडदौडके सिये नामो चर मे भी अपने 
सास्य सित आत तम तीनों भरि मेरे साम्हने एक र्ती 
फेको.जिपका तीर दूहजविगा उतीको सश्निक्षर मिलेगी वरह 
सथ श्रपते पिताकी यन्नाुकुल उसी मेदान मे गे शौर बाद 
शाह्‌ गीःउन्ही विचित्र पस्तु को कोपे भिजथ।कर्‌ वह्यं १- 
हुवा पिले हृदेन ने जो सवष वडा थ तीर्डोडा फिसयसीनेसो 
दका तीर यदी दूर खमे गयां इक ,परान्त अहमद ने तीर 
चरला पशत उपक तीशकिसी को दृष्टि न पडा कि वह कं 
नियं निदान. सवने'यदी विचा क्रि वद्‌ तीर्‌ यातो इतन दूर 
गया किं किकी को दिखा; नही देता चथा चम्‌ करे हाप 
रदगय। सो वेदभा!हने इत बात का चपिष्ठ विचार न कके रली 
के सापनुस्ल्निहार का विवाह रहय ओरं कुच दिनके उयरन्त 
वदी ्म्‌.घाम ते विह करदियापल्तु हृतेन , शाहजद्‌ डुहपे 

उ समानं मे सेय न हा क्यो वह च्रोर भाद्यो की चेषा 
'ूरुनिहारकी ' वहत परति सवताया सौ लज। से उतने योगि 
` क सरा गेश्ये वघ्ठ पहने योर्‌ सपरा. माया मरीह जां सदा 
स्थि नहीं रहता पर्त्याम फिया यहद को ओरी बरदा खाद्उपजी 
शरैर श्रत्यन्त.लज। पे षिवास्म न गया परन्तु मोगीका वेष घ्‌ 
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के म्यपि वंह वष्ठर्दजार कोश परक्यो न शे परवह. समति 
तमक्रो देखा देगी जे तुम्हारे निकट स्ह) रै शाहजदिने 
कदी स्मे तेरे कटने का परिश्वास नदीःजवतके शचि पे ष्ीन 
कीःपरीक्षान्‌ से दस्लाल.ने दूखीनिःशाहमादे ॐ दरायर्भःदी 
रर देखने की विभि'उतको `परताकर कृषाः जिसको ठुमःदेषना 
चहो यपने मनम उका सङ्ख्य करदेखो यसी ने पनेपितो 
के देखने के-षिचससि दूखीन को सर्पनी दधििकिपीमिनेः किया तो 
उसनै-अपने पिताको शल्क तरतपरं वे देखा फिर श्रपनी 
भिया सररनिद्टासी भी देखा कि वरह भी चती श्स्यप्राकशल- 
पव्वेक वेदी हे ओरउसकीदासियां उदी शशक प्रैमोरःहय 
भपि.खड दै स्सःचपृत् रीति को देख-वःततपने मे हाः 
शोर मनमे कटनेलर्गा यदिः दश पर्यन्त देशोदेशेशधमताःमेर 
हूटतघ्तो इष रिचिषर दृूखीतसी के्वस्तु भाच हती तदनन्तर 
उसदस्लालसे कहा बस्तिवमे नैषा तमनेदसका गुण कहाथावेषा 
हमनेपायर्तिसहत्रर त्रश सुपस सो दन्न सिने कर्मार 
के स्वा्ीने प्रणकियादे कि तालीसहजारः शेक ककम न्‌ लंगा 
शंहहजष्दने दन्न लको सवानात सयम 'लेजाकरटः चालीस हज 
छशरक्रियाःउसको नद चोरदूकनको नोः वास्र्भर्मसक्ार 
दर्ीक थी मोललेकस्मति परस्मा अर स्सा 7 कि 7 
दूवीनःॐे कारण समे च्वरय रुलनेहारः पित्तेमीपंतदनन्तर 
वद पारसंदेशक्री सेर कस्ते लगा एक वर्ष के अनुमान वहाँ रट 
क यातरियो-केन्साधःरिन्डम्तानं को 'तिणतःशचो-ङुशलपूषैक 
उसी सराय भे पर्वा जही तेनं कैःथ चीर हृपेनकेःसाथः शने 
लगा तीस ःयाटनादा -निष्काः तामअदमरथा अपने पै 
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रण न किया ओर सदेव अपने तीर को ददता -रहताथा एक पिमे 
वह केला उस तीरके ददने के सिये चक्ता. यौस्वहवि सथा दा- 
दिने थि देखत इख खगे वट ओर कईं डे २ पर्व्वतो के शि 
खरं पर हैटने लसा तो उपे एक वहे शसेपर पडाहुया पाया. 
श्यै होकर मनम विचरन लगा कि इतनी दूर तीका आना 
तम्भवितै मौर उ तीरको देखकर ओर अचम्मे मे हया किं 
पत्थरपर चिपका इहे षिचार कि इषे कोई भेद अवश्य है 
फिर अगिं वटक एक कन्दश मे जो उषी शितषए्यस्धी गया यौः 
थोडी दूर जकः एक लोहैक( दाल उसे रषि पड़ा ऽक्षके.भीः 
तर जाकर उसने कुच दला पाया जिसमें षह तीर ' समेत चला 
शरीर समा कि यहां अधिक अधियाग होगा पलत वह्यं दिव्य 
उजियाश था चर वदा से पचासिव सा पगपर महा. सुन्दर वि- 
शाल घरथा जिसमे उसने क्या देखा रि एक खी ततिरूपवतीः 
रजसी स्वच्छ, वक्ठ -आशरूषणे से च्रलङृत च्रपनी अनुचरो के 
मध्यमे षरि धीरे दारी, योर चली च्चातीह शाहजादा उसे प्रणाम 
करने लगा उसने आपी निकट यकर अत्यः्त प्रैति ओर 
पीठी वाणीस यागत स्वागत ओर शि्टचार.कर कहा हे महः 
मद ' कुशल से ते दौ शदजदा अपना नाम्‌. सुन आर्यं मे 
इया कि यह गृगनयनी जिससे मेरी कभी भी भेट नरीं मेरा नाम 
क्योकर जानती फिर उसके चरणों को दृकर ` कटाः हे एगन- 
यनी 1 मे तम्हुरे सत्कार करने से शण मानताह्पस्तु-ाश्र््य मेँ 
ह कि तुमने मेर नाम कयोकर नाना उसनेःकल्च अव हम्‌ ओर तुप 
चके वार्दर भ आनन्द भोगे वहां पहु्च कर वुर्दरिप्रश्रका 
उत्तर गी इतना ककर चर्‌ चन्द्री शाहंजादे को अपने साथ 


पूषि । 7. १७३ 


वरिदरहिका समछ्तन्दकी अर गया ययोर वहा-नाकगएकः स्ररय 
मेउतगरद्त दिन उक्तम्गरके प्रौक.मे गवा) वहां ;उप्नेःएकर 
दल्लाल को देखो ;कि-वंह सेतर; हाथमेः लिये ` हये - कदत पिता 
गह्‌. सेव गतिषस्वार जसी को वितता हे खदपटू ने {रप 
को'निकः-घुलप्रर पडा सुमक्रोःयह सेव; दिखाकर प्रकायुं 
करद द्र्ालने -बद्सेप्रःहमदको.देकसक्रही च्चापइसको'देसतिये 
र इतका इत्रता मल्ल सुनकरण्यचमना नक्रीनिये उठकर 
सुनिये मनुष्य कितना गी द्रोगयादो-अथवा मृत्यु निक्रः 
प्च दप्के.सतेदी तत्क(ल,अेःय-दोजपेगरःमानो -उतेक्‌ 
दापिगेगनन्यापौथा शरोर तल्त उसकी देम ल यानातारैफिर 
जन्मभर रोगी नदिगाःसहमदरने कहा.जो यद-सुत्यरै तमे इते 
8 रस्थापट-मोत्ञ.लेताह दलाल ने कदा भ्रहैःइप-वतको-यदं 
कै.सव धयापपजानतेहै यह्‌ तेव .एक.वङेऽवेयनेकै) वृदां र 
श्मपधसेयङ्ृ.कर वहतं वपौ- परिश्रम;कणे वनायाथां जीर श्रोषुः 
पिर्यो की प्राति के.लिये.बरहुततता धरत वयय किश्रा श्र सकृद रे 
शियो को केत्रल सुवेने पेटी यच्चा कियापटन्तु.वह-+कस्मात्‌ 
कालवगाु्ा तरोरऽसेत्रको आप सुघने; पाया मने के उप्र 
तकं दय न चोदा?उततके -पिए- य प्रहत से-चसम्र 
वालकटै.यब उसकी सरीने,लचिःर्दोकर इ्सेवको; वैचने-के किये 
परिकालादैपरनलकी वतिं सुनकर वहत से भुभ्यःएकत्रःदोगवे 
सयोग उप समुहममे एक मनुश्यःने आगे बटकरुकहा कि 
मेगरभित्र हकाल से रोगी होगयद्धितरीर अच पह तपने, जीवन 
से"निर्यश द्ैतम,च्रलके जयेद सेवः ऽते सुषादो तो मं ठम्दास 
वडा सणमानंगाः जन्मणरतम्हाम -यशववा्नग इहपद्‌.ने-यृह 
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लेकर वाश्टदशै मे, गई शाहजादा पां पहुंचकर उको देखने 
लग्‌, निके सुनदली गोल. -भडपाकार -गुम्बजपर ;लानवर्दै' से 
चिच्रकारियांथी ओर्‌ मानामांत्तिकी दिव्य सोमभीसे चश्च देख 
द्राश्चस्यै मे दुग्रा'इस से पीने कदा. यह मकान ओर मकानो से 
कि वास्तयमे तम्हर ह तच्चरैःजव उन को देखोगे तो अतिपर 


स्रहोग फिर अहमद को अपने निकट वेगकरं कहने लगी तुम 


सुभको नरी. जानते परस्व मेँ मको मलीभांति नानतीहे अष 
भे पने लका होल कहती तुम ने पुस्वर्को मेँ पदाहौगा कि 
धरती पर कदी जिन्न भी सहते हे मेँ एक वड प्रतिषि निन की 
पत्री ओर मे नाम परवद दै ऋ तुम अपे प्रिताका पृत्चान्त 
जो वादशा है सुम सुनो चष्लनिहार तुम्हारी चच वहिन 
शर त॒म तीन भह योर प्रत्येक को यह इच्या थी कि नूरुन्‌ः 
निहार मुभे भिजि तुम तीनोने अयने पिता के विचारके अनुस 
तं दूरकी। यारा की यर ठम पएम्येक्त प्रयोजन के निमित्त स्‌- 
मर्कन्द मे जाकर पिये! क! सेव जिसका कारण ये द्द सये 
श्रीर्‌ इीभांति व्॒दग वङभष्र दिष्णगह मेँ जाकर गंसीचा 
लाया श्चोर्‌ अली दाथीदांत की -दूखीन वस इतना वणेन वहत 
है कि तुमजानो फिमे तम्दारे हाल को पदर्णं जानती 
दे.अव. त॒म, सत्य कहौ मे यच्छी दह या हसलनिहार के पाय 
तम्डार मन विवारको चाहता दै जव तमने तीर फेकनेका इशदा 
क्िया.था स्स-सुमय.मेने-विचाग कि तम्हार तीर हंसेन-से 
श्ामे न नापेगा-तो ठम्दोरे चोडते ही मेने उत्ते वाध मेँ .पकडा 
चर्‌ र्ट बन्दकर इष शिखरं ल दिया उ्तलिये कि तुमरे 
वश्य हटने आोगे चर इती वटाने मे तमसे भेहोगी -ल्व 
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वयते सुनकष्द्ञाल से कल जो वह रग हप सेवके पेषे 
नीरेग हेनप्रगएते चरम चालीसदहन।र्व्यधरफी देता पे 
कदा वृहत अच्च चापः इषकी "परीक्ष; लेलीनिये मेते तै 
दार चनें रेगियोःको नीरे किया निदतितरह रोमी 
के सुति चीरेगे दोःगया तदनतर अहमद ने तरोलीप हसा 
 आअशरङ्रिथं उषको गिनदीं योर बहते मोललिया र्‌ श्वी 
कीनो कयत दिस्सति कालि वीस मिते.उक्केप 
यंहमै तरङ्गं रोर ' जंबतक च भिस तवतक -इथ उध( ॐ 
कह. किर्तनि दिनो केउरन्त- श्रमेरदेथावरिे केःसथदि 
, स्तान्‌ कोचर कच कालं मृ केशंलंप्थेकं उसी सएष 
लद दनि भरैरतेय "जाप निर्दीनः तीन माईःदस ४ 
कं अयन्त प्षमड्ये चरं ईणप्कोधन्थधदि किया तेना 
हंजन जो संषपे वंद था कदी च्छं हमः रपेनी.-अपनी कत 
कहल रोर चषनी कीतका दल "कते दं ओर उसका शणः 
पणन कतिर मनए गीवा प्तप तरशर मोलं लि 
यपि यह्‌ परग खयवसं नदी .पेर्ठ इसमेटकूत' वडा गुण 
तवं शो मव्य इपर केकर किपी दूरा निकटदेशङे ज 
की इच्यकरतो उक्ष समये वद्यं पत्र नप मेने इसे चारं 
हदशं को भोल लिः फर वैव येहा" याः 
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इतन हाल करचक ता प्रीतेकी रध्सें उद्नेयहमद कै देता 
चमर ललित होकर नयन नीचे. करिये शौर शहजाद 'यंह 
सव वतं सनकर अतिप्रसन्न ह्या यह 'तो : जानता. " किं व 
किक्षीभाति रश्ने नदी मिलसक्र योर परयीबात्न्‌ भी अति 
सुन्दरी है उसके रुप अत्न मनह्ण को देखतेदी मोहित दोगया 
कि नृ्युनद् की प्रीति मूलगया'निदान उस छन्द को अति 
सनतषट पकस्कहने लगा यव सुभको यही इच्वाहे कि.नेन्म' 
भा उुम्दरी.सेवमं र मे मनुष्यह्‌ योर तम. जिन्नकी पत्रीहो त. 
महर शुरुजन इस सम्बन्प कौ स्योकर स्वीकार फेगेउरने कहा 
मे इस विपथ मे.स्वधीनहं जिक्तके साथ चाहं अपना (विवाह करं 
लू परन्त॒ जो तुभने का कि मेँ तु सेवामं सु येह अुचित 
दे तम मेरे पति अर इ्नवम्तु ओरं भनादिकके स्वामी सुभे 
ही अपनी.दसी समशो ' यर्‌ सुमे वुम्टारेःसौथ विवांहकौ अति 
सलपषा हे रोर समे तुम्हारी. वद्धिः यर .प्रषीणता से पषण , 
आशि करि तम ईक्षः बातसे इन्कारान करोगे चोर में तो कट- 
सकी कि यें सान इसके षिरेप हरि इलमे यहःरीति हेफि 
तरण श्रपस्था परहरएक परी जिभ् यथा मजुष्यपर जिसक्ते उस 
का मन सोभायमन दो"उकतके स थः श्रपना विवाह कष्े इते 
जन्मभर्‌ सी पु म परस्पर प्रीति रहती है जघ वाल्निपरी,ने यद 
सवबति कदी ठव शषहजादा उसके, उत्तर मे स्यन्त शूतम्स्यहो 
कर उसके षष्ठको सकक्‌ चुम्रनेलग। पस्तु वामुप मे उवे स 
कमे न दिय। र उसके पले च्रपना दौयदिया निससे शाह- 
जादे ने ्ति्रीति से, वहांकीः रीतिके लकल श्रुमा योर पने 
नेत्र खम हदयगे लगाया बानरने' सुस्कर के क्य च इक हाथ ` 


> पर्या ~ ४ ~ ॥ = क 9 
, "> (परबद्धः |: १७५ 


कड कोस फ्री वप्त॒ः.इष धकार दिवा देती हसेत कि सामने 
क्सि जिका मनवाहि परीक्षा लेने तमकोः$्तकीः विधि षः 
तता हतेन नैर दून कोऽपि लेकर जिस धिपनिःसेःऽः 
सने उमे वताये। था त्र लनिहःरे देखनेकी इच्याकी दसे-दोनी 
भार. योर देखरटे ये कै देत" वटः च्या; कहताहि यंकष्मात्‌ 
उन्दनि उक वका र बदलगया देखा उपे चिन्तायुक् देखकर 
प्मा्यमे द्येष्टयेन नेका किम तीनेमे.जो-इतनाःपरिथम 
नस्रनिदार के लिये कियाय सच श्थगिया उपि मेने दको देसा 
अत्यन्तं रेगीशं केनिकट पाया उसके ब्रहमेरं दापि्या-जीर 
स्थे ख रोष द यदित भी त्रहोतो उका न्तका दश॑ 
फएलो-शदच(द(अलीने भीदिता वद दशां तदनन्तः वं 
दीन श्रद्‌ के) दतो उतने.्व?उतेउपी दशम देतात 
` श्रवने द्ये सेकटा-यचपि, सृष्टनिहर पर" टम.स्व मोहि 
प्रनत मते. समधनोयेम कलसक वन कद उसने: 
सकष को नेव सैनिकलकृए उन दोनो को पिसवा.तरर कहं 
यह भ गेसीवे ग्ररःदूवीन)के मोखसे कम-मोलका.नदी है 
द्की परीक्षा काःयदी,समयदे इहमे बडा गुणे न मरष्य चाहे 
केसरी गी इसके स्रा. समय;देषलेरना पस्तु इषी समयं 
वद पच जिसमे सयरमनन्व्छरा यद. कल्ःकरिन- यी 


~ 


। , ` पूर्वद्ध। " एत्य 
ने दी. लाजः र्लकर षचनचात न कस्नाल्योर इसी वातं पर 
मे भो स्थिरं चहमदने कहा उप्त मनप्यकी नो तंमपर मीहि श्यो 
कर भीति ग रेपक्ची है मेने यने को दुमद सोपा नेका तम्दसि 
भन चाहे कमे उक्ने कटा तुम मेरे पतिहो ओर में दहर . भ्यौ 
हर यदी प्रण जी परस्परा है विवाह दै चीर -नो दं रीत षि- 
वाकी होती ह संव व्यथे हुव हम ठुम पन्भ्याको ' एकं दिय 
सवनम अनन्द मगेगे जिसको तम देखकर च्रतिप्रसत्न होगे त- 
दनन्तर दाक्षियाँ' नानाप्रकार के दिष्य ्यन्जन ल चौर उन 
दौमेने भोजन किय इके उपरान्त शरवउडी.जव निरिथन्ति 
हय त. वात्नपतै शददिजाद्‌( कौ चयने सख्य यवेन मे लेगई जो 
सु्य-उपके सोमै्का था षदं शहजाद इरनगह रनक देरदेख 
व्रिस्मित ह्या चेर व्नपै कहने -लगा कि रसा ध्वच्छ 'मबन 
शर यह अप्य सापशी संक्तास्मरमे नं होगी उसने कदा तभ 
मेस वसप्थान देखकः उक्षकी इतनी प्रशंप्ा कते हो यदि जि 
कै 'घर-देखोगे तो द्या कहोगे मेरेवारफो ग देखकर तम यति 
दपित होगे परत यव उप्तके देखने का समय नरी रहा पुनि वहै 
एते ओर मकान मे लेगई नहा रेधिमे भोजन करती थी उषी 


` सजायट «4 चेरे से न्धनन थी उ से सुगन्धितप्दपके 


उचित उचित स्थानोपर प्रकशितये चेर वि्लोर्‌ के बप्तनज- 
नमें वहुरत्न जटितिये चौरं चतिरोभायमान, युलदरते श्रोर"ख- 


---© 


नेकं भाक्तिके दिव्यया धरये ये ओरःकः गनेव॑ली सयां च- 
तिरूपयार्‌ जो चचतिउत्तमवच पहिनेहयेथी षह सप्र आन आनक्‌ 
मिष्टवाणी से मान कश्नेलगीं किर वहे दोनो भोजनं करन सगे 


यारूरै दिः्य चोरं स्वादिष्ट भोजन अपने हायते उक "अह 


1 


९७४ टृ्न्तप्रदीपिनी स०। 


वैच सुनक दल्लाल.से कहा नो वह रग. हय सेधके सूने से 
नीरेग हेजफा।.तो अभी चासीपदजस्णरफी)देताह-ऽसमे 
कदां वहत अच्छा आपं इसकी `परीक्षा-तेतीनिये मेने तो इतके 
दर नेकं रेगियेो को सीरेगं किया निदान व्ह रोगी उपे 
के सुरती नीरोगं चे गयातदननतर सहमद ने चो सीति हनो 
अशफियौ उक्षणो गि्नदीं चौर वहते मोलल्िययोरं इच्च 
कीनो केर यत्री दिन्दस्तन का जलने वाल मिे.रपकेः पाय 
यहे चहं ओर जेवतक्र न मिज्ञे तवतंक इधर उधर कं। सर 
कं. किर्तने दिनों के "उपरान्त "अहेमदेथघरिये के साथ हि 
स्तानं को चार रधं कोले भैः करालपवैक उसी सोयं मे 
ने दोनो भ्िउतयःनपदैवा निदाना तीन माई परर भे 
कां अत्यन्तं पत्ये चेरे ईधष्को.धनवधद किय हतेन श 
दजन जो सषि वडा याकल ध्यव दम चरपिनी अपनी वाजा 
की ही यौरःयपनी वप्ता हाल कहते ह-ओरं उसंकाःशुणनी 
वणनं केति मनेः गली; निस्वने मातं लिया य 
सपि येर्‌ भगे केच वस्तं नरी परत. समे बहत. वडा रणे 
लवं कोर मर्त्य इपर कैऽकर किसी दरवा निकट देशे नानि 
की ईच्चौकरतो उशी तमय वहा "पूवः जति मेने ,इपे वली 
हृजेर'अरशेको मोत 'लिया म-इ वेदनया ` समया 
पाच-मरीने.म- तर्हि अगमन की बोर देखा जिसका मन 
"चाहे परदकषां लेतः नव हैसेन-षडां शादजदाःकहका तोश्रसी 
केटनि ल! किं माईैसकर दै तम्हाश वस त्ति त्वै है तदनन्तर 
उसने दा्थदांत की दूीन कोःनिकालकर दिखाया अौर-कशा 
ग भी दुक्षिट्सी संश्यापर पोच क्यारा गता ये कतै 


१८२ दृ्ान्तप्रदीपिनी स०। 
मदके आगे.रखती योर उन पकं का नाम वतलाकर शाहञ्नादे 


उनके वनाने की.विधि वतलाती इ्के उपयेन्त उन्होने. मयपान 
की ओरं मिगईं चर एलादिक खये. जयं इषस भीः निरिचन्त 
हुये तो-वह दोनोःएक-वडे- दालन मे-जिस में छरी ` मस्तनद 
ओर सुलह तकिये स्तेये थे नाक? वेड उनके.विगनंमांन दे 


तेही वहृतसी परियां वहां च्याई यर्‌ पिचित्रनृत्य शौर मीदेस्वरो | 
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को च्रखती्ोर नो जो पाक अहमद ते कदापि नही .कियेपे : 


से गनेलग सो षह दोनो उनके अदत, गने से.अति प्रपत्र ` 


हये शरोर वापे उकर चोर प्रकान प्रे गये जहां र्नजयिति चप- 
र्खट्‌ था ओर,सव.वराती वहांपे चिर भिन्न होक इधर उधर चले 


गये किदूलद इलहन, आराम कर करदिन -इस्ीमांति चानन्द . ` 


मंगल शटा यदि अहमद शादहज।दा हज पपं मन्यो मे रहता 


तौभी-रेसा खानन्द न देखता निदान्‌ चः महीने तक उस पीके ` 


साथ यनेकभांति के सर्वोको -भोगतारहा चर. उसका. माह, 
के मनमें एसा समाया-कि उक्षके देखने विना उपे क्षणमात्र न 
चैन पडता चोर उसीभांति वात्नपरी भी उसकी ग्रीतिस्तागरमें 


सग्न्थी प्रति्ण उक्षीके शिष्टाचार चोर ्ाद्रमे रखती सो य 


हमद उप प्रीति .मँ श्रपने कुटुम्बक भूलगया परन्तु कभी २ उत 
पिताक दशनकी-लालपा होती, यौर्‌-इच्छा उपनती कि.किी 
प्रकार पने पिताक डश मालूम करे चर्‌ यह सम्प नथा 
कि अपनी प्रियकर) -याज्नाविना.-जपि निदान्‌ एकदिन उपनेबानू 
से उपवा(त के लिये-यज्ञा मांगी किं यदि तुम्हारी-इच्याहो तौ 


भे अयने पिताके दश॑न-कर आऊ वानप्री-को इस विचार्से किं ,, 


महदा यदहांसे वहाना. करके ज्ञाना चाहता.है चतिचिन्ता हं 


< शवदधं १७५. 


कड कोसो कीःपतु ` इर्ः पर्नर दिखाई देती. दै जेसे'किश्तामने 
+ श्क्वीरै जिवका-मनचीहे परीक्षा लेने मे दमस्नःहतकी विधिः 
तती चयेन ने उप दूीन कोउ तेकर जिस श्िपरान सेए 
सने.उते वताय तूरिनिहःसे देलनेकी इच्चाकी दृशे दीने 
भाई उसकी नोर देखर्दे येक देसं वहःक्या; कटति चकष्माद्‌ 
उन्हौने.उक्षके संख रङ्ग वदलगया देखा उपे चिन्तायुक़् देखकः 
श्यी म टयेटुसेन ने.क्रह्म कि दम तीनेोने नोतदतनाःपसिथिम 
नृररनिद्यर के लिये कियायाएवदर्थागया च्व मेने इसको देखा 
स्मःयन्तं रेगग्दय केनिकनप्राया उसके चमर्‌ दियर 
स्थने ख शेषे दँ यदि तर्पभी त्राहोती उका ्न्तकान्दशन 
फलो शाहदास्लीने भदित वदी दशाःपाई तदनन्तर वहे 
दूषीन त्रहमदरक दी"तो उने उत ठपीदशामे देतात 
^` पते मा सेकदा-यचपि. मृरशनिहार पः दर्मसर्वा मोदित 
प्रनत मेःउे.इवी समध नोरेग कषप इतना कंद ;उतनै उ- 
सीसर फो जेब निकःलकपउन. दोने(को दिखा येर कहै 
व्ह ५ सीते अर दूखीनके मालसे.कम-मोलकाःनदी दै 
इककी परीकषा-कौ येही समग्र दे उतम बडा रणेजोःमटष्य घे 
केसा सेगीद इसके सचाती.रमय देखलेना पर्त इती समय 
~ वहां ःप्हैचं जर्विःदसेन सेन्दमदं से कदा रयह इच. कविनि नहीं 
+ हम गर्लीचिपर कैकरं तक्रारी नूर्कनिदार,के समीप पर्त 
है खव विज्ञ्ब्‌ मतकंरेमेरे साथ तम दोर्नोरवेगजातो कि.वातकी 
त्रातमे.यदा पवजत्रेःयोरसेदको को यदी. योद पचसे वदा 
परत्र रहेगेः निदान वदे तीन†ठसी गलीतेषर वटे यर सवे च- 


हचनेकी दन्यकी सो तैर्कारण्टी धद स्वनिक न समीपं 4 
~ 


च १, 
पर्वा. :, : तद्‌ 


श्योर उससे कहमेलगी तुमने संम से पिले स्या ्रतित्नाकी थी 
* श्रव उपे विपरीत फिया वाहते 'नानपडता है कि तम्दरि ह 
दय॑से मेरी परीति उठगई चहुमद मे उत्तर दिया मेश प्रयोजनं यहं 
नही कर थह व्दासहोकर चला नाञ ओर किर न.आञ भरे 
` बुदट पिताको मेरे वियोगपे अतिदुःख दया दोगां यदि वुम्दा 
श्ज्ञाहो तो दशैन करे शीघ्र तु्हारै.सेवामे श्रां कदापि चोर 
कोटं वात तम्हारी इच्याके विरुद्र न होगी किन्त मेरी इैश्वरसे यह 
पररथना दै किं जन्मभर तम्हारी सेवम षटं निदान इस भकारकी 
वाक्त से उपे प्रपन्न किया ओर उते विदितहया कि शाहजादाभी 
सुभे वहती चाहता फिर उसे आक्गादी नार अपने पिताके 
, दशन करके शीघ्र लौट चाना अधिक न ठहरना चव यहासे हि- 
न्ुस्तान कँ बादशाह का हाल वण्रेन,किया नाता है जव उसने 
विभिषू्व्यैक श्रसीशाहदे का सररुलनिहार से षिबाह कर दिया 
उस दिनसे हसेन ओर अहमद को न, देखकर. अत्तिशोकबाय्‌ 
रहा कशता था एक दिन उसने दोनोका हाल पचासभासदोने षि- 
नयकी किं हुसेन तोः योगी बेष धारणक तपस्या करता हे रं 
अहमद शाहजादा.किसी योर को. निकलगया सो वादशाहने 
यह वातक्चनकीर च्रहभद कैः दं ने के लिये पेत्र अपने गुमार्तो 
को जिसे कि जहां करी ःउसको पालो सन्मानएव्वक मेरे निकटं 
ली बहुत टे पर.भी उसे न पाया निदान जघ सप्र्ण सभा- 
सदोने बादशाह को ,हमदके खोजानैः से वहत विकलपाया तो. 
“ ईस विषय मँ श्यति चिन्ता करने लगे एककी स्मरण. किं इस 
नमस एक न।दूगस्नी -चत्तिचतुर दै तो उस्न को -वादशाह फे 
फास लाकर उसकी परशसा.की चरः विनयकी कि"चपं उसकी 


७४ टृणन्तप्रदीपिन स” 
वचन सनकश्दल्चातं से कद जो वह रेग;&प सेवकेन मे 
नीये दनयाः" यमी चासीपहनार"व्शरफीदि ताह ऽसने 
कहां वहत्य व्यपे इसकी : परीक्षा-लेलीनियेमेनि तो इषके 
दर अनेकं सेगियोःको नीरगकिया निदान हं रोगी उषसे 
कैति नीरे हो.गयातदनन्तेर च्हमद ने चली दर्ज 
"अराय रको मिनदीं मौर्वर.केवमोरलिययर्ह्च्छी 
की जो कोई यनी हिन्दुस्तान काज वाता मिते उत्कः पथ 
यसे चहं ओर जवते मिले ततं ईथषउा फ सेर 
कीर कितने दिने के -उपरन्त"अहेपर्दयं धियो के-साथ दि 
स्तनं कोच थोर कच काले म क्लेरूक"ऽसीः तरय मे 
जहादोने भ्स्तेय नार्हा निदान तीनि भाईःपष्यरभय 
कारं अत्यतं पतनद्ये यर इयकतकन्थधाद्‌ किया हतन श 
इजदिने जो सबसे वड थां कटाः वः टमः ञपेनी अवनीं वरा 
क दल ओर त वष्ठुक। रील ' ररते दै भरउसकः.गुणथी 
वणन कतिर मेनं गीवा जिसपर वरे ` मलं लिया 
चपि यद भगम छेच वस्त नरी वस्त, ईप हतः वड़ा शण 
एवं कमतः हषर केऽकंर किसी दूरा निकर देशके जाने 
की ईच्चाकरतो उकी.तमयं वहा पव जपै मेने ते त्वासीष 
जरम को मो लिया मेःइक केः यहां ' चयी 
पाचःमदहीनेःसेःतम्हरे अगमन की वीरं देसेतीहि जिसका मेन 
चाहे.पेरीकषी सेले.जवं दसन बद 'शारज दःकदयकां तो श्चसी 
केने लंग किभाहैसकर दै वम्र वस्तु चति चै है तदनन्तर 
उसने दर्थदासं की दूरवीनं कनिकलकरदिखीया रौर कदा 
मेने" दते'दसी सेल्यापर्पोतं सिया इरका गुणः यष्टै (किसे 


१८४ दृष्ठन्तप्रदीपिनी स 


उलवीकर शादञःदेका. हाल पचते वादशाहमे.कहा अन्था हमं 
उपे अणने सथ लेतेप्राना निदान पहं जादृगसनी श्रई वादशा 
हने उस क्च जवम मेने चरली अपने कुया तश्टनिश्छर से. 
विवाहं फष्देया तव.से.-यहमदका छु पता नरी सगा तरू यपे 
जाटृके.वलपे उका हाल माल्ग कष्के सुमे कह कि नीता ह 
वा नही यदिजीता्ेतो कहां योर किस दशां है रसे 
मेरी भट हो गीःव। नही उसने उत्ता दिया में त्रपते प्रधका उपर 
इसी समयःनही देसी यदि ऋनं सयकाश मिसे तो लपे 
रीक्‌ २ इस का उत्तर टमी बादशषह ने कहां यदि.त्‌ मेरे प्रभ्रका ' 
उत्तरदेगी तो मेते वत ऊच द्रेगा दूरे दिनः मरभ.त को.वहं 
जद्रूगरनी वादश्षाह के निकर चौर विनय की भेनि तपनी 
जूकी विघसि.मालमःकिया किं अदमद जीतषदे दष सवय इत 
वातःके दिपाय ग्रो कच नेदी.वतल। सक्ती कि वह क हे वादः 
शाद्‌ यंह.वौत खन यतिप्रपन श्रा चेर उक्षके मिलने क उसे . 
शाहः. यव.श्हमद्‌ .का :वृत्तात किर वणन करते टै नव बह । 
प्रीवा से चन्ना लेद्चका तो परीवत ने उससे कदा मेर ईस उ- 
पदेशकोःन श्चंलना पह्‌.यदृह कि अपने पिता निवासषियो 
से शपते वि्राह्‌ फे सिवाय किष विचित्र वप्त॒कावर्णन न'कंसना 
केवक्तं अपने ` पिताके येयं केः लिये यह कहना कि वहां यति 
प्रधना रहताहं आपके 'दरीन के निमित्त चाया.इतना कह ` 
वानपरीनेःयात्राकी तस्याश की.याज्ञादीजर्थःसामग्री तय्यारहो 
'खर्व(.तोः वीप्त पवार उसके साथ किय यरःदिव्य.घाडाजौ ऋति ' 
:उत्तमःश्लनोकी सामभरी से सजाथा शाहर्जदि के चने को दिय। 
-शरीर'उसे करस्ते लगाकर विदारय ओर शाहजादा ` धिधास्ती 


5 इए, 


प उत प्रतिङ्ञाकौ दटकः पोडेपर सवाश्टृ्मा भौर वीतम 
त.जो जिन्न वदी धूमधाम से नगसकी न्रोर चला शाहीमः 
पासही था क्षणमात्र मे प्हैवगये बादशाह के समरणं सभा- 
ओरनगरनिवासी यहमदको देखकर प्रत्यन्त प्रसन्ने अर 
[कान्‌ तजं सुक २ क्‌^ प्रणामकप्ने चर माशीर्व्वाद देनेलगे 
वेदी भी दोनोचोर से उक्षके साय बादशाही महलपक ग 
जादा समामे उतरं पने पिताके चरणेपर जाय गिर वा- 
टं ने खदेदोकः उसे पने हदये लगाया चर वहत प्यार 
1 चर कहनेलगा दे पु } ठम तृरुक्निहार से निरधदौकर 
गुदोगये किं बहत दटनेपरमी तम्हाय ठिकाना न लगा चौर 
हारे वियोगमें इस दशाको प्राया इतने कालतक कटां ये 
किसभाति कालक्षेपकिया च्रहमद ने विनती की कि जवसे 
निरह्‌र बिबद्यीगई से यतिखेद प्रहया आपको मली- 
स्मरण होगा नि्ठदिन हम तीनो भाइयेने भ्रापकी अत्रा 
तीर्‌ चलाया बड़े मैदान होनेपर भी मेश तीर दिते लु 
प सोमं उसीचिन्तमें अपना तीर हैते २ फेल(गय।भेर 
ने. इधरधर दूदनेलगा परन्तु वह तीर कटी न दीसासो 
द्ुदते २ द निकलगया च्रौर निराशहोकर मनमे विचारने 
इतनीदूर मेरा तीर काहे को च्रायाहोगा किन्तु तीर चलने 
का भीतीर यां नदी: आसक्ता निदान इसी चिन्तामे मेने 
तीर्‌ को एक-उचे पर्व्वत कै.शिखश्पर जो यहि अनुमान 
हरकेरै वाया पिं मनमे शोचा इतनीदूर आना ते रि 
मेदे नरी टै यदे शोच वरांसि पेषेःस्थानपर पर्हूवा 5 
पतक -ग्रति.श्यानद से रसः इष्रके“किगोप भौर वृत्ता 


; ^: तत १६५. 
ठता हे कि म कोपर तच्छ रे दासपरत सेमेभवी हेज म 
उससे देय मगीगे उंपने.दियाती जनिना कि वहं हमे से थति 
हिते श्व॑ती ह नही ती तरीं सुकं निश्चय है कि पह तुमसे व 
प्रीति रख्ती.दे मोक उत्ते गागोगे वह पभरनतासे दुभको द 
वेगी शीहनादा ईसनियमकेषिपरीतं कि तीनदिनग्द्करवोयेदिन 
जरत थां केवेल दोही दिनं स्टकप्तीसरे दिने खर को चलता जें 
भवनम पेटयकर बाहूयपीके पस्गीयो तो ऽसने ऽपे चिनितते देती 
तो पथां शलो है चज क्यो तमे उदीसहीकेर य्न पितं के 
पास सेये शादंनदिमे सम्पण उत्तीन्तिं केह दिया बात॒ने &- 
तनाींसुनक ऽत्तदिया तुभ धीरो मे ठु्मको च्रषर्य इष हग 
परन्तु सुभे महिम इता कि उ कलं निकः "धवा -यद्मेदे 
ने कहा ईशर भरे पिताक वहकालपयैन्त जी तारक्ते देसन्द# षो 
कचं रोगी नंहीयमी उनको ङशलष्टर्वके चोड याहं पन्त 
श्यश्चरयमं ह कि मेने कुकहास यहौका उसे नी कंहो-उनको 
सेवहाल च्योक माम इया बातरूपरीने उत्तरदिया हे तमाम 
क स्मणदोगा किमेने उस वद्धाको जिते तुम येगी समभे 
कर यदा उंगलाये ये देकर क्या कहा था चह बीमार न था 
उने केवत ठम्हार हासं माम करने को वहाना कियी थ ठ 
सीने ना करं पदां यर तव हाले कही-जरवे त॒म उत्को यहद 
गयेये भेने उसंको चौषधं पिलोई वहोमा करके वह चच्ी होगे 
श्योर मेरेपसेसे विदाशिनेको चष मेने उतंके' सि दासिया कः 
रफे उसे सवं सामग्री इस भवनं की. दिख फिर वंह देख भालकरः 
विदा शतके विरो किसी कीस्िध्यं नदी जो यद्धं तकं पर्ये 
कयाय ह कि यहांको सव "मेद । जनगहो  सधरत्तरेते 


१८६ हृ्न्तरदीपिनी स०। 


नही कहसक्रा केवल आपके धैथ्ये देने के लिये या याया ऋ 
सुमे फिर आ्नाहो तो फिर में पटोजाङ कभी कभी आपके दर्शन “ˆ 
को आयाकरूगा वादशाहने कष्य भेन प्रसन्नता से श्ज्नादी जरं 
सुफे भरोसाहृच्मा कि तम अनन्दपृषैक मेरे नगेरके पास रहते 
यदि तुम्हरे खाने भे कच देश्ृहं तो म किंसमांति तेः कुशलका 
समाचार पाया करभा अहमदने विनयकीं आप चाहते है कि मेरे 
भेदको मालूमकरं मे तो पहिलेदी भिनय कसक नोड्व ममे 
कुहा इते ्रभिक वर्णन आपके शवश्णमे नही कस्सक्ता अप धेये 
रखिये भँ वहृतदफे.खायाकरंगा बादशाह ने कहा वेय मेश प्रया- 
नन तो केवल 'यरी.दै कि तम्य सभाचार्‌ मालमहु्राकर सुमे 
तम्दारे भेदके पृचने की इख, आवश्यकता नदी अन भेन वुमृको 
परिदाक्षिया कि यहाँ शीघ्र कर सुमते भिलजाना सो हमद , 
तीन्‌.दिनतक वहां श्डय चये दिन भोर को वहसि. सिधारा चार 
द्मपनी प्रियाके निकः पुव बह उसके जस्दीलीट श्रनेसे घरति ` 
प्रसन्नट्ई फिर दोनों भिया प्रीतम अत्यन्त ग्रति योर सन्मानपूरक 
अनेकभांति के भोगः ` यरः घिलासत कश्नेलगे; जव एक महीना 
वीता ओर शांहजदा अपने पिताक दशनको न गया तो उसकी 
प्रियामे का कि ठमने पृ्व॑मं करदाथा कि मासके प्रारम्भमे.यपने 
पिता के निकट लागा सो चव क्यो नदी. नतिहो ठम्हारा पिता ` 
तम्दास सम्तादेखता दगा शादजादेने कहा-सत्य रै परन्तं आपिं ~ 
कीं व्याज्ञा विना मेने वदाका.उयोग नरह किया उने का प्यारे 
तम मेीयाज्नापर मतसो महीनेके यादि मे तुम भेर शृचनेके चिना 
भट कराया करो सो शाहजादा दूसरे दिन भम(तको बड़ी धरम 
भाम से अपने पित्ताकेपास गया फिर तो उसने एक नियम वाध 


१६६ द्टन्तप्रदीपिनी स 
उसकी बहती परशेसाकर कहा, अव मेरी इच्छाहै कि -तुम्हारी ¶ 
पासे वैसा श अपने पित्ताके पासलेजाऊं उसने कदा इप तुच्छ 
वृतु के लिये इतनी चिन्ता क्यों करते हो उसे में यभीमगातीहं 
इतना कह उसने एकदापी को जो सखजानची,.थी इुलवाककहा 
किं फलाना डश शीघलेश्रा वह दौडी गई ओर उसी डरे को ला 
श्नोर बाकी सैनके अलुश उपे हमद-शाहजादे-फो दिया. 
हमद उते मुष्टी मे दवाकर समा कि हमा प्यारी ने मुभे 
छास्य किया ददे वानर इस चातको -नानकर ठट्रमारके हषी ओर 
कमे.लगी हेष्यरे ! तमने अपने भनमे समा होगाःकि मेँ तुम 
से पतीं फिर तृरनहां अपनी-दासी से कह कि इस उेरको. ले-. 
कृर्‌ एक बडे वनम. खड़ाकर जि ससे अहमद-को इसका शण मा 
ल्म हो तदनन्तर पह दारी उस्र इरेकोः लेकर भवनसे बहत दूर 
चलीगई ओस्वहां उसने वदी, डेए खडाकिया-शादजदे ने उसे 
रेसा वडा पाया कि दो वादशषद भी सेना समेत वहां .भलीभांति 
वैपर रोर किसी.कोः एक षरे से.कषटन्ररो उस दासी ने फिर 
उपे तद्करे शादजादा अहमद को दिया -यृहःउपी; समय उत्ते 
लेकर सिस ओरं अपने.नियमित सवार सहित अपने पिताक 
सन्मुखगया ओर उतरे को दिया बादशाह भी.उकेदेख सम 
यह्‌ तो वहत छोशर;है जव वह-खड्ाहा उसको, बहत वडा देख 
आश्वस्य भे हये च्रोर एेसी चद्‌ ुत-वप्तु-लदेने से ्रहमद का 
अतिगुण माना पिर उसने अपने सेवक को यज्ञादी इसे रा 
पएम्मरक स्यखो जर इस च्व वस्तु ऊी प्रापि .से उत भय ओर ' 
शेका व्यधिक हुदै ओर विचारा पह परी वार्तयमरे अहमद को ष- 
-इतं चाहती है अपने द्रभ्य चौर -पेश्व्य से चड़ २ क्राम करसक्ती 


, पर्ध। १८७ 
लिया कि प्रति मासके आसम्मम अपने पिताके प जाकर चोर 


 -वहां तीन दिन रहकर चये दिन चला याता दिनपर दिन उपक 


साथ धूमधाम धिक होतीनतीथी अन्तकौ एकदिन एकप्रधान 
नो वादशाद कै संहलगा था शाहजदेकी सवारीकी धरम प्रधिः 


देख विषिताः चौर शोचनेलगा कि श!हसदेका हाल कुव 


जानां संहीजाता कि कदां र्टता दे योर यह एेश्षय्यै उपको कहं 
से प्ा्माःसो उसने ई्पासे बादशादको वहकाकए कहा-तम य 
पने, त्रे अचेतहो यह नदी देखते कि उसका रश्व दिन २व- 
ठताजाता ₹े एेसा न ह्ये जो तमको अकशवपकिर इःखदे ओर 


, तमको केदखाने म डालकर आपका तस्तथीनले ओर जवसे ठम 


ने नुरुरनिहार को चलीपे व्याह दिया तवते दूतेन ओौर यह 
थत्‌ यटमद्‌,त्यन्त च्प्सन्नहे इतना कि एकने पेसार्कोही प- 
स्यम करिया ओर अहमद जो अतितेनवान्‌ है एषा न हो कि 
आपसे अपना पलगल्ते दश।ह अत्यन्त निधद्धिथा उस भधान 
-फे चलम आगया रौर यहमदके रहने का दाल सोज कर्नेलगा 
एक दिन.वजीर कै पृञ्चे धिना जो अहमद का हितेषीथा उसीनाः 
दूगरनीको चोर दस्रजे से निज शयनस्थानमे ल्ेगया ओर उषसे 
कय जैसे तूने अपनी विद्यासे कृटाथा कि हमद जीता है उप 
वात को यथाथ पाकर सुमे तेर विश्वास्या सो चव-यह इच्या 
हे किं कुठ ञ्र भी उक्षका उत्तान्त वणैनकर यद्यपि प्रकटशहोकर 
प्रतिमां मेरी भको मता परन्तु अवतक भँ उसके रटनेकी ज- 
गह को नदी जानता मे इसबातकौ उसमे ्रधिक्‌ पृ नर्दीसक्रा 
द्व्‌ त्‌ मेरे सेवकोसे िपकर उसके रटनेकी जगदहं मालूमकर 
वंह नियुके च्रतूल चायाहृ्ाहे चर भरे पलनेके विना गोड 
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है मेप रज्य जेना कौन षड़ी वातै फिर उसने-नाह्ूगरनी-को 
सलवार दू विपयमे सम्पत पचा उसनेःकही -शाहजदि पै पानी , 
चश्धेशेय का मांगो जव वादशाह सन्ध्या के समय अपने सभाके 
समह के मध्यमे वेगथा कि -त्रहमद आया ओर चरण चम वाद्‌- 
शाहके पास्‌ कैगया बादशाह ने उपे कहाम तुम्ही उखे सा 
नेसे अतिप्रसतर इय निस्सम्देद.कोःई एसी विचित्र वस्तु हमारे 
सजाने म रीं परन्त-एकषस्तु मुके ओरं चाहिये यदि उतेभी 
ला तोप च्रतिपरत्नहगा ठुम्ाई भिया के पास पानी चस्मे 
शेरोकाहै जिसके  पीतिदी स्पभांति के ज्वरादिकं रेग नाश रो- 
जातेरै ओर सुभे -निश्वयरैःकि मेर आरोग्यता तुमको स्वीकार 
होगी थोडासा नल मेरे लिये लानो कि, आवश्यकता,;पर 
„. उपको पियाकरू शादजादा इस वातको सुनकर ष हारटा-ओर 
शोचमे लगा फि डरको जित मने नाना उक्तश लादिया 
एसा न हौःजो उष जलके मांगनेसे-परीः अप्रसन होजप्रे मर 
अपद्‌ को खट्‌ भरीर्मात्ति विदित थ्‌ कि जो चस्ठु पे उपे म 
गा सादी न कणी इ६ऽ चिन्तना के उप्त उसने उक्त दिया 
मेरे यधिकास्मे कई बस्त नदीं पर्छ मैउस जलको भी-गिगा 
यदि उसने दिया तो लाङंगा गापते प्रतिज्ञा नदीं करपक्ता ा- 
पकी मांगी हैःवस्ठु.लाने्मे अपनी सपूती ममरताहै परन्तु इस 
"वातु के मांगने मे कट वश्य निदान दषे दिविस-बादशाद,से 
-विदाहोकरं अपनी प्रियाके निकः आया यौर कुशल पने के उ- 
परान्त कदा मेग-पिता यापकी ङपासे वड़ाशण मानता परन्तु 
उने िहरक्षित सरोवर का जल्मागाहै यदि. तमको उसके देनेमें 

केन होतो समेर्मैगवा दौ में उरे नकर देखाछं वानृपरीने 


( 
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टूर खगे नाकः युपर दोनवेगा यजत्‌ मार्गमे रेते रथानपर धि- ` 


पकर वेऽ निससें उसके- जानेका हा .माज्नम होजत्रि योरःफिर 


माकर सुमे कियो यह वादंशाह सेपिदाहोकर वहांगह जहां 
अहमदने अपना तीर पायाथा चौर किसी कन्दशमे चिपकर अ 


हमदके आगमनकी वाट देखतीरही अहमद 'भोरको उकः नगर ` 


से सिधारं जव उस गुफाके समीप पर्चा तो जष्ूगसएनी ने स्या 
देखा फि बह शरोर उसके सेवक वडे बड़ रलो ओर शिखरपर च. 


टकः दूस दिशाको जाति हैर वहःरेसा भयानकः स्थाने फे 


को मनुष्य सार-अथवा पैदल पहा नृही,जासृक्ना. निदान वह्‌ 
शोची कि उन शिखरके दूसरीव्योर कोई विशालकन्दशदै जिसमे 


जिन ओर क्षप आदि निवास कते है वह इसीविचारमे थी च. , 


कप्मात्‌ शादजादा निनसेको सहित वहा यु दोगया किर वह 
नादूगरनी उसीरुफासे बाहरं निकली श्यीर चह दूर अयनी 

,सामध्यैमर फिर परन्त विकाना न लगा चौर वह सोहेका दारमी ' 
उते न भला क्योकि बह द्वार चोर भवन उसमतुष्य के सिवाय 
जिएठको वास्‌ अप्सरा चाहती थी दसरे का न भिलताथा उसजाद्र- 

, गरनी ने सनम कहा मेने इतना व्यथैःपरि्रम किया जिसकामके 
जये आयी माल्लम न ` हु फिर वादशादके पासराईं चौर वहां 
का सुम्परण वृत्तान्त कह सुनाया चौर कहा मेने वहुतपा श्रम -उप 
के निवासे ्रैटने के लिये किया परन्तु च लम नहा यदि , 
सुमे आप सावकाश दीजियेनतो.किर.न।कः जिस भांति होसे 
मालूमकरू वादशदिनेःउसे ्ा्नादेकः केहा निसप्रकार चादेऽसे 
भकरटकर मे. तेरे यनेकी बाट देखतारहैगा इतना कहकर बादशाह 
नै एक दरे चदा कड़ा वर्हमौस्यःएसे देकर विदा क्रिया तर 


शुः 
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कहा ना्नपडतारे कि तेर. पितातम्दपे ओर दमो परीक्षा लेता 
है नो च ज टूगेनी उसको किलाह वही वस्तु पोरतिरि 
ओ वहं भीतुमिको मे दग इयं सी सुकेकुदं दानि मेही प- 
स्त ड मेयहै चव मे से वर्णन करती ह वितेने च्छं 
मेद्‌ नभःएक.दिण्यं सरेवरदे जपः: सके लिये तरतिवलवान्‌ 
चरि सिदद उनकी उपर चकी रहती दे पि र सेदोकिह्‌ जां 
गतेदैःतरोश्दो" सोते ई मरकर -मतिश्यक्रीः जलके पसनन 
नहीं देतेमगरभं रषी तदवीर. तुनकोवतोजगी कि भिस्केस 
वैव से त्दैङयःतकमान योर यदिव "उने गेप॑से न पेहुवेगा 
इर्तना कह उने सुय पगा निकार कई दे पने हीथ 


"4 


वनाई एकं भेदे शाहेनदि को देकर कह पंडिले तम ईस मेदक 
सपृव्यकं रक्सो दसयद कि ठम दो चोड ति तीव्रगाभी सेनी 
पकेर्परतम चना ओर दरः पएक भेदके चीर दंड कखे 
लादनाविह्‌ भेड्‌ मे.ार्जकौटेः समी तीसरे "यहं के तुमेको मे 
-एकः पेच देती तम रसे ललभसना' ऋ मोर को  सेीरटी 
सरद चोडकी वभे पकड उसी'मेदानकी ओरं जना ' जघ 
उस भेदान के निकेता" भवन के सोहे कै दीष्वरपंहवो' तो 
इसमेदे"क गे डसदेना यह 'गदे*्पिदी चकत हयाःउते 
"भवन के दिकं पर्वे तम उं गेदःके पीवेशचेले नाना 
जह करी यहभेद ष वश वर तमःउनचे सिंको -देसोगे 
श्र दरं खं नेवेग वंह.द धिह जो लगे "दंगे तो सोते 
दको -गी जगा देवेगे फिर वरं च्य समको देखकर वद करगे 
परन्तु संम उनसे-भेयं न कलना मड केः वरो टक तुमः नके सं 
भचर च्चा बाड पेषं म-उत्तपना आर पड्म्किर सन फ 
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कहनेलगा जिदिन उवात फो सके सुनप्रेगी मेँ ठ मको श्रति 
प्रसन्नकरूगा $िर्‌ वेह जादूगस्नी चपने घर मे केठकर्‌ श्रहमद फे 
गमन की वर देखनेलगी स्योकि उसे मालूमथा कि पङ्कशा- 
हजादा प्रतिभाप्त के चारम्भ मे एक वेर-अपने पिताकीमेव्को 
आय कसताहे निदानं जव महीनेके कीतनेम एकदिन,. रपा तो 
वह्‌ उषी शिखर्पर सीरी के समीप केरी दूसरे दिन जव शट 
जद अपने सेवको समेत नो उसके साथ सदा .रटाकेसते थेऽसी 
लोकं दारेसे उक्षी जादूगसवीके निकः होक निकला तो उसे गु" 
दडी चोदये देखकर समफा कि यह कोई शिला फूटकर गिरीहै 
पलु जय उ नष्रूगप्नीने चहमदं को चपने निक चलतेदेखा 
तव पर महारुदन कस्नेलगी जेषे कोई इसिया किी से सहायता 
की इच्छाकरे अहमद को उमके रेनेपर्यतिदया उपनी चौर खडे 
हकर सैनसे रचा तू क्या कदती है बह नाद्रगर्नी.जो अत्यन्त 
धती ओर चुत अधिक विलापकरनेलगी शाहजदेको उप्तयर 
श्िकदया गैः जव उने ` शहजादे की अपने ऊपर प्रधि 
कृपापा तवष्ट श्वासुमर धीरे शब्दपति अपने वृत्तान्त इक्षमंति 
वणैन कसनेलभी कि मे अपने घस्ते "किकी आवश्यक कार्यं के 
उद्योगते सुकश्रामकोजःतीथी च्कएमात्‌ समे ज्वर ओर सीत 
वह पेगसे अयि जिसमे मेप शक्ति जातीरही चोर बेहोश ह्येका 
५ गिरपडा शदहनादिने) कहा कोई रेसा.स्थान नई जरहापर ठुभको 
मिनवाछं परन्तु एकमकोन व्यतिसमीपहे जी त केतो तुम.वहां 
भिनय्टू बह तू णीध नीरेगःदेनघेगी त उवकर्‌ मेरे, पास चरा 
उत दुष्टे एक चौर.ग्वास भरकर कहा कि मे पेमीनिर्ल 'टोगई 
टर फिउण्न्ीसक्गी तव शाहजदिने एक सवार से कहा उ इद्धा 


पत्र 4 ५६६ 
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भीतर पैठकर॑सरोवर पर प्हूच-नाना चर्‌ वहं सै-नीरप् लौट 


„ ्ाना-वह्‌ सिंह.तो भोजन करतेःरदेगे तमसे कु न्‌ कर्मो शाः 


| 


~ 


जादा भोर को उरउथपए्को)चला)त्रौर उषी भवन.के निकृ 
पचा अ-पात्रुःज॒ल सेकरःजव ऊच. द्र तिकल श्राया तोद 
पिद उस के पी दौड सने उलतकू-भय न्‌ -िया तोर अपने 
ब्रचाव कै-लिये तलत्रार गिलफ़ से निकालृली.सो, एक सिहर 
जाति दये दे-लिटगय्‌ छर इषरते शाहल्ादेकोःशिर त्रौ 
प्ते सल. , कत्‌ नमय व्रलाजु।, परत; वूसरःसिद स ते 
साथ लगादुदरुवाइतने मे-शषजादात्रिगूर भै. -पहचा- बादशाह 
के म्रहलमे.वलागय- सोरु वह; सिंह जोपपीषे.चला जाता-था 
छरदमुदर.को.मिदर पे पृरवेशकृसे देख .लौगया.उते कुल ट. न 
दिया. व्रत सुमत्‌श्य छरदमद्‌ को. यक्ैले देख. फे, साय 
हगरये-गुवही. परह सते प्रोडासःप्तार उः सुभग पादश 
स॒मा मे वैमने-देशके कृधाकी.वातं कररता या शाद्व 
सेमणम-कर वदी ललका-व्की प्रय-दिय्‌[-ो.वितप्फी 
कि यह व्ही नलःरैजो आपने; मांगाःथा यह जल्‌ अलभ्य दै 
पेषी चष्चवप्त श्राप के तिकः कदुचनित्‌ नदोगी दप्रसनच॒हि 
च्रापकीदेदमकिीमांति की न्याह तो ड; सादषःको 


॥ 


` प्र्तीनिभेगा.तक्कल निश्तदोजप्रेगी बादशाह ।्रतिहषे से 


एपकदाव-पकड्-उपः अनेःदाहिने-योरुनवेगूलिया चोर कदने 
लगा -तम.इप्‌ जलका अतिभयानक- स्थानः से-लायेःदौ इष से 
भ तुमरस्र श्चति प्रसन्न हया योर इस॒मग्रानकःस्थान का हालजाहर- 
गती मे वादशादरोकदा या, पिर-बादशणद ने-जहमद से वा 
तुम-वहाक्योकरग् नोर सेनकर्योकृर.वचकर्‌ न्तन लपन 


९ 
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को अपने घोडेपर चदाज्ञे उसने तुरन्त उसको पने घोडेपर देव 
जिया चोर अहमद पदां से लो?कर लोहके दारिका गया चोर भ 
वने प्वेशकरथपनी प्यारी को बुलवायाःवह उपक पास आईं 
शरोर उससे पएंखा छुशल तोर तम क्ये मार्मपे लसय ओर्‌ युके 
वयो बुलषाया उसनेवृधाक। ृत्तन्त वर्णनकिंया कि मां मे इषे 
मने वीमारपाया ओर दया सै उसको -अपने तालाय तुम 
दृ्को यही.ख्ो ओरइसकी;मोपधिकरो वान्‌ अप्सर अपनी 
श्रलुचस्यिं से कासे लेकर, फिषीच्चे स्थानम सो चोर इष 
की श्मोप्धकरो जव उषे लेगईः सो बानृ : खर्र नै उसे कहा उप 
देशर्की7 मति हे.भाणप्यरि ! मेँ तुम्हा दथालुपरङ्रतिसे तिमर 
चीर तुम्दरे कहने के अनसार, .उक्षकी सुभधिलेती समी परन्त॒ 
भयमानह्‌ कि,रेता नः दो कि तुमको भलाई के परे बुराई मिले 
क्योकि मेदस गृद्धा फो एेसा गेगरक्त नहपाती जपे पह इ 
दशाफो प्राह सुमे मासूम होतादे कि. किसी ठ्दारे वेरीने इम 
से चलक्रियाहे च्छा ऋ तुम-सिधाये. हमद ने यह्‌. सुन कदा 
हे मेरीप्यारी इश्वर तमको जीताक्ते उम्र शयति खमे रोदः 
न देगा चर सुरे मलीभांति मालूम कि मेर कोह. वेपि नहीमे 
सवके.साथ भलाई करत इससे किषी से बुशैकी आशा नही 
इतना कक भिदाहृ्ाः योर अपने "पित्ता के मन्दिरमे पर्हूच 
बादशाह नो अशुद्धं सूचकेमधान के वहकाने से मय मानताथा ~ 
जाकर भेरकी पे सोडियं जो उस बृद्धा-की सेवके निमित्त नियत 
शी उमे एक्र दिव्यभयन मेँ लेग जो  तिउत्तम सामग्रीसे अलं 
कृतथा चौरं क्रः घुन्दरी शय्यापर उपे किदयादिया एकृदासी उसके 
प्रास तरी श्रीर्‌ दमि घ्री उठकर चीनी ऊ पामे एक अर्क 
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शदजदिने कहा ापके परताप से कुशलंपव्वैकं वहां पवा फिर 
उसने सम्पूणं दृत्तान्त पर्णनं किया जव बादशाहने पने पुत्रका 
इतना साहसं देखा तो प्रथम से अधिके इग शौर दशगुणा बे 
शरोर भय उत के मन मँ समाया त रसे शीव विदाकर मन्दि 
ग्या शोर उस जादूगसनी को इला भेजा ओर सम्पण समाचार 
उसे फटा वह'तो पदहिसे यदहं सवहाल सुनञ्धकी थी अन -बादः 
शाहं से सवे वृत्तान्त सुन त्यन्त विस्मित हद फिर विनय की 
प्रवकी वेर च्रहमद से इस भांति की षस्ठ मांगिये विश्वस हेकि 
वह वस्तु न.ला सकेभा बादशाह ने उसको .बिदाकियाः ननं अह्‌- , 
मंद दूसरे दिनं बादशाह के निकट श्राया तो उसने कटाहे प्रिय 
पुत्र ! मेँ तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हभ ध्व ' तीसरी वात भी 
सुम को अवश्य है यदि त॒म उसे भी करो तो जन्मभर ठुम.से 
प्रपतन रगा शाहञ्ञदि ने विनय की वह कोनसी' वात हे त्राप ` 
-कृपाकर किये वादशा मे कहा `मेरेपास एक 'मदुष्यं "लाग्मो 
जिसका डल एक गजं से च्रधिक न हो शरोर उसकी वीसगञ 
की ददी दये सदि छःमन'की' जरीव कन्धे मे लेकर चलते ओर वह 
उसे इसभति धमय नेसे कोटं कारके सेटि को घुमोता-है अह्‌ 

, मदने विनयकी दस भांति का मलुष्य ससासं उत्पन्न न हया दोगा 
निदान जव वेहवीप्ंपी के निकटगयो तवं उषसे यह दाल वणन 
किया भरं वाकी ओरदेखकर कडा रेषा" मदुष्य' जगत्‌ भसं - 
ने दगा बादशाह सममे फे विना यहं व्याज्ना मुमको दे चका 
यदि रक्ता मत॒प्य भी'भिल्ला'तो इतनी सारी जरीव यपने कन्पेपर 
कयोकर उ सकेगा इतना कद फिर कहने लगा मेरे विचारर्मे तो 
कोः रेता मनुण्य नदीं जो तुम जानती दो तो वताम उसनेकहा _ 


पवादः / " १६१ 
लाई जो विशेषके खश्का दयनेगाला था. फिर उनदोनोने रे 
पककर वेादिया चर्‌ का इको पीना इक्षके पीने ते किषी 
भूतिका रोग शधैर मे नही ग्दता जादुगप्नी वह्‌ योप लेकएपानं 
कश ओर फि सेतगरईउन्हेनेउते लिहफयोटाकर-कहा सोरह 
थोडी कालभे त्‌ नीरोग हेनविगी उसने यह्‌ छल केवल ३6 
{लिये कियाथा किं अहमदका ष।सिस्थान म,ल्ञमपड जघ उपे भर्ल- 
भांति विदितहोगया तो. षद्‌ .उग्क वैरी चरर उनदासियो सं उस 
ने कटा सुमे उस ओपधक्रे पन करने से शगैरमरमे पसीना 
श्व मे निपटर्नीरेग दोग चर मे देहमे वल भी आगमया चख 
यही समाचार अपनी स्वामिनी से'जाय.कहो कि मे उसके पस 
जाऊ ओर उनसे विदाहो यपे चको सिषार, फिर वहः जा- 
दूगरनी को.हरए्क मकान दिखातीमई उक्त बारादरै मँ लेग जौ 
ग्रतियुन्दर दिग्यवप्तुथे। से. सनीथी वहां उसमेऽसपरै को द्य 
तस्तपर विशनमान देख नो उत्तमर्रे योर मणियोसे जयित 
था श्रौर उसके चारेत्रोर सुन्दर २ दासिांथीं नादूगरनी उप ५- 
वनकौ अतिसुन्दर देख यतिविस्मित हुदैःयोरवाूके मयते कोई 
वचन न मुपे निकाला तवं वहं उसकेःचरणो मे गिरप्डी वाप्न 
परीने उते भरोसा देकर कहा हे श्वा! .तेरे यहां अने से मँ धरषन 
हहे तम .मेरे महलको भलीमांति देखो मेरी 'दापतियां सव दिता- 
वेगी तव जाद्रूगरनी एक्क नीचेकी धरती को च्म विदाई किरं 
बह भवनके'हरएके.महलको देखभाल चांसे चलती दासियेनि.उते 
लोदके दासे बाहर ज्तेमाकर जा सेजहमद लायाथा धोट्दिया 
नमौर कहा च रं पने घरना वट आगे वदी तम्र योद दूरनाय 

उसने लोहके दारको देखनाचाहा किं उसे पहिचानरकर्ते बह दार 


पर्वा { २०१ 


इष वात मे तुम इद चिन्ता न करे हमने ती इडे भयानक स्थान 
से य॑पने पित्त कनल लादिया यह वात उपसे किनि नदीं है 
इस गुषवाला मेश भि 'शव्यर दै यदि वह योर मे एकही माता 
पिता की सन्तान ह परन्तु दश्षर ने उका सरूप एेसाही स्वाह 
ओर पद्‌ वदा धीर ओर साहसी हे ओर असुक्‌ स्थानका वादश!ह 
ह यौर एक लोहे की जरीव के सिषायं चर शच श्रपने पपत 
नहीं रखता अव मै उसको वलाती है तम उसे कदाचित्‌ न ड- 
र्नां शादहजदि'चहमदं ने कहा जो शब्वर त्श भाई हे श्योर 
उसके स्वरूप अदभुत रै में उसको देखकर अति प्रपगा जेसा 
कि कोईश्स'अपने मित्र ओर भारं बन्धु के देखने से प्रपन्न 
हता उपे देखकर क्यों दरुणा फिर वानूने स॒नदरीर्थगीदी 
मगवाकरं उपमे अग्नि जलाई चौर एक सवणे का सन्दूकचा 
मगवाकर उने खोला गरेर उक मँ से कोई सगन्ध निकाल उस 
मे उसी जवै उसका धर्बाधना ठम तो क क्षणके उपरान्त उपने 
कहा मेरा भाई शोष्व त्रया तुर उसको देखते हो वा नही शाहं 
जदिने शिरछ्पर को उअकर शव्वर कों देखा कि वास्तवमें उ 
का डील. गजमर का-था चौर वडी तमक कमक से श्रात्ताथा उ- 
सफ कन्धेप्‌ लोहे की ` पाटे छःमनकी जीव ख्खी हई थी मौर 
उसकी दादी बहुत घनी वीसगजं की लंबी थी परंतु उसका इष 
उपाय से स्वता था.कि धपती मे नदीं लगती थी चर मठे उं 
फी कानोत्तक पटुचतीं जिस से उसका यस धिपाह््या था रोर 
नेत्र उफ शिरमे छसे हये ये, चनौर शिर उ्तका जिसपर चति 
उत्तम मणि जरित शकट था यमे मीर पौरे वडा था हमद 
श्वर क ठेख न उग श्रौ उसीमौति अपनी भ्रियाके पाठ वेश , 
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उसकी दषटिेुशहोगया वह वही वहतो एिरेप्रर डच ठिकाना, ` 
न लगा निदांन.लाचर्होकए नगसे-याई चोष्य मगति बद 
शाके महलफेचोग्दखाजे से.भौतरःगः चो किसी बादशाह कै 
सेवकसे वादशाहकोपने आगमनका सेदेशाकरला मेन(-बद- 
शाहने उ्ै-भीतर ुलवाया वह उप्तके सर्र चिंतित हके गी 
बदशाह.सममगया कि आजभी.्रयोजन सिद्ध न हृता हेमा 
निदान उसमे पचा वहं कम कप्य या नहीं यहवोलीकि उप 
वाको मलीभीति माम करनय सो में वणन क्ती ह परत ` 
चिताके.चिह जौ ये सुखपर है"उनका क्रारण दर्रे फिरंउपने 
सेर पृत्तात,कर्ह सनाया ओर करहा,उ पी योर यहमदभं पुरेप 
खी काव्यवहार हे शायद चाप्र उप परी के एते व्यवहाप्को सुन 
के.प्रसन् हए रोगे ओर समम्् होगा कि अहमद. को उसके , 
साथसांसार्कि सुखं प्रषहुच्ा परन्तु मेरेविचारमे ये सव बति श्राप 
के लिये दुःखदायी नान पडती कि रसा नदो जो चापकर पुत्र 
श्राप से ऊच वेशछनेःनो यहे समफकि हमद मेरा पुत्रै फि 
रेसा क्रम उसकिवन.न पड़ेगा यह संच हे परइ समय बह प 
की प्रीतिं मे फस है क्या आश्य ट कि उक्षके उपदेश के नकल 
करिसीःयलुचित कैका उयोग करे तात्पस्यै यह्‌ कका स्थन 
हे'उसका उपाय श्राप वर्श कीजिये -इतना-क्रह वहं वादश।इ - 
बेदाहोने लगी बादशाहने,चतते संप उक्तस इतना-कहा में 
तक्र दौ परकर से श्रपन हन्ना. एक.जोःतुमने उतनाः परिधिम्‌ 
उस वृत्ततः केमाजमकाने के; लिये उग्रया ओर दसः तेरे चति , 
दितकारक उपदेश से जवःवादशादने सर्म कि वह यंदिसं से. 
ना चुकी तवं उने अपने अ्रपान.को जिसमे उठ-केर्मनमें , 
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रए ध्वने अगे वकर उसको एक दृष्टि से देख पंखा कि पुम्ह 
निकः यह्‌ कोन वेर वानूपरैने कहा यह अहमद नाम मेसपति 
हिःडस्तन के बादशाह का पुत्र हे भार मैने जपते, विवाह मे तग 
हससि नदी बुचाया कि तुम उन दियो ब सध मे प्रत पेच 
एषते हैर्वर दी एषा से अपने वे क्षो परत किया इसलिये 
यने तमफो वायः इतना सनतेही उरे चहमदफो ¶ति से रेवा 
यर अपनी वहिन से कहा कृ: पेष काम शस शादहसादे का ऋ 
का है कतिमेंउसेकरं उसने.उत्त द्विया दिन्ड्तान का कादशाह 
शत्‌ इतत राहजादे का पिता तुम्दरे दशमो की-उच्छा रखता 
मूषा करके तुम इसके साथ द्हनपयो उसने कष्ट मे इस्षी कमय 
जने को व्यार वनने कह भष यज त॒म दिनम थे हे 
कृल भोस्को जाना चीर सन्ध्याक् मे सम्पण इताः त-अहमदका 
तुभसे वर्णन करूंगी तदनन्तर बात्नपरीरे- बादशाह छर उसके 
मन्त्री जदिक सम्पूणं समासदोका विशेपजादूगरनी क इत्तन्त 
, वर्णन किया दक्र दिन परमत को शव्वरः अहमद के साथ चला 
मण भ मन्वष्य शव्वर-फ़ विकगल, स्वरूप को देखकर भये 
द््छनो-्ोर पो मे चिपक वेमे चौर अपमे अपे किविड़ी 
को बन्दकरलिया श्रोरः कोई ष्वद से,पगदि्यो : ओर सतियो , 
को छोडकर भागगयःकिर वह्‌ शा दसार सें गया जदं बादशाह 
पने सम्पूण सभास्दे-जोर मन्विया सहिते वेत्रथ्‌। वहांमी .मसुष्य- 
सव्व को देख चिपगये शव्वर ने अतिम्लानि च्यर्‌ अहंकार सै 
(दशा कै त्त के निकः जाकर कहा तूने भरे दशन द अमि 
ला्रकी्ीसो पे श्राया कट्‌ सुभसे-स्या इच्छा स्वतहे बादशाह 
नै, उरक विकलरूपको देखतेही उततरदेन के वदले चपले. दनो | 


पूर्वादधं | १६६ 


शका असीधीदुलोकर कहा सम्पण एत्तान्त कसुन चौर उस 
> से सामतं श्छ किं इस बातका क्य! उपाय किया नपे उसने 
कहा दसका उपाय श्रतिस्गमरै अहमद अभी यही है उसे केदरमे 
डा दनिये मारडलिना उका उचित नदी इपर सम्मत को उष 
ने पसंद किया उप्त समय तो यह उपरोरहा दूरे दिन फिर उस 
ने जादूगरनी को उलवाकर अहमदके कैद कएने के लिये पम्मत 
पदा उसने क मेरे विचारे यह उपाय अनुचित नर्रि क्या फि 
जव आप.उते कैद करेगे तो यह भी वग्यै कि उसके 
साथियो को भी कैदं केर वह सवके सव निह जिनको सव शु 
सामध्यहै फेसा न हौ जो वह बन्दीखाने से निकल कर उप परी 
= कोनाय पके तो पट्‌्यपने पतिकी दश। सुनकर एक उपाधि 
सचावे जिसका निवारण आपकी कठिनो यदि आपको मेर बि- 
श्वासंहो तौ म एक एेपा यत्न बताठं जिससे आपको वहूत लभ 
हो ओर किसी मति की दानि न ह वहुधा यापक ` यहैर त्रा 
दिक मे सेमैकी आवश्यकता पडती है चौर उकतके वननेमे वहुतंसा 
रम्य व्ययहो तादे अ आप अटमदसे करे कि एक बडा देय क 
हीमे मुभे लदे जिं मेरी सम्पूणं समा च्रौर सेना समवि चौर 
वह्‌ एेसा इलकादौ कि एक मसुष्य उसे जहां चाहे उगते चते 
“~ जवं वहं आपको यह मांगलंदिवे तो वहुतसी वस्तु मेगानेके योग्यं 
-. आपको वत्ताञगी निदान वह आपकी मागे। से वहत तङ्ग 
रोजपेगा शौर इती उपायसे जिनो की यद्धुत बनाई वस्त॒ ्ा- 
पक भ्रा हैमी ओरं अहमद दिक लेकर मरिलला के कदापि 
पकी देही परं पग न धरेगा चौर याप उत्करे चच र वेर 
वुचगे मरौर पेते करत के मारने जवां कैद कएने की यापक 
म 
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हाथ आंसौपर रस्से ओर `वा से भागने की इच्छा की शव्बर 
व,द्शाहकी अशीलता से त्रतिगप्रष्न इषा कि मेँ ते इतना 


परिथमकर उसके लने के अनुकल यदा आया चौर पह सुफे 


देखए भागताहै निदान लोहेकी रैव छे ऽग्‌ रके शिरयर 
समि कि शिर उसका खण्ड राषएड होकर चरणं रोगया उस स्मर 
तकं श्रहमद्‌ वह नदी पर्चा था उसके पीठे यह्‌ उपद्रव उमा 
इतने मे अहमद. भी पहुचा फिर शब्वर ने रजमेय्ी को मारना 
चाहा परन्तु अहमद 'ते उसको बचाया कि यह मेर अति हितैषी 
मग्रे इसने कोर श्ररुचिन, वात मेरे लिये नरी की नौर सथ 
मेरे वेप है इतन। सनते सथ पधान ओर मन्त्री जौ दोने। चर 
पेक्ते वाध कर खडेथे उनलोगों के सिक्रय नो भागगयेये कई 
नीता म वचा वके सव मेगये फिर श्वरे सरसि सजभवन 
म याक राजमन्त्री से निके प्राण शाहजादेने वचायेये कय 
ठस नाहूगरनी कौ जो शाहजादकी बेसिन हे श्रौर.उन बादशाह 
समति को, घलाला कि उनको इत इुटकम्पका दण्द 
इतना सनते मन्त्र उस जहूगली को चौर सव सभासद को 
जो ताहजादा के वैरी ये उल्ललायरा शन्वध्ये उनको जी जवसे 
मार मर जहूगसनीसे कदय तेरे दुर उपदेश का एल यदीहै नो 
तुमको भिल्ला तदनन्तर शष्वए्ने नगर भके मरुष्यो को मारना 
चाहा परन्तु शहजेदिने सवको वचादिया फिर शब्यसने अहमद 
को शादीवान पिनाकर तख्तपर वैमया चौर उसके नामकी नगर 
मे उडी पिटवादी नगरके सन्धं लोग अहमद से प्रसन्न थे उसके 
 तस्तपर वैदे संतुष्ट हये ओर चपनी २ सामध्यैमर षदे बडे 
से उस मशीबीद देर लगे जव शव्कर यहां ययेच्छ प्र 
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छ्रर्यकता, न पड़गी क्रि बादशाहने यश्च ब्त; सपनी 
संभापे कह पम्पतपृचा-ह सुन, उपक दोर्दे वादशाह.इस स 
प्म॒तफो जच्या.समुभर उपहोर्हा दूसरैदिन.जव्‌ हमद वादशाह 
केःनिकेशगया योर्‌ दहुतकालः पयन्त परस्पर-वारतारटी-तव.वाद- 
शाह मेःखेसः पाकर कषा परव भेम दृहुत्‌-दिन तक -वुम्हषि 
गौग.से पन्ते शहा अय तम मेरे णसप्थ्याये तो "सुमे तुम्हारे 
देखने से उ्रतिरसन्नता हई. ययपि सभे. तुम्हारे रहने $ प्जगह 
म्राजूम न थै तथापि मेने उसुके पचन मे तमसे. हटःन किया पः 
न्तु स्रव युम यह अद .माल्म ट्रा- कि , तमने .मरारेर्वंय अर 
अतिरूपवातर प के साथश्यप्ना-विवाह ;किया-इसकेमे अधिक 
प्रसन्न हृ पल्न.यह कह जोम. दमे कों वस्त. माश तो ठम 
पथ सेद्‌ लासङ्घेहो ओर उसको, ठम्हागर इतना प्रधहै “कि; ञ्‌ 
रस्तु मे ठम सेमर उसको निक देदेशी दमे व मूलम किं ' 
वहुधा मे-यहेर-कोजाया कर्ताहं सुफे.उगेकी द्वग्यकता्मा 
करीरे जिसके उने लिये. ऊंट द्र देते -मे-वाः 
रताहं कि-रेसा-डग-समक मिले. जिम मेर सम्पण; करक प 
मानवः वहःइतना इलक्ता शे नि्तको तप्‌ यथना कोर छीर 
एक्‌ मूबुष्य ऽद्रलवि.ठेमडस परीमे सुमे लादो; महमद ने का 
उहुत च्रच्छा मरे अपनीःमायंसुःजाक कहता परन्त-मे नही ज्ञः 
नता कि पसा उत्तम उशु~उसके -पासदै.वाः नी यदि-दै त वहे 
दृशी .नरीःतो नदी,इस दे-उसकेःलानेकी प्रतिज्ञाःवापम नदीं 
कर्ता वदशाहने का नो त्‌ वेषाख्य न लप्रेगा तो भतेगमुख 
नदेश्गा ओर ठम -कैसे उसके प्रतो शोर वद.केसीठरहारी 
पनी किपेसी तच्च वस्ती तम्र कहने से-नःदेगी जान, प 


र 
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न्धकस्छका ती अपनी वहिन को भी वहां ले खाया तिसके ऽप 
न्त शव्वर विदाहो अपने भवन को गया अहमद ने.्सीनुरुर्‌ 

निहार को वहत कुच दे नगरे का अधिपति कृषके विदा किया 
र एक प्रधान को हुसेन के पास मेलकर फदलमभिना जिस 
देश फो तम चारो उस्तका वादशाह तुमको वनाद परन्तु हसेन 
उस दशा मे परसन्था उसने रज पाट स्वीकार न करिया चयोर रस 
प्रधान के दारा यमद की शृतक्गता कलः भेजी चर श्रना 
जन्म ईश्वर के आरधन घ तपस्या मे बिताया शहम्जाद इस 
कहानी को सम्पूणं करे दूसरे दिन तीन वहिनो कै परस्पर इषा 
की दूस कहानी कटने लगी एेसेदी विचित्र कानी कहकर 
अपने प्राण कौ वचाती ॥ 

इति रष्टन्तमरदीपिन्वांपू्र दशम प्रदोष. ॥ १०॥ 

। य एकादशाः प्रदीपः ॥ 
यह्रामावनायस्याक्षद्धमवततारसा । यथ्‌ 
एाटाहमापन्नाययासुचमामनात्रियाः ॥ ११ ॥ 

थ-जेसी जि्षकी भावना हो पेशीदी उसको सिद्धि होती है 

लेसे तीन वहिन.निजन २ उच्याके यसुसार षिवाह को परिभ ॥ 
इसपर दष्न्त तीन विनो शी कहानी । , 

पूर्वकाल ये फरण देशका शदजादा खुससेणाहनाम वहुधा 

रानरिको केषवदल एक. सेवक को अपने साथक्ते नगर की पैर 

किया करता यर संसारके सुत पिषय-जिनका वशेन विस्तार 

से दै.देता निदान जवं शाहजदे रे पिताकी वृद्धावस्था-के 


प्रषने से देशान्त होगया ती शहजाद त॒ख्तपर के ओर उत 
1 { #1 
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ने अपना नाम कैखुसरो नारी किया ओर उसी माति सन्प्यातत 
वजीर को साथज्ते ओर वेषवदस् नगरकं वाजाय यर गलिियोम्‌ 
फिरने लगा अकामात्‌ एक गलौ म नाप्ड़ञ वहां उसने एक 
घल दोतीन धियो को वते क्ते हुये सना वादशाहमे पसनाः 
कर दराने की दरर से फांककर देखा कि तीन वहिन एक दा- 
लान मे वैरी हृ यापसषम वाते करती दै वहं कान लगाकर उन- 
की वति सुनने लग। तथा बड़ी वहिन ने अपना इमाति मनोः 
रथ प्रकट किया मेँ चाहतीह कि मेर विबाह बादशाह के रोग 
पकाने वाज्ञे से हो फि यति उत्तम चौर सादि रोधियां "खाकर 
तमदोनेां को तसाया करर्मेली वहित ने कदा कि मेरी इच्छा 
यह है कि मेरा विवाह वादशाह्‌ के वावर्ची से हो कि उत्तम उत्तम 
भोजन किं निने रामे बादशाह की रोधा तच्छे भरेखाने मे 

' श्राया केर त्री बहिन ने नो सवप बोरी चौर चतुए योर वा- 
चाल्ल थी श्पनी पारीमे कहा किं मी ठम दोनो कीसी शो 
इच्छा मही है किन्तु मेरी बडी इच्छा है मे चादतीदं किं इस देश 
के बादशाह से मेर व्याह हो घोर उस बादशाहसे एक एत्र 
उन्न हो निके एक ओर के धालघ्वणे के ह ओर दूसरे तरफ 
कै रूपे के ओर जव वह वालकं रोवे तो उप्तकी आंस से मोती 

` मड चौर हसती स्मय उतके लाल ओ कली के..सदृश सिज 
ह्ये मालूम हवे बादशाह उनतीना वहिनो के विरेष उप द्रो 
वहिन का मनीरथ सुन यति, आश्य मे हया चीर इच्छाकी . 
ङि उन वतीने वहिनो की इच्चा पणं के इपवात को युपने मन 
भ गनमेत्रीसेकहा कित्‌ इसक् को व पहिचान रख च्यीर 
सुवर्‌ फो इन तीनो वहिनोको मेरेपाप लायो निदान दरे दिन 
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पिले भरगहेगीःइन तीनों तीजकठिकनिां वतायेगा.यद'कह- 
करद नेःशदसदी से व्रिदाः होक पनी रहिर्ली परवद ने 


ववति जो उत बद्धः मे सनीथीसूघयादशसीं द्धाय समम॑तीः 
कि शाहजादी ने -पाप्रारण इन श्नीजो का पता पूरब हैन यहः 


किश्रपुही वर्हाज्नेके इरादा कोगी हलियेऽपने साफ पत्रा 
वतादियाः्मौर परीताद्‌ उप्को सव यादरत , नवरी की श्रनि 
का-उपरायानवित्रापनैज्गीःइसी चिन्ता मन्थी कि उसके मर-शिः 
कास्मे सोरे परीलदकरो इप-दश। म रेखकः अति विधित 
हयेःनिदात्न वर्मन नेउसपे ;एखा- कि- पटिर्नः;माज- तुमको 
शोचितहो इगधर नत्र दे क्या-तप्र कुच वीमररदोगरई. द्रथा 
कों वात म्द मरजी के प्रतिकूल इच तो द्मे कदो फिंह 
उसका कोई उपायं के शा्हनादी ने यदी दैर तक कुच उत्तन 
दियाकफिर-मपनाशिस्पय दोनो-मद्यि कीर देता गर 
फिर-नीवे श्रि फकेकदा कि ऊुव-नदीः बहमन करदा-कोई 
` तो बातथृवश्यहै जो हमको नीं वताती शे श्व हमर तवतकः 
तुम्हरे पासःसे-नं नेर्वैगे नव्रतक तुम च्रपने-रदकाः दाल भ्रकर 
न करेगी जेवपीवादते देखा कि.दीनो मई वड यी हतो 
साचा रोकं कदा यद्यपि, इतः चिन्ताकाःटाल प्र्ट करना तुमं 
{भी सदना है पर्व केकरे नीवा इतस्चिये वर्णन करती 

है कि.यह घर हमारे .पिताने निम्मण-कियाथानयोरं वहूतःसना 
हा हैःपर ब्याज. खुफे मलम हु्ाःकरि जोःतीन चीने इस महल 
मेः ोर,बागरमे होती तोर्यह .चयषएर्वेया, योर पंषार्मे-ईसं 
सटश.कोई मकान.न पाया-नाती वहःतीन चीज यदै एक 
चिबिया वोलने.बाली श्र दूसर गने वाला वृकततीस सोनेके 
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भीरको मैत्री उनतीनो यिना को उनके घस लेजा के कदशा६ 
क सम्मुख लेगया बादशाह ने उनसे कहा कि कल गा्रिको "तुप 
क्या कहती थी उन सव वतिं फो स्ुंफसे वणन कम परं चैतन्य 
श्ट उषयात भँ अन्तर न एड श्योकि वे बने प्फ को भालम्‌ हं 
श्र पने क.नोसे सनका इपब,त को उनका षः तीनों पहि 
नै मरि लज(के कुच उत्तर न देसकी ऋर ययते २ शिर नीषे 
करके वुपदरही वदशाह छौ8 बहिन को नौ सद्य सन्दर ओर 
नखशिख ते बहुत अर्च्छी थी देखकर मोहित होगंया जव बहत 
पा तो उन्होने इन्क।२ किया वषदशादने उनके) दिलासां देकर 
कहा फ ठम कुद भयमत करे ऋर लान छोड जैसा कि रत्नि को 
वत्ती करती थी सफ से वर्णन करे कि मेँ तम्दरि मनोसे को 
सिद्धकर्‌ निदान उन्हेनि अर्पने अपने मनोरथे। के प्रकट किया 
वादशाह ने सुनकर बड़ी घटिन का परिवाह च्रपने रेभ पकाने 
वादे के साथ च्रौर मंमली का विवह बवर्थी के साथ उसी दिनं 
करदिया अर पसे विवाह की तस्या की आह्गादीः तथ्य 
होनेके उपरतं वादंशाहे के समन.वड शरम धमप विरह फिया 
श्रीर्‌ कदश!ह ने उसको मलक्रा यनया चर्‌ वड दोनो वहिनो 
का विबाह्‌ उनर्सोश्दरो के प्रतिम के लक्ता अथोत्‌ विना धम 
धापर कै किया थो उं सको उचित धा कि यपनी यपतनी य- 
भित्तापा को पाक परत्र हती पर च्पनी दो वहिन के विवाह 
की पूमधामं चर प्रताप्र देख ईणीहुरं ओर रा्निदिन नकल्कः 
ती फं दिन वटी चोर भली बहिन. हम्माम मे नयने के लिये 
ई तंदां वड ने भली से कहा छोर वरिम हमत रैसी सन्दर 
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रेगका,पानी-जघशे मेने इनतीनोन्चीजें का ःदीलः सना तवते 
सभक्त इनकी्तितालसाः हृदि; निपः तह से-देसके इनं 
चीजे(. कोद कणेः जपने धधि ^्व. भो ततर सै हेतकंतो 
तुष्‌ इनःचीनो ऊेषरहने से मे¶-स्दायता) की 'वरभनमे"कदय 
ठुमरार जर्गर्काःचदां ये तीनो चने पई-जती है नपिश्मौर 
निशीर्न सुभ्रको 'वतादीं कि भे कले सुवरेको 'उधको ` जा ` 
पखेलमे'नव देखा किं बडाई पकक त्यपि तोका 
भाई तसं छ रषं से वदेशे) कीरो विसर !उचित हैमे 
गज्ञो ' तोही सफ़र योर तीनों चीर्नाः की > ददं 
पनी प्यारी रहितं फे ज्तिगेः लज वंह्मनने का अरः भुभे 
-तुम्टारे साहस चौर हिम्पत एरर निरचवंय देकं नो कम्‌ वसनं 
होसकेगा उप्त को तुष्दी-सिद्धकर्र॑लोगेः प्ररो म नोडतो चव्ी 
वात हे तप्र अप्रनीवहिनःके प्रदो द्सरदिनःशंहिज(दार्वह- 
मनं नेःउप्तनगह का नामभ्यर्‌ निशानःजरदां ये तीनो वातुभ्यी 
पीजादसे' अक्र िर्दामागी ओरं शशः वाधकरपोडपरः सवरि ' 
हाउ ङ्गः पीलादको अपने भाद के 'वियोगसि वेदा. दुभ् 
` श्रा तोर सिके. लगी मई सुमे तम्हार, वियोगः यस्यै 
मैनी चाहती किःवमायुम्मेधोरसप्ते.भाईपसेजपे -यलग 
ही सुरेऽनतीमेघीज(के नपान सदतना इःखःनन्देणा जिः 
तना ठहर वि्ोगसे ह कदाचि द्येन का दाल तष्टा. 
सूम रोता तो भी कुवत छलाह दो नेको धेष्यदोता शाह जादे 
से व्रहमन से कटाने दसमसप्रर का पक्त उदा कुक योर 
बहुत नद्दी इसकार्म करो करके-यात.भिलताह छट चिन्त।(मत 
करे कदीन्ेत.मेरेजाते के उपरति (तंमकोऽमेदहलःके. मुमि 
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ने उत्तः दिया बदिन मं भी इस गात से .वहुत यप्रसत्रह म॑ नरी 
जानती कि यादशाह मे उसे क्पा देख पवन्द्‌ किया वहतो, 
मलक क.होमे योयच थी मेरे विच, तूदी बदशाहके वित्रा 
यो्य धी वादराह्‌ को उचिन था किं तेद मका बनाता 
` बही वहिन ने उत्तर दिया क्रिमे अति आश्म हजिषका च- 
शन नदी कष? यहि बादराह तेय सीन्दभ्यैःपकषन्दकए तुप 
विगाह करता तो उस द्योकडी से हनार दिस्प खत्छा-था निदान 
वादशादह्‌ की श्र्दतिसेहम उदे सेदमे रदतीहे ख कोई देषा 
यत्किया चाहिये कि-जिपसे वह घछोकट्ी -वादशादह्‌ की हटि से 
गिरति सो बह दोनों बहिन इसी चिन्त रहकर भट होनेपर 
. यही वतिं किया करत! च्रोर उप्षके मारडालने ओर कएका उपाय 
सोचपी.पर दुव न व्रनपडता ओर चः वहिन. दोनो का 
+ अति सतकार क्ती शरोर जिस भांति उको उन दोनो से पहिले 
शरतिथी चब सी वरी प्यर्‌ रखती संयोगे कितने महीनोफे उप- 
गात एएके गभैरहा जर व.दाह इष खवए्को सुनकर-यतिर्तन्न 
श्रा -यौर-चपने सम्बन्धित सम्पूणं नगये मे खुशी करने के यास्ते 
आ्ञादी वहे दोनो वहिर्ने-अवसर पके बादशाह देः महल मे 
गई ओर्‌ मलका से कषा फि हमको ईश्वरल्ने यह दिन दिखाया 
हमं चष ह फ जय्‌ प्रसतिका समय हो तो हम जनवर्थि चीर 
+ चा्ञीस दिन तक कामकाजके लिये उपस्थित रदे मलका ने कहा 
करि त्रीवियो वृहत अच्छा तमसे रोर कौन यपिक-विश्वातित 
गा कि जिनका-दम रेते कासमे विश्वाया को पा मै बादशाह 
की-यात्ता एलकहू उनकीं ्ज्ञाके विना कोई काम नही कषस 


इशे उत्तम कि तुष्टे पति बादशाह से उस खन्नाको लेसे नि 
र 


पवादः, २१७ 
ले की दव्वहिःतो प दमकोध्यपना निशान. दिये जाती ह 


 एसक्षेमेर्यद्करम्भला एस पङ होजवरिगा यह कटैकरे वष्ट 


मरननेअपन्नी कमरे; एककरेली 'निक्रालकर परजादको दी 
सोर कदा ठमहषको तपनेःपास छख जिस दिन या जिस ष्क 
ठ्भकोभेपव्छशलेकामहालामसूमं काना तो ठप इसको नि- 
कालकः देखना.नो उसको सःय च्रमक्रताइयया पना तो 
समर्धि क्रिमे शतएववकनो रम लो्धपकंताहया देखना 
ती सुफेजप्तानःसममिन्‌ौ सी रहस इष^तरह से परीजाद्‌ 
कीरीययैन्देकपि सिधा येसषी रती कही शस्ता न भला 
जषप्रीदिनम्की रही फास्द्रेण पिला चका ता उसने एक 
वृद्धकौ निपतक्रा खरप अतिमयानक्रल्योर .किकिरल था देवा 
किःएकवृपके तीचे कैटिद्ौरःदतर दस्त फे पसं एक मोप 


` प्रद्ाईुभादेखाःकरि सकि सनव ब्रह उष्णता चर शीतसे वचार 


~ 


हताबदतनी वदाथः मृत ओरडदीके बाल वरफ के 
पमार्मसष्ेद ये भौर इतनेऽते्विः ओोरशुजानये कि उसके सरि 


, भुरकौ चिपाियार्थाः शरीर डादीउपकी- पैरतक परहुची थी मीर 


हाथःवकेण्नाप्रूल ब्रहुतव्रद्गीयेगयेबद्‌ वृद्धा -अपने शिर एक 
रोरषीर्तम्वीसी दिनैः रसि शरे एक, चराई पेदे हा 
वेदै पिद्र्थाती ब्रहुतदिनतिसेप्रारक्ा भायामोह ` चोडक 
हैशयण्की वन्दना मेः हिया ति इतलिये उसका पिमा स्वरूप 
वनगर्याशव हिन.उशीर्िि प्रमातसे दटतधिा कि किसी,मदप्य 
को देनूःकिजिपसे उन्नी सवीजा चकाना पृ उस सिद्ध 
कौ कि)षटिले.वक्षतिदिनके पमिमिलायी देषकरसकेपपस 
प्मासद्राहु्राः्ौर स्ममयहवहीः मचय निक उस उधिया 


दण्ट द्न्तमदीपिनी स" 


अर्हे के .व्दिशाह ष्थतेद पै" के : ववं से रटने की यक्षा देदै 
शिरं उदनो कै पतिर्यो मे च्रपनी धिये का कहना मानक 
दशस अपनी धियोके रहनेकी परा्थना की.वदिशाहूमे कह 
मे पचर उत्तर दंगाफिरवादशहिने पनी खी से पाहा 
इच्च हय तो म्हारी विने भसति के समय व्ह पसं उपस्थि 
रह मेरे विचास्ते बेणानोसे उनका रहना पैसे समर्यपर उक्तम हग 
मल्का ने कहौ किं यह वात भरे भिचरस्सिभी वहत चच्छी है तः 
चमलका की दोनो वहिनो के रश्ने की श्ज्ञादी' शोर वे दान 
उसी समय से वदशाह के. महल मे रटने सगी च उरमकोद 
पने मनोरथ के असुता अव्र मिमय जव मंलका फे प्रर 
तिका समय पर्हूवा तो'उक्के थतिसन्दरं पुत्रः उधन्रहया' जिः 
देखने से उनदोनो के मनम इषा बग योर मर्का की रणि 
कर उक्त पुत्रको एकं कम्मल कै दुक में सावधानी से लपेट चे 
एकं पिमे वेन्दरं नहस्के वहि नो मलकाके महलके नीः 
जारी उलंदिया.योरं उसकी जह एक 'ईत्तेका सबाह्य पि 
ज्ञलिकःं लोगों क दिखाया कि मलक यह जनी हे यह सप 
वादशष्ह को प्ुची इसमे अतिक्छोधित हृष्या ओर मलकाके माः 
उलनेका इदि पर्व मन्त्रीनेजौ सेयोगसे उपस्थितया व 

दशाह को कदसनकररेका' ओर मलकाकी निदे(पता वहत से 
प्रमाण देकर ्रतीतकराह अकस्मात्‌ वद्‌ पिर वहते वहते वामं 

की नद्सं गई यर दागके दगेगोकीं द्टिनो नदणे किरिः 

रहलरहा.था उं पिटारवर पड़ उसने तुस््तही एक कागवान क 

पकार ओर्‌ उक पिप को दिखाकर कटा कि शीध्रनाके उस 
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ने वताया था. फिर शाहेलादेः नेः घोडे: से,उतरे उपर सिद्धःको 
दण्डवत्‌ क ्ाशीव्वौदर.दिया.किदे पिता! ईव तेरी. 
धिक करे योरे. तेरेमनोथं सिद्धि करे भिंद्रने -उत्तः शादे 
को दरुढ्यत्का उत्तर दियो पर कुः शीहजदेके पमममे न-माया 
शाहजदे ने मालूम, किया. क्रि मूर्योने इत सिद्धकाः एेसा 
त्न्दकर खखारैनिस्से सूर्यं सममर्मेनहीं आ्राता.फिर शाहलादे 
ने घोडा दस्त भ बाधकः मिकरज निकाली श्नोरकदही रै सिद्ध 
तम्हाग घे इतनी वदगङकहै कि सर दको बन्दकर.सखहिःजो 
मजीहो तौ मेँ तम्दाी म्चे ओर भै कतस्डाल किं उनके बद्मे 
ते तुम्हार स्वरूप शीछके समान वनरयाहै कि मर्त॑ष्य-नरीं मालूम 
होते उष सिदे इशारेसेकदावहुते अन्वा -शाहलादनिकिंतीसे 
उसकी मृद ्रोर भैं कतरडासी सो उर्व बद्धक चेहराजवानोके 
सरलंकीःसरश माल॒महीने लग्र शाहजदिने कहा यदि.मेर गस 
शीशादहोता तो तभकोतुम्दास खरूपःदिखाता किम जवान 
भाल्महोतेहो एसी स्वार्थकी वातेसिवह सिद्ध संपकरर्याश्रोर करा 
म्द सेवर भष नो केरा सुमते हसक मकरं ठार 
क्या जथरे समसे कहोःतो मे सपत्नी समध्य मरम पसम 
फःशटसंदिनेःकदा' हे सिद्धम वहतःदस्तेःत्रोलतीः विष्टि 
शरोर गेनिवाजे क्ष ओर: स॒न्हलेपीनीऽके लिपरे्यहं याया 
ओरं सुके.मालम दै किः यह तीनों त्रीजं निकष्दपुस्तु उत्तस्थानं 
को नदी जनता नो तम जनते होतो .दयाकर.के मुमेवतारो ` 


~ परव ¦ २०६ 
नहः किनेगयाःचोकिसीलकदीते सीकर पिरारी को वार 
निकालकर दारोगा के पापतलाया. देगा उसीसमयका पेदाइ्ा 
द्रति सुरद ल्ईकाःकम्मलमे लिपट उस पिदर मे देखकर 
द्तिःच्याश्चस्यं म हृध्या पह दारोया निन एतथ चर सन्तान कै 
लियेसदेव हैश्यरसे प्रधना करताथा उस वालकको देखतेदी पित्र 
समेतः्ररको सेगया चोर यपनी सीते कहा कि इश्यरमे समको 
यर्‌ लट्का्दियाःहे. चयी एकं दई -बुलवाकर दूष पिलवा त्री 
इसको "पने'ऽदका पुत्रना्त बद्व सवरपनीम्से पालन पोषण 
कर्‌ उदकी पतीं चति प्रपनहाकर उककीं पतने लगी दाः 
भेगाने इसवात्तकी छृच तचाश ने की किह बालक काँ से 
श्राया य्‌ मतम सपरा कि वह लकां निश्चय कते मलका 
के महलनेःधाभरारै दृष्तैःवप प्रलकराके-एके योर पुच उत्पन्न 
हुमा नर ऽपकी.दष वरहो ने पी ते उत ववे के ताथ वेदी 
ब्र्तीवं कि प्रीत इप्कोश्ी कपडे मेः लपेर श्रोर.पिरारी मे 
घन्दकर्‌ उषी नहर भ खासर्दिया यो यंह वतिं परभिद्धकी कि 
द्रवक प्ेरररकाकेःविज्लीका पच पैदा संयोग से चर्‌ ल- 

इका भीःदारखा क हाथ लग! उस्ने वह सडको "सी तेजा 
प्मपुनी भव्यौकी.दिगा चो कदय इको पालं विशां इष दोर 
करोसुनकर श्रि से चभि्क पहने ्टु्ाः योर मल्तका के! भार 
इा्ञसे की इच्छा की परतमररीने क्‌ सुनके इ वेगी लेका 
क्तो दर्वायाः येद वादशद्किः कोध्र करो समाय वाके निः 

वृत्त फिथा ती8१ के मलकाके लकी पदा योर पहभीयपने 
महये। के सदशं पिश भः वन्द केः नरम डाली गरं ओर 
बरद लड्क्री यरी द्रतेरतको मिरी च"न उको श 
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नही नो उम दालक नीनां तो कादीरुमते कदो किमे 
किंपीच्यौरमलव्यसे जारे पृ पिद्धने कत देफ षी उत्तदिथां 
जिस जगदैकोेमं दूते हो तमे जानतां परतपने.म बतं 
सेवरोकीदै इत्ति पतगरीति होगे इतलिये नदीं चाहतो कि 
सगर योरस्थीन को तवृतऊ रो ददिने कलो यो कोरण 
है कि तत समततउकषस्वानकोः विातेरो पिच कृहां उस म 
भेत से भये सिवायतुम्हरे शरत वत ते.भसुष्य इस लंगह 
प्रयि ओर सभेतेऽतभकान कीटे पधी मेने ऽते रक्कः 
ने भ बहत दैलंकी पः उन्होने मेर वोत न मानी" निदान ति 
लाचारटेके.उसरस्ते को वताया अ तुम.निग्य मनो "कग वह 
सप्रे फे सवःउपी शह मे मरिगमे कर मरुष्य, जीता "वेचेकृर्‌ इधर 
न्‌ आर्यो जो तमको अपन न नि ष्य. तो मेो्येशमानों 
भर्ग मेतनाअयहीं से यपने परपिरनावों शंैजादेने फि 
भगने एदे पर द्या'उतःिदवमे काः तमनेः'्ति '्रीति सै 
जोयेहितकारकषयदेश विये ेने.उनको'षुना इकर मे अति 
यण मानतां चाहे इ भागे 'म -कितर्ेही मय .पर मे अने 
इदे पे-हःनहीपक्तायदि मपर कोडचटभी अविगोःतो चेपने 
श्न सेः “भरे.पासेःपनी रताकरंग। मो समे नियर कि 
क पुमसे जधिक सादी त्र परपरौ न होगा किद्धने कह 
ठपरसागने देके उत मन मँ जानेःके बोधक न हैगि किन्त 
चद दिसाईनदेगे पिर तुम स्योकर उनसेर्रसकोगे शाहजादेने 
कहा सुमेउनका कुः भय नही तुम मे राहवतावो सिद्धने जव 
उस शाहजदि को इप इदे दत्वाय तो उतने -यपेनी थैली 
महाय लक्ररए द.निकाला चीरका.सेद है कःते 


१० ' दन्तप्रदीपिनी स०। 


अपनी श्वी को देकर कृहा ऽनदोनों लद्के के साथ पा एः 
दून हिनो ने भकट क्रियो, कि अकी देर मलका केदः 
पेद बादशाह को इस वेका कध न ्यैभा.भौर शके -सुन 
तेरी-कहा किरेसी खी को नो नीता -चोहुगा तो ` मेरे महलकं 
पेते सचे जन्तु पेदा क्के भर्देवेगीःश्यव उचित हे कि ,उक्षको 
मरार सनमेत्री ओः सभासद्‌ .जोः उपस्थित ये-वादशाह ३ 
चरण कमलो पर गिखड भोर क्षमामांमी जर मन्तरीने , हाथी 
के विनय की छि हे वादशा! पेसे मसुष्यका .मार्डालनां मं 
निदोपहो उचित नदीं विधाता की.रचनमि कट उपाय. नदीं. 
रता नो अपःउसते रेसेदी पन्न तो उसके.पाक्त-न नाय 
कीजिये चीर कुख दान पुण्य कीजिये फारस का बादशारं पर्ष 
एसी वाति सुनकर समम् कि बाप्तव म.मलकाका मारना -असु 
चित ह तव मंत्री से;कहाःकिं में उको न मारूगरापर एक दरः 
उसके लिये येने विचारा.है वह मारदालमे से-भी धुरे एकः कैद 
खाना;जाममप्तजिद के दखाजे के; पास वनवायानषे शनोरम्‌ 
लका काट के पिन मे कद टोकरके उसमे रक्खीनविनो स॒सस्मानं 

निया पटने को -आपे तो पहिले मलका के ¦ युखपर धकः 

अपना पग मप्तजिद्‌ के भीतर स्म्ता करे कदाचित. कोई प्रु 

ठेषा.न केतो षह भी एेसा 'दर्डपावे वदशाह से यह्‌ ब्रात्‌ मती 

सनक चयः होरहाओर यहे -च्राज्नामानी कदाचित्‌ यह दर 

जो वदशादने निर्दोष मंलका के सिये विचाराधां उन दोनो ट 

चदहिनो को दिवाजाता तो उचिताः निदान; कदखना; त्याः 

गया र वहे-वेचारी मत्ता उसमे कैदकीगर श्रीर्‌ चगखसी 
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मप्देशको नमानाःअव भेलावाशइपर्दङोलो नीर जव 
त॒म.सवार्‌ ले तोइस गओंद्कोजपने-व्गेडालदो प्रह चकत 
इमा.मगे;कोःनविगा तमी -उपकेपीकिःना ता; जवमेदःएकं 
पहाङ्कंनीवे स्छनं्रैतो हपवोड तिरत करषोड-कीनोरदनः 
परःवरागडालकध्छोडइदेना वदः घोडा वही -तेःलवतक -किःठुम 
फिरन च्रोगे कीन जविगपप्निश्नव्ुमःउतःपटाडपर चः 
टोगेःतो-यपने दाहिने वाये घ§<कलि.पत्याःदेखोगिः-ने चमे 
चमर्‌ वरेःर्शब्द सुतोगेःमो.तमकी कोपर समदिलर्विगे भौर 
तुम पहाडके शिखर नाते न दैगेपप्चैतन्यपो दुम्यावाजो सै. 
मतडरना घेर स्फर क्र पेन देना न्नी ठम रोगे ज्वरा सुह 
केके १8.देखोग. ते८उषी.संमय फले प्रतयएननेषोगे जो ठम 
कोःमाग मे.पहाईं मिर्च बो.षव सतप्ययेववम्दारतहजन्दीं 
तीनःचीजो के लेने-के लिये गयः श्री रदमेःष्छत सावार 
से डके कलि पथरःटोगये-जंकःद ऊथलश्वंकःपदाड के-शिः 
सरपरपर्हैवोगे तोष्रहपर.एकपिनह पपाश्रोगे, जिसमे परोलती 
चिदया उके-मीतघ्वोल्लवीदोगीःतमर उस -विडियापे'एवना 

कि. मने्राला ए दचैरोनरले फाकाःपीनी कहा देषवहचिद्धिः 

या दोनो त्रीनें तमको व्तवेगीःफिरःजव तमःउनन तीनो" चीजों 

को पाल्ोगे.तो.शि च मधन रहेगाफिग्मपतुमेपे कहता कि 

श्रमी कुचं नदीं मया-मरकटनां प्रानके तुम इःउवोगको वोः 
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क दपर धृकते बह्‌ भिचा पेतोप कफे इस दुःखो सदी भोर 
जो केर उसके गय को जि्के सपे गदश मे यह दण 
तियत फियाथा सुनता तो-उसको नि्दौप समफ़ दया करता 
ध्रौर उसके इस इत से एने के लिये ईशर से भायैना क्ता 
दासेग्रा श्रोर उसकी सी.उनदोनों शहलद श्रौर शाहजादीको 
घडे प्यर ते पालते चेह ज्यों ज्ये वह वन्ते त्यै त्यौ उन दोनो 
प्राणियों को ह्षहोता जव वह तीनो सयान हये तो दायेगानि उन 
के लिखाने पटाने कै ज्लिये बड २ विदान्‌ नियत किये तरोरधः 
हादी शी भी जवे लिखने कीईच्चा पह तोः तिन्दी की माति 
लिस पदकं निषएण दोग योर रिदानेपि कथिता वियातिहत 
हुत से उन तीर्नोनि सीसे थोडे दिनो प वे पेपे.हेशियाश्टुयेकि 
उनके अध्यापकं भी आश्वय्यै से कटनेनलगे किये तो हमप्ेयी 
निएण भये फिर उनतीनों ने षेडेकी सवारी सीसी इन रुर्णो के 
पिरप परीजादने गाना बजाना हरएक साजकभिी सीता दारोगा 
इन तीनों सेतानको सव विद्या थोर रुर्णो से सम्यत्न पाकर मति 
भ्रमन भोरजो कि उसका धररउनके रहने के योग्य न,था इ 
नगरे वार्हजाकः उत्तमे थोडी दूरपर नङ्गलमे हरियालीके निकट 
नगह मोललतेकरवहां बहत वडा .महल वनवानो रस्म करिया 
शरोर यप उसके बनवाने भ दिनरात भरर रहता,जव वह मकान 
विन घुका तो तिस म डे २ चिकाय से अनेक प्रकारकी चित्र 
"काश्यां बनवायीं योर अच्खी २ वस्तु्य पे उसे सनाया यौः 
"उसके पाष.एक भति ¡सुन्दर पुष्पाक! वनयी निष मे,घव 
प्रकार के फल एतं मोर मेवे चादि के 'वृलगामे चौर, सिवाय 
दके एक वड समना.तथ्यर किया जिषकी चर्यभोर ची दी- 
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श्नगें करे तरला.शाहनाद उसके पीये "उसी गंदकी तरफ.देखता 
दा'जाताया जत्र द ,उसः-पवप॑तकेऽ नीचे; जिपएठका उछ 
सिद्रते विर्णनं किप्राश्रपत्रातो सह्या शंहज्तादीःशी रक्षी 
जगहःपरज कस्त श्रोरघरोडेःकी लगाम गणदङ्रः परः डलकर्‌ 
पृह्‌.वोडःदियाःप पहाड्.परचद् लगा -नेदा-तक^उत्कीः 
रषिःउपत्पयतपर पड तीथीःकाले पत्य पर्ये उसमे दिखाई 
देतेये शमी च॑पांच करद न।उपरचढाधा-करि वहात मोरसे 
शोरलिपकरसिद्धने कीया सुनार धाहक्देने किकी वरहा, 
नदेस'कमी स्िमताधापकिःकोनुभये अहमक.है किभसक्ीःनत 
है इसत ननन्द योर कभी वदयत यर्दग्रबजंस्यरातीधीःकिः 
इषषकी पक्रद्क्‌ उहरवो चरौरवकरहालोश्ोरत्तीष्रपि पेे-नोरः 
ते वाज्य क्रि नितेःगदलगजतर चौ ससमेकोई कहतां 
दन्ड बोदे.नीतहे कातिर्ति-तोरकमी यह च्रावाज पीर ते 
उसकेवकानेो मं पुचती इते कवन कदोदप.मदप्य्‌ किलयु 
शकारे जत्निदोःह वदीपरऽ्य जौ पिनङ्-योर्‌ विदिया कौ 
लेश्र्रेगा व्रहमनः इन घ्रातिकोनकस्छव कदप्यो-पववन 
वटेःसादस्‌ शररदिलवी से.पद्यदः) परचरताण या; परःतु+मव 
पासो बर्हुमोपसेम्याबजेःदसको पहुवने लग तो बह रसा 
मपमीनहुश्ःकिसकेपावः कीप्रनेन्मोरधर्यने 'लमे श्योर द्दररनः 
सका पिद्धकीःसव वातत प्रियक संगा सुखफेपके रेषे 
ला सके खफेप्तेदी काला परत्र त्रनगया-जंव्‌ सेपेयीसादसे 
बहमन शाहलादा विदाहमाःथा तते वह उसःडीको-गिलाफ़ 
संमेत्रामपत्तीःकप्रस रखती नवर्वादिती उसको निकाल के शाह 
सदिक्रा हलि माकम क्तयोः एदि के पहिले निक्षमेःकरि 
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घरि सिचाकरं ऽस म सर्व प्रकारे रिकि्शीजालर्वरः वाचे क 
च. दोमों शाहजदी- शाहनदे प्स मेन्येर्‌ सिलोको भव ह 
मकान सव तरह से तय्यःर हृ तो दपिगनेष्रादशाष्यै जाक 
महल मे श्दतेःकी चाज्ञा मामी तो चह जीं एप सेति अर्ष 
रहतौ था उपे प्रपन्नौ सेव्य्नादी.सो दापेगमत्ादशईसेःप्रिद 
दोकर्‌ उन तीनों समेत उस महल मेँ रटने संगउकषकी' सी के 
वपं पहिते.मएगर थी योर दह महल मे अने,कोपार्चः-चेमदीने 
कै उपरत अकप्मात वीमारं देकः स्रीं ओद: 
कश नपया किचन सीमे सत्रनि कैरते "हास तः 
लार्येपरक्रे्षल रतनां कदने पाथ कि वैवा्तुे पंतिपकं 
हि भमित रहना उसके ददतं केरति्वंहमन,मेर,पर 
धेखं परमजाद ने.येषोजितःउक्षका कैम किया ओरुप्ररस्यर प्रेति 
ध्वैक रटने रगे पे शादनदि जोकि अह प्रई .हेपलेर्दर भे इष 
वरहूत व दे फो प्च एक दिन दोलो.शादजादिशिफर सेलिमे 
भेये चर्परीजद शीहलादी पतेः षेष्मःशुकेलीदी शी; संयो 
गति एकन्यर्भिर द्धा उसके दख जेपरः चद छोरःउशने- शुष 
जादी सषवव्छी कीक जोन्बज्ञादोः तो मे प्रकानके भीतर 
कर निबालःपद क्योकि मेसः निधाज का समयान्ते तोथा- 
इदजादी ने,उसे भीतरअने-की.-अ्गादरीस्जव षट्‌ चृद्धा-अर्षने 
निमित ब्रनद्रना अरधना से.निधिन्तःहरतोणीदनाद क 
दिया सेनकेयरुपिारं उसे सरिषटल ओर प्ररा-मःकिरतेयी 
-ओरःउसने खच्ी तरह-वंह.मदल चोर वर अघवकःसापनिको 


देया तां मनमःप्रषन द्‌ याच-ष्क पिषःमतु भ्य तदु मकनन 
ससि अनाथा? ठव साप > मनति वि णामाः त ` 
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शादजादा पत्थ होगया थाक बद्र को देखा तो उपे सफ 


श्मोर उजञ्ज्व्तः पाया पर उस दिन-पलेजने पीजदसे करीव ` 


समे इशदो.तो मे उषम यपने भाई काहलिः देखं धरीलरने 
दशै निकोलकक पेखेजं के हथ मेदी जव परसेजने उको मि 


यनि सीकर देवा तोष इय मे ख की वदयकमेष्लगी. 
यह देखतेदीः उने इश दाथ से फेकंदीं त्र सेने लगोजवःपरी- ` 


जीदको भी यहं दाल .मालुम गहरा तोः रोके कमे लगी कडा 


देदेहेकि भेध्या मरेलियेतुने पराण दिथी सुक चरभगिनने वोः , 


लकी चिडिया गतिदरस्त भोर सनहले रगक्रा पातीका तमेत्य - 


वणेनंकिया चोर क्ये मैने उसःश्द्धसि.इक-घर्काच्िच्येषरेहीने ` 


कादा पथाःजित्त के उतचध्मे उसने इनब्तमें को वर्णन 


किया कदानिते वद बदिन त्ती वही मक्नस्यीरदुणंथी 


मेने उसकाःक्डा सन्मानकिया-मोरऽसने मेर साय.यद अपकार 


किंयःचर तुमे क्यो उनवस्तुकि रस्ता उसपे पचा थाजो वहः 
चीज जवं भैरे हाथी लभे तो मेरे भई के मरनेके पीले किंसकाम 


की ह ओर उद लेकर क्याकेरूगी निदान शो्हजादी उक्षकेयुण ` 


वन कर बर्हते रई पेल भी-अपनीं बहिन के सदश अति संद 


को पहु किरशहलदी सेकदा च्व समे च्वश्य है.किमें 
भी सफकर मलम दो कि मेभे।हअपनेक्रालते सुजा या किसी, 


ने उसरकोभाग मेँ उप्तके मारनेषाले से जाकर बद्लीलगः पदी 


जादनेउसेषवहुतःसपफाया के तुभः वहा का इदा मतकमर , 


सममे किदषरटरभेवह्-भयदरेसता न "लकि दूसणभारै भी 


मरि. हाथकेजेवि प्रस्ठ पर्छणेजने उपषककिहना नन्घन र्दे , 


दिन तम्यारं होके भपनी वदिन से बिदाहोकर चहाःक्रि स्िधाङ ' 


,ू ॐ 
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बृद्धाको पीताद फैःपास फ षह वाटदयीमिं की षीः लाहा 
हचदी मेउक्षकेो देखकर एकदाःकि हे माता {अवि (ौरमेरेपस 
वेगेःरेसीःषिःयोर-जचाखीन्‌-जसी कितुमदह -सेगति करं 
केः्यपने^कोःसतोथःपमम्तिी हम नेःदेशवर केखाराधनः का 
रेषाार्चसखीकारः कियाद किं सव ` कोर,उसीमो॑की सच्चा; 
कसते वद्या नेवादा कि उस ्मक्रान के-नीचे बैठे; परन्तु शारद 
उारीने सुफल ती सेःखकरं उसकी राय पकड़ ऋपने साधके 
जिया ऽ व्रद्धाने कहा ब्रीवी-तमकषी शीलवार्‌ मेने,किंसी सीको 
सदीःपथि। ययपिःपरेशैःएेसी पदवी नदी केम ठम्हरं पसमद 
प द्रप्कीं मत्ताअततपीलन करी पिस्बह्‌ धा परेजाद्‌-तेात 
यीतःकाले लगी इतने सोडियोैबपतर्नविकफष्ठसमे नना 
मांतिके भोजनःकुतचेरोियां ओर सूते हरे.मीरे गेवे तर्तस्पिं 
मखत करोर क्मक।राकी मिग लाकरष्छुनी शादनादीने एक 
तेगीःउगकउ बुषियाको दी मोर कश्च हेःमाताइसको अजन 
-करःयोएनोःमेवेः तमको चर्ये लगे उनकोत्ावोःक्योकफे ठम 
दीदेी घस्से निकलीःराहमे भोजन-करनेःक्रा सयोग न दा 
होगाउस-तपस्विनिी वृद्धा नेकहा संमेश्देसेःस्वादिष्टमजनीं के 
+मोजनन.कसने काचरयापं नरहीम्दै प्रजो वं सास्ते हानिततहीं 
{क्योकि ईवरपेष्री उदाप्वी के दायरे भोजनः सिंलवाततीरै जव 
{एस ईदा कोरणारजदीते थोडासा"मोजन7वया न्तो शारी 
दीनिईश्धर-शीतन्दनाः का प्रकारं उषतः पक ःउपिने अपनी 
वुद्धि के श्रि उतेव्रतीयाफिस्उप्तबदियामे एं किं यहै महस 
कैसावनारै सव म्कीनं नौर-अततवावं रीतिकेःनसारः रखे 
कोई वक्तरक्ममफनि. कोर कगे दण्द यानीं व्रंद्ासे कहा 
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परीजादने. कहा सुमे छर के देखने.से वहमनकां इर भला हाल 
`` मल्माहेता धाठम्दारय.शाल क््ोकस्माक्माहोगरा पखेजने एक 
मंखारीदकी मृलाःऽसे.देकर कहा. उसःमाा-के-दाने'म्रभे 
अलगं देखना चर देखनारिं चलते है तो जाननाकिमिं जीता 
ह ओर जवं ईसके दाने एक दूसंरते। चिपट जावे तो माल्म.क- 
रना कि भ नीता नही परीजाद मे उस मालाको लेकरट्मपनेगसे 
गल्ल लिया “ओर . हर्योजःउपे 'देतकर परवल की शसक 
हाल माल कस्ते लगी निदान दिना शार्दजादापखेजं उक्ष 
तको सिधागः र वीसमजिरलैःलां वकर उसी सिद्ध सेनहांपरं 
वमनं ने भिटकीथी मिला चोर, उसक्रो प्रणामे करे ठगा^नो 
द साल्महो. जिपिजगहपर व्ल ती तरंडियात्रगाएता दरश्त 
रोर सुपर्ण के शीरका जलै वो कर्यो रिलेगे तो सको वतीश्नो 
सिद्धे महकः स्वलतेः उसे ःवताकरिर कदाःएक मलष्य, तुम्हारी 
ही शफरं श्रोष्ायुकां थोडं "दिनः इय कि उने, समसे इसी 
वतका पश.कियिश्रा मेने उपे व्रहुत समममाया परउसमेन माना 
अन्तको; भे षतानेभसे षह उही तीन {चीजे के तिलाराःकरने 
को,गया;फिः प्रह से.न्‌7लौदा राहूमः हा कि 'वदभीयौर फे 
सदश `नोःइन्दीं चीता के दटनेःके सियिगये ये मेरगयां,परवेजनि 
कहा मेँःउत,मतुष्य को निसेक्र तमने बैन -करिया वजानता 
वह मेरा भदिथा यमे निश्चय यं हुया.कि.वह ्रारगया< पिर यह 
मालम्‌ 'नहीं कि वरयोकर्‌ मारागय्‌ सिद्धने-कहा ईषः दालक मेँ 
तपसे खव वर्णन-करं सङ्कार वहेः केसदटश -फथर बन 
गथा जो ममे उपदेश. सने तो वु भी वैसेदी षनःजः 
योगे श्रव उत्तमहै फि.तुम इस इरदे को.योददो -पेचःन. कंटा 
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हेःसुन्दरीऽसषतं कोःसफ मै मत पच यथि यहे बोगन्भी्णः 
कान सूष.वनहै योर. दरतश्द से ्रलकृतहैः पल्त मेर विर 
ते तीनं वस्तुी.इपमें लरूरत.रै गर पह. ःदस वरि मेहो 
ते सव तरह सेयह उत्तम होजवि परीच्चादने सौगन्द देकर उससे 
पेखा कि वे तीर्नन्वीतं कोने -म उनके इक केरने म शति पर 
र्थिम कषगी निदर्न शहद के वडुतं तकरकरने सै बद्धा 
नेःलचारोके कहे सन्दै।पहिले एक पत्र हैनिसको हल. 
बुलं स वलतः थोर बह) नायबदै करटीःनदीं मिलता ` 
-जवयहेप्रियनार्ण, से बोलताहैःत) हजारो नानवेर उसकी! सन्दर 
णीसिनने.के वास्तेःत्यतेह ओर उसकी  ाषास् केःसाथ र 
पर्न प्रावा परिलतिहैःदूसे, एकर जिसके परते वहुतःचि 
कने मए पवनंःकरे लगनेः सेः नव एकपताःदसरेःपतते कः सोय 
-रगड़तदे तो अर्वाचः र ' भाति माति के गारनसिनई ` 
देते दै जिक्रेसननेःसे मतुष्यं  विद्ल- दोन तदै. तीषरे सुने 
, रंगकां पनीःकि नो -पएकवृद उवी: क्रिषीः गिजियामेःखलकर 
वाग मँ रक्ते.तो थोडी देरर्मेःवह वतन भरनपरेमा मीरःफिर फ- 
स्वरिके.समानःउचलंता ओर छतारदेगा कमी भी.बन्दन होगी ` 
` श्मोर पानी?उदकर्‌ फिर “उसी: परतनः मःपडतादै शादजादी.ने 
'काःनिश्वयै कि. तुमको.एेसी विचित्रः वप्तुर्यो.काः हाल मलम ` 
-टोगा किक दै सुफकोःउपजगह का! पता बतला वृद्धान कहा 
ये तीनो वीजे हिन्दुस्तान प एृथक्‌देशते अथीत्‌ भोर विलायरतोमिं 
मिगीैरे इस जगदपेःगमुक चर को वैति दिनु्क। रादषैरहं 
वीव दिन जके पुनो किं गनेवाली चिदिया-ीरं गानेवाला 
सम्‌ ओर सोये के रंगकापानी कहां है वह-मनष्यु.जिक्ते तमको 
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जो कुच तप मे भलाई केवास्ते करति हो उसे मे गुण मानती 
प्रं यशा र्ता कि सुभेऽउसका रस्ताःवत्ची मेगः ईस.विपयं 
म एेसाग्रदा-नरी कि दषसेःहयन ऊ. सिद्नेःकदा जो तभी 
चातं.नरीं म॑नतेःतो मेः लाचंशयेरिबृद्धावस्थ के व्यापने 
हम्टरिसाथ रह. वतम्नेकोनदीं नाः सञ्ञा "दक्षलियेमे तुमको 
एकर्मदष्देताटूं वह्‌ तुमको रास्ता वत्रविभा नेष पन्न पवस्िमा 
तो तिदनेचपनी कोली सिर्िदधनिककिकरउसक्रोधदिधा! भौर 
प्रसमे क्म उनःशरब्दर्धिजोःपहमङ प्रः सने गे" 
कीग्रार्ञे नदिखीमे तोभ्टसना-नदीः यरं हाडा प चरसे 
न्नानावोलनेनालीःचिडियाग्योरूगानेवातािक्च्यौरसोने के 
रेगका जक्तन्तिःहाध सगिइितनाकहाउपर्धिदनेःशाहजदि 
को{विदाःकरिया दार्हसिदि नेःश्रोड प्ट-सवाग्डो भेदः कोग्पने 
श्रागिःडल्तदिग्र शोर प्रोडेऽकोरिड मार उप गेद्रके.पीचे चली 
जेव वह-पदाईके-नीचे परटुचाधर रेदि मीटर्द्यया तोह 
प्रोडे.तेन्दताकर ठहरणथाः्डन्‌ वक की" नोःतिद्तेःसुनीथी 
प्कएकःत्मपनेदिरभे नगर किर्वडे सादपतेःप्वैत कै भिलर्पर 
नाने क्राईरदा किया" उस प्रः चद्नेः लगा पचिः पग 
सर्गया दोगा केव्यकस्मात्‌ मवुष्य.काः शब्द पसनवैिनानो ` 
इपकोदपती ौटुवीद देतदि किेभाग्यीर्न (पत्तिक मरि 
खडादौजा किमे तमे ईष दविाई का वदद जवः पेन दप 
गालीसनीप्नो मरि तनके कोधेश्यागा्थाशिर सिद्धसकी सतर 
व्रति भृक्तकएएकरीवेर भिधाने तल निकरः पीदे फिप्कि 
उस मरष्यं को जो गीली: देतदिः्प्पर उसने वदा कैषीको 
नही देखा-मपसाथदी शादजादा चौरःउप् प्रडा-काले प्रत 
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धृलगये परीजद पखेज के जाने केउपसन्त हङ् मोतिषो की 
माला को देखा करतीथी र उषके मोती गिनाकरतीन्मोर रथि 
को वह.माला गले मँ डलकर सोजाती निदान उस बुरे दिन 
को भिम पेज, अपने भाई के सदश पत्थ वनगथा था साल्ल 
को देखा तो उसके मेती एक दूर से'एेसे भित्ते चिपट पाये किं 
किसी तष्ट एक दक रे चलम न दये इषस पैजादको निश्चय 
ह्या कि पलेन शाहजटे का भी प्राण गया उक्तने अपने.मनमे 
फ़हा.किं पमे "दोनों ' प्यारे भादयौ के मजने फे उपरान्त; मेत 
जीना. यय नोरी सो शये अत्‌ भी यदा से चदे फिर दूसरे 
दिन.मर्दानि कृष परिनकर नौकर चाके से कडा मे थोडे दिनों 
के-लिये किषीःमोषको नाती तम मकन व्ौस्यपमावदी ख- 
वदा कृए्ना "र श वाधवोड '्ररःसवर्हो के चकेरी उती 
शोर को चली शाहन्नादी घोडे पर शटूष.सवर रोतीथी;ओरं भिः 
पार भी, सूर्वकरपक्गी.धी इतसिये मार्मके करषटउसे कुच मालूम 
न हये नवं शाहजीदी ऽस रस्ते को-लांघकर उस सिद्ध केःपसं 
पेहुचीःतो घोडे से.उतर उसके पास्‌ ना वै चर .उपते पला कि 
यां इधर उधर कौन एसी नगद जिसमे बोलती चिद्या चर 
गाने बाला वक्त योर सुवणं के रंग क( जल हे दया कखे; सुभे 
, वतिदीनिये  सिद्धनेःका ठम्हरिं शब्द-से मासूम देतोदे.केः तम 
खीरो मे उस जगह को नहा वहः तीनो वीनि ह शव जानतां 
तंम््यो प्ैतीदो परीजषनेक्रदया मेने तीत नीजो का वृत्तान्त 
विरनित्र नाहे चहतीह कि.उनकोच्यपने षषम सेनाकरख 
सिदनेःकहा वास्तवे वदएेसीदीःविचित '्ीश्चपृं प्रत्‌ है 
ओर तम्हरिनपास्‌ ए्टने सायकै पल्तु तमद माम , सदी, किं उन्‌ 
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किर के ओर्‌ तरफ को नपे पर रह तंग दीने पैन फिर ओर 
वादशा के सामने हीगयेःल्लाचार हो षोड से उतर वाद शाटको 
दर्त्‌, चर देखकर प्रण्वीपर सफ रहे वादश्चाह उनके घोडे 
रोर चष्ठ,एव वच्छ देख समस शायद भरं नौक्रर होगे ओर 
उनुकी -सुरतःदेखमे की. लालकप्ता की ओरं वहां वहगया चीर 
-उनकोऽरे की छ्गादी वरह दोनों शाहनादे उक! बादशाहके 
श्यागेदषटि तीचेकिये खड दोग्रये बादशाह भी उनकेरूप अनूपकं 
(देव (भाश्च मे इमा चोर देरतक उनको देखा क्षिया फिर उन 
का-नाम-पा-्ीर कदा का कां रहते हो बहमन शाहजादे ने 
उत्तरदियां करि'दङ्र्‌ हम दोनो आपके वायो का रक्षक नो स्वगं 
वासी इव्या उसके ' एच उएने.जीतेनी.शदरकेवाद्र एक नया 
मकान तय्यार कि्राःथा कि हप्र उसे रह चीर य ' हकरं दञञर 
कीसेवके योगग्रहं षादशाह ने कहा कि तम शिकार सेलमे के 
शरास्ते त्र्यो श्राया कमतेददो शिकार खेलना तो बादशाहोका धर्यं 
दै रजा श्रीर-नोकरकानदीं वहमननि कहा फि हे बादशाह हम 
"कप उप्र कटने से राजनीति नरीं जानते बादशाह इ उत्तर 
से भ्रति.पतनाह्र तैर कह क्षमे. तश्र शिकार सेलना 
देखा नवादा तमहो जितष्ट शिकारः चेलो फिर वहं दोनों 
शादज्ञदि पने तपते :घोडोपरःसवार.-देके बादशाह के पाथ 
ह्य सेवगनङ्गलञ गये तो बहमन ने शशको दौर पसेजने री 

को श्रता गोर तराल्नाकी -के-साथ वष्ट समार चीर ब्रा 
(दशाह्रकेसम्यलन रता योडीदिर उपसन्तःक्गिए वनेम नाद्र क 
मन ने प्िलध्योरयसेञ"ने -रेएको शहर “किया चर; उनको 
-बादशाह-केःसामने ज्ये फिरारन्दनेःशिकार का. हरदा किया 


५२६ दृष्टान्तपरदीपिनी स°। 


यीलेकि परप करने म कैमे कैते भवे तम्हारे बास्ते.यही उत्त 
कि ठुम उनका विचार मत करो ओर यीं से अपने परलौःनाः 
शनो परीजादने कहा हे पिता मेँ अहृत दृष्से चं मे अपने मनोः 


स्थ के सेद्ध करे षेना नदी नासक्ती अबतुम्‌ वहि दर शुभे वः . 


तायो कि. कां से चो. आरम्भ होते दै रवो किठतरह के उन 
को सनक शोषं किमे उनको सहसकेगी बा तदी उस सिद्ध नें 
प्रहाके उएवने हाल नेते कि बहमन योर पेज से ःकटैये इषसे 
भी कह चर क्‌ किं वह सव सत पर्वतकः आस्मिपैशिखर 
तक रहेगे पिले बोलनेधालीःधिदडिया मिलेगी शरोर चिडियाके 


प्रताने सेः गानेवासा क्ष ओर सोने केरंगका' पानी भी, भराहीगां 


उस पर्वत के.चद्ने मेःबड़े वडे भयानक शब्दः सुनपडेगेः ओ 
चारों ओर जितने कासे पत्यर देखोगी यो सव मसिभ्य ये वडाः 
दस से.इस मतलवके लिये-वहा गये ओर मार्ग मेँ भय -सखाकर 
पत्थर बनगये दाल उसका.यह है जक,उन भयानक अर -दुवीदोको 
सुनकर क्रोधे श्राया ग्रोरुडग्कस्सखफेर अपने पीठे देखनेलगा 
ते मद फेरे क साथी वह'योर'उसका घोडा पत्थर षनर्माता है 
जव वह सिद्ध इस हालको: षिस्तार्वकं वर्णन क्ररुका सो परी 
च।दने कहा भम खव मासम दा कि पह व्रावां केरल इने 
शौर . धमकन के.षास्तेःहै इनके विशेपतोर को भयं नदीः 
कोई मलुष्य सामने होकर उसे पव्यैत पर चंदने!सेरेकेः दै पिद्ध 
यद्यपि मेँ खी इ पर्त मे एषी दिर चोर वेभव्कं द कि संव वार्तो 
सो स्लगीन तो चावां को सनेकर छोधःकरूगी ओर नं 
समरे भय होगा. दके सिवेधयं मँ -रेसा उपाय करणी कि वदं 
प्याज सुमे खव भी सनई न गी भे अपनेःकाने मेःसूवसी 


३२ दशनतप्रदीपिनी स०। 


चिडियां जेते कि बुलवल हन्दस्ताःानःपिदा तोता- चादि 
मनोहर बाणी ब्रोलनेषले. उसकी ःआवाज.स्मनेको.दर दूरसे 
च्राकर इकट्टे्ये इसके उपरान्त.उसने गाते ज्ञः ृक्षकी ¦ शती 
उसर्वाग मे एकजगह.प्रर वारहदरी के पद लगादी वह^डली 
त्तद नडपकडके द.हेगई च्रौर, जंद्दी पे बकके!एकवहुत 
ऊचा,दरस्त हग चर उसके पत्तौ से गनेकी"य वि उक्त बड 
ब्षकी सदश-भिसकी यह्‌ डर्स। थी त्नेलग्ीःफि? र।हतादी 
ते संगममेस्क्ा एक रति उत्तम हौज -बनधाकर. चमन्‌ ये रखा 
श्रोर-उसमे सोने के स्का पनी अरसःवहतुरन्त करने संगा यहां 
तक. कि वह वत्त भरगया चौर एक फञ्वार। उवलकरवीसफः 
तकः उवे दोक्रस्प्नेलगाःयचोरवहपनी) खरस उपीःवतैन मं 
निरता -चोर किती त्फ को न.वहता(उन वि्वित्राबम्तुश्राका 
पृत्तान्ततीनद दिनममश्हुरहोगया एते श्वदसकेरदनेत्राले.उस 
चागम ओोरवरसम्याते जिनका-दाजा सद्रादलारहतीयाप्नोक्र 
तमारे.ओर सर देखते यर अति.प्रपन्न योर्‌ आध्यै ..होते 
क्रितनेःदिरनोके उपरान्त जय.उन तीने।;मा व्रहिति;की . सु! 
कीःमांदगीगड तो -बहमने चर्‌ पसेज पिवत्‌ शिरा .सेलने 
करो.जनेलगेः तथाच .एकःदिन दोनों शाहन'दे.-शिकर-सेलने 
कोको करे फासले सेःगये इतने 'मेरफरसका त्रादशाह भी 
सयोग सेउश्षी नगहपट्शिकार चलने को"ायाग्शहनाद्रोने 
सवप की भीड्‌ देखकर चाहा फि अपने को .कादशराह कदि 
से वचा घरको.फिरनविं इ ईगदेै.उन्हने शि क्रौर को -कोडकः 
घ्र्की शली. संयोग से पे उस मार्ग सैःचज्ते जिषे सेःबादशाह 
की सथर चरती श्री उन्होने. किंतनाद("चाहे(.कि इष ; रह सै 


11 


परवाद्धि।, . २२७ 


श्ट भरसैगी सिद्धने कदय कि वीवी सकेमाल्‌म होताहै बो चीजें 
तेरेदी भाग्ये है क्योकि किसी को यानतकं यह उपाय न सा 
पर ध्यान रख उन'भयानक अवाले( से न डरना पैजादने कहा 
ेसाषठी होभा मेर मन स्री देते कि मेर मनोरथ अर्य सिद्ध 
होगा तुम दयाकरे उष मर्म को वताघ्रो सिद्धने फिर रपे सम- 
माया कि थपने.घएको  लैटनावो पर -प्यीजादने ऊद न माना 
लव तिद्ध सममा कि.शादजादी त्रपमे उचोगपर रषद तव उपे 
एक द अपनी कोटी मेते निकालकर दिया यर कडा इसको 
अपने) चाग लटका देना चीर उसके पीठे चलेजाना नव वं 
, भद पटाडके नीवे पटच सहरजये तुम "घोडे से उतर पदाद्पर 
चना शनी मेद लेकर धोड़ं पर सवर दई योर जिस तरद 
सिद्धने का थापने गे भदको पककर सके पीणे घोडेको 
ते किया निदानं बह गद पर्डतके नीये पटुवक ठहर गया 
शादहजादी क्षणमात्र षहा उह्र अपने का्नोको ससे खम वन्दकर 
पद्ाड पर चष्टने लगी.जव कंदे पग उपरर तो चरि ताफसे 
भावोञे आने लगी परत रके सवते नो कानेमिं भप हई थी 
श्रावाते.न सुनाई दी. फिर भयानक शब्दः हुये इससे मी ऽमे 
ख्॒रर न हई फिर चो गाली जोधियोके लिये ह उसको स॒नईदेने 
लगीं शादजादी ने उन्हे थोडाषा सनक्ररहेपदिय। योर कुच उर 
न.माना भोर मन्म कह ईन दबौर्द .मरइै वर्तोमे स्या 
मं पने मतकलव से न हदगी इश्च कक्रने से क्या- दौतहि निदान 
शौदादी शेते भयानकं स्यानसे जं शस्तम रादि योद्धाभाका 
जहर पानी'हयोता थौ बड़ साहस से लाकर शिख पर चालोकी 
ते परहबीःवहां उसने एक पिनटा सला ह्र देखा, जहां एक 


क्क 
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फिर के श्रोर्.त्.को नारेः प -रीह तेग हीते सेन फिरे योर 
बादशाह केनसामने.होगयेन्लातार्‌ हो घोड़ो सै उतर बादशाहको 
दरड्पत्‌ छरी श्योर देशाक्र प्रीपर छक रहे बादशाह उनके षोड 
ओर वघ्ःसव च देख -समफा रश्वायद -भेरे नोक्रर दोगे अर 
उन्‌कीसरत' देशने की लालसा. की 'चर वहां उदरगया थोर 
-उनफ्नो उठते की छन्नादी.वह दोनो शहजाद उकः बादशाहके 
-यगेदि नीचेक्चिगरे ख रीगये वादशांहं भी उनकेरूपर अनृपकों 
-देव याश्चयै भे ह्र अर देरतक उनको देखा क्रिया फिर उं 
का नामवा-चीर करदा तप कहां रहते हो बहमन शाहनादे ने 
एत्तरदिया छिद्र रमदोनें प्के क्रा रक्षक जो स्म॑ 
वासी ह्या एसक्रे पत्रे पर्षन जीतेजी.शहर फे बाहर एक नया 
मकान तर्यार.किया.था कि हम उक्त रहे चोर वड "टीकर द्ग 
फ़ी,देवके येग्यरहं घादश।ह ने कहा कि तुम शिकार सेलने कफे 
वरास्ते कृोंह्यायाःकसे हो शिकार सेलना तो बादशारोका धर्म 
देना श्रीर्‌ नौकतेका नदीं बहमन ने कहा किदे बदशाह देम 


` कम्‌ उम कटने. सेःरननीति नरी जानते बादशाह इस उत्तर 
' से चतिःपरपन्हया-ल्रःकरदा कि म 'दम्शास शिकार खेलना 


देखा-च्रत्र तम्चाहो जिषतष्ट शिकारः सेली फिर वह दोनों 
शाहजषट श्चपने पते `घोडोपरः सार होके बादशाह के पाथ 
ह्ये जव "नङ्गल.मरं गये त बहमन ने शरक श्ररपेजने रच 
करो रति चदुताओर व्राल्ाकी-के साथ वरी सेमां चर वा- 
दशाह केसम्यसरा-धोदीदेरं उपरान्त फिः वमे, नाक ब- 
हमने स॑र प्रस्ेजःने -रोएको चुहर क्रिय शरः उनको 
-बृदशाह्‌ के सामने ज्ञायेःिर हन्दनि शिकीरका इप्दा कि 


दय" टृ्ठन्तप्रदीपिनी स०। 


विदिया-अति मनोहर वारण से बोलर्दी थी, पर शांहजादी कौ 
देखकर ययने छोर डील फ दोनेपरं भी वादके समान गरजनें 
लगी चोर.कहने लंगी पीछे को.फिर जा मेरे पास नया शाहः 
जादी उसकी यह व.त सन .हिम्पत.्वाध वहाते दौडःशिखरः पर 
टग्‌ई षां एथ्यी वशवर्‌ पई रौर जल्दी जाकर .उष पिजडःपर 
पना हाथ रखदिया चोका चवे तुमकोपया कशी त्‌ दथ । 
से न द्टेगी फिर शाहसादीने यने काने।से रट निकालली भ 
उथ चिरिया से उत्तर सुना दे यतिपाहसवार्‌ वीवीपे्यै रख ऋत 
सुण से ते इच कष्टन रोगा.नेसा कि" चओर.लोगक) पर्वा , 
यद्यपि मेँ इस पिंजडे म बन्द ह पर सुभे "वदत पे धिये: अह्‌ 
वाल मसूम र अते मे तुम्हार सेःडीदुई ओर तुम मेरी स्वामिनी 
शे समे तम्हारहाल खव मालूम रै तम नदी जानती एकदिनमं 
तम्दरे काम ्ाडंगी अ जो छुकान्रादोतोभेउते कहं दनं ' 
वते! को-चिडिया से ख॒नकर शादी चति परनन दई "परम्तु 
साथही अपने भाई को यादकफे वहत एन किय -यौर^उपस चिः 
हिया से कद मे वहुतसी "वातौ क. इचा रसती हं सवके" पहिले 
मेस यह प्रभरहै कि यहां क सोनेके सङ्का पानी है जिसकै त्रत 
विचित्ररुण मेने सनेद.यदि तफ मालुम दो तो समेवता वकं 
है उप चिडियानेःचह नगह्‌ जिम वह्‌ पानीथी बताया तथावह 
वहं नौ कर.एक चादौ की टिल्िया जो श्पने साथ सेगई धी,उं 
जलसे भरलाई फिरउप्त चिडिया.सेकहा मेँ उप गनेवलिः व 
को. हृदी समेवता वह कदा है.चिडियने.कदा वम्हारी पीठ 
के पे एफ़ जगतत हैःजिस में तम उश्च वृक्षौ पायोगी चोरं वहं 
जंगल बहुतां नहीं है परीवाद उत जंगल्ञमे गई वहां नीक 


२३४ दृणन्तपदीपिनी स०। 


यर वादशाह ने उनको मना-किंया योर बलवा के कहा तमःय 
च्या मेरे सव शिकारी जानवर को मार्डलोगे पु केषलं द्द 
दिलावरै की परीक्षा ेनीथीत्रादशाहउनकी वीरता मौर साहसं 
से यति प्रहन.हक,योर कहा कि तुम दोनो मेरे साथ ःचक्तके 
भोजनक वहमनने कहा कि दृङ्ञरने'हमार ग्रति संकोर किंया 
स्रज हम्‌ नदी चज्ञ सक्ते योर दिन'जो शाज्ना होगी प्रतिप 
न की जावेगी ब्रादशाहने इन्कार कसे से ति आप्ये मे दो- 
छर पखा इसका क्या कारणे बहमन ने विनयकी ` हमारी एक 
छोटी वहितदै हष" तीनो परिन.भाइयो से अति परीति रै इसमे 
सलाद के विना क्रदं नरी जति मौर .वह्‌ भ! हमसे वेदे कोई 
क्राम नही कसती .बादशार्हने कदा हम तम्दार भीति को सुनक 
प्ति प्रपतन हये अच्छा यज^तम पने घरनाग्ो. चरं अपनी 
ब्रिन से सलाद.केखे कलतम इसी जगदपर शिकेरर .सेलने को 
त्ायोतरोर खम से दस वःतका उत्तर कहना षेदनी शहलद 
घ्र दशाह ` से विदिक्‌ अपने घर व्याये परं षडिन.सेःपंडना 
ओर वादशाह.से.भटः दने का हाल कहना 'भूलगये दषं दिन 
ज्व शिकार मे गये तो.शिंकर से लौटने केषक्र बदशाहनेपूंखा 
धरयो. तमने, अपनः वहिन सेःमेरःसाथःजानेका सम्मतः पंडा था 
ओर उसमे तुम्रं जनेको कदा्बा नदीं बे दोनों ¦ श।हंजादे डर 
गये ग्रोर.उनके,सुखंका रंग बदलगया अर एके द्रसैरे के सुख ` 
की जोरदेखनेःख्‌^ ८ „ , नेक्ह।किसवोमी हमे ` 
दोना लगन ,; `. , _ वादर्शहिनेःकटौ 
‡ ५ ~. ॥ दिनी 
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रस्त बहुत यच्छी गाना सना वहं दस्त व्हुतं ऊचाथाफिरं 
स.चिडिया सकद मेने दश्स्तको तो एयां पर उसको .उ- 
वाडकेर नदी सासङ्की चिडियानेःकद्च तम एकं" योदीषी दहनी 
पकी तोडंकर लेध्वो.योरथपने वायम लेज।कर लगेदो वहं 
राख तुम्दरिःलगति्तस्तदी नड पकड के लगेजवेगी ओरं 
गरतिसन्दर पक्ष नेः कि तम इ जङ्गल मे देखत चे दोजपेणा 
सो राहजादी एक "रहनी ;तोड लाई इन तीन वस्ठु्य के प्राप 
हीने सै ति प्ररनहृहैःफिस्ष.विडिया से कहां यं मेतलेब तो 
परं होगथा.परुत दो भमेरे यहा की य के सिये आये चोरं 
यव वह्‌ क्राले पत्यरहोके-यदां पदे हं मे चादतीह वह भी नोजी 
जवि तो पने साथः;घरतज)ऊ-च,कोईैः एसी उवाय वतो कि 
जिते मेरी यहहच्चा भी-सिद्धहो चिडियने, कदा तू लिथीसे 
थोडासा सोने का पानी लेकर उन सवकाले परथरो"पर जौ इपर 
उष पर्वतपर परैः धिडक वो सव इप्तनल के.प्रमाधरसे जी उठेगे 
उन सक्कं साय तम्हरे दोने। भाई ५ जीररेमे फिर वह शहद 
चिडिया से इस बातको ' सनकर प्रसत ओर धयं से उनतीनो 
चीजोको लेकरपत्थये के, निकर गई उतनेःरकचादी की गिलिया 
से थोडास्ता पानीलेकरर जरा सव पत्येपर चिडकः चिडकंतेही 
वो.सवे पत्थर जिन उपक दोनोभा.भीये घोडोसमेतःजीक!( उद 
खडेहय्‌ शादा्दीनेऽयपनेभादयो.की पटिचान-कर उनफे गले 
लगी रोर याश्रमे होके उनसेःकदया तुम यद्यं क्या करते ये 
उन्होने कट्य.हमः यह सोतेपे 'पीजदने कदा -ठुमको मेरेवना 
सोना च्छा मालूम हृता घ्रौरठम्दं यादः नदीं कि तुम बोलीं 
चिडिया भरर गनेषलि इषः स्नहक्तेःपनी के.लनेक यं 
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शाह उनके ;भूलजाने पर कुचे. चपरसत्न न हया चो? सोने 
तीन भद कादशाहने अपनी जेव से निकाल एकं कपडमिरवधिं 
वहमन को दिये ओ कहां कर दुम इनको अपनी कमर मे रसनां 
इने श्रव तुम मे वात न भूलोगे कदाचित्‌ नो ठम्दे यादभीन 
रहेगी तो नव ठमं अपनी कमः खोलोगे तो यह तीनों गद षु- 
महाण कमर पै पृश्वी पर गिर पडगे,उनकी आवाज से तुमकोयद 
वात'याद पड़ल वेगी इसताकीद के कएने पर भी उषदिन भी ब 
दोनों शादि त्रपने घस नाकष्ठसवातको भूलगयेये परशाहः 
सादा बहमन नव कपडे उतार के माराम के लिये जनिलगा तव 
वेहतीनें गेद उसकी कमर से धस्त पर गिर पडे उनकी यावान 
पे उसको वादश।हकीः वात याद.च्रागई सो षह दोनों `शाहजादे 
परीजादके मकान मे गयेःश्मी उसने आराम न किण था उससे 
सम्मत पेखा 'परीजाद मे मायो की भूलपर किः तीन दिनतक 

वादशोह कौ बात शलंगये थे यंत परश्चात्ताप' किया ओरं 
कहा यदं तम्हयारी वडा भाग्या कि तमको बादशाह से भटो 
गई इष बात से.तमको बडा लाम होगा पर म॒मे वडालेद 
हा रि तमने बादशाह की यक्ना को मना किन्तु. तुप 
शोची तो तमको ; सं से, यधिक रंह्या दगा. तमने वही 
टिगर-की बादशादःकी आज्ञा, म. मानकर उसके .षर तक न 
- गये, भ इपर्वातःकौ, बोलती विडिया से पयत देष पहं 
क्या कर्व जो. छु भी वहं के उतको करना पपरैजाद वोचनी 
' चिडिया से प्ैढनेलगी हे चिडिया तमको .युषभेद. मालूम -तोर 
ते अति तीव्र बद्धे एक वात मेँ तुभे श्चतीह कि सयोग से 
मेरे दोन भ्मरोकीःबदशषह से मैट दोग बादशाह उन्नपर ति 
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आये ये चर्‌ ठुभने इसन गहपर काले पत्थर देखेथे च तो देखो 
कोई उनम से यदा बाह यह आदमी ने) तुम्रं चोर खड 
है तम्हारे षोड समेत पत्थर बनगये ये अवो जके तुम्हारी रह 
देखते जो तम पचचादे कि.किसःकएमातपे.तमजीगये तमे 
तुमे कृती मेने इस टिलिया-से पानी, सेर सवपेर चिढका 
उपक भ्रमाव से सव जीगये इष पिन .बोलती चिडिया ओर 
गानेवाले वृक्षको निष्को '्टनी मेरिहाथमे है ओर सनदले.रगके 
पानीकोःप्राप करे यह चाया किं पे तण्हरि यहतीर्नो चीजलेकरर 
घस्य न जवं इसलिये मेने इस चिडिर्या.से पृक फि क्योकर्मेरे 
भाई जीवगे कि यँ उनके), घ मँ तेजाऊउसमे कहा इपर पानीके 
व्िड़कने से जीनर्वगे मेने;थोड़ा-योडां पानी सवपरधिईंकाइष 
ब,तके कर्तेही वो सुव जीमगये यह सुनकर "बहमन रं पेल 
प्मपनी वहिनकी यतिः प्रशंसा ओर रुणे वर्णन कलने लगे भौर 
इसी भांति; सवलोग शाहजादी-को अशीवद. देने, लगे मेर 
हरएक" कहता वीर हम ठम्दरे दासे जन्मभिः तम्दरे -अरहसान+ 
मन्दरहगे च जो व्यज्ञा दो उको प्रतिपःलकः पजादमे कडा 
सुमकौ अपने भा के जिलनि का प्रयोजन था इसमे तुमको मी 
लाभहूव्या म तम्दारी.रृतक्नत.ते यति ` परसन्न इई“ ठुम- अपने 
धघोड़ोप प्रवा होक जिधस्ते श्रायेयेउधर्को चंसेमवो परीचाद्‌ 
मे उन सवको पिदाकरे अपने घोडेप्र्सवीरदोनेःका इरादा 
किया बहमनने उसके पटिले,सवारहोके कटा ने श्ना दो तीरम 
इक्त पिंजडे को उगके तम्टारे से अमे.मामे चल परैजादते कटा 
यह चिंडिया मेीलौडी ईैमें इषको.आापदही लेचह्॑मी जो ठम्दाशै 
खश) सेतो त्रं गनेवाले ब्रषकी शाख्तेवलो तर जव तर्कं पे 
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दयवानहै किन्तु उसकी इच्च किंइनको त्रपना मेहमानक्नयि ` 
निदानं सव वीताहुन्ना दाल गादजादी ने वणेनक्रिया चोर कदी । 
व तेरी क्या, साहे चिडियानेकदा हे स्वामिनी, गार्हजारदोको 
वादशादकी चाज्ञा अपश्य माननी चाये क्यो फिंबहे.इससभय 
का अपिपतिरै उनकेमेहमान.वननेमे कख दानि नहीं रुचिषू्मक ,. 
वादाद्‌ के महल मे पधोर किन्तु शादहजारोको उत्रितरै कि-वा- 
दशशाहके निमल्चरणके तिये वदी धूमधाम के सायःसामान । तय्यार्‌ 
करं ओर अपने घः बलव जिससे कि परस्पा. भीति परीजादने 
कटा-दे चिडिया में परीतिम नदी, चाहती कि शारदः एक घड़ी 
मर. मेरी दशिकी चेयं उप्त यिदियने कहा यवात्‌ सहै , 
पर उनको वहं नाने कुड इर नही पैजादने कहा वहूतस्रच्छी 
पर यह्‌ बात जघ वादशाह इसपर अर्चे तो सुफ्को'अवश्य वाः 
दशके सामने निकलनापडेगा कदाचित्‌ मेँ सामने न त्रां तो 
नीहकको वाद्रश!ह चप्रसन्नरोगा क्यौ कि.बादशेहःचपनी प्रना 
को सन्तानके समान समभःताहै ओरं प्रजा उसको चपेनेःपितीके 
समान ननती हे जव प्रमातहृयया. तो दीनो शाहञजदि शिक।र मेँ 
पहुचे इतने मेँ बादशाहं मी वहां आानपहुचे चौर वंहमन से पंचा 
तम्हारी वहिन ने हमि प्रभफाःक्या उत्तर दिया याजं भी कल्की 
तरद्‌ भूलगये वटमनने आगे वहकर-बिनयक्रीहे शादशाह हम 
आपके अज्ञापालर्कं हमारी छो वहिनमे.भीं हमको थाज्ञादेदी 
है किन्तु उसने.वहृत से दुबीदकदे.फियें ठेमने वदिशाह.की 
याज्ञा न मानी वाद शाहने यवचन सुनकर कष्य भे मसे किसी 
तर्ट्‌ से प्रन नदीं छिन्तु.मनसे धसन्रहै निदिं दोनों शा- 
ईखदि अपने उपरःचादशाह की री प्र॑सनतोपार्करं लेलित-दीः 
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घोडे की पटपर सवार तुम इस पिंजडको थांमो फिर जब वे सवा- 
- रई पिंजडे को अपने, अगे ;जीनपरं स्वलिया ओर पखेजते 
कंहा किम्‌ उस टिलियकोः किःजिसम सोने केः का पानी 
है सावधानी से उगलेचललो पेजने उक्षको उगलिया फिर जय 
श्रीर्‌ लोग.भी परैनादके पौन बिडकने पे जिन्दाहोगयेथे घोड़ो 
पर सवारहोकर तम्यार हुये तव पीसादने ण्दस्के कहा. भाईयों 
नो सभ्य तममे से गर्ह बह अगे चले सेनि कदा दे सुन्दरी 
मिम पे कोई इसयोग्य नदी जो तष्डरे यागे चज जव परीषद 
मे देखा कि कोई मनुष्य उन्म आगे चलनेका यदानरही रखता 
र वाहतेष्दे किं भ, 'सवकेभ्ागे चं तव उतने इनकारकस्के 
कहा भाश्ये मेरी किसीतरदफेव्यगे-चलमे की पदी नहीं प्रजो 
तुम सव व्यक्नादेते द इससेःल्वार"यद कहके वद्‌ आगे'चली 
^ ओरःउसके पीथे दोनो शाहजदि चर उनके पीडे समूरण,मलष्य 
होये फिर उन सबलोगो नेका कि उस पिद्धको देखते योर 
उसके राहयताने का-गुण,मोनते पर उन्होने उस सिद्धको 'उस 
जगहपट्नता न पायाःच्यौर न मालम ह्रां किं वदे कितनी वड 
द्मायुके प्र देनेसे सषा या इसकारते कि इन चीनोके'राह्वताने 
वराया थार ्मवाशाहि्तादी ने उनके! पराया इसलिये मस्यां 
, सो परह पमृह वहां से सिथारस मगीन्त में जिस -मर्प्यकरे-देश 
शौर देएके मा 'पर.ठदस्ते वहं परयाद चौर शाहयर्दो से विदां 
+ दोकर.उधरकोचलानाता यदा तक वह तीनोबहिन भई केके 
रटगये ओर मजित लाधकरच्यपने घा पहुचे परीतादमे "वहां 
जाकर.उस चिडिया छा पिडा वाग उसतरफ जो वारद्दय 
के पास था सेका दिय। उस .चिडया के पोलते द चूत सी 


॥ 
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गये इधर बादशाह शिकारसेलनेलगा जब थोडी देरके उपरान्त 
बादशाह मे उन शाहनार्दो को अपने साथ चेर खेलते न दैखाः 
तो. पास छ्लवाकःर वहृतसा येभ्यैदिया ओर वर्ती चपने महल 
को धिधास-पद्दीनो साहजादेमी-वादशाहके साथये निदान वाः 
दशाह -उनको.तिप्रीतिसे अपने साथ महलम लेचला शरोर उन 
की स्रतिप्रतिश की वादशाहके सव नौकरःयह दश्ादेखःडकीं 
श्यभ्निसे मक्होगये र नगर के रटनेवाले,गी उनकी इतनी भर 
तिश देखकर आश्रय मे ये चोरःअ!पसमे कहते ये दोनों मलष्य 
कोने कि जिनकी वोदश्वाद इतनी प्रतिष् कृश्तददै हमसोग)ईइन 
को नक्षि जानते किन्त इनकी प्यति सूरत देवकः करतः कि 
रेमे घन्दर शादनदि.ऽसी.मलका के ठदर से जो वोदशादके कप 
भे है उतयत्रहोते तो इतनेदही षडे रोते जेव बादशाह शाहनादो स 
दित"्पने मेहलमे च्या तो भोनन का समयहोगयाः दारी ने 
दिभ्य.यालियां आदि पाल विचाय चेक रकार के भोजन ,परते 
जव वादशं भीजर्नपर वेग तो उन शाना को भी केनेका 
इशरह छया बहमन चौर पसेज किं बादशाह से वत॑बकी रति 
कौ न जानते पणाम करके भोजनपर वेगये चोरं बादशाह के 
साथ मोजन किया वार्दशाह की उच्चाट कि इनकी इद्धि योः 
“ वाचालता परीश्रले सो वादशाहने दरएक वातो को उने चै 
; इकर पला चट दोनो, शाहजदि कि. सम्र्ण -विया- चौर इनसे 
को सूवदीचेदूयेये उन्दने सवके ययाथ उत्तरदिये जिषे बादशाह ' 
द्तिप्रसन्रहुया योर पने मनर्मे शोचनेलंगा कदाचित्‌ पेषे दो 
पुत्र ईश्वस्सुफको देतं तोबहृत अच्याहोता ओर उनकी त्ति 
्रतिहोग चोर दैरतक भोंजनपर ओै्कर उनकी बतं सनतारहय - 
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धिडियां नैम कि बुलवल हनाददास्ताःयगतःपिद तोतो जादि 
मनोहर बाणी वोलनेवाले उसकी वाज सननेको दरं टसं 
कर इकटृहये इसके उपरत्तःऽपते गाने धाते. क्षी : खलती 
उरसीवाम्‌ मे एकनगद प्रर बारददई ऊ पपर लगादीःवहःयली 
उएतदी नडपकडके हयीःहोगरई नीर न्दी पै वढकेःएक वहत 
च दस्त हो गई ओरउक्के पत्ते सेगानेकीः्र्वाखि उप 4४ 
यक्षकी सदश.जिसकी यह्‌ उल्ल थी श्रनेलगशीःफिए शाहजी 
ते.सेगममरका एकः यत्ति.उत्तम होज.वनवाकरः चैमन्‌ःमे रक्ता 
प्रोरठसमे.सोने के एङ्धका पनिी भगःवह वु वने.संशा यहां 
तक.किःवह.वप्तत 'मरगया च्रौरएक प्रस्वार उवलंकस्वीस क 
सक ठते दोक्रस्ह्मेलगा-यरवहःपान्री उपरते.उती वरतेन 
गिता चर कि तरफ को नःवहतारिन विचित्रो वर्तनं का 
पृत्तान्तःतीनद्‌ द्विन मःमशदरर होगया पसे शरैरकररदनेवालेःऽस 
वामं गौर्‌ घस्म आते जिनक्रादछान(सद्राद्ुलरदतायाल्क्रे 
तमार चोर सेर देखते चर द्तिःप्रसत्न यर्‌ च्राश्चयं) म, होते 
कितक्तेदिने(-के उपरान्त जव उन तीन माई ब्रहिनोःकी -सफए 
~ कीःमांदगीरगते बहमन जोर पसे ृम्बधत्‌ःशिक्रारः तलने 
कोजानेलगे' तथाच एके द्विन द्रोनो.शहिसदिःशिकार.-सेलने 
करो कोपनम्‌ के फ़्तले से.गये इतने म: फरिसका त्रादशाह भ 
सयोग सेःउशी नगदपर.शिकार सेलमे को ः्माया-शोहसष्दोने 
सवा की भीड देखकर चश कि पने को बादशाह की-द्णि 
से.्रचा-घरको फिरनविं इ ईष्देषे उन्दने शि करर को चेडिका 
घती.रहसी संयोग से वे उ मार्ग सै,चज्ञे जिप्रपसे वरादशाद 
छरी सव्‌री त्वी री उन्होने कितना; चाहा किः इस गह से 
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जव सुचित्त ह्र तो बादशाह उनदोनो महये को अपने साध _ 
लियेहूये अपने केलिगृह मेँ जेगयातरौर उपका नी उनके मीरे ` 
वचनो से न भध देर्तक बोलता अन्तको यतिप्रशसा करनैः 
लगा फिर वाद ने गानेवननि की ््नादी सो गनिवजनि 
वाले पना पना सानःओर सामानः लेकेष्याये रोर नाग 
रेनिलगा तदी गरतिसन्दर चन्दसुखी धियो ने ताल अर स्वरके 
साधे स्वगाय चोर नकालोनि नकलैकी जिषते दोनों -शाहनादे 
अतिभ्रस्न होगये.निदप्न सादिन, बडे च्रानन्दमंगल मेँ वीतां 
इतने सेध्यादोगः बहमन म पेज दोनोशाहनदिः बीदशाद 
से विदाहोकर अपने घो सिधा पर वादशांहने उनको विदी 
छेते वक्त कटां किकर्तुम -नियमित समयपर शिकार को आना 
मे तुमको फिर अपने महल लगा किन्तु मेप इच्छादैकि ठम 
वहुधा हमि सम्मुख रहाकरोःशादजादे] ने कदां दमार मनर्क(यहं 
इचा कि नवहननर शिकारके लिये मैदान मे. खशोभितर चौरं 
जव शिकार खेलकर सचित्तदोजाविं तव हमारी कं ठी मे वि्जमान 
र यद्वातं दमा परतिमका हेत्‌ & वादशोहने नो उनपे पर्या 
उत्तर दिया कि सुरे तुम्दारै इच्या हरहालतमे स्वीकारहै हम श्च 
वश्य त्रे घर मं चरते चोर ठ्ारै वहिन के निसकीःवाचा- 
लता जर दधि त्दरे बोलने सेक दे मेहमान वर्ने प्रमातको 
टम तुदं मलगेः जदं आज मिरेये जन दोनो शादनादे घर'प्‌- 
चे तो सरारादाल शाही महलक। सपरन! वहिन से पर्णनकर कट्‌ 
ह परीजद्‌ बादशाह ने कल .रशिकार से लौटकर हमर घ्रा 
| “सकी ति ^ ` ५ मारी प्रतिष्ठा की इपलिये 
मारी उन्हे , + "प्रतिज्ञा के अतुतर साः 


." " \ पीड | - “५.२३ 
फिर मौ तफ को मप 1 तग होने नपि गः 

° तदश के सामने हंगये हे प्रोह 
स्पती नचो देतक्शूः पीपर स्फ ह दशाह उनके परे , 


-शघसवश मे तो हेमे 
` भ्नकीतदेषने 


पासे भायाकेपते धकार तेशन। तो : गक परम , 
भाश पको गदी वहने कहा १.५ ' 
म 1केरेनेते पमेनीति गते बाद्ाह | 
9 पने ह्म ; (कह कक र्ट शिः रभ 

सा एः ४ 
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भान तप्यास्करं परीजादःने कह भेहियों वारतव भे. तमं पडेदौप- 
जेवर हौ जग हरल मे इषं विषयमे, बोलती चिदिथा से सम्धत 
पःउप्की "सलि के अवुसारं काम करी सो परीजादने सं 
विडिया का पिजडां उंगकर- अपने सामने रस्सा गोर प्चिलो 
सागहाल वणन किया-कि वादेशा" हमारे घर मे सुशोभित गे 
इसमे स्या सलाद र कोन कौन खाने वनवायेजवं चालये वह 
छौटीपी चिड्िया थी "परन्तु इद्ध “उसकी यपू धी कटनेलगी हे 
स्वामिनी बडे भाग्यकी वातै कि वादश वम्दुरे घरमे यवे हरं 
तरह मे भोजन श्रादि तय्यारियां श््दीरैतिते हँ ङच चिन्ताकी 
.तम्नरहीं पन्त सव भोजन के पिले एक थाली : खीरे के यञ्च 
की जिपर्बदःर मोती ने शँ तय्यार कके वादशा 
सामने ्खीनवि यह्‌ वात सनकर्‌ परशैनाद आरचय्य म होकर 
^ कहने सगी चय चिडिया मनेः आजतक सैरिकी भाश मोतियों 
कै साथ नदी. सुनी निश्चय 'है कि.व.दशाह भीः एसा भोजन 
देखकरआशच्यं मे. होकर हमा .निधदधितती पर हसेगे सिवाय 
इसफे,अवदार मोती हमारे.पासत कहां ह उस चिडियने कहा'कि 
मोतियो काक्र करनां इब कठिन मरी हे स्वामिनी.जो ऊव 
मे कतीह जरूर करे चनौर मोतियों के मिलने को उपाय वताती ह 
, क्रल.्रभातको तुम"यपने रभने म जाकर दाहिनी नोर असुेवुक्ष 
के नीचे दवाना वदां वतसे मोती भिलेगे जेव येहवात बोलती 
चिंडिया कहुचकी तो चपहोरदी दूसरे दिनं भोरको पपीजादं मने 
भ.गईं चर उस शकक नीव प्हवी फिर एक्‌ वावान कोः लाः 
कर "कडा फ दश नगद पर'खोद सो वागवन वकी धरती सोदने 
लंगा अकस्मात्‌ परक वहेत" संहतं चीज मद्री भ मालूते हई तव 


२३२ दशन्तप्रदीपिनी स०। 


वरिडियां नेष कि इलघल हनारदस्तां ्रगनःपिदा तोतो चादि 
मनोहरः बाणी वोललनेवाजे उसकीन्तरावाज. सननेकोल्टर दूरे - 
दाकर इकटटहुये इसके उपरन्तःउसते गाने प्वासे- वृकी सी 
उसीवागर मे एकजगह -पर वरारहद के पर्तिलगादी बह'डसी 
तुस्त जडपकडके दपः रेगई शरीर जद्दी-मे उढकेःएकवहूत ` 
ठीच।'दगत्त दोण र उत्के पत्ते सेःगानेकीभ्य.वाज उक्ष चे 
चृ्की सदृश.जिसफी यह्‌ सी थी. च्रनेक्तशी फिर शहजाद 
ते संगमभेखा एक अति,उत्तम हौज-वनवाकर- चमन्‌; मे सखा 
श्नौर उसमे सोने के शङ्का पनी भरःवहःतुरन्त वेदने लगा यहां 
तक कि.वह वततत भरगया अर एके फएव्वार्‌( उव्लकर्वीस.फः 
तक कवे देक्ररहयनेलगराःयोरवह परननीउवंप्से.उषी वतन 
गिता किपी तफ को न.वहताउन विचिन्तन का 
यृत्तारतःतीनदी दिनम मशदृर्दोगया एते शदग्करिहनेवाले.उस । 
चागमं ओर्‌ घमं शयाते जिनका-दछाज(सद्राजुलःरदताथा लके 
तमारे.योर पिर देखते; ओर द्रति; भरसन्न.्ौर्‌ त्राश्चये. मे होति 
कितनेःदिनोके उपरान्त जव उन्न तीन माह बरहिनोःकी सफ 
की,.माद्ीरदि-तो -बहमने र पेच प्यैववशिक्रार सेचने 
करो,जानेलगे तथाच एकं दित दोनो.साहनषदेः शिकार सेलने 
को कोभ के फासले से गगरे इतने र्म फरसका प्रदाह , 
संयोगं से.उ्ी नगदपर.शिकार सेलने कोप््रायापशाहल'दोने . 
सवरि कीःनीड देखकर च,हा-फि अपने कोऽवादशहह्‌ की दृष 
से वर्चाःघो.फिजुप्रं इत ईरदेतेःउन्दने शिक्रीर क, लेक 
घे गली सेयोग से वे उस सा्ग.सेःचजे निघरते वादगराहं 
चम सवत याती श्री उन्होने. क्रितनषद वादाः किः हसः सदशः ` 
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-मालीते प्ररो हयक एक सनदर.सन्दक्ता देखा नोः अति 
सन्दर साफ़ चौकोण थाःमालीने यह.सम हाल"पीनाद पै कहा 
उसने प्र हकरयत्तर दिया मेँ वके इसी :कामके प्राप्ते ली 
३ सावधानी से निक्राल्ञकरमेरे पम्र.ला मासी नेएसक्रोत्नि 
क्रालकृर्‌ श्दजादी के वाजः क्रिया-परीजादने जत प्रको सो 
लक द्रवा क्षि वह रक आवद्रार्मोतियो से भार श्ाहनादी 
उनको देखकर ध्रतिःप्रपच्ह मोर उपके -लेकर.अपने मुरस्य म- 
कानः नाती-थी वहन ~रः पणेन; सुतह के कर गाती,के 
साथ परीत्नाद कौ वाग्रकी८तफनतिः देख चति याश्च पर 
कि आज नियम के.प्रतिकृल्ञ यह्‌ कया यवहार हैः सो वदीनल्दी 
क्पड़े-पहिन ब्ोराकी ओओर-चले क्रि द्मे पया देखा.क्रि परीलाद 
चपुने हाथोमें कोई वस्तःलियेःत्रलीन्राती हेःजव प्न पैव तो ` 
त्रया देखा करि एकर सोनेका वक्ष उकषके बगलमे दवादे रचा बहिन । 
जवर तुम म्ालीको लेकर -वायक्ती मरः जातीथीःतो.-ऽस वक्र त 
गहरे हाय ज्ञाती ये अव .सोनेका-सनद्रकत्राध्वम्दार.पास देखते हँ 
्रनी्चो कियद्‌ क्से दाय मारा परीनादने कहां -गेःयिडिया 
करेन्वताने से सुव्रह्छो वागरवान को. लेकर अपने दमने मे फलते 
दरस्तके नीचे गदीदवर की "पण पा पि -ओरःभाग्य.से-यहं 
संदूकचा सुभरको( मिला इस यातक्रो सुनकर वह्‌ .अतिः प्रसनटग्र 
क्िस्परीजाद > बहमनपे क्रह् फिमेरेःसाध चो.ङुक कही 
एक यड कणिन्‌त है.पेजने-कहा वहिन प्रेषा कोनःरपमेद है 
नो हमरि.सनने,के-लायकनीं साज तंक तुमने कोईःबातः मतत 
नीचिप्रईं पकजादने,कटाः्पने.च्रिन्दो नप्रनो सी पोगन्द 
ह कई वात चेषी नदीं पनसका-तमते पर्माहो किर परीनादनै 


, "पूर्वै, , ४६ 


दोसो भार्यो को श्रलभ सेजाकर सरा हल उस सम्मत कामी 
चिडियाने दियाथा वताया वातकी नकर ह तीनों देर्तकं 
सोर्भति रटे कि उ योलती चिडियाने सैरि की शको मोतिर्यो 
छे साथ भोजनक समय स्वना क्थ सोचा हे जव ङ्‌ स समरस 
क ते परपर कनै लगे बोलती चिडिया अतिचतर है कोई 
सभी बते उसमेविचारी हेशी किर पणैजाद ने पने कमरेमें 
ज कर्‌.रसोदये को इलाकर याङ्ञादी कि कल दशवजेतक सघ 
प्रकारके भोजनं बादशाह फै भोजन कै योग्य तप्यारहो उनके 
स्सौरे की, समको कथ आवश्यकता नही पर यह्‌ भोजनं शति 
उत्तम रीतिसे वन्यो रसोदये ते परख वह कोनसी व्ठहै परीजाद 
नं कहा किं सरि की चाशराका थां तस्यार्‌ करना रौर उसपर व- 
दत यावदए मोती चने रे एसा सना द्ये कि उसपर भोती श 
मती दीं रसोक्षयं ने खीरे की याश मोतिये। कै साथ स्कर 
श्रति आश्चस्यै किया तोर मनमे कटने लगा कि आजतक एसा 
खाना किसी ने पर्वीमर य न खायादो ईस को सुना दे कि पह 
मोती चते तिद्रान परीजाद ने वह संदूकचा रपोष्ये को दै 
विय यर.चाज्ञादी कि जितने मोती उसथाल मे लगे उतने सर्य 
करना लो वक्री रहनविं वे वस्स मे रहने देना नष्ट न "होवे रसो 
इया परी्ताद के बचन सनकः चित्रवन्‌ चपदोरहा र मोतियोका 
गक सेकर विद्राह्या भेर रसोई मे जकर तय्यारी करनेलग। 
पराद्‌ ने अपना महल यर वाग डवाय साफ केशये . अति 
उत्तम्‌ विने आदि भ्णाड फनूसमे चलंडतकिया फिर जवी 
शादजादे उच्च पदिनकररं थोडे पर सवार तो मेदान मे 
परटुवकेर वादशाद्‌ से भट इ. योर वहत देक शकार सलते 


५ ~ 14 
+ ध द 0 
५६१ ^+ ५, 0 
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अथ इष्टान्तमदीयिननीं चतु्थमागके 


उक्तरांका सूचीपत्र ॥ 
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रहे उपतदिन वृत रप से गसमीथी इससे वादशाहने यदेरतेलना 
धोड दिया रौर उन शाहजादों फे साथ चला जव,उनके महल 
के निकट परहा तो शाहजादे वहमनने रामे वटकं पनी व- 
हिन परीजाद को वादशाह्‌ के यामे का दाल कहि वादशाद्‌ 
की सवार चतक खापरी वह यहं दुनतेदी उऽखड़ी हृदं र 
्रगवानी के लिये श्ागे वटी चौर दश्वाने की देहस म जाकर 
खडी हृ वादशाह उस दिन घोडे पर समास्य जव प्रोडेते उतरकर 
भीत्‌ आये तो परीजादने दौडकर्‌ यपना, शिर वादशा के 
चरणोपर्‌ धरा बहमन शोर पसवेज दोन वादशाहके साथततेउन्डोने 
परीजद को पहिचनवाया वादशाह्‌ ने अतिप्रीति से, चपने हाथ 
से परीजराद.का शिर यषने चर्णोमे -उगयां ओर उसके ररूप 
य्मनृप को साफ़ हटि से देख अति प्रसन्न हुद्यायोर मनम सोचने 
लगा कि ईश्वी षा सेये तीनों बहिन भां एक सरत के दै 
फिर पशैजाद वादशह को अप्रने साशलिये महलमे परह चर 
ले स्थानप्‌ कैाया वादशाह ,उप.तरिचित्र हलकी देख अति 
प्रसन्न होकरपरीजाद से कदनेलगा दे सुन्द तुम्ारा महल चत्त 
उत्तम दे य.मे वारको देखा त्राहताह परजादने प्रपच्रहो क्रमे 
का एक दरवाजा जित बह सार क्रग दिशा देताथा सोलदिया 
पदिल्ोवादशाह की दृष्टि एस्रपरं पड़ी जो व्रहत साफ र 
उसके.आगे सीनेका पानी कुच वस्तु नदी बादशाह. देख 
कर्‌ यति त्रश्च मे हृष्य ओर परीजाद से प्रवाःकिःयह केसा 
अच्छा फव्वारे टै नेः कमी रेप फव्वार नदीदेखा सुनहस नल 
कृरा.रहता है ओर किसके.नोरसे इतना-ऊच। देकर हटता है मे 
इसके पि से देगा परीजान -करा. वहृत्च्य आप्‌ 'पाप्त 


म्‌, द्टन्तप्रदौपिनी चलुथमाग उच्चर । 


विपय , „ \ पृष्ठे पृष्टवक। 
श्रपनेदी द पराप्त हुये पदाथ फे स्यागने श्रौर फिर आन्त फस्तेमे , 
पर्वात्ताप के विपय मै राजा लातवाहनका ट्टन्त प भद 


शभिलाप से श्ट तिलोत्तमा को सजा. सदसनानीक करके त्याग 
पश्वाद्‌ तितोत्तमा के शाप स राजा को १४ चपै निज्ञरानी के चियोग 
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यन्ता फा द्टन्त, -१२० १२० 
(मन्ध ) स्यथ खिद कर्ता दै इखपर धस्मगुक्त विक्री पुध्रो , 

सोमप्रमा श्चीर मन्ञशासिणी पफ ऋह्मणीना दष्टान्त ~ १२१ १२६ 
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सख फ भूततिनाम पलिया, १ ड ३ ष १६० ९४७ 


द्परलिचारिणे स्त्रीक क क्रात्याग 
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पा 


$ , ` ˆ "पूर्बद्ध। ‹ २४२ 
चलकर चवललोकन कीनिये यह कटकर वह बादशाह को अयने 
साथ फव्वारे) के पास लेग बादशाह अतिरुचि से ध्यान धके 
फत्वारे फो देखर्दायी फ इतने.मे गामे की त्रतिललित बाणी 
कानमे सनदी ओर तानेसिवह गाना बहृतठीकथा बादशाहका 
मनं सतिमोहित दोगया चर चारतरक सष फेखे नजः दौड़ा 
ओर बहुतर इधर उधर दूतक देखा पर गेया ननर न याया इष 
सेचंतिविस्मित हया कि हे ईश्यरायदक्य्‌। मेदेहे पजादपि पए 
करि यद्‌'चअवाज मानेकी कसि आती हे क्या तानपैनरे जो धर 
तीम फिर अवतार धारणक?यलाप रटे हं परीजादने भ्रप्कश फ 
कहा कि कई यच्छा गनेव नही यह व्वा चसक प्रकषते 
वीदे आपदो चार पग यागे कक! उप्त वृक्षको देवै बादशाह 
तों उसे दृक्षकी लालिादी रसेताथा अगे कटक गानिवालि द्र्स्त 
के पसि नां पहवा उप पृषते विचित्र तान श्रौर राग सनकरम्‌- 
च्छ सागया जव कं चैतन्य ह्र तो यतिद्ाश्ययं से कभी 
तो.फव्धेके देखता कमी कान लगाकर गनि लि पृक्का गग 
सनता निदीनं चप न रहसका सावार होकर परीजाद से पया 
हमने पेसा' र्त यानतक नदीं देखा ठम्हारे दाथ कदां से लः 
गा येहःयृक्ष तो वडी वहारकाहे जीने की वहारं यदी दहैकिम 
नु्यं की ्ययु.वैन चीर चरम मे वीते परैजाद ने कदा इषका 

मनमि गाने ृक्षहे इस दशमे इसका नाम्‌ नशान चदय ईस 
क मेँ पहृतं दसै लं जि फव्वरि के पानी का सोनेकासा रग 
है इपका वर्णन में चवकेाश ' पाकर ककूगी अव आप वोलती 
चिडिय! को च्लोकन कीभेये वादशाह ने प्रपतन हौकर कहा 
उसको यु दिखायो किं वह कटि च्रीर किंस रेगकीदे पहं भी 


् विषय ५ 


+ पतिवता सरी ्रापत्ति चनिपर सा अपने धर्म का त्याग नर 


[ 


क्ती तो शन्त मे छत्यन्त हमर फो पराप्त होती है पर पक- 
शिज षषू का च्टान्त ध 
अकस्मात्‌ स्नेह घ विरेध दने मे पूधञन्मही का सस्कार ठीक 
उष्टधने म जीगतचाहन का र्टान्त. 
धूतं लोगे षो चले ्राजीविक्ा करने म दिच तथा माधव 
धूष्ते का प्क राजपुरो्ित के साथ धूरदेताका ्टान्त 
ङष्लोगेा फीदुषतासि खज्जनेका भो तिरस्कार होना शस 
पर टर स्वामी फ दृष्टन्तं 
सत्यधादी फी मोवधक्ररनेपर मी शुद्धता धनी रटतती है सपर 
क्तात दिसपुध का ट्णान्त ५ 
नियम मे भेष्ठ सावना विचारनाददी शरेष्ठ एल वाता ता है 
शरीर अद्ध भावना फरनेपर सोया फठ दोतादै- इसपर पक 
ब्राह्मण का दान्त 
एकान्त का विचार थेष्ठ रोता सपर पकयजा श्रौर दो 
पुरुप का दण्टन्त ^ 
श्मनिद्यनाशचान्‌ स शरोर पर ममतान करनी चा्टिये दक्षपरः 
"सात राजयुत्रियौ का ण्टन्त 
खसारमे फन्या का मी भ्रमाव बट्ाभारी ोतांहै-रष्तपर 
श्ठेपेण पजा का दृष्टान्त 
कथा क्ते विना प्रसग पूण किये विधामन देना दस्केपि 
परीत एरने पर ठु ख होत सपर पक रा्जपुत्रका द्टान्त 
ठभ्जिवषठुश्चा जन मस्व दोजातादै-दरखपर एक पिशाच श्चीर 
छिञवदृूका दन्त 
धष्ठस्यभाववती खी सघ सयो ख छुटकर भारी खख फो भ्रात 
ती है-दसपर पक यैदय फी खी का{ दान्त. 
काकतालीयन्याय फे समान कभी २ योग्य पुर्पदयी को भेष्ठ 
खी मात्त होती दै-र्लपर एक राजपुत्री शौर पक राजपुत्र फा 
एणणन्त ४ * 
पकः शुणी वष्व से मूख की श्च्यु से र्ता करता हे-दलपर 
त्रिष्ट्यु्रत्त का शष्टान्त 
भदधप्यौ फो खपल्ली फा भय फर्ना चादिये इस्रपरः कदली गमो 
सुनि पुश्रीकाष्ष्टान्त ५ 
विधाता की श्रजुङलता सि खस्य फे समान भयस्थान से मी 


च 
पृष्टसे एषठतक 
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२२० २२७ 


1 


घन माप्त होताहदि-खपर एक सन्तोषी दुख प्राह्ण श्रौर खर्ू का > , 


॥ 
#। 


दन्त 0 


„ स= १२६ 


॥ 


२४४ दन्तप्रदीपिनी स०। 


दूस होगी परीजाद कदशादहको चयपने साथ, लिये वपे 
पि कि वोतती चिडियां फ तमाशा दिखप्रं निदान भरते पक्र 
फिर बादशाह फव्वारे पाक्षत्राया ओ्रौररस फत्वरिको शव ध्यानसे 
देख कमैलगा कि - यह फस्वाश्दं जो सोनेक पानी लटह, 
इसका खजः करी.भदी दिखहदेता किक प्रानी एव्वरि 
तकं पचता न केर एषा बड़ा बरतन दिखाई देतह परीजदि 
ने कहा दम्‌! इस फम्बत्का खजाना नरीह श्वरे -इ, जल 
यह्‌ समथ्यैदी है कि आपी यप दज यारिगिता है वरहा -नं 
स्रामे न इय जलताहे यद्‌ दिनशत एकी तरहपर जगी रहता 
हे चोर संगम के व्तैनसे पानी वाहरनदीजाता.मौरः कमी 
धटतासी नहीं बादशाह यह सारदाल सुनकर ओर्‌ भी गश्च 
मरे ह्या पजाद हेी देसी षिचिघ् वति सुनाती,टृईं बादशाह 
को वष्दशै तक लाई यत्च चौर भी तमारा दिखाया किं हजाशं 
सुन्दर वाणीवले जान प्रिय शब्द्‌ से फलदारं वृक्षोपरवेरुहुये 
चहचरारद , बादशाह अतिश्चस्यं मे- होकर कहने -लग। हे 
पीजाद ) यह कौनसा जादूका जाल विदद कि रंगवरगे जानवर 
इतने दृष्ोपर वैठे द पानो संस्र के रब जानपरप्यदींहै पीजाद 
ने फटा जुर्‌ यद्र सब पत्री इती बोलती विदिया फे सववपे-हं 
लिशक्रा पिडा वश्ट्दपी फे चतम सरकर्है अव यागे वकर 
चर यच्छे २ रग सन देगे जव यादशाह वारहदरै के तिर 
गया-तो क्या देखा छि. करती चिडिद्ा एक-सनहररत जिति 
पिजड़ म प्रिणवाणी से चहुवहर्त दै नव वादशाह-उसके साः 
भने परहुच तो प्रधैनण्से कष दे मे0 बोलती चिडिया ! तू या 


+ 


देखती नही ह कि दग्र वारहद्री ये, सशोभित- हये है-यह-सन- 


् द्न्तमरद्यीयिनी चलुशमाय उतरा 1 


विपय 


शाघुश्चौ के यीच छा रहना जेस; दत म निहा र्नी है रेस 
होते दसपर नौला, उद्दटः विलाव श्रौर मूसक रष्ठान्त. - « . 


युद्धि भान्‌ स्वामी का किया निरय चयाथ होतादै-दलपर पञ | 


सजा थोर ब्राह्मण का रएटाम्त {८ ` 5 
पतिवताश्चौ फा नियम रवने से भरण होता - दपर द्न्धदत्त 
राजा श्रर एक पतिद्रता वणिक्‌ भार्य्या कां द्टन्त ॥ि 
विपत्ति समय मै अवश्य भाग्य सदायक दोताहै सपर स 
च्वशील का टान्त ५ व 
धिक सत्ववाले पसक पुश्प को शीघ्र सिचि प्राप्त दीष 
श्रोर स्वर्पससयवाले तथा मन्द्पराकमी को विलम्वन्त क्ि्धि दती 
है शइसपर चङ्गविकम सजा शौर नायशर्मा घ्राद्मणकफ्रा दान्त = „ 
वपल खियौ की विधाता भी नदीं सा कस्चत्ता सपय रा- 
धिप रामा का रषटास्त, न ४ 
ग्वत यिय मै मनरफैखनि सि श्रनेक दुख मोगने पद्तष्-- 
सपर निप्चयदत्तनाम वणिक्‌ पुत्र तथाछ्चणग परानाम विदा- 
धसक्तीकन्याका इन्त 


कर्द २ वेश्या भी खुदशशील ्ोती दै -सपर यिक्रमापित्य राजा , 
शौर मदनमाकानाम वेश्या प्म दणान्त ८. 
पतित्रता सियौको। पतिस्ते परर ओर छू मिय नर्द शपर सानी 


य॒णघसा व रूपरिसरा दोनौ खास वदुरो का दष्टन्व , 


विया पटने से भ्ठ टोती दै कुड मनोर्थो व देत तप सद्‌ा , 


दो से नदी -द्स्रपर, अतिष्रनदेश्च फे तयोद्रत्त नाम एर आह्षस 


काटृणन्त ५.4. ड ६ । 
मद्य पूष्यजन्मण्ने सयित कस्मा फल भोगते दं-दसपर-- 
तख्खचन्द्र नाम वैद्य च राजा छजर का द्ठान्त 


विधात। निज रचि फे च॒दरलदी लेगो कि कम्म करवातहै-- 
हखपर चिशयु नास राजा घ नागाद्धैन नाम मन्य त्था 
राजपुत्र च उसकी मताका रणएा्त ५ व 

सखपली फा श्रपक्षार करना वह्‌ भी फिर वैर्से मदान्‌. दपर 
कराती सपर सानी कान्यालङ्काय द भधिफलगमाका दान्त 

दीन पराश वकते ट्ुद्िकी खी मी चथा निरर्थ जादी दव 
द्रसपर यथं दाम शर मानपय नाम उसूकीखी का दृष्टान्त , 

मग क्क्मोद्ी शछुखदेनेवाली दहै ज्ोरदव्य रुदमी तो मग विने 
षाद है-दसपर सथृवमी व भगवमो का दृष्टान्त. - = 

चिर्द्मनी िस्काल्मे शी-गुहुव धन देतह सपर चिरत 
माम पकसङ्क रष्ान्त्र 
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क हं चिडिया चपोरी उपक स्थी सव भरिडिया-सष होगई 
पुहिक्तेः चिदियाने . वादशाह की कृशलप्रशकी बादशाह. 
यथोचित्‌ उत्तरदिया फिर चिदियाने कदशष्टको यशीव्वादिदिथा 
फिर उप .बारददरीरम.चतिरत्तम . चौर स्वादिष्ठ भीजन दिय 
सोमे चांदी के पात्रोपर परसे्ये थे जव बादशाह भोजन परै 
तो संयोग सैःउसकी हृष्ट उती थालपर पडी वादशाह ने हाय 
वटाकर उस थालको, अपने सामने खीचकर्‌ चाहाक्रि उसमे से 
उठकर भोजन कर पर क्या देखत दे कि हनति मती खीरे की 
आशयः चनेह दै इ बातको देखकर वह अति आश्चथ्यै भे 
डा चौर मन्म सोचा किं-यह भजन नये प्रकार का वना है 
उसे हथ दार पर्यनद योर दोनो भाय वे रचा कि-यह्‌ 
वस्त॒ भोजन के योग्य नहीं क्या कारण कि. दमरि भोजन के 
लवि परसीगई परीजाद ओर रसकं भाई तो दपका कारण न्‌ 
जानते ये चुपदोग्ये पसोलती चिडिया कमे, लगी कि ईष 
की क्यामायाहैकिदहजूर सीरं की आराषर आवदर मोतीडने 
द्ये देखकर इतने चाश्चय्यं मे दये बडे आर्चध्य कौ वातै कि 
जव-मलका लके फे बदले कुत्ता वि्णी पने पेटसे लनी तत्र 
अचम्भा न श्राया वया मनुष्य के पेटसे जीवजन्तु भी पदाहत 
्ममीःतो बादशाह चिडिया के खुल्य आशय को न समभता.था 
कने लमा कि हे चिदिया। तेष कहना पष्यहै चोदये नी जान 
ताह किं यह्‌ वाते बुद्धिस दृष पउन दोनो धियेने जो सलका 

` कै भरसूति के समय उपस्यित'थी चकर सुते कल, मैने उनकी 
वात निस्वय की योर यह नदीं सम फा $ उनका चले षे दोनों 
ञओोश्ते गैर न थी वप्न मलकाकीसगी वहिनी फिर मे -कर्योकर 


, 


॥ ति सचीप 1 


। विष्य 
भल्ला तपरीत्तक फर्सा जवतक निज सर्धथा दानि नररी-दसपर 
एर सपु्लफः यद्का र्टन्त 
भ्राता पिताक श्राक्ताद्धसार न चश्ने खे दुख र. दोतादि-जसे 
श्वप्रनाम चै एयपुघ्ने पिता साता ष्ठी श्राफ उद्धधनषरदुखको 
प्राता 
भूख दरिद्ठीका प्राप्त हसाम धन नट दोजातादि-जैसे श्भदत्त 
पाये मी मद्रयटको मत्त दर त्य करने म सेधा 
छधिनी के द्भ चरि को जाने सो परिडतै मैले द्भयरवस्पनि 
निज पितार्ी षिच्ताफस्ये चेद्यास खय धन ज्ञेलिया 
फर २ वाकी कदी चातमी पमण दोजातोदि-ससे निजपति 
गाणी स्वैरिणी दु-पीता निज तके वतदिने खे पदिचानी गर 
कंटिर एमी जन काभिनियोौ म महा अप्रतिष्ठा पाता ६ै-जैसे 
निज सी को दण्ड येतेटये यञ्जसास्तरे निज नाक फान कराये 
दासयीर कौ एानषाली छी व्यभिवार ति द्द जाती षै जैसे 
माणघत्ती रानी परपुशपसे फामपन् स्ति चातो भी निसकी 
वरदतापर पृणा परिक व्यभिचार से निच्त्त मर 
' चारी फे वोप फिफ निज दिपारूप भी भरक्ट दोजातषि मसे 


चोलने पर गध। प्रडिचाना गया ५ 
छोशसी जोव निजयुद्धि से मारी मी दाघो वद्चकर पेतादे- 
जेसे हाथी पतो पक'शरोने शमे किया 


भ्राणी का र्थिण्वास् दु खद्यो दोताहै-जसे एरू पिलावने 
विश्या दिवाकर दो प्तौ सजियि 
" श्रककी पुद्ि. वेदुते। फे कथ से घटक जातो दै -ञति पूतीक 
'्फदनेपर पक गाह्य ने निज वकथ त्यागा 
श्रापसम चिचाद्‌ कस्ने से भी निज काज की एानि दोजाती है 
सैसे-चोर श्रौर सष्ठल छत धिवादत प्राह्मणका जागरण दगया 
जलो जसो उक्ञे वैसा भिय मिखताद जेस एक मूषी ने 
कन्या होतेपर भी. यष्टी मूपङू पतिपाया 
परैस स विदवासि न फस्ना चाहिये-से विवास कयि सर्वैने 
मैटकोा ऋ मटाचाशश्च कर्डाला 
मुखफा किया विमाग भी हानिकारक होतार जैसे दो याह्यणं 
गे निज पक द्ासीका विभागक्रिया तो तिनक्षी मादय छयनि भ 
श्यनेक मुख के रन्त ड 
शिन लालन फी हई दक्षिन खी तो साध्वी हदोनेपर ठ देने 
वाली योती शरोर लालन कौीहद समी इखदायक दोगाती है 
नेकसे-पक पुस्प्रफेदोखी वी तिनमे प्रदिरी दितकारर दसस 
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दिले प्नानफिया योर यतिउत्तम व्-पटिन सन्दर श्याभूपणादि 
से अलंशतह्ईं चोर षां पेईुचकर अपनी पन्तानसे मिसी देवर 
ने दिन फेरे भ्य उदय कि इकयारगीःरेशस्यं घन धान्यादि 
सन्तान सुख भराष हृश्या यह्‌ खवः सारि सज्यम फैले चोरं पए 
ञ ओर 'परीजाद तीनों वहिनमाई सन्य के बास्िहये चर उन 
को निश्चयहृ्ा कि हम शाहजदिष फिर वादशाह' चोर मलक 
ओ उनतीरनो वैडकर भोजन किय।[जरव सुचित्त हये तव वादशं 
सलकाको उस वागर की सैर कएने के पास्ते लेगया ओर्‌ गानेवाचे 
पक्ष का गाना सुनाया ओः फरव्वारहं दिखाया फिए वारहदै मे 
श्माकरटस बोलती चिडिया का'तमाशा दिखाया इसके उपशन्त 
वादशाह्‌ पोडेपर सपार चौर दोनो ` शराहजादेः चयने त्प 
घोड़-पर एफ दाहिनी दूसपवा अर साथ भे योर मलका सुखं 
पालपर सवरा उसदिन वार वहूत्रच्छ सजा. चौर 
शदरःके संद घे डे इक्त सय।र के देवने को उरक थे उप्त दिन 
वादशाह्‌ चे इतना कथन वसायां कि धेस्ती सोने की, वेनगई 
परर यार्चक सङ्गन श्ौर.सश्व धनवार्‌ःवनगयेःइम तोह से वदः 
शादी महल मे पव ओर सम्पण सभासद चर चोरे वेड ने 
वड र पारितोपिक पाये बादशहने वहम॑न क जो.च्डा पुत्र था 
युवरन चियतःकिया चर देश के प्रबन्धन्यादि कों उसीके 
सम्पतपट् खोंडा चर पेज को जनरल पदपर नियतकर्‌ चोर 
प्रध्व्री,जलकी सेनक देखभाल उप्तके-माधीन की पैजादको 
इहनदे से व्याह दिया॥: ,` 1 


दति आीमच्द्ुः्तोषाध्यायदरेवीक्नद्रापलदीतारयादृ्टन्तग्रदीषिन्वा =" , 
` पू्मनेष्पफादद प्रद्प १२ सम्चपूर्वर्द मिति ॥ 


। नप ~ & व + 


६ ख्टान्तप्र्दीिनी चतुथैभाग उत्तसार््धः । 


विषय 
हितकारक ्रथोत्‌ व्यभिचार्सि थी ,' क, अ 
मनेक सूर्खोके ट्टान्त $ ० 
विन गिचार करनेदके मुरख आदिके द््टान्त, > 


चोरे की चार्लाक्ती वहम भारीहैजो मायाबलीषफी मी मोदने 
वारी दती & इसपर राजयपुघ्री नौर दो चोर घट व कैर नामि 
कादान्त क ८ 
, उपकार क्षिया कोरि प्राणी समयपर मदान्‌ पर्युपकार करतदि-- 


॥ 
| 


~ पृष्रसे प्तक 
३६० ३६५. 
- २६६ र्त, 
2६८५ १६६ 


2७०, २७ 


इसपर एक सुनि शरोर चार जीव याने क्षिद, सप, - स्वणचृषपक्ती , 


चप्कस्रीकाष्टष्न्त . _ =+ ४ 1 
नेक मुखी के ख्ान्त ६ ५२ श 
, श्नेक व्यभिचार्सी सतियो की चालाकी के दन्त. ˆ „^ 
चिमारिका फन्था का दान्त ६ द 
धूता दट्टान्त ५ ९५ ८४ ए 


मूख स्यप्याधीः मुखता स्ेई(. न्याय दस्ताहदे-दखप्रर देवभूति 
नाम क वैदिक ब्राह्मण ओर बङासुरनाम धोचीका.दएान्त -~ 
महादान देनेवाज्ञा भारी सिद्धि पातदहि-दसपर प्क मदादानी 
का र्टान्त, .. १७४ न ज 
मदािलव!खा जन निज खुश्ती्यतः! से खयके! सुशील कछ्देता 
इसपर पक मदाशीलवादे का दन्त ध 
च्मावान्‌ भदष्य मदाश्रापत्ति मे भी न्मा करताह-द्सपर 


५१ 


पक गु्नय नाम सुनि शोर चोर्योकः। ट्टान्त 
उदृध्यान् धस्नेवाला ध्यानी जन उन्तमपद्‌ पाता है- इसपर 
भलयमालीनाम वैश्यपुत्र श्नोर इन्दयश्चानाम राजपु का उष्टान्त 
प्योरभक्क भक्ति भी चुयाफरही कररताहै-दसपर सिह विक्रम एक 
श्यार का शन्त. १० ह ड 
„ भष्ामूखो के शपू रान्ति य ध 
मूख कौ ख! व्धमिचरिक। भौ दोजातैहि दपर एक कट 


रीका दृान्त ' 
मुखं खी शप्तवाता को र्णाघ्रही थकारित करदेती दै-इसपर 


मूग खी का र्टन्त 
यजे प्रादि प्रनेक मुख्ैकेद्ृएटान्त ` 4 
जलद ादि महामुखे के पूर्य द्टान्त ४ & 
धुत्तजर्म धुत्तेता करके फदागया चद म दोजाताटै- इसपर 
मूख्वव भर्उकष्षी खो का दण्टन्त 9 नञ 
चविष श्री च्रससमङ क छान्त, न द 
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ध ॐ श्रीगरेशाय नमः ह 1 ४ 
< या > ¶ ह~? && % ॥ 4 
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५  साागिनः निवेथ सम्वन्धी असन्त रोचक" (4 


चमकत अपू वयद्त कृत्‌ पिसतरत ` . 1 (5 


01 श्पविगयुष्नान्‌ भयवागनारायसुजी के व्यप्रभे ॥ “ई ६ 


0 : 
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शुधवातोनरतंसि दक्ञनिन्यः रोध! 


. - विदाधधररप्कथो शिवायेऽकथयल्जया १ 9 


(यरय) छद्नानवती लियारावातीको पेम नदी र्खवीं ्षीत्‌ 
शीघ्री रूस क्रहदेती दे. जेसे "(जयो ) नामाली -दुष्पदरन्तः 
ग्ध्व की, सीने निजवंतिते पाते विये की अपूव कंथासन' 
ित्राजीप्ने निकी इप्रीसे शापवक्रा ठेनको शरखुलोकरभ.चाना 
पदा दसपरटशेन्तं चवै कया दसिषिणारछीः पवमव नैते 
कि सम्पूणं पथ्वतेकरां रजा दिमालय्नीमं प्त जिसपर किनि 
गन्पर्वचदः िद्याधरदिक संवषूवकः निवस रसे. निकर 
सादात सम्प पतो की चत्त से इतकोरणे यथि प्रि 
हे किं तीन लेकर की माता्तापताति.पान्वतीनी जिसकी केन्य 


, ५ 
{ल = 


२ दृ्टन्तप्रदीपिनी पत 


निसके उत्तसं उसीका शिखररूप हतार योननके पिस्तालाला 
कैलास नाम पव्वैत स्थितंहै'यह्‌ केलास पर्पत यपनी कान्ति पै 
मन्दरचल को इष कारण घता दै कि यह सयक मथने से निक- 
लेह्ये श्रगृत से भी उज्ज्वल नरी हज सौर मँ विनादी यतक पेता 
उञ्ज्यलहुाहूं कि मेरे ऊपर सम्पण चरचर संतारे स्वामी श्री 
महादेष जी विधाधर ओर सिद्ध णो से सेवित कियेहुए पर्वती 
जी समेत भिवास करके विहार कते दँ जिनकी पीली २ जटग्रो 
के सम मे प्राप चनमा सन्ध्याकाल की यरुणता से पीतवणं 
होक? उदयाचल के शङ्खो कै संगफे सुखको युभय करतांहै मौर 
जिन शिषजीने अन्धकास्ाके हृदयम त्रिश्लगाड़कर तीर्नोलोकों 
फ हृदयका श्ल निकालडला भौर सुद्कमे पर जदी हई मणिर्यो 
म जिनके चरणो के नखौ केप्रतिविम्ब पड़ने से देवता तथादेत्य 
लोग चन्दररोखर समालम होते दै एेसे महादेव नी को पाः 

जीने एकान्त मे किसी समय प्रस किया त्ब स्त॒तिसे भरन्नदए 
मादेव नी पती को मोद मँ वैगकर बोले किं हे प्रिये ! ठुम. 
क्या चादतीदो वह इभ कः एेते.बरचन सुनकर पा्व्ब॑तीजी बोली 

` फि दे स्वामी ! यदि चाप प्रसन्न है तो कई अत्यन्त स्मणीय नवीन 
कथा किये २३ यह सुनकर श्री -महादैवजीवोले कि हे प्रिये [श्रत 
भविष्य, शौर वर्तमान रेसी कोनी वस्त जिसको ठम ` नहीं 
जानती तव पावती नीके-अत्यन्त द्ठकररने पर श्री . महादेवजी 
एक-दोःसी ` कथा कदनेलगे . क. एक, समय नारयण चोर बह्मा 
जी मेरे देखने फे सिये पृथ्वीम भरम्रण करते दए हिमाचल कै 
न्रीचे माये दां उन दोनों ने एकल्याला स्व महामा लिञ्जदेखा 
उपक न्त के देखने के लिये-ज्छया उपरको गये ओर नारयण 


'शूमिक् च ` -, : 





¦ इप ससारसागर मै दटंतरूप श्मूल्यर््नों को नते २ इस 


सञुद्रका एकदेश एम महाय प्राप्या निकषे महाही भारी च 
न्यं ससन वतमान इनमे से किन २ का संग्रहकरे किनको छोडे 


। यह कहं २ अत्यन्त अदत चमकत रोचकं को संग्रहकरत थोडे 


श्ध्छ 


ही संख्या के महदत्तान्त न्त गर्भित दष्टान्तो सै भाग प्रमाण समाप्त 
प्राया तो ति पूरवद्ध संनते समापन किया शेष वहते सा 
मान्य विस्तृत च्पूरवं कथा संवधी सैकड़ों दन्त इसके उत्त 
म प्रकाशित हं वे समस्त व्यपूर्ं नवीन दह उनका त्रानंद देखनेदी 
से परापर होसकता है मैने मिज तुच्छ बुद्धि से यह शोचके कि इस 
पक्त पिस्तृत सागरे बिभाग ते परे ओर एसा देशम होगा 
यह सममकर मनमे संतोष करलिया तथा इमे च रथिक बि- 
शेपता न सम इप्‌ सादस को यहदी समप कृएना चाहा था 
परन्तु देवयश मे उन्दी स्तो की सोनम अपू ृहत्कथा सागरम 
ला पर्हुचा तव तो यतीवानन्द्‌ से मग्न हो इन रहो को चुनने 
में परायण हा तथाच रस ससुद्के भीसार र स्तोकोएकव 
किये दस शमचिन्तक्‌ की पूर्णं च्भिलापा है कि घे सुनन 
देष सम इसके यगुण मल जज को तनकर इसकासार २ रूप 

पय पानकर्के प्रसन्न हये पएाट्क पारमाथ्क अलभ्य लाभ को 

भ्ापहो येत्रालयेश मेनेजर ऋध अखवा? शीदुत्‌ सशी प्रयागना- 


रायणजी को धन्यवाद दे सुभको कृतां करेगे किमधिकं यन्न 
स्वटपमेत परयधा ॥ 


~ .उषगोद्धं । ३ 


 नीवेकोगये २८ नत्र दोनों ने उसका अन्त न पया ' तव मेरी 


> 


प्रसन्नता के लिये तप कस्नेलगे उप्षमय मेने प्रगर्होकर दोनो से 
का किं तम कोई कदानः मागो यई सुनतेदी क्या ने तो येह 
बर्मागा किं गाप हमरि पुर दर्थं इ निन्दित वचन कहमै से 
अद्या ससार ्मःअपएज्य दोगये चौर नारायण ने यह वागा कि 
दे.भगवन्‌! मेस आप का सेवक बनाए शी से वह माययण 
वुण्हीरे स्वरूप म होकर मेरे द्धा दीहृए यर इसी से व्ही मेश 
शृक्ति.रूप नारायण हौ चोर वदी मी पूव्वजन्मर्मे भीस्ी थीं 
शिवजी के इष वचन को सुनकर पार्वतीनी बोली कि मेँ पूैनन्म 
म किपकास्सेश्रापकी ्ी.थी ३३ शिवजी योते हे पषैती) पए 
समय म्र ,दक्षपरनापति के तम ओर ठम्हे सिवाय यनेक कन्या 
थी देक्षपरजापति ने तुलाया विषाद्‌ भ पाथक्रिया घोर न्यं क 
न्यार्थ' का धमीदिक देवता के, साथ कर दिया एक समय 
दप्ने येन्न मेँ सतर नामाता्ौ को बुलाया परन्तु केवल शुभे नहीं 
बुलाया .तव तुमने दक्षे पचा छि भरे पतिक स्यो नदी इलाया 
दष्षने यह.उत्तरदिथा कि ठ्हार पति मतुष्यो के कपाल श्रादिके 
श्रश॒भवेप को धारण करता उपकर में यत्नम कैत बुलाऊं उसके 
एते कठोर वचनो को सुनकर हे पारी जी! तमने यहशोचा करि 
यह्‌.वडां पापी है ओर मेर शपए भी इसी से तन्न ह्या दै इम- 
लिगे उमने उप्त पने शीर कोः योग से त्याग दिया चीर मेने 
क्रोधसे दक्ष के य्न का नाश करदिया उसके उपरन्त जसे समुद्र 
चन्द्रमा की कला उत्यन्रहु है उरीप्रकार हिमालय के षरर्मेतः 
म्हाराजम्महुमा २९ इपके "उपरान्त तुम्द तो यादी होमा कि 
जव मँ तप फृरने के तिये हिमालयः पर गया तव तुम्हरे पितानि 


॥.9; 
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दोपत्यागोशणग्राह महतांलक्षणंमतय्‌ ॥ 
यथाहसः्द्रुते जलत्यागंपयोग्रह्‌ ॥ १ ॥ 
त्राप जनौका पापान देशका पृण हितैषी याजकेश शक्तो 
परप्याय ( देवीसहाय) शमो नासनीसीयः शुङ्कनी गगार्पहायनी, 
को मकान महेश्वरी हाल कानपुर शुङजी शी ईश्वधैसदायनी 
रो मकान राषकामहोला नारनौल शमिति मागंशीषशक्ते प्रति 
पदि श्वौ सैवत्‌ १६५६॥ 


६ रणन्तपरदीपिनी स० 1 


इसपकारं कहकर श्री मदेवजी गर्णोको शापदेने पै पर्वात्ताप . 
वात्ली पाव्वैती को केलास .प्यैत पर' करपवृप्न की, सतारो मे 
क्रीडा करफे प्रपन्न क्ते भये ६६ ॥ 


दति धी दटान्तप्रवीरिन्याुष्परन्त.द्टन्तप्रथमप्यदप.॥१॥ ` 


अध दषटन्तप्रदीषिनीचतुेभागेदितीयदीपः॥ , 
उमशानष्वाक्राडस्मरहर पिशाचाः सहचदयश्चि 
ताम्मातेपःस्षगपिन्देकरोरीपरिकिरः ॥ भर्म॑गस्यं , 
शालकथामतमहशस्यपातवषय प्रमाएट्ष्रान्तस्मर्‌ 
तामररजास्स्मुमादतप्‌ २॥ 
(अथै ) रमशानमे क्रीडा शरोर पिशोच सदहचाशीर तथा चिता , 
कीमस्मका लेपन यौर माला भी नश्छण्डन की एसा शिवजी का 
श्रमेग्तरूप केरे इसविषयम दशान्त शिव गोरी सम्बाद काद सो 
स्मरणकरो जैसे कि एकं समय महादेवजीपे गिरिजाजीने पूया - 
कि दे देवदेव।चपकी प्रीति कपाल अर रभशानमे क्यो दै.तव 
रशिषनी बोले कि परिलेरी कर्पके अन्ते सव संप्तार के जलमय 
रोनेपर मैने निज जांघ चीष्कर्‌ एक सुषिष्की चद श्पकादीथीवह 
नल मरगििर ड के भकार होगई तो तिस.अडेको फाड़ने से 
एक पुरुष उतपत्रहृमा उसी भेन संसारके बनानेके लिये कृति, ` 
उत्पन्नकी; तब तिन दौनेौ ने मिलकर ' प्रनापति' उपजाया उसने 
भ्रनाको उत्पन्न कियाद इसीसे जन उको पितामहं कदते हे एसे , 
सब सेसार को उतपन्न, ` च्रभिमानयूक्क मये उप्त पुरुपका, शिर - 
मेने कारडन्ना उषी, , "+, यह मदात्रत प्रहरण किया 
इसीसे मं कपाल टा,  , , शमे बहुतरी 
ह, ५ 


उत्तराद्ध॑। , ` ७ 


प्यारहै ओर हे गिरिजाजी {यह कपालसूप ससार. मेर हाथमे स्थित 
-है क्योकि उसी ण्डे दोनों इकडे धरती भाकाश फलातिरे ॥ 


इति हिवीयग्रशीय. २॥ 
श्रय श्रीरण्न्तप्रदीपिनीचतुधमागेतृतीयपदीपः ॥ 
^ अ्न्येषितेनलम्येत स्वरयंलम्येतरेवतः ॥ 
भुमोंगवेषितरचापिप्राप्तोविप्रोयदच्चृया २.५ 
(अथे) कोई भी वप्त दुनेषर तो नदीं मिलती चीर किर सेतोष 
कृलेपर दैषयोगते यद्‌ आपी परिलजाीरै जपै एक बाह्मण स- 
सत्‌ शतिधर-एकवार सुन याद रखनेवाला सारीभूमिमे दूटनेपर भी 
सजी उसके घर उतर्नेपर मिलगया इ्षपरदणन्त (काणश्चत ) 
ओर ( व्रसधि ) का संवाद प्रमाणरै यस्मि कतरे हे ाणएस्रत ! 
` कौशाम्बी नाम नगरे में सोमदत्त नाम ब्राह्मण रदताथा जिसका 
कि दूसरा नाम अग्निगिलमीथा उसाद्मणकी स्लीका नाम वसु" 
दत्ताथा बह किरी मुनिकी कन्या थी ओः किी शप पे जरणं 
कीसी हृईउन्दीं दोनो मसे मेर जन्म हुमा हे जव किमे बहत 
छोरा बालकथा तवं मेख पिता मरगया .मेरी मातीबडे इ.स्तेमेस 
पालन करनेलगी ३२ एकपमय बहत इर्ते चलेहए दो बहिण 
„> शत्रिभर रहनेके लिये भरे षरयर उर वहदोनों मेरे. घरपर केरी 
ये किं उदीसमय सृदंगेकी अता सुनाईपडी उक्को सनक्मेषै 
माता भरे पिताकी यादकण्के गद्वद वचनसे बोली करं हे पुज । यह्‌ 
; ठ्दरि पिताका मित्र नन्दंणम नर नाच रहै मेने भी माता से 
{ कहा किमेते देखने को जावाह मीर देखरर वुमे मी समरणं 
£ दिलाजगा भरे यह्‌ वचन सुनकेर उन रणो कुर बडा त्राय 
# 


11 
| 


" „ +इत्तद्द" ' -१७ 


उपगन्तःगब्गाजी के तटपर याकाश से उतश्करथकी ह प्रेय 
को उती प्रा्रे दास उपन्नहृर भोजनं के प्रकरिनतेश्रसत्रकिया 
दषपक्राप्के अहुत प्रभावक्तो देखकर-पाटली से परार्थता कौ तव 
पर्रकने'उषदर्ड से चतुर्गिणी .सेनाप्तमेत एक नगर सिखा "उपे 
नगर्के प्षत्य.रोजानेःपर पुत्रके उक्षे राज्य किया ओर चने 
वशर से भिकज्षकर शरीरे र वर सम्य पवी भो का गना छेगया 
ही से यद्‌ नगर षमी परसतीः"क कत्र पिख्योत हकर अ 

सयन्त,धनवाद्‌ तथावि्यत्रय्‌ एपि्यो.समेते मागर से रवाहया 
ह. योर पाटलीपनी के कारण पे इका नाम.पाटलिएुत्र (पटना) 
ररवागयारे इक्र उप्राप्यायकरे ससे इसपर कथाको घनकः 
रमरि भिच वहत काल तक्र.यश्चम्यं योर व्यानन्द वडतार्हा॥ 


1 {= दति दणा^तपद्पिनीचदुधमिचदुर्परकीप्र ४॥ , , : 


श्रयं दष्न्तप्रदीपिनी चतथैमागेपश्मपरदीपः ॥ ५'॥ 


दिलाःस्वपपृतहििषितस्तथासास्वीषमसेत 
मृयल्मातिवार ४ न्ीात्तीततदत्रीबहषददेषो 
नजानांतिक्कतेमचष्यः॥५॥ "ह. - , 


(अय्‌ ) हिंसक ' कामी तो तीनोः पाप से नषटुए शौर पति- 
अता भयसे चोदाई गई इससे.खियो का चसतरिश्चलयन्वदी द्रे 
तिरमेष्थता भी "नहीं जानते मरुष्ये तो कैसे'नानिसकतारै ससि 


» ~+, 


परीं वरीण्म्बाद- जके 5 7 
“दतर कीणभूत'तै वीच मे इस क्था को कटकः धस्टचि 
फिरपनीं कयां कदनेलगा इसरीति पिव्यीडि चर उन््दत्तफे 
सि शरे 'ष्तमपृणःविधार्यो कों पटक मै वरणे क~ - 


1 > ८४ 
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हु्ाः२६तव परी मातानेःउन देति क्री केष्तम कीरैरंदेद 
नदी है यह.वासतक 'एकर्वकी सीह सर्वं बतोको ददेयमे ध 
लेता तव मेरी पगीक्ना के लिये-उन्दंनि -प्रीतिसांल्यका पाठकिथ 
मेने षद घ॒नवाउर्परक्राखनादियःइसपरफ़र सुभ, सघष शति 
व्र ( एकवार सनकृर यादरखनेयाज्ता ).जानक१ उन दोनो मतै 
एक व्याडि नामक्‌ बरहम ने मे माताको प्रणमकृष्े थह कथा 
ही ४० हे माता वेततनामसं देवताभीं चौर कमक ताम 
दो.बद्यण्;अत्यन्ते परपर पमेमाकरनेवाज्ञे माई येःउनमिं पेष्देव 
स्वामी कोाःपुत्रायहं दन्दः नमदैःयोर.कर्भककापत्र स्थाहि 
नामःमेहैएनमे से त्रमःमेगर-पिता म रष्ठीशकेशोक सेद 
कभीःपिता परा ओरगन्छैःदोरोके.शोकसेदमी-मातामी 
मई ०३ इपीकाएण किथन हीनेप्रवीत्मनाथ दोक त्रिधारी 
य॒भिललापारिःदम दानो सामिङ्मरारप्रीतर्पप्या करने $ 
तपन्करते-र एक दिता स्वप मःस्वाप्रिकपसि यद कदा किननरनद्ः 
नामनसनाके-पारलिष््रनोमत्िगसं वैन ब्विणरे परपरम 
तुप्रको समणःिया भिक्ेयी ठमवही ना्ीसक उपरन्तं प 
लिध्रत्रानप् नगरमे नकिप्दमःलो्गानि प्रर तोपतोगेतरि करहीः 
किदो नामत्त्क सै नाद्मणहे ४८ तव कदरेदयफहोकरम 
दोनो तपकः गये तिर जीकममस के विति भि; 
दीवपवाजे-खापाःतथा चप से सहित प्रतिय के स्यान के स 
मातन घसि ध्यति गे त्रेःएःउप्तपपत्राद्मणको देखा लोभो 
मि चाम्र दविखकं बकी सीःनिषकाःकिशशैर्यप्यन्त मितं 
केवल 'वालद्ले ˆ "धरे वर्हखीं क्याथी प्रानो वषे 
सणोकोरेखद्‌ # \": ^ ५१ (प आधी 


। टछन्तपरदीपिनी स॒०। ` ` 


प्राषु्या एक समय हम सव लोग इन्द्रोत्स्र नमं मेले को देखते , 
गये थे वहां काम ऊ शख के समान एक कन्या कृ देखकर मेने 
इन््रदत्तसे एच कि यह कोने उसनेकहा क्रि यह उपवषैकी लडकी 
उपकोशानामहै इतनेही मे उस्तकन्याने भी अपनी `सखियों से स 
दृ्तान्तपृ्ा ओर भेर मनक सचेहृए ्रपने धरो चली गईउप्त 
का सुखाएविद पृण; चन्द्रमा के समान नेत्र नीलकमल क्रे समान 
सुजा कमलकी दंडी के समान .. स्तन वड भ्रीवा शंखकं समान 
ओर्‌ ओ ये फे समान ये इतका करहातकं वणेन किया.नाय. 
भानो पह कामरूपी गजा की. सीन्दर्यषूपीः मन्दिर की दसः 
ल्मीदी थी ७ इसके.उपशन्त काम.के त्राणो सेमेग हदय िदने , 
लगा मौर उस रात्रिको उसके ध्यान मे स॒मे -सच्येप्रकार निद्रा 
भी न आई जव वड़े कष्ट से छल निदराश्ाई तो यह स्वपर दिखाई 
पड़ा कि, श्वेत, वख धारण .कियहृए कृ खी स॒मरसे यट कषर्ही 
है किं हे पचर! यह उपकोशा तेरी पएव्वनन्पकीष्ी दैति 
याय रोर किसी की उसको कामना नदीं है इससे चिन्ता मत्तकते 
श्रीर्‌ भ तेरे ` शरैर के भीतः रहनेवाली ` सरस्वती ह सुकपते तेगे ` 
हु.ख देखा नर्दीनाता यद कर्हकर वहं अन्तद्वौन होई ११ तव 
मेरी निद्रालगई ओर मेँ विश्वासयुक्र होकर अपनी प्रिया कै 
धके समीप एक घो टे से श्रापके वृक्ष के नीचे तैम; २ इसके उप- 
रन्त एक सखी ते सममे यह कटा कि उपकोशा भी तु्ोरेनि 
मित्त काम से पीडितहोरदी है तव मेने.उसते कहा कि इसके पिता 
की चाज्ञा दिना मेँ उपकोशा को कैसे स्वीकार .कक्ताह ्योकि 
इपसंसार मे अपयश-से मोत चच्खी है लो इषवातको उपकोशा 
` के परयाजे माननारये तो टुत यर्खछारै.इसलिये-तम एेसाहीकपे 


:, पत्तपर्यै।, : & 


उसमे वडा सत्कारं छा तवं हमने प्रणाम करके्पना सम्पुर्ण 
वृत्तान्त कहा; चौर. यह भी कहा फं हमने सुनार फि पध बडे सस 
हुयह सुनकर प्रहवोली कि तुम हमारे पृत्रके समानदी तमसे 
कथा लला-ह सनो भें तमप यह्‌ कथा कहती हं ५३ इस नगरमे 
शकर स्वामी, नाम.एक बाह्मण श्टते ये उनफे दो पुत्रथे एक तो 
मेश.पति ओशदूषर उपवप मेग पते तो त्रत्यन्त मूष तथा ददी 
हया ओर.ईपक। आई अत्यन्त धनवान्‌ तथा विदान्‌ हा उसने 
ग्रपसीःश्चीको हमरे चकेरी पालन के की चज्ञादेदी थी पर 
यंहौकी यह वं धुप रति करि वर्पापमे गड चरर पढीको 
भिलाकरं धिया -रापरूप सेके दी चीज बनकर मश बह्मण 
को देती पैसा कलेःेनाड के दिने( मे स्नानका केच. 
ममि खेदका दुः्व चदीं हेता उपलिये मे? देधशनीनेभी 
दक्षिणा सहित) वह पदाथ मेरे पतिको दिया उसे लेकर जव वहं 
घम ग्रायां तव मेनेःदतै वहत गय चोर यह भी अपनीमृसंताके 
कारणं यन्त दःवीरोक स्यापिङ्धपाी सेमा कलनेकोचक्तेगये 
इनके तपतं प्रनहृए स््रामिक्माएने इनके हृदयम सम्पुणे पि्या- 
स्रोका प्रकोशं क्रदिया योर कटा कि जव सुकृत श्तिधारीवाह्मण 
तमको,मितते तवतुंम इनत्रियातरे कां अकाश ;कना इसपर 
स्पाभिकरपरीर्‌ की.चाज्ञापाक्रः वेदत श्रसनतीपूर्व्वक' घर मे आकष 
इन्द ने सम्पूणं पृत्तीन्त स फृषे का तवते यह ववर तत्रि दिन 
नप. ष्यार्तमै.लगे शते, है उपप कोई सत्‌ ति गरः (एक 
वा सुनरकस्याद : स्वनेयाला ). बाह्यणलाध्रो.तो. तम्हसं कोस्य 
सिद्धय दकीःस्रीते पेषेवचन सनक श्चौर उसे .!5> सरश 
देकः सफ़र के दनक रम एव पृध्यीपरं धूमे पस्नतु-वह 


: = उक्तरदध। १६ 
निससे मेरे ओर. उम्दा? ससी कै प्राणिवचे य सुनफरं उसने स 
पयण वृत्तान्तं यकोशां की मोतो से कहा उने अपने परतिःष- 
वप से.कहां कि उपवेषने च्चनेः भाट वरै से कहा यर वर्षते उ 
सवरातको. स्वीकाकिया विवेके शंहननेपर वषै उपाध्याय की 
घाज्ञापे प्याडि मेति मोताको कोशाम्बी नमी से बुलालाया इस 
के उंपगन्त उपप नेः पिधिपव्वक उपकोशांःनाम कन्यादान क- 
रफे से, देदी तवं मे सुंखचैने से पनी मातां चोर सी समेत 
वरीं निवस कसेलगां १६ इक पीथे समय पाकर 'वपे उपाध्याय 
क वहुतसे शिष्य कटगय उनमें ैःएक पाणिनिनामं शिष्य वं 
सूखा वद.सेवां कसेपे"व त चवक? वधैकी स्री का मेजाहया 
विद्याकी कामिनासे तप; कष्ने को हिमालय पय्वेतपर च्लागया 
वां बड़ तपतेश्रसन्हये मरादेवजी ने सम्पूणं विदार्थो का सुख 
रूप नवीन व्याकरणे उसे दियां उस विदयाको पाकर लोट्िए पा- 
शिनिने शासनीय कएने फे लिये सुमे बुलाया तथ हम रोगो के 
शाल्वा कंसे २ सातदिन व्यतीत होगये आघ्वे दिन मेने पा- 
णिनिको जीत्‌. जिया तव आकाशमे स्थितहृए शिवजीने वडा 
घोर.टुंकारं फिथाःउसकेहम लोग सम्पूणं रेन्ध भ्याकरण सलगपे 
शरीर पाणिनिने हैमलोर्गोको जीतलिया' २५ तदनन्तः मेने बहुत 
सनित.शेकष चरपेना पम्पर्णःधेन हिरए्यगुष्र नाम वनिये के 
यदा घरक सचे निर्वाहके लिये रखदिया योर यहवात उप्कोरा 
को पतताकर मे तपसे शरीशिषजी के आराधन कर्नेकों हिमालयं 
परमया चरर उपकोशा भी मेरे कस्याणकी इच्छा से नित्य मि- 
यमपूव्यैक श्रीगङ्धाजी कों स्नान कं यपने धसे रहा कसती 
थी एक समय वपन्तु मे यन्त दवे शरेसयाली पादुमणं 


९० रषटन्तप्रदीपिनी स०। 


टी नदीभिला त्रान थककर तम्दार.यहां याये तौ. वुश्टाय्‌ ` 
वालक सुत शु्तिं शरी भिला सोम इते विदा पने'के लिये, 
ह्येको सुपदः करदो ६६ प्याडिके ठेते वचन सुनकर हमारी माता 
वडे आदगवषैक बोली फ दम्हास कहना बहुत ीकरै क्योकि 
जिस समय यह्दालक उटपत्नहृणाथा तव यह अकाशवाणीह् थी, 
कि यह गालक सुकृत तिधाी दयेगः चोर वधैरपाध्यायसेरिधाको 
पटकः संषार मे व्याकणएशास्छकी प्रति `वदृवेगाःचोएदृसक्रा ` 
व्रति नामइष्ठकारण से होगा. कि ससास्भं वर थात्‌ उत्तमपदा- 
थी इसको अच्छे, ल्गेःइी से.इस बालकके वट्नेपर मेँ रप्र 
दिन शोचतींथीःकि व्ैउपाध्याय केसे मिर्चैगे रान तुम्डारेससकष , 
यह्‌ वात. सुनकर खुमोवड़ा सन्तोष हाः हम इतेः लेज न कोह 
शोचकी वात नदी है यड तो.दम्दोरे भाई के समानदै मेरी माकि 
येप व्रचन सुनकर चह दोनों वड भन्न दए ओर क्षणके सम्मान यहं 
रात्रि.त्यतीत की ७६.इसके.उपरान्त-उन दोनो. ने मेरी माताके 
प्रसन्न दनेके सिये श्पना सम्धरणं घन देकर मेगयज्ञोपवीत किया 
फिर मरे,लेजने कै लिये आज्नामां गी तत्र मे0 माताने भी बडेदुःखः 
से किसी प्रकार च्रपने चंसु्ोको रोककः सुभे जानेकी चा्नादी 
वह ख॒फे साथमे लेकर वहां पे वडपमरत्नतापृव्वंक-चजतेःओरःबषैः 
के घर मे पहुचे वपने भीः समे स्वामिक्ठमार के चश्ानः के. समान 
मानक्रर दूरेदिन हम सोगोको-सन्युख वेग्तक अपनी दिव्य 
वाणी से अकर उचारण किया ;उीषमय सम्पूणं वेद अपने २ 
चर्मोसिमेत्‌ उनको स्मरएणहो व्याये चरः बह+हंम लोगोको पटाने 
लभेःएकयार्‌ सुनक भने दोवार सनक व्याडिने.यौर तीनवार 
सनकर इन्द्रदत्त ने गुरुका पटुयाह्ूष्यां यादकरः जिया उसं अधृवं 


के 


२5 टृष्टान्तप्रदीषिनी स०। 


युक चन्धसङ्वीःकलके;समानःअतुम्येके तेतर को नन्द दनैः 
वाली उपकोशा श्रक्जजी के नान कको चसी नषसदीधी तीच 
भ रानाकेःपुरेदितने-कोतवालने चर मन्त्ीके पुत्रने इपक्रोदेा 
तो उषी समयते.वह तीनोकासुक वशीभूत. सेगयेरउपने 
भी पदिन स्नान कृ प चथिक देर लगाई ९५ अप्र वह लोरी 
तो सायकाल के.समघर मुलत्री.े बे दनेष्ःकश उसको रकारः 
ते भौ अधनी दिकमतममली ते यह कलु किमे गी पिरद 8 
यद्‌ इच्चाथी पर्त मे जच्छ लप उत्प र मेग्पति पर- 
देश गया इरति मर उपती्र कि जो कोई, देखले ;तो; भेरी दमो 
ते दोना की बुपदै देगी इये जव यषरतक उव देखनको 
लोग चलेन तत्र परं रत्रिगये तम्‌ मेरेघरुस्राना {यद्कहकः 
नध कि वद श्रागे!की चली वतेदीःुेरितिने-पकडा तदितः 
भी उसने वदी.वात ककरसशवरिके दरे टका संकेत. करदा 
उपदे मी न्वःकिमीपरार दस्क(-चली तो. कोतवालने पोत 
उससे भी उसनेःखस् वात कक्‌ गतनिके तीसरे, पहरा वादाकर्‌ 
दिया इृतपकारःमुष्यवरश से उपे हायसे मी द्करपरी चा 


[अका ^ 


ओर अपनी स्स. सला करनेलगो किरूपके लोभं सेमतवासे 
पेद पले बनिखत,पतिकेपरेस.जानेपस ली नखी 
मतनानारी हतै ४ ४इक्रकारसे,शोत्रती ओः .पगस्मश 
कतीह दपकोशतने दिन. न भन किया न रातरिको सोहै 
प्रातःकाल बृप. निमित्त प्रन लेन तिथे दिष्य 


र ्बनियेकेः-य पनी दः भेली जव; उसःचनिये ने उस्र 


५ 


स्परव्माकष्वयकपार-एवा्त) हः कलक तुमामिरे साय 
सेगक्ते कमे-तम्दिपतिका धमय धत तभकोद्र यके कते 


: ऽ्तरद् | ष 
दिव्यष्यनिको सुनकर सम्पर्णं नगरनिवासी गरद्यएलोग देखनेको 
श्राये शर शरश्रां फंके वप उयाध्यायको प्रणाम करने.लमे एतै 
साश्चध्यै को देखकर पाटलिपुत्र नगर्निवा्ी सप्पर्णं लोग उत्सवे 
"कश्नेलगे पर्त उक्षके माई उपवप ने अभिमान के कारण नहीं 
क्रिया जीर नन्द नामं गना ते भी स्वामि पाके परभधको देख 
कर्यौर वपे उपर प्रपत्र दीकश्ठनक, घा धने यसादिथा ८२ ॥ 


हतिट्छान्दश्रदीपिनीनतुरभणेद्तीदर्रदष्प ॥३॥ ; 


अथ दृ्टान्तप्रदीपिनीचतथे्रागे चतुवे्रदीप ॥ ४॥ 


। पाटलीराजपुच्यासीतत्रस्तुदपतिस्तदा ॥ ~, 

" तंयोनोश्चैवजातापूः ए।टली चर च्यते ४ ॥ . 
~ पाटली नामपे रजटत्री थी चयोर पु्रनाम सजा इन दीनो सै 
यनाया पाटलीपुत्र नामत नगर भयाइमपः दत वेश्च कणः 
मृतका सवाद जसे-- ( 

, वरचि एकाग्रमन से सुनमेवासे काणभूत से किर बोला कि 
एक समयं रपे नित्यकार्य्यो को कके हमने वनाम उपाध्याय 
से पृ कि हे उयाभ्यायाकिस कारणसे इतत पारिषत नामनगे 
क निवापी चलन्तं थनवान्‌ चैः विदम्‌ होते हे सो चाप एषा 
करके वणन कीजिये यह सुनकर उवाध्याय बोले कि हरदास जो 
कनखल नामं त्यन्त पवित्र तीथ जिनं तीये काथनपात नमि 
दिग्गज उषीनरगि्ि तोड़करउपर से श्रीगङ्गाजी को उतार 
लायो उत्तमे एक दर्िणी ब्राह्मणं च्यपनी ¦ खीसमेनं तप्‌ करता 

थाभउप व्राह्मण के तीन प्र ये समय पाकर जवे पह बाह्यण द्धी 
समेत भृद्यको पराप्त हमा तव उसके पुत्रे पिया पटमेकी 'इच्या सै 
राजगृह नाम स्थान मे जाकर त्रियो पठनेलगे ओर पदकरकिषीं 


क 


; उत्तरो । 1 रश 


सुनकर छपे पतिक. रनक कोई गर्भा न नानं 
कः सेद तथाःकोमे मरीहईं उकोशाने'उस पापी वनिये.मे भी 
वही वातं कटक रचिके चोये.पटरका. संकेत करदिया यह स्कर 
वह्‌ वनियाःचन्लागया४६.इप्रके उपरान्त्‌ उपकोशाने अपक्ीःदाः 
पियो से;कमस्तरै यादि अनेक सगन्थियो.से युक तेल भिला्योः 
कुनजंबन्‌घाया शौर चार शके टकड्पर श्दक्राजल लिप्रयाया 
त्रोर एकवदी मयत सन्क अहिः ण्डी लगपाशरवंनवाई ध्य 
इक्तके उपरान्त सधक पिस परमे अड उतम पौशाक पटनकर 
मन्त्री का एच याया चिपक-यग्रि-.हृषु"उसे देखकर -उपकीः 
शनिं कदा किम तफ विना म्हाये.कोःनहीहञगी-दपते भीतः 
जाकर स्नान कोमाःउपेकी .वीत्को मानकर वहमूखं दिपो 
कै सायव्रहुत श श्रे वृ्मगया वहा दासों. ते उपक वशः 
तयार तकः उतनः .केःटकडं मे-से. एक ट्कंडाः 
लेगोय-वांधूने.कोउसे देदिया शरैर्‌ उवःन, के-वहीने से शि 
पेसेतक (क्ल्कानक्त उपे शर मे मरते, दिया-क्योकि उप हाः 
च सूमता ज शा-उके -यगेकरी दाया मंचदीं रहीथोःकि 
सरे प्र्मपुगदितजी च्रागये तव दासियोगे मन्त्री कर वेते कहा, 
कि यह्‌ वररचिका , भित्र कोईपरोदित ग्रो इसलिये तम-इछ 
सरद ग चलेना पेष कहकस्दियेोन सम्दकफ़ भीतस्वक्ष 
नगे मन्वी केवत वेशकस्कण्डःबन्द कष्दी ५ दे फिर पसंद 
दहितको, भीस्नानः केःच्हानेसैीतर जेक्रर पत्र वध्ठादिकर्लेलिये 
छोर वदी त्रशकाःर कडा. पताक तेलक कौज उतनी देश्तक्र 
मलत रशि तीप कोतवाल भी\यागयेःउसके खाने के 
भयते ससिव्रोनदप भी "सन्ट्मं वेश वारसे.छर्टी-ःलमादी 


१२ दष्टन्तपरदीपिनी। ` | 
स्वाभी क नं दोनेसे इःखित हीकर स्वामिद्धमार के दशनं कलको 
दक्षिणकी चोर गये. वहां समुरके तटपर किशविनी नाम नगरी 
भे भोनक.नाम ब्राह्मण के घः तर रटने लगे उस बह्म के तीन 
कन्याथी.उसने अपनी तीनो कन्यां का विधाह-इन. तीर्न पै 
कके चओर्यपना सव धन देके तप कलनेके निमित्त ग्गाजीरकी 
या्राकी इक्षफे उशन्त सुपर घर्तं रहते २ उष देशे अष्टि 
के कारण वद्मा दिप्त पड़ा इनपै वह्‌ तीनों गाह्चण अपनी २ 
श्ियेकि छोडकरदेशान्ताको चलेगये (क्योकि देके हृदयम स 
म्बत्थृका स्नेह नदीं शेता ) १ २यौरं वहं तीनों कन्या तरपरनेपिता 
के मित्र किषी यक्नदत्त नाम बाश्मण'के.घ्िंरदीउनभं से वीच 
वली कन्या के गभ भी था समय. पाक!"उककें त्र उः्पन्रद्मा 
उततःाज्ञक पर.उन वीतो का त्रश स्मेह था.एकमयद्मक्राशः 
मार्ममे विद्यर करते हए महदिवजी की जक्वापः वैरीहृहं पार्वती 
जी उस बालकको देखकर, दयापभ्धक वोलीं किदे स्वामी!देखो 
इस. बालक, यह्‌ तीनों धियं के्ा' स्नेह कसती ह ओर इनको 
यह राश कि यह 'हमारा पालन करेण सो .हे स्वामी! एेाकपे 
जिससे यह वालक इनकी पालना करे पार्वती जी,के पपे द्राः 
युक्क परचनो को सुनकर वर्दाता भगवा्‌ महादेवजी बोज्ञे किडष 
प्र मै अवश्य अघुप्रह करूगा कयो. कि प्येननममे इने -अपनी 
स्री समेत मे वदी अराधना की है इधीलिये, इको यह जन्म 
भी दियाहै इसकी (सी महेत्दनाम .रनाः की पुत्री पाली मामे 
उतप्नहईैदे उसीसे-इपका विवाह भीदोगा २ नयह्‌ कट्कर शिवजी 
ने उन पतित्रता सि्योको यस्व दिखाया किं ठम्दरिं इक्षवालक्रः 
का पु्रकृनामेहे यनव शयनः करके उठगातव इपकेशिष्टानेमेः 
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युक चन्द्रमाकी ककललफ-समानःपतुष्येोकेःतनोको यारी त्द्‌ देने 
वाली उपकोशा शज्गाजीं क ्नानःकलिको चरी जारी वीच 
मे राजाकेमपुदेहितने.कोतबालने चोर मन्तरीके पुत्रे इप्रकरोदेवा 
तो उसी समयसे वह तीनो कामे; वशी शरत .रोगये-ओस्रसमे 
मी उसदिन स्नानःकतले प-खधिक देर लगाई २१ जघःवद सोरी 
तो सायंकाल के.समय मल्वी-के बेेनेःटकके उसको रीकाउ 
ने भी च्चपरनी दिकिमत्रमली से यह कहा कि मेरी भी. पहिलेदी 
यह्‌ इन्वाथी.पस्तु मेँ अच्छे कुलम उपन्द छौर मेगरपतिं पर 
देश गयाहै इसत मेँ उ्तीहै किमो कोई देखते तो; मेरी शोर 
तेरी दनां की शद हेम इते जव वप्तृक उ्षय देखने,को 
लोग चसेनाप्ं तच पटर रधरिगये तम मेरे घर-आनायहकर्क 
नेतःकि पह अगे, कोचसी वेमेदीःपहितने परक डाुपहितःसे 
भी, उपने वही वात ग्रचकस्शतिक दूसरे.पटस् संकेत करदिफा 
उप॒से-मी जव -किसीप्रकार ,च्करतरली (तो कोतवाली रोक्र 
उसे भी.उसनेखकी वत्तक्रर निके तीरे. प्रहरक. वादाकर 
दिया दृसप्रकारःभाग्यग्रश.से उसके दाय से भी दरक घरमे आ 
#र.अपनी सखीसःसलीदकरनेलगोःकिरूपके लोभ से मतबाले 
पुर्पेके धसक अनिस्त) पतिके'परेशःनानेपर लीन सीर्का , 
म्नानादी विहरे 9४. पभकासेःशोत्रती-चौरपेषस्मरप्र 
करतीई-दृपकोशानै-उ्ादिन न्‌-सोजनः क्रियाः सनको. सोह 
परातुःकाल.बरह्मणोकोपूजनके; निमित्तात्‌ -लेनेके सिथेहिप्ययः 
रष बृनियेकेयरनखपुनीः दस भनी, तकः.उसः बनिये मेरे 
वस्पर्आ्र-उपकोशासे-एक्रारत.मे यृह कडा क्रि तुमरे साथ 
सगक्से तो-म-तम्ट्प्पत्तिक्छ धसा धरन तपदो व्क वन 
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एक,लाख अशफी.परतिदिनः मिक्ँगी र ऽसे यह रजाहेगा 
+ दृधे उपरर जव वारक सोते से दा तव बह छि उस अशः 
फियो क देको पाकस्यत्यन्त प्रपत्र. टद. इपप्रकार उन अशर्फियों 
से वडामारी सजना इकट्रा सेगया इकीसे वह्‌ पत्रकनाम लडका 
राजाभीःदोगया.किसीपमय "उसके नानाका'मित्र यत्नदत्त एकत 
” म उस वालक से बोला-कि हेयजम्‌। पके पिता ठर्भिक्षके कारण 
से देशान्तष्को चक्तेयेदं याप बाद्मगोकोसदे छ दान दिया 
कीजिये जिषे-सुनक्यपके पिताभी चरै रोर मे यापते इषी 
विषय मे भजा यत्तदत्तकी कथाको कता उसको सुमिये२ ६ पूर्नं 
कल मे"काशीजी मेँ ब्रह्यदत्त नाम एक राजाहृव्मा उप गना ने 
रधिके'एमय आकाश.मे 'उइतेहृए सेकडो ;रजह्सौ-से धिये 
दो सुवर्णं कै दकौ के देखा. उनकी पेषी सोभाथी' कि मानों विः 
जली कै समूहो शेत मेघे! के पसह घेरे चलेजाते'ै गजाको 
उनके देखने की उत्तर रेट क राज्यके पव सुखोको भरल 
गय चर मन्त्रियो की सम्पति से एक वडा उत्तम तंडाग वनवा- 
कर.उनमे सव जीेकि अनेक वेक आज्ञा देदी फिर समय.पाः 
क! वद ..दोनो दसी याये राजाने उनको आया हव्या देखकर 
विश्वास देकेःउनसे शूला किं तम्हां शरैर सुबर्णका क्योहै'यह 
सुनकवह दैप भरकः वाणी से बाले.कि हेसज२्‌ ! कू्रजन्ममे'टम 
दोनो काक ये एकसमय फिसी निरञ्जन पवित्र शिषालयममे भोजन 
के निमित्त लड्ते २ शिवालय की जंलाधरारी मे' गिरकर मरगमे 
समोर चवि पूर्वजन्म के जाननेवाछे, सुवर्णं के हैसर्दैःउनके यहं वः 
चन सन त्मोरःरन्द यच्छै-्रकार से देखकल्रजो अध्यन्त.परसन्न 
इत्या" २डसीसे मे कदताह किजो्पं कोई अपू दानं कथां 
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` सुनकशरीरव्यपतेःपतिके सखे भक्ता कोर गर्पाहि न जानं 


कर सेद तथा. कोप भी उपकोशानेउसत पापी नियते भीः 
व्ही वात.क्टकः सतरिके.चोधे परर्का केत ररदिया यह सुकर 
वरह वनिय[-चलागया! ६ इनके उप्ररत्तं उपक्रोशानेच्यपनी दा 
पिये सेकस यादि अनेक सगन्षियो-से शुक्र तेल मिलामः 
काजजञःवनमाय। चरर चास्वघके उकंडोपरं व्र जल लिसषवायौ 
श्रौपएकवड़ी म॑जवतसन्दरक बहप कश्डी लेगा वन (६४८ 

इक उपरान्तःसत्रिके पिते परमं वड़ी.सततम पोशाक पटनकरं 
मन्त्री, का पुत्र याया-चिपकर-गाग हए उसे देखकर एपकीः 
शाति.कहा किँ हमे विना प्दामरेःको नही छी इत्ते भीतर 

लाकर स्नान को माउपू्की^नवांतको मानर्कर वह्‌ सृषं ;दासि्यो 


` के साधर वहत रत शरिरे वृक्ष. गया वहां दापियो-ने उपक व्क 


त्वाच्ाप्रषण जका उन वसो, के; टकडो मेःसे एक~ ट्कडा 
लग ओषने कोऽसे दे दिया ओर उन केःवहीने से शिक्षे 
पैतेतङ्ग चर्काललःउतकेः श्र मे; मल. दिया वथिकि उसे वह; 
च दूभतान था-उक्षके -तगोको दाया मंदी र्दीधोकिषदः 
सरे पटस्मे.परोदितजध्ागये तव दासियोने मन्त्री के वेमेते कद 
कि यह्‌ वरसचिका भित्र कोई परोहित याग्रादे इसलिये तुम इकः 
सक भःत्रलेजायो एेखा ककम्दाियोने सम्वूकफ़ भीतः उक्ष 
सगे न्त्री के.येर्को वेक कण्डीचन्द कदी ई किरउसंएरो 
दितकोशःस्तान कन्वदानेकभीक लेक्रर' सव वश्ठादिक.ले लिये 
गरः दी वश्चक्ाःट कडएपहनाचर तेलक काजल उतनी देस्तक्र 
मलती .स्दीःङ तीसरे पदसमे क्ोत्तचाल भीः यागे उषके सानेके 
भये द्मपियोनेउसे भी "सन्द केशकर वहिष्से.रर्डी लगादी 
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करोगे तो आपके भी पिता उसके 'प्रमावतैःयीपको मिते इत ' 
अकार यज्ञदत्त से नकर पुचकके उसीपकार द्रानदेनैपे दानक 4 
भसिद्धी को नकर उसके पिताभी वाये र पदिचान सिये 
शथे तव पुत्रने उनको,वडे आद्रपूक श्र, देकरस्ववा (भाग्य 
से ्ापत्तियो. कानाश दीनाने' परमी विवेकः; से ःन्धव॒द्धि 
चाले दुर्धेका स्वभावं नहीं जातारै येह 'आश्चयै दै.) एकःसमयं ` 
उसके पितादिकःराज्य प्राने .की. इचा से उप पुत्रकनाम, च्यते 
पुंजको मारनेकी इच्यीकष् उपे विःधप्रवासिनीःकेः दशैनेके व" 

, शाने वहां लेगर्येयी? वधिकोकरो देवी के मन्दिर भे स्थापितं कर्ते 
प्रमे बोले.कि पहले तम चफेलेही दीक मन्दिरमे दर्शं करने 
जाय्मो उकषने,उनके विश्वासते भीतस्जाकरःमारनेको+उद्यक्हृए 
पुश्प से पृल्ला कि तमलोगे सॐ यो ` माति छे वधिक वोले कि 
उम्हारे पिता. चोर चाचां्रो ने सवेण देकर हमको वम्दीरं मारने 
क्रो यह सक्खाहै दक्षके उपरत देवीकी रपे सोहितहुये विक 
से'एतच्रक; ने-कडा-कि यह सम्पृणे,रलजरितं ` रे भूषणं लेक 
सभे चोडदो भं इसुवातको किसी सै. कद गां छ्रोर करीदूर चला 
जाऊंगा,तव वधिके लोगो नेःउक्तके सवभूषणसेलिये शौर उ्तके 
पिताते करदिया फि हम -पत्रक को माघ्मये'फिर्वहसे लोरकं 
गये द्ये रज्यके चादने वलि उसके पितादिकों को मन्तरियों ने 
द्ोदी जानक मारडाला (स््योरि कतेनियोका कसयाण केसेहो 
सृक्राद ) :9.१,६ी वीचमे बह सत्यवक्ता रजो धत्रक भी. पने वः 
नुं से वरङ्ग दोक पिरष्यार्चल. के बन मँ चलागया चौर वहीं 
जाकरश्मतते-र एत्रकःते .मह्तयुद्ध करतेहए दो एस्पोःको देखकर 
उन पूषा कि, # उन दौनीने काकि मदनो मयां 
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फिर स्नानके बहाने से कोतेबासलकीभी भीतर तेनाकः उक्षे वषा 
दिक उतार सिये योर उषीप्रकारसे काले वघ्ठका टकडा' पेदषकां 
इतनी देरतक उंवग्ना कतीरदीं कि पिचज्ञे पसम वनि्थामी जा 
गया दासि्यौ ते.उषके नेका भयं दिखाकर कोतेषं्तिको 
भी सन्क्मे बन्दं केके करटी वन्द कष्टौ. सन्द्रक के भीतर वहं 
तीनों पस्पर स्पश हीनेपरमी मे दरे नदीं बोले ६२ इस्फे उप- 
रान्त उपकोंशाने वेमे दीपक वातकरं उस बनियेको बलाया श्रं 
वोली कि वह.मेरे स्वामी का षन जो उष्हर यहाँ खवा सुमे. 
देदो यह सुनकर बनियेने घएको सून देवकाकह किमे तोकदी 
ुफाटरकि जो तेरे स्वामीकाःधनं छवा षह. देषा तव उपकोशा , 
सन्दूक को सुनाकर बोली, किं हे देवतालोगो! हिरणयुप के यहे 
वचन.सुनो यह 'कहका चो दीपक अंफाक! उतेभी ओते केदी 
समान स्नानके वहीनेसे भीतर भेजा दासियेने उ्षकेभी बघ्लादिक 
तेकर च वरी.काले वश्ठका दकडा पहनकर कानलके'उवःन्‌ 
लगनि मे इतन देस्लगाईं कि प्रात्र दोगयो तव दाधियोनि 
कदा चजेजा्ों शत्र प्रतीत होगहं यद ककं जवद्दस्ती उक , 
गर्दैना देकर निकालदिया.६८ इतके उपगन्त काजजपे, जियें 
वष्ठकेटकड को पहनेहृए वह.बनिर्या'लनित ` करं अपने घं 
पर्वा घम जाकर कर्जिलकी स्यारी "को "धोतेहप्‌ सेवका के सा 
मनेभी वह नरी खड़ा हीसक्राथां (क्योकि कहे यनीतिमेव्डा 
कष्ट रोता ›७? प्रोतःकाल उपकोशा च्पनी दसीको साधं ले- 
कृर अपने घाल के धिनी चे रजा नन्दं के महेत मे पर्हैवी 
चीर जाकर यह कं किं हिररयुत् नास बनिया मैरे पति 

हए धनको तेदी देवाः सनन इवे वातकी जच कएने के सिये 
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पुत्र शरीर एक पात्र एकदण्ड तथा दोपारकाःयही हमर पित 
घने इसी धनके सिये हप्र दोनों लते दँ जो अधिक घज 
र्‌ चेमौ उह बीन सेगाउनके यह्‌ वचन सुनकर एव्रकने हैष 
म्‌ कहा किं यह्‌ कितना धनहै जिसके सिये तम लंडते हो तव 
ह.योले कि इन खडाथ के पटने सेयाकाशममे उइजने कीं 
[मध्यै होती है इस दण्डे जो लिख दियाजाताहै वह सत्य हता 
त्रोरःइप्ष'पात्रभे जप्त भोजनकी इच्या करौ बही प्राप होजाता 
यह वचन सुनकर एनकने कदा कि युद्ध से, स्था -भरयोजन ३ 
दि प्रतिज्ञा कपी क्रि दोडनेपेजो यमे निकलजाय वरी.इक्षथन 
तर पत्रे इष वातकरो मानकर वह दोने। मस दोडभ्योर एत्र भी 
पडा्रोपर चट॑करं दण्ड चोर पा्रको लकएयकाशको उडगया 
(२ इकके उपरान्त क्षणम मे वहत दूर जाकः' याकर्पिका.-नामि 
उन्दरनगरीकौ देखकः अकारप पुत्रक उतण चौरं यह विचाल्ने 
सग। कि वेश्या वेचक होती ब्राह्मण. हमरि पिताके समानीत दें 
मरौर वैश्यं धनके लोभी होते दै तो सुमे का रहना चये एसा 
विचाक्तेरकिसी निर्जन ट्रेषटे समे एकग्द्धाघीकोरषमेदेखा 
तच उपे कुच देकरंसनकरके उसीटेपटे षसं गुहोकर शने, 
एकपमय उस वृद्धा मे पुत्रक के स्वरूपको देख प्रपनहोकर उसे 
कहा हे पुत्रम यह्‌ बडी चिन्तारै फ तम्हरेयोग्यस्री कदी नदी है 
यर्‌के जाकी कन्याका नाम कटसी है बह कम्ड योग्ये परतः 
महतौ मेरत्रके समान उसकी चौकसी कीजाती हे पन्या के 
रेमे वचनं क्ंनकर उषके चित्तम कामदेवकी वाधा है तो विचार 
किया किं ्ान!उसकों अप्रश्य देगा यहं निश्चय कोके.गर्धिं 
के समय खडाठं पटर कर आकाश मार्गं से वह चला शर पर्वतः 


र 


[न 
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उपे उुलाकर जो चा तो इसने का कि >रे पातत कुषभी इसके 
पतिका धन नदीं हैः तव उपकोशने काकि रजा ! मेस पति 
सन्दरक.भ धे देवतार््रोको वन्द, करगयाहै वह भरे गवादे ठन 
के.आगे इने धन.देना मक्र किया रै उतत सन्दरक को मगाक्रर 
प्राप.पृच लीजिये -यहःवघ्न, सुनकर शनाने षडे आश्चर्थपूर्वक 
वहुतपे ्रादमियो को भेजकर वह सन्दूक मेगाली ७६ इष्षके 
पीये उपकोशा मे.कहा किं हे देवतालीगो । नो कुच इत बनियेने 
कटादि उपे सत्य २ कहकर ्पने-२, पे-कोः जन्रि नहीं तोभे 
म्द नाको सौपृगी या सममे खोलदूगीः यह सुनक्रर सन्द्कमे 
वेेहृए वह सव उर$र वोले किं ठीके इतने ष्टम लीक सन्सु 
धन दैनै को कवल कयैः तव तीःउस बनिपेने निरुत्तर होकर 
उका सष धन देदिया ७६ इसके उपरन्त -रजानें उपक्रोश से 
पृकर्‌ वड आश्चस्ये के साथ वह सन्द्क खलपाया ती उमे से 
कानल केसे पतले.तीन "पुरुष निकतते-गीर रना तथा मन्त्रियो 
ने उनको वड़ी कटिनता से पटिचाना नबरसक्र.स लोग था- 
श्चय्यै से पृ्ने लगे किं यह्‌ क्या बात है तव उपकोशाने सारा 
वरत्तान्त साफ २ कट्‌ सनाया यह सुनकर सभासदलोगो ने कदा 
करि शीलवती कलवती ियोका अद्धतचरितर रै यर-उपकोशा 


; की वडी प्रशंसाकी इसके ्न॑न्तर रानामे परोई खी के चाटमेवाले 


उन लोकां सैधन चीनलियां शीर ्रेपने दशते निकाल दिया 

(योक दुरेष्ठभावसे किभीका कल्याण नहीं हीता) 5 तमेष 

वहिनरै।यह्‌ कटकः रजनि उपकोशाको उसके घर भेम दिया वरप 

तथा उपव भी उप्र रालको सनक्र बडे खुशेहए यर उसं नगर 

के.सम्पृणे निवासी वहे चचम्मे मे होगे, इपर वीच. हिमाज्चय 
व 


८ 
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के शिक समान उवे. सेत मे से भश करकमलं भःसोती 
ह उस पाटलीकरो देवा उसकीूसी शोथी कि वहखी नही ` 
है मालो, सम्पण सेसार.को जीत्कप थकी र कोमदेवकी 'शक्गि 
शशर म लगी इ चिका से सेवन कीनाती है उक, सोती ह 
देखकरुत्रकने शोचा कि इते कैसे जंगाॐ -उसीपमय श्कःमात्‌ 
क्रिसी पहरुपएने यह दोहा पटा ॥. ". ^." ; “ 

> दो । लस दृष्टित कामिनी स्ालिंगनं करिनोनः। ~ ` 
. >. \ रहसिज्गवि तर्णं नन जंन्मकेरि -फुलतौन ॥ :. ¦ 

५ 'इषको सनकः कंपते एं चग से उप पसन्द .रजःुत्रीः 
कौ उने आरलिंगन किया ओर्‌ बह जग पुं तव उप्त-रजपत्र 
को देखकर लज्ञा तथा आग से उत राजपुत्री की दि चकि 
तरे सके उषसन्त वात्तौलाप कानेप्र, इनका गस्य परिवाह 
रोगस ओरउन्‌ दोन .कीरूति.पास्पर अयन्त वदीरएिरिशत्रि 
कै व्यतीत होजनिपर लं त्री शूकर उत्क, उत्‌ वृद्धा करे ,घटं 
मे किर लोतमाया इस भकार,वद हर ररि वह लने श्रानेलगा 
एक समय सकते पाटलि क 'संमोगन्िः क्रो .देखकेर्‌ उसके 
पितासे कंहाःतव गलते भी एकं सीको चिपाकर्‌ उसके.पह्चरौननेः 
द सिये महल मे मकल ५९.उप सी ने.नुव व्क सोगया.तव 
पहवानने के लिये उषकै वख मँ महावर्लगादी, ्रतःकाल उस्रं 
कटने से र्ना ने.दत.भजे शरोर उी पदचानम्ते-दूत :उपषे पकड़ 
दर रजा निकट लेवमायै गनाकी क्रोभित दलकः पुत्रक खडा 
पठत राकाया मे “उड़ा ओर पाटली के मदल म्‌ चाक्र बोला 
किं हमको-गजानेः जानलिया दै तो चलो हमदोन। खड़ाऊं केवल. 
ते उच यह कहकर पाटली को मोद मर लेकर उङ्गय( "इसके 
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करं शकल ने विचार कटा-किःउत्सत्र सेःकम्पूणं लोगो का, 
मत्त अभी सावधाननदी देश्षणभर यहःबह्मण ददम तअरर््र. 
दिषये देताह इसके उप्रसरत.व्याडिने यरोगकेबनतेहुएः सलानुर्द 
के-माीःचिल्लाकः कशःकि वड च्रे कि नदी मेष्यो 
मे स्थित बाद्णःका शरैर चनाथ सुदो क्कः अप्रः ल्य 
जलादिया यह्-खनकः योगसेःवनेहृए रजानन्द, फे शेके 
दशा चेर देदफे नलजानेसे उसनन्दको.स्थिर जानकर भ॑त्रीने 
वटर आकः समे सव अशफीदेदी-११३.॥ [17 प 
इति शरीदशन्तपदीपिनीचतवमगिपष्मदीपन्समेपतः ॥ ^; :' 
“ ` "` । अव दृनतमदीपिनीवतयेमागेसपधदपः॥' , , 
` ` नकाय्यामत्रिसद्ेविरोधःक्नलयियथा५., 
. , -; शकरालोमतछताप्रिराजानेचद्यमास्यत्‌ 211 
( अथे )-मृत्रियके साय विरोघर कभी किसीकोभी नही करना 
चाहिये जसे शकगलःमल्तरीःराजाकके. करम उतगरुगयायार 
उरी प्रलम.उस्के.सोःषत्र भी मरगमे-पुरःउसनेऽसेप्यपराय बदला 
लेकरजाकोःमाषदीःदिया-तपनन सना न 
 दसकरखनत्तरयुग.से -वेःदए नन्दे, एकात्‌ मशक 
सक्दोकर व्यादि कह-कि भ जादणुसे -शःदोगया-इसु नसे 
क्यु] लप्नदोगा-यह सप्रकद्याडिनेःउपी प्तमय केःमाफिर्‌ स 
ममक कहा कि शकर तमे नाल्गश्रा तो श्रव शोचो कि यह्‌ ' 
स्तर सस्य ग्रै थादेदिन्‌मि उम्देमप्वाकर.नःदकेप्र-चन््र 
यको `य -का-रजा वन॒पेगा इसलिये प्रररचिको, यपना-सुस्य 
न्वी, वनामो उसक्गी-वड़ प्रभावृवरालीद्धिमे उम्हा रज्य स्थिर 


` उत्तरद्धे1 ' - २७ 


होजाया यह ककर व्याड तो युस्दक्षिणा देने को चलागया- 
शरोर उसने सुभे बुलाकर अपना भेत्रीवनायो तव मने उषसे कहा 
कि कुर्हार बराह्मणत्र ती चलाही गयाहै परन्तु शक्य जयतक 
जीता है तवतक राज्यको शी स्थिए न समो इपिये इसका युक्षि' 
पूर्वक नाश कैरनाचादहिये मेरे इसरमत्रको सुनकर योगसे बनेहृए 
नन्दने शकयलको उसके सौपुत्रो समेत अन्धे ए मे गिखा- 
दिया-जौर जीतेहएं ्राद्मणक्ो सने मखाडाला इस वदनामी फ़ 
उसे एकप्यालेभरसन्तः्योर प्यालेमर पानी इन सवके क्लिये प्रति 
दिन ्ैध्वादियाःतव शकगरलमे अपने पु पे कहा कि इतने 
मेएक का भी पेट नही भरणा वहता की कौनकरे इसलिये एक' 
ही हममे से वहै मुप्य इसके रेज खाथाकर जो कि योगसे वनेः 
“ इए दस्‌ रनएनन्दसे अपना बदलाल्ञेएके १२९ तव उसके पुतन 
ने कहा कि अपी इस कामको करसकेगे इससे जपही इसेखा- 
हये सोक "धीर पराको श्चं से वदलल्तिना प्राणो सेमी 
वदुकरेहे १२५ तवर शकयल उसस्‌ ओर नलसे श्रपने राणो 
की र्षाकप्नेलगा क्योकि जीतनेकी इच्छा कष्लेवाले बडे कर्होते 
हे ्रन्धेककुएम पडद्ए शकगलं ने श्पने पुर्रोको मरता देख- 
कर यदहृशोचाः कि?कस्याण चाहनेवाला मनुष्यप्वामियोके चित्त 
+ को षिनाजानेञोर विश्वासहने,गिना उनके साथःकभी' श्चपनी 
इच्थोके)्तंसार व्यवदारं न करे इसके उपरान्त शक्ल के देख 
तदी देखते (उसके सच पुत्रं मरगये ` चौर बह उनके हयदोके पा 
जरे से धिह ,यकेला नीतारदा इतने मे योग से धेनेवासै 
राजा नन्दकाथी रज्य जमगया ओर्‌ रुरक दकिणा देकर सै 
हए व्याडिने आकर उससे कहा कि हे मित्र! पुमको सज्यम सुख 


 " छप 1 ~ 


कहा कि हे मलुष्य!इस् रचरो नीचे रालदे यह स॒नफर.अपने इससे 
शरोर सिंहको प्रसत कसनेकेलिये राजपुत्र उसे दकेलनेलगा भाग्य- 
वशा से रीच गिंस तो नदी किंत जगपडा ओर्‌ जगकरं यह शाप 
दिया कि हे मित्ऋरोरी। तू सिडी दोजायगा ओरं शापकी यह्‌ 
अफ्रपि करदी,कि जवरतक त ईप वृत्तान्त को नीं सुनेगा तवतक 
सिडी रहेगाःइसके उपरान्त प्रातःकाल रनाका पुत्र यपने घस 
श्राकर सिडी होगया योर रजा नन्दको यह देखकर बड़ा दुःख 
होगया ८८ राजा ने कहा कि इससमय जो वररुचि नीता होता 
तो इसके सिडी होनेका सम्पण कारण मालूम होजाता धिका 
मेर चतुरता.पर भने नाहक उसे मश्वाया ८६ राजा कै यह बचन 
समकर शकटाल ने यह्‌ विचारा कि यह वररुचि कि वररुचिके 
प्रकट कसनेका यहमौकारै क्योकि दररवि तो चव यहां रदेगानही 
शरोर रजाका, मरे उपर मिश्वास वदजायगा पएेसा शोचक राजा 
से श्रभय मागकर्‌-शकयल यला कि ह रना! सेद मतकरो वर 
रुचि अभी जीत्तादै यह सनकः राजानि कहा कि जल्दी उतेला्ो 
तब शकयाल सुमे वड हसे रना के पास लेगया वरहा जाकर 
राजा कै पुत्रके सिडी रोनेका सव इतान्त सरसखतीनीं की कपास 
मनि.जान पलिया ओर इसने मित्रके साय द्रोह कियाहे यह कहकर 
यह सव वृत्तान्त रनासे भी कहदिया इसके अनन्तर शापके चुट 
जानै पर रजा के पुत्रने मे वडी स्तुतिकी ओर राजाने मुखे 

` पुछा कि तुमनेःयह्‌ शतान्त कते जाना &५ तव मेनि कहा कि हे 
रजा! लक्षण अनमान योर सपू कसे बुद्धिमान्‌ लोग सव वातो 
को जान हेते दै जेषे कि मेनि दुम्हारी रनीकी कमए्का ति जान 
लि्रा.था मेरे इस.वचन से रना वहत लज्जित होकर पठताने 
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कर शक्रस ने विचारं कहाःकिउत्सवर भे सम्पूणं लोगो का 
मत्त अभी सावधान नदी दै.क्षणमर यह ब्रह्मण्‌. हो मे सशरी 
दिधाये देतां इसके उपनत ग्थाडिने स्रोगपे वनेहृपः सजानन्द 
के आगे चिल्लका काकि वडा छन्द कि नेरी मोहः योग 
म्र स्थित.बद्ण;का शरीर अनाथ सुदा कद्क्र "व्यापके; राज्य मं 
जलादि यई सनक! योगसे -वनेहुए शनानन्दः कै शोकपे$ी 
दशा हेग देहके जलजानेसे उसनत्दको स्थि जालकदरमत्ीने 
व.हर ्राकर सुक सव श्रशर्फ़ी देदी ११३.॥ न १), 7, 
 . इति धीदेधन्तपदीपिनीचतु्थभगेषषदीपः्समापः ॥ ए": 
.' ` ` अय दृशन्तदीपिनीचतभागोसषमर्दपः॥'.'„ 
नकाय्यामत्रितादवेषिरोधःकेतचियथा॥. ~ 
शकरालामत्स॒तापिराजनिचद्यमास्यत्‌ +> ॥ 
(अध) म्रि्ोके साय विरोप्र क्री करिसोकोभी नद करना 
चादियेजेसे शकग्रल;मल्त्रीःराजाकर्केःङए मैःउतग्ुगयाःमोः 
उसी पलम्‌ उ्के.सौ पुत्र भी मरगये. प्रउसने;सपयपाय बहला 
तेकरराजाकोःमाी दिया जेत न 
> दसङ्नमन्तर युोगर-से -वने - द लमदभ्नेः एकात्‌ शोक 
युक्रहोकर्‌ व्यादिप्रकदा-कि भ वीद्यण,से-णृ्र होगया-इस-धनसे 
क्प ल्रदयोगा युहखमक.ग्याडिःने उसी पसमुय केममाफिक्‌ स 
मफाकः कहा कि शक्रगल तकेनात्ग ग्रा तो श्व शोचो कि य्‌ 
तम्रा शस्य तरी श्रदेदिनमिं उरं मृषा नुन्दके प्र चन््र 
सृकोयद-काःरगा बनेगा इ्तलिपरःवररतिको करो दरपन ल्य 
मन््ीषना्नो उसक्रो-वडी प्रुभावु्राली इद्धिसे तुम्हा राज्य स्थि 


५ 


३६ दृणन्तप्रदीपिनी स०। 


लगा इसके उपरान्त राजा के त्रादर को शोडकेर शरोर .कलड्‌ के 
छृट्जानैसे पनेको ृतङृत्य मानकर अधने स्थानपर चला चाया 
स्याकि शद्ध चस्विदी विदढार्‌ लोगों का धन दै भरे वहां अजाने 
पर सव लोग रेने लगे चर उपव मरे स्सरने सुमे कहा तम 
रजा स्ेमासगया सनकः उपकोशा अग्नि (आगः मे जलग 


ओर तुम्हारी चोर ठम्हारी माताका हृदय शोकसे फटःगया १२० ' 


यह्‌ सुनकर एकाएकी हए शोकके पेगसे मु मूच्छ घागईं योर 


वायुपे बहुए दृक्षके समान मेँ पृथ्वीपर गिखड़ा क्षणभर मेँ उठकर 
व विकज्लाप करने लगा क्योकि प्यार बन्धुत्रो के शोकसे उत्पन्न 


इमा शोकं कि्षको सन्तप्रनदी करता तव वषै उपाध्याये त्राकः 
से समस्या कि इस जमत्‌ मे ्ावागमेनेर्पर्थन्त ,एक 'यनि- 
स्यता नो दै बही नित्ये तो तम ईश्वस्की इसंमायाकों जानकरमी 
क्यौ मोहित हेते हो तख के वोधं करनेवाले वर्षउपाध्यौयके इन 
वचनेसिं डमे च धेथे हा १०४ इसके उपरन्तंवेशग्यते सम्पूणं 
ससार बन्धर्नो को छोडकर मे तपोवन को चसलगेर्या कुच दिनों 
उर्यतीत होने परं उसं तपोवन अयोध्य एक बाह्मण व्माया 


उससे मेने योगसे वनेहुए सनां नन्दकां ग्तान्त पा उसने सुभे . 


पटचानकरं वड शोक से कडा किं शना नन्दक वत्तान्त स॒निये 
तुम्दरि बह. सै च्ञेखाने परं शकयंल को बहृतं दिनके वाद मौका 
मिला तव वेह राजा के मारने कःउपाय शोचने लगा एक दिन 


मन्त्री ने राप्ते मे परध्वी को खोदतेहए किसी चाणक्य नाम वराह्य- - 


णको देखकर उससे पूंखा किं क्ये पृश्वीको खोदरदेशषे तवस 
ने कहा कि यह्‌ कुश मेरे पेय म लगगयादै'इससःदसको ‹खोद 
र्दा यद सुनकर मन्वरीने उसकी चर कू! ब्राह्मणःकोदी रज 


1,  उत्तरदधे1- , ` २ 


दोजायगा यह करकः व्याडि तो गुरुदक्षिणा देने को चक्तमयां 
शरोर उसमे भुके बुलाकरं अपना मत्रीवनायो तव मेने उससे कहा" 
कि तुम्दास बाह्यत्व तो.चलाही गयाहे पन्त शकग्रल नवतक ` 
जीता है वतक राज्यको भी स्थिर न समो इपनिये इसका युक्तिः 
एर्वक नाश कैरनावराहिये मेरे इसमत्रको सनकस्योगसे वमह 
नन्दने शकयलकोःउसके सोपत्रो समेत अन्धे इुएं मे गिख- 
दिया-योरःजीतेहृएं बरोह्णके इसमे भखारज्ञा इस वदतौमी के 
इस्से.एकप्यालेमरसद ओरप्यालेभर पानी इन स्वके सिये प्रति" 
दिनः्ेधवादियाःतव शकर्रलने अपने पुत्रों से कहा फि इतने 
भे'एक क्रा भी पेट नरी भया वहता की कोनकह इसलिये एकः 
ही ममं से बह मतुष्य इसके रोज'खायाकरे जो करि योगसे क्न 
इए इस राजापनन्दसे अर्पना बदललिपके १२४ तव उसके पुरौ 
सै कटा कि श्रापरी इसं कामको करसकेगे इससे आपी इसेवा- 
दये क्योकि धीर पस्पोको शमं से षदलालेना प्राणों से भी 
वकर १ २५ तव शकल उससन्त शरीर नलसे यपने प्रणो 
की रक्षाकलतेलगा क्योकि जीतनेकी इच्छा कस्नेवाजे बडे कूश्टोते 
ह अन्धेकुएम पडटृए शकगलं ने यपने पुत्रको मप्ताह्या देखः 
करःयटशोचा  किःकस्पाणं चाहनेवाला मनुप्यप्वामियोके चित्त 
की विनाजाने ऋप्विश्वापहोने विना उनके-साथःकमी चपनी 
इच्ोके्नुार उ्यवहारं न करे इसके उपरान्त शकटराल के देख- 
तेद देखते उसके 'सव.पुर्ज मरगयेव्योरं वह उनके दाडोके पा 
जरे से धिह अकेला लीतारहा इतने मेँ योग से दोनेवाले 
रजी -नन्दकाभी शय्य जमगया चौर शुरो दधिणा देकर. सेर 
हए व्याडि आकर उपसे कहा कि दे मित्र ! तुमको राज्यम सुख 


` उत्तराद्ध! 


` के मारेका उपाय समा १११ उसका नाम पंचक मन्वीनेकहा 
` कि हे मदण)सना नन्दके यहा मेँ तमे चरयोदशी को श्राद्ध मो 
जन कखाऊगा षदा तुभ्को एक लाख वशर दक्षिणा में दिल- 
वारंगा चौर सब बदय्णोमिं स॒ख्य तमको करूगा याय्यो तवतक्‌ 
हमारे घे सहो यह कहकर शकल उस चाणक्यको ्रपने घर्‌ 
लिवालाया योर्‌ श्राद्धाले दिम रजति उप्की सलाकात कर 
वई इसके उपरान्त चाण्क्य श्रद्धे जकर सवके आगे वेश श्रौर 
सुबन्धं नाम ब्राह्मण ने भी चाहा कि मे प्वेका अग्रगरय हौऊं तव 
शकयलने लाकर यह दाल शन।'से कहा शजाने हक्म दिया कि 
शरोर कोहं बोद्यण योग्य नहीं है सुबन्धु ब्रह्मण आगे वैठे किः 
शर्कैटालने लौटकर बहुत भयपू्यैक चाणग्यसे कहा किं हे महा- 
। रजं! चाणस्यजी मेर कई यपर नदी रजाकी रेसी इच्च 
यह्‌ सुनकर चाणक्य मरे कोधके जलनेलग। ओर उसने 'यपनी 
शिखा खोलकः येह प्रतिक्ञा करी क्रं मं निस्सन्देह सात दिनके 
भीतर इक संज(को मरडसग। चौर तमी क्रोध शान्त होनानेषरं 
 शिलावधूगा ११६ यद्‌ सुनकर राननन्दके कुपित दोनेपर भगे 
हए चाणक्यको शकेल ने अपने घस किपला २० इसके 
पीये शकय से सम्पण सामर््रको लेकर चाणक्य कटी नाक 
कत्य ( मारणप्रयोग > कसनः लगा उसके प्रभाव से रजाको ज्वरं 
द्याया रोर सातप दिन मेरगया ' इसके उपरान्त शकल मे 
यों से बने हए रजानम्द्‌ के हिरण्यगे नाम पुत्रकोमारकर 
पहसये सजा नन्द के पुत्र चन्द्ररु को राज्यपर वेड दिया ओरं 
बृहस्यति के समान घुद्धिवाजते "चाणक्य को चन््रुप्रका.मन्त्री 
वनाया फिरयोगते ने हृए रजा नन्द से वैसा 'वदला लेकर 


ग्ण, टन्तप्रदीप्िनीःस०। 
होय ऋ मेँ तमे पृचकर कदी तप कैष्ने जाताह यह"सुनेकां 
राजा गद्रद वच॑न कछे.बोला फि ठम भी राज्य मसुखका मोग 
करे योर सुमे श्रोदकर.कदी न जोतरो.-तवेभ्याड ने कहा कि है 
गजाइष क्षणर्भगुर शरम आर ईैसीप्रकार की श्न्य त्रसाए 
वस्तु मे फोनडुद्धिमास्‌ यपने-को इवे लध्मीरूपी मृगतृष्णां 
खद्धिमान्‌ मनष्यको नही परोदितं क्ती हे यह कटकस्ग्यादिःनि 
श्चयकुरके तप कएने फो चजलागया १३४ इसके उपसन्तव सना 
सम्पूर्णं सेनाको लेकर शुक समेत पाटकलिपुत्रनामःश्रपते न्ग 
मे आनन्दपूर्वकं सुख भ्रोगने फे लिये चलाश्राया वहौरीज्ना के 
त्रियो मे सुष्यहोकःःओोर बहृतसीःरसतमी पाकर श्रपती माता 
तथा रुयो के साथ उपकोशा से सेन फियाहृ्मा मै बहत द्विनं 
तकशा फिर तपसे प्रपन्न गेगाजी ने ्रतिदिनः सुमे बहुतसा 
सुपृणे दिया ओर शशग्धारण 'क्रेयेहुमे "धी सतस्वतीनी ने भु 
साक्षात्‌ दयेनदेकर भेर कार्यो मे उत्तम उपदेश दिया^१२३७ 
इसप्रकार से कटक वस्रचिने फिर यह्‌ वणन्‌ किया किं समयं 
पाकर योग से वनाम रजानःद, कामीदि के 'वृशीभरतदहोकरं 
भत्रे हाथीके समान फिसी.की पञ न -कंलेलगा-एका 
एकी चह ल्म किसको नदी, मोरित-कणतीं दे इसके एप 
रन्त मैने विचार किय।- कि रजाःतो-उदैडसेगयान्यीर "उसके 
कायो को, विचास्ते २ मे धम्मं भी नरी, सघता इसलिये संहाय 
ताकेलिये शकटाल को निकला तो यस्छाहोय जौ वहं षिः 
सुद्ध कल्नाचादैगा तो भरे सोतेहए बद ख नदीं करसक्तादे पसा 
निश्चय कके मेने राजा मे प्राथना कर्के शकरलिको कुमे से 
निकल्लपाया क्योकि ब्राह्म्णलोग वदे कोमलः छेते हे ५कषं से 


३८ दृषटन्तप्रदीपिनी स° 
पुत्र के शोक से उदापीन .टेके शकय .वनको चला गया॥ 


षति द्ठन्तप्रदीपिनःचतुचधभगेक्षप्तमः्रदापः७॥ - ~ 
मय दषटान्तप्रदीपिनीचतुथमगेऽषटम्दीपः॥ ८ ॥ , 


देवेऽचङ्लेतद्रव्यं किंचित्तो बहुजायते ॥' ` . 
मूसासादोबहुदरज्यमलभनप्रतमूषकत्‌) ८॥ 


(अथे ) दैव सलग्रहो तव थोडे वच्छ पदात्यैे भी भागी तव्य 
उसपत्र होतारै-जेषे ( मूषासाह > एक वणिम मरेभये, मूपसेदी 
वृहुतसा धन प्रस किया तिषका दणन्त -, ~." ~~ "5. 

करीं बनिये लोग ्पनै-ररोज्गरिकी तारीफ कररटेये उनमें 
से एक बनिया बोला कि धनै तो धन सवद पैदा-करते द इमे 
कोन बडी वात हेमे पदतले विनादी धनकेःलंष्मी.उत्मतल कीवी 
जव किमे गमेही था तवमे पिता.मएगया चर.पा्पी-भाहयों , 
ने मे0 माता ते स धन छीन लिया २६ तव मेदी; माता भय.से 
गभैके वचानेकी इच्या करतीमरई मेरे पिताकेःमित्र छ्रमारदत्तनाम 
वनिये-के यहाँ-रही वहां नाकर मेस नन्म हया ओर मेरी माता 
बडे २ कृथिनि कार्यों को करकं मेश पालन कश्नेलगी ३ !इसके 
उपरान्त एपाध्याय से प्रथना करके प मराताने सुमे हिप्ताव कि 
ताब लिखना पटना आदि तिखवाया फिर मे मातन सुषम ` 
कहा कि वेग तुम बनियके पुत्रहये चव कख रोजग{रे इसदेश. 
भ परिशसिल एक यडा धनवान्‌ बनियां रहताहै पह लीन दरि 
दवियोको गेजगार कस्तेको अपना. धन देता जायो उससे लाकर 
धनः्मागो, तव में उसके यहा गया उससमय वह्‌ किश्री बनिये के 

पुत्र-से कोधप्व्येक कदरहाथा.कि यह नो माहुत्ा चूहा पडा 


(4. 


निकलेहृए शुकटल ने यह वित्नागर कि जवुतक व्रचिरै, तवतरक 
इस जाको कोनी नीतसक्ता-इपतते समय का.उन्तिजर-कर 
ने के लिये वेत केखमान तम्र वची फो यस्तियारकहं ठेसाशोचं 
कवुद्धिमरान्‌ श्ल फिर श्री सोकर मेरी इच्चा के तुमां 
राच्यके कथ्यैकररतैलगा एकप्तमय्‌ रजा नगर से वार सेके. 
को गया था वर्हा-उसने गेगाज्ती के-ीत्र स-निकलाहुा. एकः 
पसा दथ देखा.निप्रकी पतच ग्ररासी मिली थी उसे; देकः 
उसने ममे बुलाकः पच कि यह क्था हेरमेने उसहाथु ङी -तरफ 
श्मपनी दो अगली उञई इन र्शरशल्तियो को देखकर वह.-दाथ 
कन्तद्धाननहोपया किर रना ने मुम्‌ से जारचम्यैपूर्व्वक पूरः 
करितो यह क्या था-तवु मेने कदा-कि इस रायकायह-अभि 
प्राय था कि इप-ससार्‌-मे पच, आदमी मिलक कोनसीः वात 
नही.भिद्धकःसक्ते दै तव मेने दो अगुली. इस अभिप्राय से दिख- 
ला६ कि दोही,के एक ि्तरोनने पर कोई बात असाध्य नी 
है इस चि विक्ञान-को स॒नकजा ।वुटुत- प्रसन्ह्रा- चोर 
शक्यलमे जय बुद्धि) देखकर अप्रसन्न हु ९ ३एक-समय 
रजाने देखा कि मेप नी रेखे से किसी उपर शिष्ठभनेवासे 
अतियि ब्रा्यणक्रो देखरदी ईतनीदी वातस कोधितहो कराना 
ने ऽस ब्रह्मणक्रे मारडालने करा इक्मदिया क्योकि ई-से विचार 
दीं रंहताहे उस ब्राह्मण को मारने के लियेजाते देखकर बाजार 
मे स्क्खीदहं मर मची भरदसनेलगी रजा ने यद्‌ देखकर उस 
व्राह्ण.का.माला इस्‌ दिन्नःबन्दकसखादिया चोर सुमे -बुलाका 
उस मसी क दसने,का कारण पुच्छ ५७ भते कहा कि सोचकर 
दूषको उत्तर दगा यद ककर एकान्त मेश्यानकततेदय सरस्वती 


: :-उत्तरर्द 1. ३६ 


हे इसमे भी चतुर मचुष्य धनः पैदा करसक्गे है वमे तो मेने बहुत 
सी अशर्फी-दी दँ उनका बदूना तो अलग-र्हा त्‌ उनको भान 
रखपका ३७ यह्‌ सुनकर मेने मसा सेलिया चौर उसकी वही मेँ 
लिखकर चला तव वह बनिया हसनेलगा इषके उपयन्त वहं 
भूसा दो सदी चने, लेकर किसी बानिर्येके हाथ बिल्ली के सिये वेच 
डला फिर उने चमक नवक ओर पानीके घडेको सेकश्श्छ 
के वोह किसी चवृतरे. पर छाया भें जवश्र वहां थकेटए काष्ठके 
वोभेवाले अरतिये उनको म शीतल जल श्रौर चने वडी नग्रतासे 
दैनेलगा तव हरएक वोभेषातेने सुभपे प्रसन होकर दो २ लक- 
इयां दी वद्‌ लकंडियां मेने लाकर. वाजास वेचीं उसते नो धनं 
भिज उक्षसे फिर चने खरैदे योर उसीप्रकार फिर पेमा को 
दिये इपप्रकार थोडे दिनके जव कुद धन ङकट्म होगया तव 
मैने तीन दिनतक सब लकड़ी राप खरीदर्त९५एकष्मय वहत 
पानी फे वरने.से बह लकडी धिकनेको नीं खाई तव मेने पक्ष 
लंकड़ी कई सौ सूपयेकी वेचीं फिर उस धनसे इकान करली इसी 
श्रकार धीरे २ रोजगार कसते २ मै वडा धनवान्‌ रेगया तव मेने 
सोनेकामूसा वनघाकर वेशाखिलक्रो नाकरदिया योर उसनेभी 
अपनी कन्या से व्यादिदी इसीसे लोक मे मु मृषासाह क्के 
बोलते दै इपप्रकोर मेने निधन दोक भी लक्मी पाई दै यद सन 
करं उन सव बनियोको वडा याश्चयैदया चित्र अर्थीत्‌ विलक्षण 
कामोसे बुद्धि बिना दीवा चित्र वत्ताईं नाती है ५०॥ 


१ इति दृष्टान्तपरद्ीपिनीचवुर्थमागेऽष्टम प्रदीप ॥८॥ ' 


॥ र 4 र ध र ६ 
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० दृषटान्तप्रदैपिनी स०। 


जीने समसे कहा किं गत्रिके समर्यतम इस ताडकै वृक्षके उपर 
चिपकर वेगे तो यदा तुम्दै निप्सम्देह इसे भयली के ईने का 
कारण सुनाई देगा यह सुनकर मे सीधिके समय -उसताड के 
वृक्षके उपर वैश तो वंह यपने घोर २ बालको को सथलिये एक 
वड़ी घोर त्सी चह भोजने मौगते हए अने 'वालको से उस 
ने केह किं उदहरन्र मे प्रतकाल तष बाह्मण कं मिं दृग 
उक आज पट्‌ मार नहीगेयारे वालको ने पां वह क्यो नदी 
मौगया तो उसने का कि उसे 'देखंकर भई मेखली दयी 
थी दको ने पला किवम क्ये दसी थी तवं उस रक्षसीं 
ने कहां किं रजा की सव रनिंयां विडम्‌ संव महो म धियं 
की भेष कि्येपुपषटते दँ चोरं निरपरधवेदयणं मार जति स' 
लिये मसी दसी थी रजाके अयन्त विचोर रिति हीने से जं 
जीय सते दै तब सवं महो के रटनेवालो की यंहीदंश। शतीं 
हे उतके ह वचनसुनकेर वहसे चलाच्रा् रोर: परतिःकास 
रजाके पसि श्राकर उस मेचंली क हसनेका करिणं वतलाया२६ 
तवं रजा.महलो मँ मया चौर स्ीरूपधीरी पुरषो को पकरर भर 
उवर वहतं पसन्‌ हा तोर बराह्मणं को वधते दुडवादिवा.र्नकि। 
रे २ कंतृतं देखकेरं म वदते सिन्हा था एकं `समयःवहां 
कोई नवीनं तसत्रीर वननिधाक्ला चाय्‌ उसने रजा अर राजा 
की पानी इन'दोनं ॐ एक तस्र्‌ बनोई वद्‌ -तसवीर्रेसी 
उत्तम धनी -फि वाणी चरिचेणी के न दीनेप म जीवती सीं 
मलिमिरोती' थी राजने प्रघत्ररेक्टतं तप्वीखक्तेःको वहतम 
धनिया चए्वद तस्थीर अने घटम दीवार पर लगपाली ३४ 
एक मर्मेय रानाके चर मे जाकर मेने तकषवीर मे सिसी हई रघ 


४० दन्तपदीपिनी स०। 
अथ रषान्तप्रदीपिनीच्रतुथमागेनवमश्रदीपः॥ £ ॥ 


प्रसक्तप्रयुज्जायादप्रसमयथाहिजः॥ 
ग्रयुल्यसनावुहयाम्रतामम्रास्षास्प्रधषवितः€ 


८ चये )- किसी भी.असैगरहित चर्थीत्‌.विनमोकेके कामः 
न करे । जसे . एक वेदपात्र बाह्मण ने-वेश्याके, यामे सामवेद 
पाठ करिया तो तिने तहां से, यपरतिष्डपाई अर्थात्‌ निकार 
गया-दणन्त- ~ “1 ˆ प" ' (वार र: 3 

कदी किसी वेदिक ब्ाह्मणमे दानम ए श्रशश्षीपा्ईथी उस 
किसी छलल दिल्लगीवाजने, कहा कि बाद्यण्रपनेसे इम्हाय भोजः 
चलता है तो पुम इस यशी को सर्यकरे चतर होने के लि 
हनियादाप कौ वाते 'दीखो-उसने कहा कि सुभे कौन. सिखव्रिग 
तव वह दिल्लगीवाज वोला किं यह जो चतुरकानामपेश्याहै; इसः 
यद्ं सम्‌'जत्मो चादणने' कदा किमे वहां जाकंर्‌ क्था कुर त 
वह बोला किश्चश्फी देकरउसके परतन्न कश्नेको सीम (सामः 
श्मथतरा मिंलार्प) कावत्तवकप्ना यर्हस्ुनकर वेदयो ब्राह्मण च 
तंस्का के मकानमे जाकर कैऽगया,. रौरं चतुष्के उनकाः्देः 
किया बराह्मणने चतुरकाको चश देकरकद कि स॒भेदुति 
यादार स्िखायो रहसनकर.जषे व्हीके लोग ईसनेलगे तवव 
राह्मण इच शोचकर दस्तस्यरसमेन साम्प्रेदका शरान इतने ओः 
से करेनलगा। कि'वरहा वृत से दिक्लगीवन देखनेके लिये ,8कः 
होगये श्योर बोले कि यद्‌ स्यार यदा कां से. घुकमाया हे जसी _ 
से इसके गते में अद्धैचन्द्र ( गर्देना ) देकर इसे निकाल दो 
बह्यए यद्ध॑चन्दरका चथ एक प्रकारका वाण सममकर शिर कटने ,. 


` उत्तर्ध॑। ~. ३१ 


लपणों से, रनाकी रती देखी तरउसके दसरे लक्षणे के 
सपव ते शरोर युपनी, समर ते-उसकी ` कमरे -एक तिल ना 
दिथा,इ्से उसके सपषणको पए करे म प्रहस चलाया इष 
क,उपमुन्त शाते वरदां जाकर वह तिलदेखा योर सेवसे पुदा 
कचि यह किप ने करार उन लोर्ग ने तल्ला बननेवाला सुमे 
वरतर्ञाया.रजनि शोचा कि,रनी के गु्स्थानके इस तिलकोमेरे 
सिताय चरोसकौनःजात्तसकताहे इसको अरहचिः कपे, नानगथा 
मासूम होता क्रि!इसने चिप्र हलो को विगाडादैद्प्रीसे ` 
वहा .उप्ने खीरूपधरी पुर देखेरद शोचकृसज को बडा,कोध 
हया ( ठीके सूरो के विवार भीमूसंना के दी होति हे ),३२७ 
इसके उपरत रज्ञाने एकत मे ङलाकथशफग्रल.से कहा) ङ्गि 
ठम्‌,वर्रचि करो मण्डलो. स्प्रोकदसने मदलो-को षिगाडाै 
शकश्रलोन कृदाःकि जैसा; आपकोदकमहे वेसादी ;कां यह 
ककर वाहरःलात्राय्रा-य)रशोचनेज्ञगा-कि मे वररचिको नदीं 
मारघकताह क्योकि. वद.वड़ा इद्धिमाचरे तोर उसीने समेल्याप- 
तिय सेछंडायादे रषद. जह्मणभी हेतो यह यृच्छ्राहोग(किं 
भ उसे पाकः अपने यहां खद दसा बिचारकएुशकःल राजा 
कै कोपक्राकारणु र त्रधक्रा इक्पम तरररुचि से कहा- ्नोरःफिर 
बोला कि मरं कटे सुनने -के सिये -त्रौर किपीको ` मरिडालताह 
तेम चिपका-भदयदं स्ट. नदीं तौःराजा मेरे उपस्भीःखक्ाहोगे। 
इसके परःवचनर- सुनकर मे लिपक्‌ उसके प्रस, रहनेलगा.ौर 
उसने भिर नम्‌ से,राति-के समय किषी चो को मरडमला०३ 
तव इसश्रकारनीति कोनेबाले, शकट सेेते,,कंहा किःतमं 
चदहेःयगयन्नन्ी दो स्प कि तमने. मेर मृाएेकी तदव नरी की 


{ ^ उिराद्ध 5.5 ` ४१ 
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केनपरयतेमेनेशवदुनियादपी सीखती बह कसाय भागा ६० 
च्रोर उसकरिःपसुन्ताकरजिरनेगक्ति इसे भेनाशाः-सन्न उत्तान्त 
सुत्राग्रातत्रउसने-करा!किमेनःते, ठभसे समायात्‌. मेल.की 
त्रात कृदीथी.वरहीःवेद पदनेका कोन मोक्राथा क्या बद पटनेवारतौ 
भ सदत नडतारी चनी ःश्दती दै.इसमरकृरःटेसकरं वह वेश्या के 
यहां ग्रयाय्रोर योज्ञ कि इस द्रौ पेखे पञ्चका ठम सवणरूपी 
वासःदेदो यद्‌ सनक उपने भी दसकर-उरकीः। अशरफ फर दी 
धशफ़ीकोःप्रकस् बाह्मण; यपना+सओ्र ज्मसा .मानकर-पर 
प्व-यायीप् ८ +) च, पृ, , 
अनिदष्युनलमदीपिनीचलुधमुतिनवम भरदीप ॥ ६॥ 


४ 
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£ धरयदृ्न्तमदीपिनीचलवैमागे दशमं दीपः | -१०॥. 
सतिवा निपिषभिषिना पतः कवम्‌ 
च 
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` (रद्र रजा ६सातवाहन.केननामंकीःपरपिद्धि कर विषयमे 
छलीव्य)'तराद्णःपरमाणपूे उत्त काणशति के अगिक्रहा९;॥ 
पमृतत्र शणाव्य बला कि सनो मे कहता ह कि पर्लतःदीपैकणिं 
, तर्पय वडा व्रलवार्‌-रजाया.उसके शक्तिमती नामवदीष्याप 
रानीथीःफकन्समयोम कणनेकेःपीदे)वगीवे म सोती "रानी 
कोसि्पतेःफारा हर अह सरग यद्यपि रज केःकोईएव नीया 
तथापि सजंनःउस्के प्रेम से दसरा कोवा नही ; किर्या-६० 
एकसिमयरन्यकर -प्रोर्यपच केन दिक्तेसे इुःखितहये.राजाको 
स्वत्रमश्रीशिप्वजीने यहयज्गा प्री कि वने ; दपर दे हुये 
किती बलिक्रकोठमदेखोगे उदको प्रण्लेश्राना दही ठुम्दार षुत 


५ 


३९ दृन्तंषदीपिनी स० 


एक राक्ष मते, पममित्र है इससे कोई: समे मार ' नदीं "सक्तौ 
मो मे ष्यानकरके उसे वाङ यौर-चाहं तो वह सव सतारका 
नाश कदवेःमरःरजको मे इवय नदी मखत कि हं 
भेम मित्रे चर बोदणरै "यह संनरकरशकंयज्त नेको कि 
सभ उस राक्षस को ` दिखंत्मो तकभने ध्यातः से उस वक्ततया 
ओर वह "शकरल उस रक्षके देवकर वर यशनं 
, इमा रत्र केः चले नानेपरं शकल नेधफिरं संम पे कि 
ठेम्दा) मित्रता रक्षस के साथ कैतैःतन मने कही कि.एकै 
समय नगरी संक सिये कीनिह री एक परय "हरवि म म 
जति थायेहवातस॒नंकर रज > सुम्पको नेगी साकैलिये 
भजा भने घूमते 2 रत्रिके सेमेय पकं रक्षसेको देखा अरर उतने 
सुंकरसे पृ्याःकि वतय दतदनगेर मँ कोनसी वदी र रूपवती हं 
तमेन रैसककदी ि रे पसं जो जिसको अर्च्लगे वदीउसं 
क्रो-खूपव्रती टै ववग सनक रक्षतबोरा फ केवल तमनेसुमे 
जीतिलियाः परभका"उत्तर.देने के कारणव वचेहृए सक 
फिरते कि मतिमः प्रन तमभेरमित्र होगंये 
तवे तम संकेयदिकंरेगे तमी मः यजिना ५३ वहः ककध्य॑ः 
कसक अन्तद्धीनः दोजनिषेमे व्पकल्यि त्रप वोजटश्रर् 
इसप्रकार वह रक्षस मेद मित्रमह दके उषतन्तं शक्मा 
कौ प्राभनाःसे - ध्यान सेः त्र शशी गह्गनीकि दशतं 
शकथल.को कंया भरफिसतंति्या से गड नीको पचक - 
क्रे विदाकिया मेर 'इनवा्तो को देवकर शकर्लमी मेएवडा 
सशायकहोगया,५६ एकं संमर्यएकीन्तमे उदासीनं वेण सुम 


शे चा ज्यो व्य ^ य 


७२ टृ्न्तप्रदीपिनी स° 


होगा इसके उपरान्त नगकर्‌.उस स्वप्रको स्मरणं करके वश 
अत्यन्त प्रसन्न हुमा ओर एक समयं शिकार सेलमे.केःलिये वन 
मे बृहत दूर चलागया वहां सनाकं मष्याहके समये कंपी तालाः 
वके किनारे सूच्यं फे समान तेजो सिहयर' दाही ' फ 
बालकं दिखाई दिया वह सिदह'वालक'को उतारकर ललं पीने के 
लिये तालाव पर च्ला तव राजनि सयक स्मेण कफे उपिद 
के एके वाण मारा वाणके लगने'मे वरं सिह ; पुरूष. होगया! त 
रानाने सते पृछा कि वताश्रो यह्‌ क्या घ(तरै वह बोला हे रना 
मेँ ऊुषेरका मित्र सातनाम यकष र मेने एक समय गंगा स्नान 
करती एक ऋषिकी कन्या देखीं चरस कन्या ने सुकेदेला 
परस्पर देखने से'हम दोन््रं को क्रमकाविमाऽनहृशा तो मेनि ` 
उप्के साथ.गार्धपै विप्राह-कर-लिया ६ उसके -ादयो ने यह 
वात सुनकर कोष से शापं द्विथा कि'तम्‌ दोनों वड स्वेच्छाचारी 
षे इससे सिं होना सनियो ने पत्रजैन्मधव्यन्त मेरी सी के 
शापकी अवधि.करदी श्रौरदुम्हरिबाणःलगने तक सरैःशापकी 
भ्रवपिःकी इसके उपरान्त हमदोनिं इएवनमे चक्कर सिद ओर 
सिंहनी {दोगये' समयपक्टसिंहनी गभि) चोरदसःशुरुष 
लक को'उदपन्न करके मरणः मैनेः.न्य :सिहिनियों के दधते 
इप.बालककी पालना कीःयन करदारे वाणके लगने भी 
शापे दृटगथा इस वड़े वलवाय्‌ वालकको मेँ देता इते ले 
जागो ओर सुनिलोगो ने.भी हम से यह वातःपटलेदी फहदी थी 
यह कटकरं उप सिंहसे मलुष्यरूप.दोनेवाले यक्षके-न्तद्धीनःदो 
ननेपरं राजा उस बालकको लेकर अपनेधर चलाञ्राया सातनाम 
यक्ष उसका बहन , इयाः दसं हेषु से उसकाः-सातवाहन :नाम्‌ 


“‹ उत्तगद्ध। - २३ 


कति कया; ठम नरईीःजानते हो फि रना `लोगोकी इद्धि मे 
विचार नीं होत्रा थोडे दिनो मे वुम्दारा यद कलंक -च्टज(यगा 
इस वात्‌-पर मेँ दुर एक कथा, सुनाता पहले इप्त नगरं जः 
दित्यवम्मी नाम) राजाथा चौर शिववम्मी-नाभ्‌ वड़ा इुद्धिमाम्‌ 
उसका मेत्री.धा.एक समय उस रनाकी एक शनी गभवती हृदं 
यर्‌ सुनक्रसराजाने अपने महल के रक्षको से पूया किंदो बपसे 
भे मरत्ञो म तरीं गया यगभ कदापि खाया तर वहलोग बोलते 
करि-हे रजा । शिथवमौनाम मन्त्री के सिव।य यहां चोर को पुर 
नरी-आाता यह सुनकर रनाने विचा कि -निस्सन्देद यहं मत्री 
ही मेर वेह पलत नोभे इसे जाहिर म मलाडलृगा तो इनियां 
मे मेप वदनामी हयेगी यह बिचारकर उस रना ने शिक्षम को 
भोगवम्मौनाम एक्‌. अपने परिचर रजके यहां मेजदिया चोर पीने 
एक हलक क हाथ एक चिद भेनी.निक्षमे कि शिववमां के 
` मारूडासुने करा पदेशा िखाथा मन्त्री के चलेजनि के सात दिन 
पीचे वह्‌ रनीःक्ीवेपधारी किकी पुरपके साथ..भागी चरती ना 
रदीथी वह गनक्रे आदमिरयो को मिली चोर वह एते पकडलये 
श्न ने-यह देख सुनक! वडापश्चा्तप किया यर कहा कि देखो 
भेत. निष्करण पे बडा ुदिमान्‌ मेन्री नाहक मष्वाडाला इकी 
वीच मे.शिववरममा.योर गजाका लकारा रज भोगवम्मी के यहां 
पचे सूजाने उम चिद्टीको पदुकर- शिवया से. कहा किः उमरे 
मारने .का!टक्म"चया हे यह सुनकर शिववर्मा बोला कि याप 
सुभे मसवाडाल्तिये नदी तो मेँ खुद मश्नाजंगा,तव राजा बड़े च्रा- 
आय्यपुल्रक शिववम्मा से बोला क बुरह हमारी कतमह तुम 
सत्य २ प्तरा्रो कि इसका क्या, कारणं .मन्त्री ने कृहा फ हे 


£ ~ उततराद्धं 1 , +. । ४ 


रक्खिीर,उते यपंना शय देकर, रतद्रीपकणिं वनको चला 
गंया.तब्‌ पात्तयाहत चक्रवती गजाहूया १०६॥ ˆ , } :' ~. 
1 -1 । (श्तिश्धोषछन्तभदीपिनीचदु्धमागेवदम.प्दीप ॥ १०॥ 


1. श्रु टशन्तप्रदीपिनीचतुर्थभागे' एकादशः प्रदीपः ॥ ११॥: 


: -तजितस्यमवेहिया प्रा्तिभ॑रि तिरुत्तमा ॥ 
योषि्ांघमापन्नोलजितःसातवाहनः.॥ ११॥ 


> अथै): लजितहृएं को विं्याकी, उत्तमे प्रमि शीघ्री दो 
नोती है नेसे श्च कखे ( मोदकैस्ताडयः) एेसेके राजा (सा- 
र्वान्‌ ने) उसपर लददफेके तो तिप्त स्री ने (माउदकैस्ताडय) 
सी संथि करके रजाको लेनिरतरिया तो.तिसने. शीघ्र सव 
व्या्करणःवि्यीपगी ¶ ११॥ 

7 दसपकार कौणंभूति के पुने से षीचर्मे इस कथाको कटकर 
चह गणान फिर चपनी कथाको कहनेलगा एक समय राना 
सतिषाहन वसन्त कै उत्सव मे देवीजी के उस वग्रीचेमे नन्दन 
वरन इन्द्रके समान गया नन्दनवन मे इन्दरके समान उप्तवग्रीचेमे 
विचरतां सनां नलकीडौ करने के लिये श्ि्योसमेत बावदीं 
भ उत ओर वदी सिया पर ची डलनेलगा हाथीपर दयि - 
नियौ के मान वहं खिये( मी उक्षपर नलडालनेलगीं सिये के 
नेत्रो का अजन हुरगया भोर नलके पड़ने से वख अगो एेते 
चिष्टगये कि सवै उनके अङ्ग साफ़ २ दिखा देनेलगे ईप्से बह 
लिया संजाके मनको द्रनेलीं वायुके समान उषएजाने तिलकः 

चतरो रहित ओर रिरए माभरूपणरूप पएष्पोवाली लता 
के समान छव रनियां कण्व ११२ इसके उपथन्त एक्‌ उन्म तै 


३४ दृष्टान्तप्रदीपिनी स । 


राना ! जिस रामे मे माराजारगों ` उसरञ्य म. वाट पर्षतक 
पानी नही वरफेगा यह सुनकर भोगवम्मी.ने अपने मन्ति के 
छाथ सलाह की कि पह इए रना-दमारी राल्य नष्ट.किंया चा 
हता है दया उसके शन्यं मे दिपकर मारनेवलि. नं ये इससे पं .. 
मन्त्री को मारना न चाहिये.यह सललह के मेोगेवर्म्मा ने शिवः 
वम्पी को रक्षको के साथ यपने देशसे उसी समय ' मेनं, दियो 
इसप्रकार वह्‌ मन्त्री अपनी वद्धिके वल्ल से सौः आयां ओर 
उसका करक भी दटगया ( स्योकि धर्म्मं मिष्या नदीं हता ) 
७६ इस से हे पररुचि इषीप्रकार : से ठ्स भी कलक चट 
जायग। तुम हमारे घस राको कृच दिनम कहर. विना अ इस 
रानाको पश्चात्ताप दोग! शकयल के एसे वचन सुनके उसके 
यहां रहकर समयकी वाट देवताहृया.दिन वितानेल्ग ७८ ईं्के 
उपरान्त र काणभूतायोगसे बनेट्ए सनं नन्दक दिरण्यरपं नामं 
पुत्र शिकार खेलने को गया घोडेके वेग से बहत निकलजाने 
र उप अकेले रजधुत्रको वनहीमं सार्यकाल होगयाः तव राति के 
व्यतीत करने को वरं रजा का धत्र. किसीःवृक्षपर चद्गेया उसी 
समयरपव्रकषपर किसी सिंहका भगायाहुया एकं रमी ' चरत्राया 
उस रीचने अपने से इरेहृएः राजशुत्र से मनुष्यभापामे कहा छि ` 
तुम मतये तुम टम भित्रहय ` रीचके एसे वचनोकी सुनकर विं 
श्वासे जव रानाका पु सोगया चौर री जागतीरहां तव'नीचे 
'खडेहुए सिहनेकदा क दे गचत इसमवुष्यको मैवे डालतदे भे इसे 
लेकेर चलाजाऊयदसुनकणीचनेकहाकि मे मित्रके साथविश्वा- ` 
संघात नदीं करूगा ८० .इसके उपसन्तं नत्ररीचेके सोनेकीः चीरं 
रानके प्रक जागनी वाश तव. पिर सिहने रेजे पथते 


४४ इ्टन्तधरदीपिनीएस° 


व कोमेकत-शशेखंली शनी री ते बीलीःकि हेनेधि! मोदकैः 
रताघ्य ( चयान्‌ मेरे ईपेर जज्ञ मत्त) यह सवकर सजने 
वहुतसे लदद्गेगषःये तत्र फिर वह सनी र्दसकखोती हेरजा ! यहा , 
नलकीडा मे मोक ्याकामृह मेनेःउमे यद्कहा,धा कि. 
मेरे उपर नलमतडालो तुम मा ग्द चौर उदक शब्द की संधि 
मी नहीं नौनतेश चर मोकेको भी नशी-कममतेःतमवहे रै , 
मसै हो व्याकरणं कीः जाननेवाली रनीनें जवं श्तं कसक 
श्ोरःसवाधि्याहुसतेलगीःतो-सना ऊ वडी-ललादै-तबर जल. 
कीडा चोटकरःञोः.अभिमानरहितःहके न च्रपने,परमूति 
दुःसित्तदोकरश्रपनेपमकानकोचलागया-९९६.फि मोननक्रोभी , 
परित्यागककेवरिःता से गदम्याड त गला- धिवर हिवीहरै ` 
तस्वीर के समान पचने से भी इव नदी त्रोला त्र व्रहहाजुपः 
तो पण्डित-दगाःया सस्नजगाःरेताःनिश्वय्‌ः केपम्‌ पर 
प्देऽसमद्तक्गेशयुक्त होने लगा एक्राएकी.ःराना-की पिपी हारात्‌ 
देखकः लीग! को बड़ासदेहं हया यद वरंधि र सुभेयर 
शर्वशम्माःकोमीःमिली-उक्तमयः दि धडा: रदायायीर (शना 
भीःसावधाततथो यहं विचारकैर हस'लोगोनि रल्नहंसनाम रजा 
सेवेककोलाक्रर्यनीटा शल पा तथं प्रह बोला मेने एसा 
व्याङ्घलःगनाक्रो कभीनषी देवाजेस किःईसप्रमपरोरदादि र 
सम्पू रनी यद कहती क्त.विष्एराक्षिछीःकया ने नाको 
कथकहकारषङ्कत्त किश्राहे उसके यह्‌ कचन. सुनकर एभदोनो 
सत्देदपे णोचमेलगेः कि सोम्करो$शादरिकिसेमादोता-तो त्रियो 
को भेजतेःमोरमानसी-रेम जाको सनदी. सक्ताः रोके 
रजा.का कोदै-णल्ञ नहीं है ओर इसफी सवनाः इप्रसेऽश्त्यन्ते 


: { उत्तरं 1: ४५ 
स्नेह करतीदे ती किप्‌ सथवसे एकाएकी इसको पै सेदं उलन 
हुदै इतपरकार सोधनम बदिमाच पीर्वरम्भ तोल मे रजी 

दुम्वकाकारण वपफगेयावर यवती भूरसताके दसस व्यल्ुले 
दोश्टा है म पटिलेदी से!उसकैचिक्तको नानता.द किचहः सदे 
यपे क्री मूृसःसममकर 0रिडत-दीमे की इच्छीःकियो करतार 
ओर सर्व॑ताहीके कारण रामी मी इसे गराहे येने. सुना इम 
प्रकार व्रिचारः कफे उवणति के व्यतीत -होजानेपरपातप्काज्न 
हम दीनो गन्नके पात पहेवे.वदाःययपिकोरनरीजानेपताथा 
तथापि मेःलागव :ीरःभे पीचे.र शेषशम्पा भी -चलागया 
१३९ परां ना के निकः वेठकरामेने कदा किं माजयापविना 
कारण कै उदासीन कये य संनकर भी राजां कंचन बोली 
तथं शपशम्पा.ने यरे 'यद्धतंप्राक्यकटा कि दे स्वामी मेँ ्रापसे 
पटले फटचकाहि.कि मनिः स्वग्रमाणपक नाम एक भरयोग कंही से 
पायारै ्रानरधरिको मेने षह प्रयोग किया थाउसपे सफर स्वरम 
यहप्दिखाई'पथःकषि-एक कममल का एल च्काश,से गिर" 
किषीःदिग्य वाल्तकने प्रकाशित किया: तव-उष्षमे से एक- श्वत 
वश्चधारणपकरिये स्री निकली वदह.खी; यापः के सुखःमेःचलींगरं 
तना देखकेर्भेरी निद्राखलगरःसमे मालूमहोता है किं वहःखी 
„ साक्षातःसरस्वतीधीःनो आपके सुखमि त्रलीगई श्थ्णइस भक्रार 
स्यप्को प्॒नकेर रजा मुभे वोला फ यहं यत्लपूरव्वक सिखंनिं 
रे.मलुप्य किततैदिनोमे'पंडित होसङ्ग हेमे पारिदव्यके विनो 
यह्‌ रज्यल्मी यच्ची जरी मालूमहोती -नेसे कोको ;यभपण 
दी्मरसःको.रेष्व््य दे तवमते कहा हराना संपूण पियं 
कायुखरूपी व्याक्रष्णःसवभरेप्यो क वारहवपैमे याता सापो 


1 


उत्तराद्ध। ` ५१ 


सै.डरेहए. रनाने तपनी कन्याकां विवाह देवदत्ते करदिया देव 
देत्त भ रसत च्रपनीं परियाको पाकः अपने श्वशुर के राञ्यका च 
धिका हया स्योकिं उपक मोर कोई सन्तान न थी समयपाकरं 
गजा सुशमी देवदत्त के पुत्र मरीधर नाम अपने दोहितेको राज्य 
देकर वनको चलागया पुत्र कँ देश्य को देखकर कृताथ हने 
साला देवदत्त भरी राज्यकन्या समेत वनको चल्ागया ओर्‌ बनमे 
शिवजी का रधन कके इष शरैर को स्याग कर धीशिवजी 
की कृपा से उन्दीका गण होगया १०५ प्रियाके दति सेफेकेगये 


` पुष्यके इशरे फो वह नही सममाथा हषी इ्का नाम पृष्पदत 


हा चोर इषकी सी जया नाम पार्वतीनीकी दाशी इसप्रकार 


. मेने पप्पदन्त के नाम का कारण कहा में च्रपने नामका 


कारण कष्टता ह उसको सुनो वह गोषिन्ददत्त नाम बाह्मण नि 
सका फिं पुर देवदत्त था उसी फे पुत्रो मे से एक सोमदत्त नाम 
मेभीथाश्मौर निस कारण से देषदत्तचज्लागयाथा उषी कारण 


. सेमे भी घः मे से निकल करदहिमालय परैत पर बहती माला 


को पिनाकः शिश्जी महाराज का पजन कर्के तप कले लगा 
तव भ्रसन्नहोकर भकः हपु महादेव जी सुभ से वले कि वरमागो 
तव मने अन्य सव भोगों को चडकः आपका गण दौनाञ यदी 
व्र मांगा यही सुनकर श्री शिवजी वोत कि बड़ी कृथिन पृथ्वी 
के उत्पत्रहएं पुष्पा की! माला सै जो तमने मेस पूजन किया है 
इसलिये तम मास्यवान्‌ नाम हमारे गण होगे इसके उपरान्त म~ 
तभ्यके शरीरको छोडकर मृ शीघं शिवजीका गण दोगयास्स 
प्रकार यह्‌ श्रीमहादेवजी ने मेरा माल्यवान्‌. नाम काह हे काण- 


, श्रूति यदीं पागती जी के शापे फिर मतप्य हया तो चव 
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छः वर मे ही सिखादगा यह सुनकां शषैशमी ने हप ते कहां 
कि सुखकरनेवाला मसुष्यं इतना श्रम्‌ कैसे, करसि हे रना! 
भँ आप को चरी मीने मे व्याकरण सिखामक्ाहै, यह असम्भव 
वचन सुनकरमैने कोधे कंद कि जो तुम्र चंमहीने मं रनाको. 
व्याक्ररण सिखादौ तो मे पेष्छृत प्रेत ओर अपने; देशङ्री गली ' 
यह तीनों भाप्रा जिनक्रो कि मतुष्प्रबोलसक्गे हँ तरला छोड 
तवःश्ैशमाने,कटा फि जो चममहीने मेते व्याकरण नप्र तो 
वारहवपतक तुम्हा खडा चपते शिप रघ १४६यह्‌. कहकर 
उसके.चलेथसे पर मेँ प्री यपनै.घरको व्र॑लात्राया,ओौरःरज( मी 
श्रपना' दोनो तरसे मतलत्रसमभकस्साप्रधनेहीगया.शर्बशमी 
ने उस अपनी प्रतिज्ञा की. दस्तुर सम॑फकर पञ्चत्ताप युक्रहोःके 
अपनी खी से सव पर्तान्तकहा तत्र वरह-बोली कि है.स्वामी! पप 
संकटके समयमे स्वामिकमार के सिप्राय चोर कईं उपाय नदी है 
उसके यचनकोः धक सममकर शधैशम्म प्रातःकलि मोनन किये 
पिनादही घर से चलागया रर्‌ दूत के ससमे शवैशम्मा के जनि के 
वृत्तान्त को स॒नकरेने सजा से भी जकर उसके.स्वामिकुमारे 
यह"जानेका एत्तान्त कहा ङ्गि देख) क्या होतार १५४.इसके उ- 
परान्त सिंहगुष.नाम किसीःरानपुत्रने राजसे कहा कि हे राना! 
उस. समय मापको -दःखी देखकर सुमे अत्यनतःखेदहय्ाथा तव ; 
मैने आपके कत्याण कै सिये नग बाररजाकर चैडिका भगदती 
के गे पनाशिरकारकर चदान चाहा उसमिमयमयंहायाकाश- 
वाणी हई किं शिसतकथि ठुम्दारे रजाकी,इच्काःपूण्होगी इस 
से मै नानताह किव्यापका.सनोरय सिद्धहोगा.यदं कटकस्यानां 
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पुष्पदन्त की कटी हई कथा सुफसे फट जिते किं हमारा र 
तम्दार दोनो का शप चे ॥ ११३२ ॥ त 


इति घी टष्टान्त प्र" च० मा० ११ पवष. ॥' ', ' 
„ अथ दन्त प्रच भागे दादशप्रदीपः॥ 
वेच्छऽगतस्यापगीन्ताऽस्वीकरिस्यानमहत्‌त्त 
तिः `॥ पिशाचीयकथांस्यचन्‌ राजासीहःखितो 
यथा ॥ १२॥ । 
( थे )-निन इष्वरच्यासे नो पदां शापं प्रदी किर उषके 
विना विचार त्यागने श्रथौत्‌ लोटाने सेमहाभारी हानि तथा इं 
होता है जसे पिशाचमापा से वनी सुषिर से लिखी कथा को विन ` 
विचारकर्‌ दी राना ने उल भेनंदी तो तिसे पश्चात्तापं इरा 
इस पर दृन्त-जैसे ॥ १ | 
इत प्रकार गणाब्यं फे कहने से काण भूति ने वहं कथां पनी 
भाषा मे.करी योर शणाव्य शीउसी पिशाचीभापा में उसी कंथा 
को सात लाख. श्लोकों मे सात वौ में पणं किया इस कथा को 
विद्याधरैः के लेनाने फे टे बनमें 'स्यादी न मिलने के कारण 
गुणान ने अपने रषिर से यह कथा लिखी उस दिव्य कथा के 


` नने के सिये यायेहृए 'सिद्ध ओर विद्याधरोकी एेसी भीड इकट्ी 


दोग मनोः त्ाकाश मे शामयाना दी होगया है गुणाद्य, की 
वनाई हृद उक्था को देखकर काणभूति च्रपने शप से चटकर्‌ , 
अपनी,सदरति-को प्रा होगया श्रौर जे २ पिशाच वहां उस दिव्य 
कथा.को सुनरहे थे वह भी स्वर्गं को प्रसहा इसके उपरान्त 

, भगक्ती ने सुम से यद वातभी कटीथी कि इस कथाको जव ठम 
पृथ्वी मे प्रकाशित करोगे तव तम्टरे'शापं का अन्त होगा सो मै 


ए 


- कतर. , ७ 


निराहार शरीर मोननतसाधकर खामिकुमार के निकट पर्हैचा वहां 
उसने अपने; शसरकी न समकर एषा तपकिया कि जिससे 
प्रसन्होकरमगवार्‌ स्वामिद्धमारमे उसका मनोरथ पएणकिया १६० 
यह वात सिहर के भजेहृएदतेनि माकस्करी उनदूतों के वचन 
सुनकर शभे सेदहुव्मा रजाको व्यानन्दहया चर शर्वशम्मौ ने 
आकर स्वामिकुमार की शपा से केवल `ध्यान "कले दी से भारं 
सम्पण विया रजा को देदीं चीरःउसी समय रनाको सम्पूर्णे 
परिदानं का ज्ञान दोगया ( ईश्वरकी पा से स्या नहीं होताहे ) 
इसके उपगन्त शाके पटितरोने छी खरक सुनकर रज्य भसं 
वड़ा उत्सवदोनेलगा उसीसमय नवीनः लगाहईगई शरोर बाय सं 
दिलतीहृई पताका मानो नगर भेर मे रृत्यकरदीथी सजाने ण्वः 
सम्म को यपना गुरू ससरम्करं वंडे ८२ रत से उनका पून 
क्या यौर.नर्मद्रानदी.के,तीर पर वसेहृएः भर्कच्चं नीम देशं 
का,राज्य'उसेदेदियायनिससिदयुष'नाम राजणएुत्र ने, दूरतो क ससं 
ते पहले स्व,भिङ्कपाप्के-बर दैनेकी खवटसुनाई थी उपे धन्दकेर 
श्रपने सम्नान करलियाःओर ' विष्णुशक्तिः नामःराजा की कन्यां 
जिसयंनी ने. षिया कै जियेःःउसे त्साह दिलाया था उसे पव 
रानियों मे पटरनी बनायाः॥ 2 5 54!" २, 5 


7: दमकेःउपरन्तः मौनहोकर राना कै. निकःःगया वहा किसी 


च 


जह्मण ` नेपना तेनाया हा "एङ शलोक पटा ओरं राजा ने 
आपटी- उत, श्लोक ` की. व्याख्या सेत मे की यह्‌ "देखकर 
वय के सम्पुणं लोग, बहत परपवरहुए फिर राजाने शरामौ 
से परा किः कहो "ठम्हारे उपरं स्वामिद्मारनेः किस प्रकोरमसे 
पाकी ! यह सुनकर शवैशम्मी बोला कि हेः रजा ' मेयहां से 


“ : च््ै। ५७ 


ईस कथा ,को किसके पासमेज्ञ यह शोचकर.गणान्न ने पने 
साथ आयेहृए्‌ गुणदेव .जोर 'नन्दिदेव नम शिष्यो से कटा कि 
इस काण्य.के देने योगय केवल राना साताहनहै बह बडा रसिक 
है नेसे .बायुःषुष्पों की सुगन्धि को इपर उधर लेनती है उसी 
प्रकार वटःराना भी .इष्च काव्यको प्व ये प्रकाशित कणा एसा 
विचार कंे गणाव्य तो'वहां से यकर देवजी के वगीचेमे ष्ट 
चरीर छरपने शि को पुस्तक लेकः राजाके पसि भेना वह शिष्य 
इष कथा.को लेकर रनाके यहां गये गौर बोले कि हे"गना !.यह 
गणाब्य का'वनाया हया काव्ये इसको ` चाप त्तीनिये रजा 
उप पिशाची-भापा को, सुनकर ओरःउन शिर्ण्योः की, आङि 
पिशाचं की सी देखकर विधा के अभिमान" से तिरस्कारपृष्धैक 
बोला.किं सातलाख "श्लोकों फी यह पिशाची मषा का "नीर 
रन्ध है ओर रुधिर से गर लिखहृए हँ इस पिशाचो की-क्ा 
कीःपिक्रार है १५.त.वह दोर्नो. शिष्य उस "पुस्तकः को-लेकर 
गुणराव्यके प्र्.चज्ञेगयेभयीर. रजा का सव वृत्तान्तं वर्णन कसते 
भये यहं सुनकएयुणाच्य को भी बडा सेदहुया क्योकि , सर्म 
दारके श्रनादर से किसकी सेद नरी होता इतके उपरान्त श॒णाव्व 
ने श्रपने शिरष्योको 'लेकः ओर वहां से, च इसजाकर किसी 
पराडीके वडे"उत्तमःस्थान पर एक.अग्नि,का कड वनायाःश्रौर्‌ 
उष कुड मे च्ग्निनक्लाकःयणाव्यपशु यें पियो को सुनाः२ 
करउपत पुस्तक का"एक-२ पत्रा अग्निम यन करनेलगा सपर्ण 
ग्रन्थं को हवन करिया परन्तु त्रपने रिष्योके लिये' एकलास 
श्लोका का म्न्य नखाहनदत्त का चरित्र वचा रखा क्यो वह 
शिप्य-को वहत ;प्याश जिस समय युणब्च उसक्थाको 
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निरएद्यर यर, मोन दक्र वला-तो रु .थोडाही -मर्म.वाकी- 
एहाया.कि मे मरिङेश के सच्यी.साक प्षीपर. भिखडा त. 
शङ्कि फो-सियेष्ए छिपी पुर ने सुयसे अक्रा किटः एत्र! 
प्रठ-तेस सव मनोरथ पृशरोगाःउषकेःजमरतरूवी वद्र पे सीचा 
ह्यामे उसीसमय उम चौर मेषी भूख प्याप.सव"चिलीगईैइक्फै 
उपरान्त्‌ स्वा्िङ्धमार के सन्दर ये पटयकर स्मान कसक मल्दिर 
केभीतर गयात्‌ साक्षात स्वाभिङ्मार ने खरे दशन दिये.श्योर 
मेरे सबं भ साक्षात्‌ पष्छती का-प्येणद््या इसके. उप्रशरते भगः; 
त्रान्‌ स्वामिद्माप्नीपचर सखो से.पिद्धोवणं सप्नाप्रायः यहु सत 
रोले; ०,यह सुनक मेनेःभी -परपलताते दके ्गेकाःसूत्रषोल 
दरा वहध्ुनकः स्वाभिङ्कमासने कहा किलो तम वीच्मे न बोलते 
तो्यर शास पाणिनीय शास से भीःचदकर दता व चोयाहोने 
फकारः कार्तन्रःनाम्‌ दोगा योरकलाप्रनामनमरत्राहल्रके नाम 
सेसकमःकालंप्रकमी नाप रपरा! द्सभकार सो रेसेःव्याकरणक्रो 
कटकरफिरवोले क्रि उदारा राजापृेलन्म मे भसा संनिका 
शिष्य छरष्णनामःसुनि्थाएकसमय किंसी,सुनिकी कन्याको देख 
रर्‌ से शरोर एसे,दोनोकोःक्रामक्रीवाधेोह तव ऋषिर्यः; इनं 
दोनों को शाप देदिया वह ऋपि तो तुम्दाय ना शया "रौर 
कपिक्री कन्या सनाकौीरनीहुर ह इसप्करासते ठम्दार्यजा.श्नि 
ऊा-तप्रतारे वम्टररेदेसमेदीसउमे सम्परीःपिदाःपरापरहीजरिगी 
(मदामाःलोगोके मनोर जन्मान्तरे इक्क किथिहुएउत्तमं 
तस्करं केगाणःविन परिथिमरी ष्थष्ध सोना रै) चह कटक 
भिगनान्‌-स्रामिद्धमारके-यःतद्वानःरोजानेधर गे वाह बल्तायाया' 
तिव्रहकेपंडोने सुक योदेतेवा्तदियै शस्तेमे सेनं चानेपरभी 


५ दृन्तप्रदीपिनी स०॥ ` 


पट" २ कर हवनकसते थे उस समयं अपने २ चार घास्ादिको 
छोड़ २ कर भ॑सा'शुकर "तथा साग आदिक.पुशुः पक्षी उनके 
निकट आकर उनके 'घेर कर निश्चल केऽते थे ओर उत कथाको 
सन र कर आंसू वाति ये २२.इपी वीच रजा सतवान कुव 
यीमार्हुव्यावे्ों ने .देखकरं कहा कि राना को, सूखे मांसखाने.से 
-यह.रोग हृ हे तव रसोहैदारं इलये.गये तव बह बोले कि मः 
हारं टको बेलिये देषा .मांस रेकःदेते ह इसके उपरान्त. 
जव वहेयं से पू्ागया.तो उन्दो ने.कहा फि यां से ग्रोदीदूर 
एकपधत.परं कोई ब्राह्मण "पटुः २,करःएक्‌ > पुस्तक, का प्रा 
अग्नि मेगहवनं कसताहै उसके घननेःके लिये सव जङ्गल के पशु 
पी चपर. रासे को भी चोढईकर वहां जाति है.ओरः; वदां सै 
छतेनदी हं इको से भूखके मरे उनके मा.सूखरद दैबदेतिो के 
रेते वचन सनक उन्दी के साथ राजा. वडे,जध्र्य मे भर्म 
गुणाव्यं केःपास पटुचा चर बनके: वासकरनेसे षडीर जग्रा 
शंणाव्य के दशन किये बह यय नंही-थी मानोः इुमने ते कुच 
वची हई उतके शापरूपी अग्नि का ह धुं .स-ओर सेफेला 
'था२८ ¡इसके -उपरोन्तरेते्हए पशु पक्षयो के मध्यम वैषहृए 
गुण्य को परिवनकरं उनको रज ने -अर्णामः कियो रोर सव 
दृ्तान्त.पुंचा २६ तव रुणाव्य ने यपने- चरपष्पुदन्त के शाप 
की..सम्पूण कथाः जो .किदस, कथा केःउत्पन्रहोने की कारण थी 
वेणेन की फिरुणाद्य को महादेवजी 'के.गणका अवतार समफ 
- कर्‌ रान्ना पेपर गिखडाशिर "महादेव जी के सुखे निकंलीह 
इस दिष्यकथा को मागनेलेगा उत्त समयःगणाठय बोलेकरि.घः ' 
लाख शलोको की चःकथाःतो दमने हवन करीं व्‌ एकःल्लाख 


५ / / उत्तरद्ध॑।. -“ ` ४६. 


वह चावल ज्योके प्य वमेरहे २१ इसप्रकार अपने पत्तान्तको कह 
कर शाशम्भौ कै निवृत्त होजानि पर शना भरत्न होकर स्नान के 
लिये डा तव मौन होने के कारण सम्पूर्णं व्यदार रहित होकर 
मेने नहीं इच्छा करतेहृए भी सनासे केवल प्रणाममात्रकेदी दर 
पृचकर्‌ दो शिष्यो समेत नगरे वाहर ममन किया च्रोर तप कस 
कां निश्चय करके िन्ध्यवासिनी के द्नेको चाया खक्म सग- 
वती की चाज्ञा तम्दारे देखने के लिये इश षिन्ध्याचल के वन्ये 
आया तव किसी भीलके कह्ने से यात्रिय( के समृहके साथ यद 
श्राकर मेने वहुत से यह्‌ पिशाच देच दूते इन लोगो की परस्पर 
वा्तोको सनकर मेने भी पिशाच भाषाको जानकर सना कि त॒म 
उजयिनीफो गयेहो उससे तक तुम्टारे चाने की वाट देखता 
रहा तुम्ई देखकर चीर पिशाची मपा मे ठम्दार शि्ठचार्‌ करके 
सुमे पने पूर्मैजन्म का रमरण आगया यद्‌ मेश इस जन्भ का 
वृततान्तै गुणाव्यके एेसे वचन सुनकर काणभूत वोला किं प्रान 
रानिको मेने जिस प्रकार तुम्डरे आमे का पृ्तान्त जाना वह 
युनो ३० भूतिवम्मौ नाम दिष्यदशिाला एकरक्षस मेर भित्र दै 
उससे मिन को मे उजयनी गया था वहां मने इसमे पबा ढि 
मेरे शापक! कव अन्त दोगा तव उने कहा कि ठिनिफो दमाय 
सामभ्य नही है राक हम मुम्ह वतावेगे रावि होनेपरश्रतो को 
प्रसन्न देखकर मेने उससे पला फ सथिमे मृतो के अथिर पराक्रमी 
श्रं आनन्द होनेका स्या कारणे तच भतिवम्पा रक्षप्तवोला किं 
पहले बरह्याजी से जेसा शिवजी ते कदि वह म॑ उभे कहता हं 
- दिन मे सूप्यं के तेजसे ष्वस्तदुए यक्ष-रधत चर पिलाचोँ का 
प्रभाय नही हता इत्ते यह रनम प्रसन्न रटते ह चौर वत्ती होते 
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श्लोकं की एक कथा प्राकी हे.इसे लेलो रोर यद दोनों हम 
शिष्य इस्‌ कथा को तुम्हं सममावेगे $ प्रकार राज पि पव एचान्तः 
केकर च्रोर.योग्‌ से.यपने शकर को त्यागकर वह शाप से च्छ 
इए युणाब्ब अपनी पदधी पर पहुचे इसके उपशन्त गुणाव्य कीं 
दीह बृहत्कथा -नाम-नखाहनदंत की एक लाख श्लोकों की 
कृथाको सेकपए्यना च्रपने नगरको.चला्राया ओर युएदेव तथा 
मन्दिदेव नाम,गणाध्य के शिष्यो को परथ्वी सुपर्णः वाहन षख 
स्रादि,यनेक पदाथ 'देताभया फिर उन्दी दोनो-रि्प्यो के साधर 
राजा सौतवाहन उस.कथा को प्रकाशित करने के सिये इधकथा 
क्न कथापीठ मी -प्रिशोचीमापा में बनाता भया देवताच्रो की 
भी कया्रो.की लाने वाली विचित्र रसे सै .महई -यह दिव्य 
कथा सम्पृणे सुप्रति्ठितनाम नगर मे प्रसिद्ध होकर तीनो लोको 
म फेलगई॥ ` 5; - न 


"५ ईति दण्ठन्तप्रदपिनीचहुथमभागे नयोषा भरदीर ॥ २३ ॥ 


| 


त्यु दणन्तप्रदीपिनीचहुमागेचतु्ईश प्रदीप.-.१४ ॥ 


„` -:श्रमिचाषीरमिलापाऽश्रवणाहःखम्प्रजायतेपु 
साम्‌ । कायकिवेरया ` श प्ियोगमप्नो ` दषो 
राइथाः॥.3८॥ ८. 7 

¦ ( ञं > अभिलापवाले की द्रमिल्लापा न सुनने से ननो क्रो 


कै शप दीने से राजां ( सद्षानीक') निज रनीषै चौदह वके , . 
महामारैःवियेगे को प्रपत्र ९ ॥ 4, "7, 
, वसनं एक' वडा सुन्दरः देश दै" जिसे कि. वैद्या" ने 
स्वै की नकली रेष्के मनि इष प्रथ्वीः परवनाया है उ्देश 


ए, 
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ह जह देवता ओर व्ाहमणोका पूजन होता दै ओर्‌ जं ,विधि" 
पूर्वक भोजन नही होताहै वहां इनका जोर रोताहै-नहां "मप 
भक्षण नही किया नाता हे ओर साश्रलोग रहते है वरहा. यह नही 
जाते पविच शूर ओर नागतेहुद मदुष्येोको यह्‌ कभी पीडा नदी 
देते यह कहकर भृतिवम्भौ फिर बोला फि जा वुम्ट्रे शापक 
चने का कारण रुणाल्य गया यद्‌ सुनकर मे यहां श्माया चर 
तुम्हारे दशन सुमे मिले अव में तुमसे पुप्पदन्तकी कथा कहता 
परन्तु एकवात सुनने की सुमे ओर इच्चारैकि-- , 
इतिश्च र्ट तप्रदीपिनीच तुथेभागेप्पकाद श परवरीप ॥ १९ ॥ १.१ 

रय दृष्टन्तमरदीपिनीचवुधमागेदादशम्रदीपः॥ १२ ॥ , ,. 

पुष्पदन्तोदन्तयष्पत्रोटनंज्ञातवान्नहि ,॥ पुष्प ` 
दन्तहतिख्यातोमास्यमाचघस्लजच॑नात्‌ ११.॥ 

( यथं ) पृष्पद॑त गन्धर्व ने पर््यैजन्म में पने पर्‌, यासक्रभरं 
रानकन्या के दातो से पुष्प तोडने,के सकेत.को नहीं सपा ' 
इससे वह ८ पृष्पदंत > से विख्यातहृव्मा ओर माद्यवाय्‌ ने शर 
मालाय से शिवनी की पूजा की इस से बह (मास्यवाच्‌ ) गण 
"भया इनकी कथा काणभरूति मे इनसे पटी तव मास्यवान्‌ ने कदी 
हे '११९॥ जेते काणभृति प्ता फि' किंस कारणं से ठम्हार ओर 
पुष्पदन्त का माल्यवान्‌ ओर पुष्पदन्त नाम द्मा सी कटो ४०. 
काणभूति के यह घचन सुनकर गुणाव्य बोला कि गगाजी के 
तटपर बहू सुवर्णक नाम गिरे उसमे गोविन्ददत्त नाम्‌ एकं वह ^ 
शुत बाह्मण रहताथा उसकी वड़ी पति्रता अग्निदत्ता नाम स्री 
थी समय पाकर उस्‌ बराह्मण के पाच ुव्रहुये पहं पचो मदा सूं 
"यड स्वरूपवान्‌ श्योर महा्भिमानी.थे एकर समय गोविन्ददत्त 


६०" द्न्तप्रदीपिनी सर 


के मध्य मँ कीशाग्वी नामव उत्तम'नगेरैदे वह.नगै नर्द . 
मानो पएथ्वीं रूपी कमल की कर्णिका ( शूका.) है उसनंगधीरम 
पारडवों के वैश मँ शतानीक नामएकं रना हा जिसका फि' 
पिता जनमेजय पितामह परीक्षित-प्रपितामह्‌ चरभिमन्युं चरोर.सा- 
दिपुरुप शधरीशिवली के साथम्‌भी युद्ध करनेवाला रन था-उसं 
राजा शतानीक की नीका नाम विष्णुमती था यदपि प्थ्वीसे 
राजा कों यमेक २ प्रकार के रत्र प्राप होते ये.तथापिःवह्‌ च्रपनी 
यनीक किसी पुत्रके न हनेपै.चप्रसन.रहताथा एक सम॑यरज्ना ` 
शिकार खेलने गयाःथा वहां रसेष्शांहिस्यसुनि ने रोना के संयि 
आकर मन््रसे पवित्र की हुईं सीर सनी को सिलीई-तवं रजा, 
सहानीकं नामुत्र उन्न हश्रा जेते विनयते यण की शोभा 
छी उसी रकार उस पुत्रे सना की वहत शौभा हरं 'थोडेदी 
दिनो मे जाने सदस्लानीक को युज वनाकर उसे सम्पूर्णे पू- 
थ्वीका भार्‌ सपं दिया चौर आप राज्यकं सख भगने लगा १२ 
इस के उपरान्त किसी समय देता ओः दैत्यो के युद्ध मे इन्ने 
सदहोयता के लिये रजं वलानि को सति सारथी;को ये 
कर भैजातवं राजाः शतानीक, युगन्धर साम मत्री, योर सुप्रतीक 
नाम मुख्य सेनापति को अपना राज्य तथा पुत्र सौपकरःमातत्ति 
के साथ दैत्यो मारने करोस्वगं कोः चलागया-वहां जाकर सना 
ने इन्दके देखतेरी देखते-यमदण्टरा-आदिक, नेक दैत्यो को.मास 
ओर्‌ आपी युद्धभ.मारागया इस-मरहुए रना के शीर को मा- 
तलि उसके पुत्रके पास लेयाया तव राजा की रानीःउसकरे साथ 
सती.टोगई"योरं उसका पुत्र सदखानीक राजा इया सहस्रानीक 
_कं-सिहासन.पर वैहतेदी.सव "उसके श्च शनालोग-दवगये इसके 


॥ 


1 


4 
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के यहां एकं वैश्वानर नाम व्राह्मण श्रतिथि होकर आया उप 
समय गोबिन्ददत्त घ मे नरीं था इ किये उप बराह्मणएने उसके 
पुत्रौ को नमस्कार किया परन्तु उन मूर्खो ने उपक प्रणाम तोः 
नही किया किन्तु हास्य करने लगे इसमे वह अप्र चीर 
क्रोधित होकर जेसे फि जानेलगा वेसरी गोविन्ददत्त ने - 
'कर उससे सम्पूर्णं इृत्तान्त पृक? उस्तकी वड़ी विनती की इत- 
ने पर्‌ भी वह ब्राह्मण क्रोध से बोला कि तेरे पुत्र बड़ मसं ओर 
पतितहै चर इनके सपं से त्र भी देसादी होगया है इस्सेमे 
तुमरे यहां भोजन नदी कलंगा चाद सुमे परायरिचत्त भी हेः 
जाय ४८ इकषके उपरान्त गोषिन्ददत्त ने शपथ साकरकद। किये 
इन दुका कभी स्यशीमी नदी करता यर उसकी खीनेभी याक 
इसी प्रकार से कदा तव्‌ वैश्वानश ने उप्के घा में वदी कठिनता 
से भोजन किया यह्‌ देखकर उका देवदत्त साम एक पुत्र रपे 
पिता की यपने उपर एेसी ध्रणा देखकर वड़ा दुःसी हमा माता 
पतासेत्याग क्ििहृएका जीना ही व्यथ है पा सोचकर 
वतप करने को वदरिका्म मे चलागया ५२.फि वहां देव- 
दत्त वटुत दिनतक पत्ते खाकर वहत कालतक धूम्रपान 'कर्छे 
महादेवजीके प्रपन्न कएने को, तप करता रहा उसके षड्‌ कटिनतप 
से प्रर होकर मरादेवजीने दशन देकर कहा कि यर मांगो उप 
नेह वर मगा कि मेँ पका दासं तव भिवनी बोले कि ' 
पहले विद्याच्रको पो चरर एवम सव आनन्दो को भगौ तव ' 
तमार मनोरथ पूणं होगा ५५ इतके उपरान्त वह ददतत पिधा 
के निमित्त पाटलिषुत्र नगरमे जाकर बैदङ्क्मनाः 


५ _ ~ म उपान्यायका 
विधिपुषकर सेवन कसे लगा एकदिन उपाष्यायकी घी काम तै. 
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पपसन्त इन्द्रने. दैः के जीतनेके लिये मातलि.को रथक्षभेतमेनः 
१ सदस्रानीकको बुलवाया स्वर्मम नकः नन्दनधनमे पनी 
शयो के साथ विहार कते दृण देवतानां को 'देवक१ राज! सहं 
घानीक्‌ को अपने योग्य स्री के मिलने के लिये वदी चिन्ता हुई 
एनाके इतभिप्राय को जानकर इन्द्र वोते फि हे सना। सन्देह 
पत करो 'तम्दाय मनोरथ पूर्णहीगा २१ कुम्हार समान खी प्रषी 
मै उत्न्न दो्की हे उसका त्तान्त मी म दुष्टे जगि षणैनक- 
पताह २२ पकर समय तरह से मिलने ॐ. जिय भें ब्रह्मलोक कोः 
गयाधरा वहां विधूमनाम एक वद्ठभी मेरे पीडे २ चलागयाथ। हमं 
लोग वह वैठेदीःये फिं ब्रह्मा सै मिलने को एकः अलम्डपा नामि 
श्र्परो आई बा से हिलते हए बखमाली उक्ष च्स्ाको देतकः 
ब्रह्मने मेपैः्रोर देखा तव भने ज्या का यमिप्रायःसमभकर उन 
दोनों कौ यह.शाप दिया.कि तम दोर्नो गृलयलोक मे.उत्पत्र हो 
जागरो भर षहा ठुमदोनों सी पुरषहोगे सो है सना! वह सुतो 
चन्द्रवंश मे तुभ उर्पन्न 'हृएहो ओर बह ्प्रा अयोध्या मे कृत. 
वमौनाम.राजा की कन्या मरगावपै नाम से उत्पनह् है वही वु 
म्हारी सी होगी इस प्रकार इन्द्रके षचनैरूपी वायुसे स्नेहयुक्र रना 
के हृदयमें कमी भग्न नलनलगी इसके.उषशन्त इन्द्रने रजा 
को ्द्पूल्वैक च्रपने रयपर कैल' कर मातलि के साथ उसकी 
^ पु को भेजा चन्ते समय राजा से तिलोत्तमानाप ` पेश्या बोली 
कि सजा! जर वहजयोमेठुमपे डच कटगी राजौ मृगावती 
के ध्यान मँ तृ मेरे वचन को सुनक ए चलागया तव तिलोत्तमाने 
लनित होक उपे शपदिया कि.जिंसके ष्योनसे'तू मेरेवचनक 
नहीं सुनता उसके .साथ तेरा चौदह वपैतक वियोग, हो गा,३४ 


1 न, 
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#डत हकर देवदत्त से सम्भोगः कते के सिये हठ कने लगीं 
याकि ( शचियोकी चित्त की ति वडी चैचल, होतीहै इसकारण - 
३ उसदेशको ीडकर कामदेषके विकारे क्र वह देवदत्त प्रति ` 
शन देशक्तो चलाया ५८ उक्ष देशम वृद्धस्रीवाले मन्बरस्वामी ` 
माम शृ उपाध्याय से अच्चेपरकार विद्या पटने लगा योर वडा 
रिडत होगया विया पटने के उपशन्त सुशमी नमरना की 
ग्रीनान कन्याने उत देखा ओर उसने भी उप मेषो म सदी ` 
वा वह्‌ कन्यां स थी मानौ बिमानपर चदीहृद चन्द्रलोक कौ , 
वता थी कामदेवकी जजीररूपीदषटि से परस्पर वैेहए' वह दोनों 

¡ सै हने को नदी समर्थं हए तव रानाकी कन्याने पनी एक 
गीते इशारा किया फि यहां जे वह्‌ उंगली नदी मानो मूर्ति 
परण किये दए कामदेवकी आज्ञाथी नघ देवदत्त महलके भीतर 
होकर उसके निकटगया तव उस कन्याने दांतसे एूल उकर उस 
छी तरफ फैका गजकन्या के इस धि हए इशरेःको न जानकर 
देवदत्त उपाध्याय के घर म ऋकर पर्व य लोटनेलगा चोर ताप 

व्याकुलहोकर इच भ न कटप्तका ६६ बुद्धिमान्‌ उपा्यायने 
काम से हए चिक देखकर उपसे सुक्तिपूर्येक पा तो उसने 
पव हाल कहदिया यह सुनकर उपाध्याय तो चतुर्था चौर वह , 
उस इशार्को सममकर इससे बोला कि दत से एूलको फेककरं 
उसने यहं दशा किया है कि एुष्पुदन्तनाम्‌ देवमन्दिर मेँ जाकर 
हमार वट देखना च्भी ठम यहां षे नाच उपप्रा इश म- 
तलब समस्कर उसने शोचको त्याग दिया चौर वह देवमन्दिर्‌ 
म जता ७० फिर आष्टमीके वहानेसे शाजकन्या भी अकेली देवः ,. 


५ 


मन्द्र के मीत च्रं ओर देवा कि दारके पीछे पना प्रिय खड़ा 


५ 
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मतलिने यह शाप सनकियाथा प्रियकर ष्यानमे लगाहृश्या गना 
रथके दार कौशाम्बी नग मपषुवा ३५ इतके उर्धरन्त रजा 
ने इन्द्रे स॒नाहुञ्रः गावी का इृ्तन्त पर्षन. युगस्थ्रदि 
मन्त्रो. को खनायां चोरकृतवम्मी रना सैउक्ं कलावती कन्या 
के मांगने को दूतः मेना इतवम्मौ ने दूत के सुख.से यह गत्तन्त, 
सुनकर यपनी,कर्तावर्ती नाम रानी से सव हाल कहा पतवकरलाः 
वतीपोली क्रि दे रना} सहप्तानीक को.गृगावतीःऋश्यदेनी 
चाहिये यरी वातःसुफषेः किसी बद्चण ने स्वम्रम कटी है रनीके 
वचन सुनकर राजा ने प्रसत होकर मृग वती काःयत्यन्तः सुन्दर 
स्वरूप चर्‌ गरत्यगीतःव्मादि"की चरतुप्ता दृतं को दिखीईं ४०इ 
के उपरान्त .सहसातीक्रके साथ. त्यन्त सुन्दर चन्दमा की किए 
के समान रूपवान्‌ अपनी शृगावती का विग्रह करदिथे। परस्प 
समान शुणवाले स॒हखानीर्क चर सृगव्रतीं इन दोनों क्रा समा 
गेमहुथा इसके उपशन्त थोडी दि मे रजके सेत्रिर्यो के पुत्र 
हए युगन्धर के योगन्धरयणनाम पुजा सुप्रतीक के स्मरवान्‌ 
जाम पुत्रहा ओ रजाके भित्र के वसन्तकः नाम 'पुत्र.उेप्रच् 
इ्ाःफिमः थोडे दिनो के उपरन्त.गजा कौ सती सगीवती,मी 
गभेषतीह्ूरं फिर गभवती रती कौ इसःवातपर.मन प्व कि र 
पिस्से भरीहुईबांी म स्तातकरं सनीकीं "उच्चा को पूरणं कलने ' 
के सिये? धारक .रनाने लाख . आदि के र्पपनेबत्रडी मंखदिी 
उस.बावडीमे स्नान कृती इद रनी. को मसःके पे से गरड ' 
के वंश मेँ उयत्रहुया कड पची-उगलेगया पत्री से दगई-रनी 
को माने ददने फे लिये उसीसमय सद्ानीकका धैय नी नीता 
रहा अथीत्‌। जां को धीरन: नदीं शट प्रिया मे लगेहुए राजी के 
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है देषदत्तमेभी उसे देखकर जल्दीसे कर्मं लम।लिया गनकन्या 
ने देवदत्त से पूषा कि उस गुप शासको ठमने कैसे जाना तव उस 
ने कहा फि मेँ नरी सम था परन्तु हमारे उपाध्याय ने उपे स- 
ममलिया तव सुभ छोड दे तर मूख है यह कहकर मन्त्र भेदके इर 
से वह कन्या वहाँसे चरीग्राई शोर देवदत्त से एफान्तम मिलकर 
चसीगर उस प्रियाका स्मरण काताह्या वियोग की अग्नि सै 
मरगया महादेवजी ने उसे मर देखकर पचशिख नाम गणको 
ध्रज्ञादी कि तू जाकर इसका मनोरथ पर्णेकर्‌ ७६. तव पचशिखं 
ने उसे जिलाक उससे कहा कि तमं स्रीकाप्ता पेप वनायो चमो 
पेचशिख ने अपना वृद्धव्राह्मणकासा वेप बनाया तव देवदत्त को 
श्मपतते साथ मे लेकर सुशमौ नाम राजा फँ यहां जाकर बोला किं 
हे रजा ! मेष पुत्र कहीं चजलागयादे उपे दटतेको मे जाता तुम 
मेरी वहूको पने यहां रखलो यह सुनकर शापके डर से सुशम्मी 
ने स्री पेपधाी परुषको पनी कन्या के महल मँ क्ख ८० इतके 
उपरान्त पचशिख नाम गण के चकलेजानेपर देवदत्त घी के येप 
पनी प्रियाके यहां रहते उसका वडा विश्वासप्रा्र होगया एक 
समय राजकन्या को बहुत उत्करिठत देखकर देवदत्तने अपना 
स्वरूप प्रकट किया ओर्‌ उससे गान्धर्व विवाह कप्िया फिर कुच 
दिनके वाद गजकन्याके गर्भवती होनेपर ्मरणमात्रसे आयाह्रा 
शिवजीका गण इषे गुषषैति से ज्ञेगया चौर देवदत्त को अपे 
साथ भ लेकर सुशमा राजाके घणया ओर बोला कि हे जा । 
ग्रान मेर पत्र ्रागया मेर वहू सरे देदो तव राजाने थह सुन 
कर्‌ कि वह्‌ शत्रिको करीं साग गह ओर ब्राह्मणक शापसे इर्कर 
मन्त्रये ते यह कहा कि यह ब्राह्मण नदीं द मेरे मनि के लिये 
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चित्तको.भी मनि पक्ष -हस्तेगयां जिससे कि गनी के नंतेदी 
राजा मूर्छितं हकर गिखडा ५० क्षणम रजाकी सूच्यं नगने 
पर.राजे कँ वत्ताम्त को श्रपने प्रभाव सेजानकर मातत्ति वर्मं से 
इपके पस गाय र्‌ उसमे. राजाको सम्म कर तिलोत्तमा का 
चौद्रव्का शाप सुनाया योर यद्‌ कहकर सखै को चलागया 
हे भिये ! घाज उपःपापिनी तिलोत्तमा का मनोर पूर्णहया यह 
कहकर रना बारम्बार. विलाप कणनेलगा.फिरः शाप के एत्तान्तं 
कोणस्नंकर्‌ मतियोनि समणाया-तव राजा फिर.मिलने की श्रशा 
से किसीपरकार साषधानहृच्मा इतने, यन्तं वह पक्षी गनी ृगा- 
वती को लेकरःउदयाचल पर गयाओग उसे जीती हैः जानकर 
वीं खोकर उडगया उस पक्षी केःचक्ञेजनेपरः चोर पर्वत पर 
श्रकरेली पने को देप्करःशोकं; चर भयसे "वह्‌ सनी-त्यन्त 
व्याकु, फिर-एकं पेख 'पहनेहृए रोतीहई अकेली रानी कों 
कोई बडामाफैःश्रनगर सूर्पःनिगलनेलगा- तव उस्‌.अजगरंको 
माकस्यौर उस. रानी रो उससे-ष्डाकर कोड! दिव्य पुस्प.चला 
गया-५८दसके(उपेरन्त रानी मरते की -इच्छासे किष मतवा 
हाथी कैःसामने चाप चलीगई उषनै-भी दया से उसे धौड्ःदिया 
यट पदधेःयारचंये कीवातंहै कि पश मी अपने संन्युख युस (5 
› गनी. को बोडकरत्रलगया स्थरा को पाय्य नहीं हैक्योकि 
(ईष्वर कीःइर्या से क्या. नरी सोपा) इक उपरान्त गभे 
भासे ग्याङ्कल पतर से गिरती हई. गनी अपने पतिका स्मरणः 
करके त्रिल्लाक्र रेनेलगी यद सनक्रर कोई सनिका वालक्‌ नोकि 
वां फल,मूल-लेने के लिये अ्रयिाथा रानीःके निक्रट"यया वृह 
गनी-को देखकर समकर दयासे-जम्दग्निजी केःमाथ्रम 
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गई देवता आया क्योकि ठेसी बति वहा हा करती है देल 
वसमय मे वडा तपस्वी दया दाता चोर धीर रना शिवि पृपरणं- 
णिर्यो कारक्र कष्तेगलां हया था उक्को ठगने के लिये इन. 
[फे स्वरूप को धारणक कवतरके रूप को धारण किये 
म के पीये दौडा चह कवत मरि दष्क रजा शिविकी गोदी म 
पापड़ तव उस बाजमे मरुष्यो कीसी बाणी मे. रजा शिवि ` 
नहा कि हे गजा ! मँ वहत भूखा तुम इष मेरे भव्य कवत को ' 
दो नशं ते मे मरनाठगा तोत क्या धमै होगा ६१ तव ` 
(जा शिविने कहा कि यह हमार शरण मे आयार हम इष को 
ही त्या्गेगे इसके समान अन्यकिी जीव का माप ठम सेली '' 
पज ने कहा अगर पादी आप्‌, कहते ह तो. यपनाही मास्‌ 
पुमे दो राजाने प्रसन्न होकर यह्‌ वात स्वीकार कर्ली फिर जैसेर 
जा अपने मांस को तराज्‌ मेँ उक्षके वरात्रर करने को "काट काः 
वृदातानातोथा वैसेदी वैते वहं कवत अधिकं भारी होता चरला 
जाताथा तव रजाने पना सम्पूणं शीर तशजुपर स्खदिया उसं 
मय रजा धन्य है २ यह्‌.आकाशवाणी हृं फिएदन्द ओर धमै 
मे अपना २ स्वरूप धारण करके रजाकी वड स्तुतिपर्थक उसका 
शरीर ज्यका स्यो कप्दिया ६६ इसके उपशन्त यर्‌ भी.वहत से , 
जाको वरदानदेकर इन्द ओर पपं दोनो चअन्तद्धनि होगये श्छ . 
प्रकार मेरीमी परीक्ना कर्नेको यह कोई देवता अया मनिवर्यो से 
यह्‌ बात ककर उरताहृया रना ह्मण से वोला कि.भमां की-. ` 
निये श्रान राच्रिकी च्याप्रकी वह 'रति दिन स्त्राकसनेपरभी कर्द 
चसीगङ तव वह्‌ गरह्यण दया करके बोला किं जो मेरी.बह कही , 
चलीग्द है तो पनी कन्या मेरे पुचको देदे यह सनकर शाप 
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छो ले प्राया. ६३ -पहां.रनी ने यपने.तेजं से सूच्थके समनिप 
राजमानं नमर्द्ग्निजी के दशन किये चौरं प्रणामं किया वपे 
प्रर गिर रनीको देखकर दिव्यदधिवाज्ेजमदग्निजी ; विोग 
से महाप्याकुल -होनेवाली!रानी से बोले कि हे पत्री! यहां तर 
वशका.चललनिवाला पुत्र उत्पत्र होगा योर तेशपति भी तुके मि- 
लेगा शोक मतकरो सुनिजीकरे यद्‌ वचन सुनकर पति के मिलने 
की श्रारा से.रान वदी रहनेलगी इसके पीक दिनेमिं रानी 
केःएक वडा सुन्दर पुत्र उपन्रहृत्रा उस समय्ाकाश से गगा 
यती केःचित्तकी प्रसन्नं करनेवाली यह श्काशषाणी) हद किं यहं 
उदयननाम.वड यशस्वी रनाःहोगा योरइसका पुत्र सम्पूण 
विद्र का सजा रोगा ७ शरीरे २अ्यह उदयननाम्‌ बालक 
जमदग्निजी के यश्चम में त्रपते रुणो समेत बद्नेलगा जमद 
गिनजीःने,उसंको कषत्रिय के योगय सम्पूर्णं संस्कार करके सम्पुर्ण 
षि्य(प्रो.समेत धतुरैद सिखोया-कथी "सनताः से,.शृग्ती ने 
, उसःवालक फ रनेहः से जा सदसानीक केःनाम से. युक्त कंडा 
द्यपने.हाथसेउतारकर उसे के दार्थ पहरा 'दियाथी एके" समये 
उदयन .शिकार के सेलने को. गया तो वहां देषाःकिं की 
दारै एक बडे सुन्दरं सपं को जवर्दस्ती पकडे लिंये-नाता ` 
हे उदयन ने दयौपू्क उससे कदा कि हमीर कहने से इस सथको 
छोडदो ७५.तव मदा बोला किं है स्वापी यहतो मेरी जीविकां 
हैमे बडापगरीय ह सदैव सर्पो का तमशादिखा रचने पको 
भता द पुरनेःसपके मरजाने परं वहतं ददते. ईस वनम मन्त्र 
ओरब्योपधियो के वलसे यह सपं मेने पायाद उसके. यहं वचनं 
सुनकर उदयन ने मातो का दियाहू्मा कंड उसे देकरं सपं कुडवं 
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दिया तष प्रणाम कृषे क्डेको सेके मदारी कै .चततेजाने, पर व्ह 
सपै.उदयन्‌,पर प्रसन्न रोःवीणाधारी म॒तुष्य होकर वोल्ला,किमं 
रजकं कावड .वघुनेमि नाम है सुमने भेरी श्षाकी है इस- 
लिये तारो-सेबहेसुम्दर शष्दवाली यर सुन्द्यि से नङाऊ 
बड्ी-उत्तम प्यर्‌ वीणाली, ओर ताम्बूल तथा कमी न सुरमाने 
वा पूरष्पो की माला लो यद देकर उस-मपे ने कभीमे्तेन 
हेनेवाले.तिलकःकरी युङ्किभी .वताई इसके -उपरान्त वरह ^उदयन 
उन्‌ सब पदार्थ कों लेकर जम्रदागिति के आश्रम मे अपनी माता 
के निकः खाया इस वीच मेँ वह मदारी उदयन कफे दियेहृए्‌ उस 
कड़े को ज्तेकर राजा सदक्नानीक के राज्यम वेचने को राया राजा 
के मनुष्य सला के नाम से युक्र उस कडे को देख कडे समेत उस 
मदारै को रजा के समीपं से आये-=४ शोक से विकल गना 
सरखानीक ने उस मदा से अपने चाप पा कि तम यह कड़ा 
की सै लयेतव ऽस मदारी ने उदयन से कडा पानेका श्म्पूण 
पृत्ताःत रानाका कं सनाया मेदारी के वेचन' को सनके्रर 
अर्पनी सी के कंदे को प्रहयान.के राजी के चित्तम "वड़ा सन्देहं 
हया उसीसमय यह ्याकाशवणिी ददं किं है शेना ! तुम्हाराशापं 
श्व जाता ब्दा पत्र, समेतः तम्ारी मृगावती रानी उदयाचल्‌ 
पव्यैत्‌ पर जमदग्नि फे याश्रमे है जैसे गर्मी से व्याकुल मोर 
को. जल ऊी इषि से प्रसन्नता होती, है उसी भ्रकार वियोग सें 
ज्याङ्कुल-रजा श्याकाशवाणी से प्रसन्न इया इसके श्नन्तरउसं 
दिवस के.क्रिती प्रकार उ्रतीतशदोने ए उप्त मदारीको साथमे 
जकर गजा सदकानीकं पनी प्रियते मिलने फे लिये सेनर्थो 
समेत.उदयाचज्ञ फ़ चला ० इपं केः उपणन्त राजा बहैत दर 
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उपरान्त क्षणम सुख देनेवासी ओर क्षणभरमे दी दख देनेग्राली 
+ दैषकी गति ॐ.समान अपी प्रियोको शोचने लगा एक दिनं 
मोचनिका नाम कोई दासी बद खाकर उपसे बोली फि यहां तुम 
श्रपसे प्राण देनेके लिय क्ये येद सुरोका गजा यथी किं 
काम के सिये कीं गया है लोय्क! तुम्हे मगयती को व्िदेगा 
“^ ईपीिये तमको यां यक्तिपूव्व॑र मेना दै यर इरी से तुष्टि 
पेते मे वेडी भीःडालीगरं है उसने तुमको भगवती के बलिदान के 
लिये भेजा है इषीसे यह लेग ठम्हारी खाने पीने की वड सति 
कसते है १४३ ठ्टरे दटनेका एक उपायहै जो तुम मानो तो इष्ष 
सुरत के गजाकी लडकी सुन्द नामे वद्‌ ठम्दँ देखकर अत्यन्त 
कामातुरं है अगर हुम उसके साथसंमोग करोगे तो त्दीेपराण 
वचजाग्रेगे उसके यद्‌ वचन सुनकर शीदत्तने छपकर्‌ उप्त सुन्द 
फ.साथ श्रपना गान्धर्वं विवार करलिया रेज रात्रि के समय उष 
की वेडी को सोलकर वह सुन्दरी उस के साथ अयना भोग किया 
करतीथी-च्र.फिर बेदी उल देती थी इसके उपरान्त थोडे दही 
दिनम सुन्दरी गभववी हद ओर य्‌ सम्पूणं वृत्तान्त उस की 
माता मोचनिका माम दासी के सखस सुनकर दामाद के प्रेपसे 
एकान्त म श्रीदत्तके पसग गरोर बोली कि हे पुत्र! श्रीचण्डनाम 
इस सुन्दरी"का पिता जो इष वृत्तान्त को जानेगा तो ठह मरि 
तिना न छोडेगा इसलिये तम यद्यं से चते जाग्र ओर सुन्दिफो 
म शलना९४7 यह कटकर उस की सातने उसे वापि छड़वा 
दिया तय श्रीदत्त सुन्दर से यह क्क कि मेसखदरग तैर पिताक 
पास वदास चलाया फिर मृगाह्वतीके दूघनेके लिये चिन्ता 
से.व्यकुल् उक्षी यन में धुमा चीर वन मे घ॒प्तनेके समयस्तको 
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लाकर उ दिन किसी जगली तालाव के पासं टिका वहां शयन 
के समय सेवा करने के लिये ये हए संगंतकं नमि किंसी कथक 
अथौत्‌ किस्सेवाज से रजा बोलला कि" मृगावती के संवं रूपी 
कमल के दशन कएने की इवय करनेवोले सुमे "कों मेनीह 
कृथा को तव सेगतक बोला किं हे राना 'व्मापः वथाः सेन्तपि 
करते हौ क्योकि शापका अन्तं होक दैः. अप ते रानी 
का समागम हुआ चाहता हे ओर सयोग `वियोगं तो मरुर््या 
को हृदी कसते हँ इसी विषयमे. से एक कथा कहती उसे 
आप सुनिये ॥ ' १५. 1 न्ष; 


॥; 


५ + १ ^ 
॥ द्रति र्टन्तप्रदीपिनोचनुधमागे १४ प्रदीपः ॥ ` ` ‡ ` 


अय्‌ टष्टन्तमरदीपिनीचतुधेभागे ९५ प्दराप्रदीपः ॥ 

. वेयोगेप्तप्यथस्षयागोजायतक्ालताययथा ॥ श्री 
ट्त्तःस्वायपल्न्याहवदुक्त।ऽययुताऽमवत्‌॥ ३१५ ॥- 

( श्र्थ> प्रयोग दोनामे पर सयोग भी कलपाकः होदी 
नाता-दे जसे ्रीषर निन सीसे विगुक्क हो, फिर उसी से, संयोग 
को,प्राप्ष हृयआ-नेसे-मालव -देश मर य्नसोम नाम्न प्राद्यण के 
कालनेमि शरोर विगतभय नाम दो पुत्र.ये उन ' रो प्वहां के 
निवासी बहत प्रम्‌ करते. पिताके मरजाने पर दवावस्याको पराप 
वह्‌-दोनो पत्र षिया पढने के लिये प्र्टलिपत्र नाम नगरमे गये 
वहां देवशम्मौ नाम उपाध्याय से व॑हत सी क्रिया पदीं तव उपा- 
ष्यायने प्रसन्न होकर पनी दोनो फन्या,उन दोनीं की व्याहदीं 
इसके उपरान्त कालनेमि अन्य गृहस्थ लोगो को वहत धनाव्य 
देखकर ई से लमी मिलने के लिये श्नग्नि मे हवन करनेलगा 
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अच्छे २ शकुन हुए उन उत्तम शकुनो को. देखकरर्नहां इस का, 
घोडा मथा शरोर मृगाद्भवतीलोदषीःवर्हा-याया योर उस जगह 
सामने आतेहुएु एक वहैलिये से भी उसी गरगाड्तीको ; पठा तव 
उसने फहा किं -क्था तम्हार्‌ श्रीदत्त नाम है ि्व्रह वोल्ला कि घः ` 
भागा श्रीदत्त मेह तव वह वोला कि चुनो मेने चां रक तर 
हद तीह तम्दापैल्ीको देखकर योर सम्पूर्णं उ्ाःतभी-उसेपच 
कृ९उसेप्तावधान किया चोर फिर दयापृधैक इपतैनसेःऽसकों चपते 
गाव मे सेगमया फिर्गाव भँ जंबान-२ वधिको कै देखकमधुरके 
निकः नागस्थल नाम माव मेँ विश्वदत्तनामं एकं शद्ध बारणके 
यहा मेने उषे सुषु करदिया किः तम्डारी ल्रीःते तम्हरेनमि"को 
पुखकर भे त॒भको तलाश कने यहा आय्रजयत्र तमं शीष ताग 
स्थल मँ जाकर अपनी स्लीको लेलो ५४६ एसके"यह त्रचन सन 
करं श्रीदत्त वसे चला ओ दू दियं नागस्थलमे,प्ह्राश्यीर 
विश्यदत्तबाद्यणफ़.घर-भं जक्ररं श्रीदत्त यह.वचन बोला कि तैः 
हेरियेकी सुपु्दकराई द हमारी खीको हम देदो ये संनकरं विः 
रवदत्तने कदा कि मथुरा म रजा स्रसेनका एयाध्याय्‌ तथारत्री 
एक ब्राह्मण मेय भित्र है उधी के यद्यं मेने"तम्हारी खी को मेन 
दियाहै क्योकि शस निर्जन गा मे उसकी. रक्तन दप्कतीथी 
तो प्राता तम ही .जाना अन यहां रही.रदौ,.षिरवदत्त के 
कहनेसेशीदत्त राश्निभर पीरा चर्‌ परात-कराल, मधुरको. चला 
फिर दूसरे दिन 'मधुशःके निकट पष्ैवकर बहृत-मागं चलने से 
चे भेली दोम्‌ई थी इलि निल जलवाली-एकं. वावड़ी मँ 
ध्नानः कस्नेलगा वहं न्त के कीतर चोये कास्ताहु्या-एक 
यञ्चमित्ता जिसके एक किनारे मेरा कार वेश्रहु्ा था तत्र 
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हवन से प्रसन्न ःदोके साक्षात्‌ लप्मीजी प्रकट लेकर बोलीःकि तु 
वहता धनःमिज्ञगा चीर तेर पुत्र रना होगा पस्तु अन्तमे तर 
सोर के समान मारा. जायमे क्योकि तेने ईषा से वन कियारै यद्‌ 
परह क लक्मी,जी 'तोन्तद्धीन दोगई चर कालनेमि धीरे २ 
घडा धनवेम्‌ होगम्रा-छर इच. दिन मे उप्त के एक पुत्र भी 
उत्पन्न हृश्रा ,१३'उसका नाम उसने श्रीदत्त ख्खा क्योकि षह 
लभी जी-की कपर सेःहश्रा.था धीरे,२ वह श्रीदत्त वड़ा ,होकर 
ब्राह्मण होनेपरं मी घ्र विया शरोर वाहयुदध मेवड़ा प्रवीण हया 
इसके उपरन्तकालनेभिके भाई विगतभयकी स्रीको सरष॑ने काट 
वाया इसी .से वरह तीथेयात्रा के लिये परदेश -चलागाया फिर 
वकि गुणग्रारी बेक्लभशक्कि नाम सनने श्रीदत्त को षिकरमशक्रि 
नाम अपने ुत्र.का भित्र.वनाया इसके उपरान्त अवन्ती देश के 
दो कत्री बहृश्ालीःर . वजरसु्टि माम उस ` श्रीदत्त के भित्रहुए 
पिर-श्रीदत्तःसे, बाहृयुद्ध के दास जीतेगये तत्य गुणज्ञ दक्षिणी 
लोग शरीर ंहाव्रल - व्याघ्र भः, उपेन्द्र बल तथा निष्ड्रकनाम 
मत्रि के पुत्र इप्के,मिन्रहए एक समय वोत मे श्रीदत्त सब 
दरपन ्नितरो को साये-लेकर रजयुत्र समेत गङ्गातटपर खेलने 
कौ.गेया-हां जाकर खेल मे.राना के सेत्रको ने र्‌ा .फे पुत्र 
को श्रपत्ती श्नोर्का राजा बनाय। यर श्रीदत्त के मित्रो श्रीदत्त 
को अपनी स्रोपूका रजा बनाया २२ यह देखकर कोपितं हए 
राजाके परमे श्रीदत्तको लडमेकेलिये बलाया तव भ्रीदत्तने मल्- 
यद्ध करके शजाके;लड्के को पाड दिया इस कारण रजके पुत्र 
म पते चित्तम यह विचार किया कि में सेःमखादलुं रजाके 
पका अभिपराय समकर श्रीदत्त अपने मिनो समेन वहां मे 
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६ उसवघको लेकर दो धिना देखे ्रीदत्त मधुर मे घमा वहाँ 
उसंवक्षको पहचानेकर रोर उसमे रोका हारे ¶ देवक गना - 
धिपादीन्डष चोर कच्छरद्बाधके फोतगल कै पास ले्ाये-कोतः 
वाल ने रजसे का द्नोररजनि उपके. मारनेका हवम दे दियाः 
१७० तवं मारने के सिये वध्र.कंस्ने के स्थान मेँ राजाके सिपादीः 
दिटिरपीरतेहए.भरीदत्तको'लेचले,इपप्रकास्ते नतेहृएध्रीदत्तको 
श्रगाहृवतीने देखा यौराजिषके घस रहतीथी उप मन्यते "बोली 
कि-यदी मेर पतिहनिक्षकोमःसे के लिये रंजाके सिपाही लिये 
जतिः यहः्सुनक्रर मेन्री ने उनःवं 1 कसलेवालो को सेक दिया 
श्रीर्‌ राजा से जाकर कवधसेः उपे" द्धडवादिया ` रोर शपते 
धस्मे लि"यीया-इप्तकेरप्रयन्त श्रीदत्त मंत्री को 'देखकर ` धपे 
चित्तम शोचनेलगा फिंःयह वदी मेण विगतभय नाम चचादैनोः 
किं परदेशको चलीणयाधी योर 'भा्यवशः से यहां आकर मत्री. 
हव्या इसप्रकार उतेपहचानके रोर पृचकर उसके पैरोमे गिखडा 
१७१िगतम्रभी अपने मष्वैके पुत्रको पटयानकप्! उतेकंष्मे 
लगाकरर्खम्बूर्णैदत्तान्त पृचनेलगा-तव श्रीदक्तने अपने पिताकी 
मृत्य सेन्तिकरई पना संव रृत्तान्तःचपने चचाको सुना दिया ठस 
श्रीदत्तका सम्प वृत्तान्त सुतक्रपविगतमयके च्ंसु निकल भ्ये 
समोर एकान्ते अपनेभतीनेपैवोला कि हेत धीए्जधरो सुमेयः 
श्िणी सिद्धेदेउसने सुमे पंचहजार घोडे ओर्‌ सातं करोड व्यशर्फी 
दी हैवहस्वधन चम्दपदी है स्योकिमेरे कोर पुत्रनदीं है यदह कह 
कर उसने श्रीदक्तकी सी धीदत्तके सुदं कटी. योर श्रीदत्तनेभी 
वहुतप्ता रेश्वस्ये पाकर उसके साथ त्रपना विवाह कालिया जेते 
किं गातरिे।चन्धमो की.शोभा देती द उषी प्रकार वहां म्टते दए 
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भागथ्ाया तव भागते २ मागे म यहं देख.किं सुमे वहतीह 
ल्मी जी के समान गङ्गानी मे वहतीह छी नह हे चंद देके. 
उक्तके निकालने के लिथेयपने मितरोको गद्धकि किनि धोद 
कर्‌ श्रीदत्ततेःभी मोतामाय पानीमें गोता मकि क्षणभस ही 
श्रीदत्त ने देखा फिन की पानी हे योरन वह सी दै केतल पक 
सुन्दरःशिवजीका दिभ्य मंदिर बना हयहि यै देखक वंदे चाः 
शत्य से युक्त थकाह्ा श्रीदत्त श्रीशिषजीः कोःनमस्कीरं कके 
उसी भंदिरमे गति भर रहा २१ प्रतता सम्पण शणो पेत 
मति को धारण किये ल्मी के समीनः वह तीः सििजी की पू- 
जन करने को वहां आई श्री शिवनी का पूजय करे षहे"खी 
पते घर को चलती गई त्रीर भीतर्जके अपने कमरे भे पतभ 
प्र लेटग वहां सेकड़ं खिथां उसकी सेवा,कलते करी मौजूद थीं 
श्रीदत्त बही जाकर उसके निकट वेधगया,इपके ठपरान्त है सी 
एकाएकीःरोदनः कर २ आंसू बहाने लगी उ्पमयःसरीदत्त फे 
चित्तम बडी दया तोर बोला फं ठुम,कोनं हर वयो रोती - 
हो घु से कौ मे तुम्डरि इःख को ईए कगा ३ ततव वंह बोली 
कि हम सुब एक हजार दैत्ये के स्वमीति कीः पोती हैहन 
वमे मदी ह चोर मेर विदयुधमा नाम हेरि वावा वलिक 
तोःविष्णजी ने वहत दिन से वप खाहि.ओेर पिताकीभी षि 
ष्णुही मे बाहूयुदध मं मारकर.हमेःहमरे वरते निकाल दिर 
ओर टमि रोकने के लिये एक.सिह वंहा.वेशल्ञदियाष्टैइक्ष से 
हम अपने युर मे नदीं ना-सङ्गी दे यदी ष्देमेको.वडां इ है जव 
हमने विष्छपे धने "पुरम न नेकोःवेयं चा तेव8न्द नयह्‌ 
कटा था कि वेर के शापसे यक्षं सिंह होगया है जवे कोई भहष्य्‌ 
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श्रीदत्तकी शोभाम्ृगाूवतीै ददं ययपिं श्रीदत्तको एप देश्य 
प्राप भी इआाथा तथापि उत्क चित्त मे बाहुशाली खादिकं मित्रौ 
कौ चिन्ताबनीरही रहती थी एक , सपय विगत्तमय ने धीदक्त क 
एकान्तम इलाकर कदा कि पुत्र यके रजा शूरसेनकी कन्याको 
रानाकी यक्नासे किसीके देनेकेलियेऽते लेकर मे ययन्तीदेश को 
जागा तो इी वहाने से उस कन्याको मेँ तमै देदुगा तव रस. 
केन्याके साथ नो फरेजशेगी वह ओर मे. सव फरौजको लेकः 
जो राञ्यल््ीनी की पेपर एद परिलनेवालाः टे वह रीघरीं 
तुमे मिलतनायगा १८. यह निश्चय करते सेना ; रौर अपनी 
सृरगाकवती आदि घरे लोगो के समेतबह दोनो चचा-भतीने 
उस कन्याको लेकर वंको चलते इसके उपयन्त नय विन्ध्याचल ' 
पर यददन पहुचे तव वहृतदरी उकुओंकी सेना"वदां आई ्ौर 
सद रेककर बाणो से मारनेलगी तव श्रीदत्तकी.सम्र्ण तेना के 
भागर जानेपर प्रहासे म॒च्चितहये थीदत्तको बाधक! ओर उसका 
सपरणेधन लेकर डाक्‌ अपने गारवोको चलेगये पिर सम्पूण डक, 
श्रीदत्तको धलिदान देनेके सिये भगवतीं के मन्दि त्रलेगये ओर 
चैट बनानेलगे फिर वदां अपने लङ्केसमेत आैटईैसन्दरीताम 
भीलों के-एजाकी कन्याने श्रीदत्तक्रो देखाः्रौरस -दाङ्को 
हशरकर श्रीदत्तको रेकर वड़ःआनन्दपषैक देवी'के.मन्दिरिमि गई ‹ 
इकके उपरान्त शतो का राना जो मप्तेपपय चपनार सर्वः सज्यं 
अपनी कल्या करो देगयाथा उह श्रीदत्तःको मिला क्योकि उसके 
कोई पुत्र. थां चोरवह सम्पण दाका काः लियाटुत्धिनभी 
च्चा तयां ृगाकवत्री समेत श्रीदत्तको मिलगया किरप्रस कन्या 
से सृगोककनाम यपने; सद्गको पाकर शौर शम्सेन नामं राजाकी 


क 
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इसे मारेगा तव इसका शप्र च्टेगीं ससे ठम मर थ रूपःउसः, 
सिंहं को मारे क्योकि- इसलिये भिः तुमको .यदां लाई ह उस्त्षिंह 
के मासे से तमको भृगाहकनाम सदग मिकेगा जिसके प्रभाव 
से म सम्पूणै'पृण्री को जीतकर रजा दोनायोगे ५ यह सुन 
कर श्रीदत्तने वह दिनतो वही व्यतीत किया चौर दूसरेदिन दैत्य 
की सष कन्या कौ.सा् लेका उस पुष्ो चला ४६ वहज।(कर्‌ 
श्रीदत्त ने बाहूयदध से,सिंहे को जीत लियो तव,उस सिह कारूष 
पुरप का सा रोगया.योरे वह्‌ प्रसन होकर शाप के हुर्गाने बाजत 
श्रीदततको यपना खदग देकर अ्न्तंद्धनं होगया ओरदैत्य की 
सव कन्था का दुःखं दूर होगंया इषके उपयन्तं श्रीदत्त सव,फ- 
श्यां समेत उस पुर के तरम्गय। ओर वहां उस 'वि्चःपभा 
कन्वापर मोहितदह्या तव चहकन्या युङ्गिपूरव्ैक श्रीदत्तमे बोली 
कि मग॑सकेभयके दूर कश्नेवात ईस खदगको लेकरतुम वावडीमे 

गीता षारोउपके कहने से जेव ग्रीदत्त'ने गोता-मारा तो गङ्गा 
नी केसी तशय जानिकला जहां से कि यह कूदा था ५२३ 
परकर दैत्य कीःकन्या सेला गया श्रीदत्त-खदग ओर ्चगूटी 
मेवं पातार्चं से निकलकर्‌ आश्चस्यै ओर तेद दोनों से युक्र दी 
गया फिर यपे मित्रोके ददने के निमित्त अपने चरकी तरफ 
चला रस्ते मे. दूर चलकर निष्डरकनाम मित्र-उतको मिला 
निष्टं उसकरोःप्रणाम करके योरएकान्तमें जाकृररप्तत्े बोलला 
किः गङ्गाम ड हृएठमको वेहतं; दिनो ' तक रदूटकर हम सीगं 
स्मपनौ शिर काटने को तैयार हृएये कि यह काशबाणी दं कि 
हे चत्र )-अपनाशिरंमत्तकायो बु्दाय मित्र दम्हेःमैलजायगा। उत 
त्रीकाशेषाणी को ुनकरःहम लोगं सुम्दरे पिता से यद्‌पृत्तान्त 
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क्रन्यासे षिवाह्‌ करके यदत्त वदहांका वडमिरी रनाहोगया ठव 
श्रीदत्त शचपने. दोनों सुसर षिम्वक ओर शरूरेनके पास, दूतभेजे 
तव वह द्रोनो यदसुनकरं अपनी २ सेनालेकर यपनी रकन्याथो 
के स्मेह से हां याये फिर बाहुशाली आदिक मित्र भी घरं फे 
च्छ होजानेपर श्रीदत्तके संब वृ्तम्तको सुनकर वहायाये इसके 
उपगन्त.सगसमेत श्रीदत्ते पिताके मारनेवाले राजाविकमश- 
क्ष्कि जाकर मार ओर मृगां कयती समेत सम्पूणं एभ्वीका ज्य 
पाकर विरहके उपरान्त श्रीदत्त ्रत्यन्त प्रपत्र हा इसप्रकार सै 
राजा वडेवियोग बीर माना यापत्तिरूपी समुदको पारहोकर धीरं 
पुरुषं ्रानन्द को पाते है संगतककथक्‌ से इस कथां को ' सनकः 
राजा सदसानीकने वंह रात्रि माम म व्यतीतकी किर प्रातःकाल 
पहले, तो मनोस्थोपर चदक्रर रजाका चित्तचला फिर पीडे राना 
सह्ार्न.क चला थोडे दिनों मे राजा महिं जमदग्निजी के ग- 
श्रमे पर्हुचा वह एता उत्तम.आश्रमथा कि जिसमे पशु पी भी 
श्पनी चपलताको छोडकः शान्तश्च मे रहते ये षां यतिथियें 
के मम्पुणे स्कार करनेवाले जमदग्निजी को देखकर सजाने प्र- 
णामकिया तवच्यपने दशन सेमलष्योको पवित्र कएनेवाल्े तपके 
समूह महपिं जमदग्नि नीने बहुत दिनपै दीह पुत्रसमेत रानी 
मृगावती रजाको देदी २०५ शापके न्तम परस्पर देखने से उन 
दोनो केजो स्र खागये ये वह व्यस्‌ मे ये मानो चष्तकीवृषि 

थी गजान. अपने उदयननाम पुत्रको 'परयमही 'देखकर ्रालिङ्खन 
करके वहत देस चोडा इतके अनन्तर नमदग्निजी मसे `पूकर 
उदयन समेत अपनी रानी शृगावतीको लेकर रजी श्रमे चेला 
उस्म राजाके भेजनेको आंसू भरष्ट शृगभी तपोवेनतेके चले 
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हिने को चते ये कि मार्ग म किसी पृशने नखी से त्राकृपयहं 
शहा कि तुमलेग अभी इसनमर मेमेत नाथो क्योक्कि वाका - 
जा. वल्ममशक्ति मरगया चौर 'मन्त्रियो मे उसके.पुत्र विक्रम - 
क्षिक राज्य देदिय। राज्य'मिलने कै दूसरे दिन, पिक्रमशक्गि 

म यह कहकर फि इसने अपने पुत्रको चिफ.ख्सा दै उप दुम्दारे 
पेता को शूलीपर चदादिया ६२ यह देखकर. तुम्हार माता का 
हदय आपी फटगया कहै किं दुं के पाप बहुत चन्य-२ पर्प ' 
पे चोर भी भष्ठी रोजति द ६३. च्व वह्‌ विक्रमशाङ्गे श्रीदत्त ओर 
्रीदत्त के मित्रो-को भी मासन को दरदताहै उस पुरुपके एेसे,वचन 
पुनकर्‌ बाहृशासि आदिक दु्हारे पांच भित्र तो उलयिनी क्रो 
वलेगये ओरं सुमे तुम्हारे सिये "या विप्राकर बोडःगये हे ःतो 
चलो जहां वह हमारे पचो मित्रः वही चलें निष्ठं के पास 
एसे वचन सुनकर च्पने माता पिताका"वड़ा शोक.करके बदलां ' 
लेने के लिये श्रीदत्त शरषने .संङ् करो देखने लगा किरः समय को 
पिचारकर निष्टुरक के साध पने भिर्वरो सि.मिलने.के लिये शरी 
दत्त उलंयिनी को चला ६८.फिर ्रपने स्पृ वृत्तान्त को मित्र 

से कहते श्रीदत्त ने मां मे रती एक खी देखी -तवपृचने 

से वहवोली कि मे मलब देशको नाती.थी सो माणम शरलगई 

ट उतेके.यह वचनं सुनकर दया से.उनन दोनों ने उत्ते भी; अपने 
सार्थ मे लेकर उस दिन सायड्ाल के समय) किरी -उजडेहुए गवि 
भ.निवास किया वदां एकाएकी सत्रि नगेहृए श्रीदत्त.ने.देवा 
कि बह शची निष्टुरः को माकर उप्तका मांस बडी भंनता से 
सखा री है-तववः श्रीदत्त. पने: मगाः को “लेकर “उग ओर 
सखी भी-राक्षसी. रोग नवःशीदत्तेःउसको मारेःके लिये उषषके 
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"माये २०८ रानी के विश्टकी वर्ते सुनता हमा ओर : अपने 
विर्हकी वातकरो कहताहया रजाः सहघ्नानीकर अपनी कीशामी 
नमग मे.पर्हुचा-रनी ओर पुत्रकषमेत रजाको याह्या देखकर 
प्रजाके सम्पूर्ण लोग.त्यनत परस्हुये सनानि अपने पुत्र गु 
णो देखफ़र्उसे युवरजपदयी देदी चौर अपने मन्तरियो के पुत्र 
जिनका कि वसन्तक स्मणार्‌ चोशत्योगन्धसयणे तामथा'उन 
तीनोका उसको मन्त्रीबनादियाःउप्तसमय'पृष्पवृष्टि संयुक्ता 
काश,से'वाणीहईं कि इन मन्त्रये के पीथ'उद्यन सम्पण पवी 
की रजहिगाइषकेउपरन्त अपने पुत्रको रंस्यकाभारं सेपिकर 
राज्ञा मरगावती समेत संसारकासख मोगनेल गाः. ङक. दिनके.डः 
प्रान्तःसजा कोनकेपासके वालको ,शेतदेखक१.शन्तहीगया 
सौर वपय मोगेकरने-की सव इच्ा-नातीर्दीःतवःउदयन ना 

यपे यु्रको.रारयदेकरअपने.मन्तरं व्रगृगावती समेत'राजा 
सहखानीक.तप कने के लिये.हिमालयको चलागया२ १७)॥ 


{ †4-- ‡ वे शरौच्न्तमदीपिनीचदयैमोन रय ्रदीपाः ९. 


~~~ व्यथ हणन्तप्रदीपिनीचतर्थमागे पोडरा प्रदीपः । 


णे ४१ [१ 


त चावाचर तब्रा्मन्चार्ययथदयन्‌॥--.- 

(> वापा दधचातना-नरहस्वहलाहतम,; 
(य्‌ ) वुद्धिमान्‌ जन्‌ःविचार-करकेःकाम कँ जसे विनरविः 

चार्‌ कगन्करताः({उद्रयन राजपुत्र > महुष्य मय्‌। हस्ती के चलम 


५ ,. ~~~“ ~~ 
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>उसके उपगन्तन ःरान्‌ दयन्‌ वससद्रेशके रोज्यको पाकर सच्छे 
अकारे प्रनाप्मरोका पलन्‌.कसने लमा-फि्पेरि-र यौगन्धद्यण 


५ 


; , उत्तग्धं। ७१ 
भिक वाल पकडे तब उसका दिव्य खरूप होगया श्रौर बोली 
किदे महाभाग ! सुरे.मत मागो में राक्षसी नरीह सुमकी विश्वा- 
मित्र का-यदह्‌ शाप था ७५ एकसमय कुबेर के अधिकार फे सेने 
फे लिये तप कततेहृए विश्वामिघ्के तप म विध कर्नेके निमित्त 
कुमर ने सुमे भेजा वद्यं सन्दर रुपसे जवे विश्वामिघ्रको अपने 
वशम न कर्सकी तव भयङ्कर रूप करके मे उनको डरने लगी 
यह्‌ देखकर विश्वामित्रने सुमे शापदिया किं हे पापिनातू मर्यो 
की भारनेवाली रक्षी होनाय किए भरे प्रार्थना कसनेपर विश्वा- 
मित्रने यहं भी कदा किं जव श्रीदत्त तेरे बाल पकडगा तव तेर 
शापः द्टेमा तम से मेँ रक्षषी दोग है ओर नेरी बहुत दिनों 
सै इष्तं नगर को अ्रक्ला थां श्व त्ुम्हारी एप से मेर वह शाप 
चूटगया तुमजो चाह समसे वरमांगौं श्रीदत्त ने यही वरमांगा 
कि मेरी मित्र नीनां उसमे कदम एेसादी होगा यद्‌ कहकर चली 
ग ओर निष्टुखक नीड = र इसके उपरान्त निष्टुक को साथ 
लेकर श्रीदत्त धीरे? उजयिनी को पवा नेसे कि मेघको देख 
कर्नीलकंड प्रसन्न होते हे उसीप्रकार भीदत्त ओर निष्टुरक के 
देखकर उसके मित प्रसन्नहृ्णफिर वाहेशाली नाम मिते शीदत्त 
को सेत्कारपूव्यैक अने घर लेगय। योर शीदत्त ने उस से यपना- 

सम्पण इत्तान्ते कहा बाहृणाली के घम उसके माता ओर पिता 
से सेवन कियाहृमा श्रीदत्त पने सम्पूर्णं मित्रो समेत प्रसन्नता 
पूर्वक रहनेलगा ६ एक समय वसन्तं के उत्सवे थीदत्त भा- 
पने मित्रों स्मतं किसी वगीचे की सेरको गया वहाँ पि म्बकनाम 
राजां की मूर्गाकिवतीनाम कन्याको साक्षात्‌ वसन्तन्तफी लष्मी 
के समान देखकर श्रीदत्त काम के वशीभूत होगंया ओर. श्रीदत्त 


श 
॥ 


‡ ~: उत्तस्ै। `` ८१ 


च्रादिक मन्तियोँ पर. रव्य फे भार्को शौडकर केवल सुख का 
भोग करने लगा-सदेव शिकार करता श यौर वासरकं की दी. 
हई.णाको रति दिन ब्रजाया फसा था वीणाके मधुर शब्दको 
सुनकर वशीभूत दए मतवाल्ते वनके हाधिर्योको रवेपवाकर ेघ्ा- 
ताथा चर मन्वर्यो के सन्सुख पेश्याव्या के साथ मच पीताथा 
राजको केवलःयह चिन्ता लगी श्दती थी किं मेरे इल चोर सखः 
रूपके ्रतुष्प घ्री करी नहीं ह एक वासवदत्ता नम कन्या स- 
नाई,देती है सो वह कैपे मिलस्षी है ओर उन्जयिनीे उक्कन्या 
क्रा पिता शा चरडपहासेनभी यह्‌ षिच कस्ताथा कि मेपकन्या 
के ग्रसुरूप्‌ पति ससार भसम के{£ नही है एक उदयन नामहै सो 
वह सदैवका. हमारा शै तो किसप्रकार पे उदयन हमारे वशी- 
भूत होक इस.कन्याक्रो भ्रहण. करे एक उपायै कि उदयन वनमें 
अकेला शिक्रारे शौक से सदैव चाथियों को पकड़ा कृरताहे षी 
सेःयुङ्षि भूक उसको धवा मेगवाञ चौर उक्ते अपनी कन्याको 
गान.सिखाऊ तब बह अप चापद मेय कन्याको देखकर मो- 
दित होगाइप्परकरार से वशीभूत होकर मेय दामाद दोजायगा इस 
के सिवाय उसके वशःकल्ेका कईं दूमए उपाय नहीं है १२ यह 
शोचकः्‌ मजा भगवती के मन्दिस्को गया श्योर भगवतीकी पूजा 
तथा स्तुतिकस्फे पनी कन्याके लिये वदी राजां उदयन बर्मागा 
तव उस-मन्दिर से यह यावाज ई कि राज! उम्हारा यह मनस्य 
यडेदी दिनों मूरा होजायगा यह सुनकर भक्षत हयारजा इद्धि- 
दस्रननाम श्पने मन्त्री सेभी यही विचार करने लगा किं उदयन 
वड़ा मानी निश तथा महवलयप्‌ द ओर उक्ष के मन्त्री 
यादि सेवकी उस्ने वडा मतुरग छते हे उकम यद्यपि उसके 
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को.देषकर पह.कन्या भी.उसपरं आसक्त होगई-उस.कन्याभकौ 
वृक्षा पी त्राड्मःचलीगई 'देखकरश्रीद्त' बुत.प्रिकल होगया 
श्रीदत्त की यह्‌ दशा देखकर बाहुशाली बोला कि दहे मित्रम तु 
म्हारे चित्तक्रा हाल जानगयां-सुभेते.मते - चिपाञ्ची चलो -वहीं 
चलँ नह बह राजकन्या गरे वाहशासी के यहःवतन्‌ सुनकर 
श्रीदत्त काहृशाली के साथ जहा वह-रजकन्धा ग्थीःवही गया 
उससम्रय यह चिक्लाहः सुनाई पडी कि हाय २ सनका करोः सर्प 
ने काट साया-६९ तव बाहुशाली मेः उ्तके, केुकीनयथौत्‌ स्वा 
जेसराय से क्य कि मरे भित्र के पा्.पिपनामकं ररगूठी ओर 
विर्दिः यह सनकः वर्ह कैकी श्रीदत्त के पैरपर गिरकरं उको 
राजकन्या के पासनलेगया.श्रीदत्त ने वां जाक्रर अपनी गदी 
रानकन्याक्र गुली म पटशदीञओरमन्तपद्नेरगाःइससेप्वह 
रीनकन्य( नी.उदीः ओर सथ जोग आदत्त की यशसा, कैरने्तगे 
इस दृत्तान्त को सुनकर उस कंन्याका. पिता; रानाविग्खकःभी दुहां 
त्या-इसते श्रीदत्त अपनेःमिरमः समेत गूरी. को विना किये 
वंदा पे चला याया-रना ने प्रसन्न होकप्जोःङ् .सुवर्णादिक 
परा श्रीदत्त.को मेजे वह सव्रते बाहुशाली पिता को दै 
दिये ९ % इसके उपरन्त उस रानरक्रन्या की यादः कके, दत्त 
छी इतना सेद इच्रा.कि जिसके देखने से उसके मित्र लोग भी 
त्रहतःव्याकर् हए तवे भावनिका नाम रन्नकन्याकी पक प्यारीं 
सणीर्भगश देनेके यहाने सेव्याई ९ बोली; कि हे दत्त हमारी 
श्मनकम्या काह निश्चय षिचारर किम्यातो तममे किह कमी 
सा शरं को'त्यागदेगीःमावनिका कै यह्‌ वचन सुनकर शीद्रत्‌ 


[2,4  ् नत 


-८० दृशन्तप्रदीपिनी स॒० 


व्रये' २०८. रती के पिर्ह्की बर्तेको नतानह्ा ओर {अपने 
परिर्दकी तेकर कहुतादया राजा, सहानीकं अपनी कोौशापी 
नग मे.पर्ुचा रानी प्रतमेत-शजाको त्रायाहृ्रा देखकर 
प्रनके सम्पूण. लीग अत्यन्त प्रसन्रहये रीजानेः अपनेःपुतरके गु- 
'एोको देखक्ररं उसे युवरनयपदवी 'देदी्योर पने मन्ियो के पुत्र 
{जजनर्क कि वसन्तक स्मणवान्‌; ओ योगन्धशयणं ामथाउन 
तीनोका उसका सन्नी वनादिया उत्तसमय पुष्पव सयुक्त +य 
कोश से .वाणीहुईं कि इन मन्तिये फे.ताथउद्यन सम्पूणं पृथ्वी 
कौ रनहिगा इसफऽपरान्त अपने पुत्रके रीञ्यका भार सपकंर 
राजञा मृगावती-ससेत संसारकासुख भोगनेसगाः. कुष दिनके.उ- 
परान्तराजा कौनकेपासके वालको श्वेत देखकर शान्त होगया 
छोर विपयै.मोगकरने-की ` सव इच्च जातीर्दीः तव'उदयनःनाम 
सपने चुञ्रको गज्यदेकरयपने.मन्तरीं ौद्रगावती समेत राना 
स॒दसानीक-तप कान के जिय हिमालयको चलागया-२१७)॥ 


इति श्रीद्टान्तमरदाविनीचुश्मागं श५प्रदोष0 2,“ ~ । 


7. अय्‌ दृषन्तप्रदीपिनीचहुमागे पीड्रा प्रदीपः ॥ 
॥ 
॥ 


र {> (५५४ सु 


वीणासक्तो्थवचो न्रदस्तिद्लादतम्‌)॥ . ' 


(अध )-उदिपरार्‌ लनु्रिचर.करकेकाम्‌ के जेते विनःवि- 
चारकरकःता"(- उदयन जगुत्र);मदप्य मय; हस्ती के चलम 
सीय वधागयानद जर द द्म पवत 
;= इसके.उपगत्तःरानए द्यत य्सुदेशके गज्यको पाफर-यच्ये 


=, 2 „थ, 


प्रकाम प्रनाञ्नोका पालन करने.लगा-फिर धरि> योगन्धणएयण 


वचायूचरतप्राज्ञ-आविचाय्ययथादयुन्‌ ॥-- ` 
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कस्नेलगे कि रजकम्या को हम.सषलोग यदं से दस्तेचलं ओर 
मधुर भे!जाकर रहँ ०५ एेसी सलाद दहोजाने पर मावनिका वहां 
 -ते चलीग दूसदिन वाहृशाली अपने तीन मिनो समेत रेज- 
गारके वहने सेमधुर को चलामया यहां श्रीदत्तमे कन्या्षमेत 
क्रिसी'खीःको म्रय-पिलबाकर सजकन्या के पसं रखदिया तव 
दीप्रक वाले के वर्हाने से उस+घसे साग, लगाकर रजकन्या 
भावनिकाःतमेत.वाहर.निकल आह ११० उसी समय बाहर खद 
हए श्रीदत्त नेनपनेःदो भित्रँसमेत शजकन्या. को अगे करके 
गये हए बाहुशालीःके पासमभेजदियाोर सनकनया के मकान 
भि-वंह्‌ कत्याःसमेत घी नलगई, लोग "यह संमभे कि रनकन्या 
च्रपनीसखी-समेत नल गईं भीदत्त-उद्ी कार प्रातःकाल. तक 
वहार र दूरे दिन च्रपने पृगङ्क जाम खदगको लेकरं 
अपनी प्रियके पसःचलाः सनि मे वडत से मागं को उक्ेघन 
करके शरीदच प्रहुरभर दिन चे विन्ध्याचल फेवनमे पहवा्वहं 
उसेवहत से, दश्शकंन इए चीर प्रीचे से ' उसने "देखा कि भव- 
निका समेत उसङेःसस्पूणभ्ित्र वहां त्रय पडेः हे वह सव धीदत्त 
को.देखफ़र बले किं माजःवहृतसे ुडपत्रारोने, हमको सुरलिया 
ओह्म लेपी फ धायर्लडोनानेप एक-घुडपवार राजकन्याको 
अपने घोडे सार करके लेगय।'नदतकं वह्‌ उत दूर न लेनाय 
तचतैक दोड्क्ररउसे पकश्लायो रुः हमारेषास मतशहये स्योकि 
वही"उन सत्रे ल्या ९६९ €-उनमित्रके रेचन सुनकर श्री 

द्वग पुष्वैक व्य से "चलां यरवहुतदरर जाकर उसने देखा कि 
एकं धृंडसवारो कीफोन,चलीनाती'हे चौरठस सेना कै वीच मे 
को$ःतरणु कतरी. पध पर्‌र॒जकन्या कौ वेशय ःहुष्‌ चला 


¦ , '› उत्तरीद्धै। , - ८१ 


च्रादिके मन्त्रये परः रव्यं के भास्को छोडकर केवल सुख का 
भोग कलने लगा-सदेव शिकार करता था चोर बाघ्चके की दी 
हृद श्णाको रंति दिन वनाएया फसा था वीणाके मधुर्‌ शब्दको 
सुनकर वशीभूत हृए मतवाले वनके हाधियोको वधवकिर लेया- 
ताथा योर मन्तिरयो के सन्मुख वेश्याया के साथ मय पीता्था 
राजाको केवल यद्‌.चिन्ता लगी शदती थी कि भरे इल चीर स्व- 
रूपके अन्य .स्री कहीं नरी दै एक वदत्त नाम कन्या सु- 
नाई देती है सो बहकैपे मिलसक्री रै ओर उन्जयिनीमें उपकन्या 
क पिता सज। वरुडमहासेनभी यह्‌ विवार कर्ताथा फ मेकन्या 
फे द्तुरूप पति सपार भम के नही है एक उदयन नामहै सो 
वह सदैवका,हमाय शदे तो फिसप्रकार ते उदयन हमारे वशी- 
भूत-होकः इस.कन्याको रहण करे एक उपय किं उदयन वनमेँ 
अकेला शिका शौक ते सदैव 'हाथियों को पकड़ा करताहे वहीं 
से युक्गि प्क उपको वेधवा मेंगवरां चौर उपे अपनी कन्याको 
गान.सिखवाऊ'तम्‌ बह अप अपी मेरी कन्याको देखकर मो- 


, हित होगा इपग्रकार से वशीभ्रत हकः मेर दामाद होजायगा ईस 


के. सिवाय उसके वरा कलेका के दूमर उपाय नहीं है १२ यद्‌ 
शोच गना.भगवती के मन्दिरुको गया ओर भगवतीकी पूजा 
तथा.स्तुतिकरफे पनी केन्याके लिये वदी रजा उदयन वर्मागा 
तव्‌ उक्त मन्दिर सैयद यावाज आई कि रज। तुम्दारा यह्‌ म॒नो 
थोडेदी दिनो मे पूरा होजायगा यहं सुनकर र्न इवा राजी बुद्धि- 
दत्ततराम यने सन्ती से भी यदी विचार करने लगा कि उदयन्‌ 
चढ़ा मानी निश -तथा महावलान्‌ दे -ओर उक्तके,मन्तरी 
मादि सेवक उपसे बड़ा नुरग कंपते हे उपरे यचपिं उस 


,# 
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७ हन्तप्रदीपिनी स्ष०। 


जता यह देखकर वह्‌ उसकषत्री के पसगया शौर समफाकिर र 
कन्याको 'मांगनैलगाजववहसमाने से भी न माना तवं श्रीद 
ने उसका पैर पकड़कर घोडेपर से खीचल्िया चयोर एसे मोरडः 
श्रीर्‌ उसी घोडेपर चदकर्‌ यन्य आानेवाले प्रहृत से घुडसवारोव 
`मारनेलगा फिर जो ड कि मारनेसे वचे वह उक्षके दि्थवलवं 
"देखकर भयखाकए भाग गये १२१ किर श्रीदत्त राजकन्यां समे 
घोडेपर्‌ सवार दोक! अपने मित्र के पाप चला.थोडीटूर चल 
लड! मे बहत घायल हनेयाला वह्‌ धोड{शरीदत्त के उतर रः 
पर्‌ गिरकर मरगया उस समय म्रगाडवती ड्‌ ओर कामसे महु 
थकी हई टके प्यासीहृई तथ सजकन्था-फो वहीं वेगलकः श्रीदः 
"पानी क्ञेनेके लिये वटूतद्रं चलागया पानी दतेदी रदत !उ। 
शा(भ होग फिर जलके मिलने पर भी माँ शर्त जानेके कारण 
श्रीदरतत रनिभर उषी जङ्लमे चिल्लाया किया प्रातःकाल नां वः 
घोड़ा मग पड़ाशरा वहां साया शरोर रानकन्याको वहा न पाया तः 
, -वह्‌ यपे म्रगाह्भक नाम खद गक ब्षके नीचे रखकर राजकन्य 
` को द्रेखने के लिये दृक्षपर चटंगया १३२२ समय उस रस्तेरं 
कोई .जरेये का राजा अया चर्‌ चाकर उसमे दृक्षके नीचे उतः 
कर्‌ उससे यह वात्‌ पूनेलतगा कि तुमको कोई खी तो नदी मिली 
दै तव वह वोला कि मेरे गवि को नायो वही चह भी गई हैः 
वही आकर मेम यह खटगः भी. दुगा यह कहकर उसने श्रीदत्त 
को अपने ्रादमियों दे साथ अपनेगांबको.भेजदिया'५२६.उ्‌ 
गांव मे जाकर उन मुप्यो ने उतसे.कहा कि थोडी देर सुस्तालो 
तव श्रीदत्त यका-तो थादी लें के रजा के घिं क्षणभेर सोगथा 
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स्य द्टन्तप्रदीपिनी स०। ` । 
साथ कोई उपाय नरी चलसंक्ता है पर्व॒ पिले .साम करना चा 
हये यह सलाह कणे सजाने एक दत से कहा फ तमं चत्सदेश 
के राजास जाकर यह्‌ कटो कि हमा -कन्या तुमसे गान'पिद्या 
रीखमा चाहती है नो ठम्दँ हम सोगोपर स्नेहहोय, तो उ यहां 
द्मानकर्‌ सिसखाश्रो रजके यह्‌ चचन सुनकर. वहसि. चलता हया 
दूत कौशाम्बी मँ जया ओर सम्पूर्णं पने, गजोक्र संदिश उदं 
यन रानोप्ते कृ सनाया इत से यह्‌ यलुचितं वचने सुनकर उदं 
यन्‌ एकान्त मे अपने मन्त्री यौगन्धरयणते बोल्ला कि उस सनां 
से अभिमान पूवैक हमरे पास यह क्या `सेदिशौ मेजोहै ओर ईस 
से"उपका स्या यभिप्रायेरे २.१उदयनके यह्वचन सुमेर अपने 
स्वामी के हितका चाहनेवालाःमहामन्त्री यौगनधंसंयणं बोली किं 
हे भहीराज 1 ससारमें लताकै समान 'नों माप्रके शौकेकी रोहत 
कैलरी हे सीका यह्‌ बुरा फलहे वरह शः शोकीनः समम केर 
कन्याके लोभसे इललाकर पकडनाचाहतहि 'ईपलिंये तमं शोको 
को दोडदो क्योकि-गद्टे मे पटेहुए नके दाथियो के समान शो 
"कँ मे टरेहटए गजा को शच्वलोग "पकं लेते मन्त्री के ष्यं 
, -घचन सुनकर उदयर्मने.राना चर्डमहासेनःके पास शयने दूतक 
दश यह सदेश मेने कि जो तण्हा कन्याःहमसे गोन पियो 
सीखना चाहती तो उसे यहां मेनदीं इसके तपरीनित उदयनने 
ञ्मपने मन्नियेोति यहं कहा फि च हम जाकर रना चरुडमेहासेनं 
के यां वांघलाते दं यह स॒नकर महामेसी यौगन्धरोयणःवोला 
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किं ह्‌ = ), = द्योर्‌ योग्यभी नहीं दे क्योकिरिि 


{*, उत्तराद्धे । : ८ 
कानोसे मानों स्वणको.भी हती उलयिनी ना नमी है 
जिर श्रीशिव केलास के नित्रासफो छोडकर महकालःके 
स्वरुपको धारणे ककत निवाप् क्ते है उक्त नगीम महन्मम 
नाम वड़ा भरः रजाहु्रा-था उक्षके जयततेन नाम पुत्रहा चर . 
उसके वड़ा व्तपार्‌ महासेननाम राजा हया उस रजा ने यपे 
राज्य कते-२ एकःसमय यह शोचा फि मेरे पाष न मेरे लायक 
कोैःखद गे ओर न.कीई भेरे योग्य लीन खीरे यह शोचकर 
राजा भगेर्वती चरिडकाजी के मन्दिसे गया यौर निशहार होकर. 
वृहत दिन. भगवती का मनन करता रहा यर पीये से अपने 
मांस.कोकटटं काट फट दमन कसनेलगा तव प्रषठन् दयेकर सात्‌ 
भगवती ने.ऽसंसे का कि है पुत्र! तेरे उपर पे परन्‌ इस भरे 
संदगकोले इसके प्रमावसे कोई श तुमको जीत.न सकेगा चरर 
द्रगा्कसुर की-त्यन्त सुन्दर च्रगाखती नाम कन्या तुके शीघ्रः 
क मिलेगी तूने यह-वडा भरचर्ड रथात्‌ घोर कम्ैःकरियार इसे 
तेरा नाम चण्डमदहासेन होगा ४० यह कहकर चोर सरग देकर 
भगवती न्तद हग तव वह भजा अत्यन्त प्रन होभया 
जसे इन्द्रके पास वज्र चर्‌ रेरावत हाथी है उसीप्रकार्‌ उस सजाकै 

पास भगवतीका दियाडद्या खडग चर नगणिरिनाम दाथीहै इन" 
दोनों के प्रभाव. प सुख पूरव्यक रज्य कराह बह शज। किरी 
समय शिकार सेलनैकौ वनमे गया वहां लाकर दिके परभावसे 
इकटदुए्मन्धकास्के समान श्यापरावाला एक बडामारी 'सुश्रर्‌ 
{दिखापडा तब चनन उसक्‌ वड्तस बाणमार्‌ तकस्षपर्‌ भी उसकी कछ 
देह म को घाच'नरहीं हया चर राजाके थ मे टकछमार्कर ह्‌ 
पने भि मे चलागया तव'रजा भी श्थको दोक. ष्लुवारणं 


षसं मे योरधन लेकः क्याकरभी इसे हे माता रसैः वचन 
कथीःसयसे मत कहना यद सुनकर वहे कद्र उतः लोहजंघ 
के निकालने की तदवीर शोचनेलगी एकप्मय मकरणष्रने किसी 
रसे रजपत्र कोदेखा जिपका फिखजाना खासी होगग्रारै योर 
शखधारीपशय उक साथै उसको एकान्त सेनक मकग्दटर 


 तेकेदा किकेई निधन कामी परप मेरे. रटत दै आज तुम 


, 
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फर उपति निकालदे चोरं मेरी लडकी को लो यहे सनक बह 
राजपत्र उसकरे-यहँ'गया उस समय रूपणिका किसी देवमदिस्मे 
ग थी यरं सोदभेच वादर कटी केडाथा क्षणमर मे वेके लोह्‌- 
जंघ वहं व्यया तव राना के नौकरो ने उपे पकड़कर सव लात 
से पीकर किसी विध्रके गदे मे व्केक्लदिया तवं लोहनवः किस 
रीति षै उमे सेनिकलका-भागाःइषएके उपरन्त वह जई द 
रूपणिका यह दश। देखकर वहत प्याङ्कल हेग चोर राजपुर 
भीहि चलगया सोहं भी उस कुर्मि. रेषा इ खोलकर 
किंपी तीथैपर प्राण देनेकोःचज्ञा चलते २ किसी, वैन्ये धूप से 
यदत याकल होकर कदी चाया रटने लमा वहा , उप्तको ।कोई 


, वृ्षतो नरछमिला परत किषीःदथीका गृतक शीर,पड्था;जि- 


सको. स्यामेने नोच ,रमसिखाकर तप्ते खाली करदियाथा 


 उममे वहं धुषकर वहत ` थकाहृया` लोहनवः सो गया क्योकि 


उसम वड़ी शीतल वायं खरदीथी इसके उपरान्त क्षणभसम वहां 
वडा जल वसनेलर्गा उपसे;ऽस. चमडेकाःसुख सकडकः वदरो 
गया ओरं क्षणभर्दी म वदी इतना पानी वडा कि वहं संव त्रम 
वहवः१ गगाजी मं चलागया चर गंगाः म ब्रह्ताहंया समुद्रे 

पहुचगया वही उत चपट को मासःसमभकरःगरुडकेः वंशकौ 


थे दृ्टान्तप्रदीपिनी स०। ~ 


लक? उप्तके पीयेदी उप भ्िमेुसा बहत दर जाकर पां एक वः 
उत्तम पुर्‌ दिल पडा राजा वहाँ जाकर भ्च्िर्य्यकरके कि 
तायडी फे किनरिपर वेडगया-वहां नाने सैकड़ों लिये सेधि 
दोर धीररौके भी धीर के हुटनेवासी एक कन्यादेखी ७८ यह कन्य 
भी रजाको बड पेम पूर्व्यक देखकर धीरे तेवोली क हे सुन्दर!तः 
कौनौ ओर किसलिये यद त्रायेहौ तव रनाने-यना सम्पण 
हाल कहदिथा यह्‌ सुनक! वह्‌ कन्या अधीर दोरक रेनेलञगी तः 
रजाने उससे प्या कि वम कौनदौ यौर किसंलिये रती, यः 
सनक उसने कामके दशीभूत होकरकहा कि यह.नो सश्र तुमने 
देखाथा वह्‌ अंगारक. नाम देत्यहै ओर मै उषकी अगारी नामं 
कन्याहं मेरे पिताका शरीर वज्रकाहै रजाग्मोके घरे सौराजकन्या 
लकः उतने मे दासी बनाई शापे दोपते राक्षस देनेवाले भे 
पिताने तृपा ओर पर्िभिम से व्याल होकर व्ह पाकः भी शेड 
दिया इक्तममय वह शकके पको प्यागकर सोरहाहै जव सोकर 
्ठेमा तौ प्श्य तह मिग इक्ीसे तमको देख 'रकर मेर वार 
श्मासृ्रारहे है ५७ अगाश्वती के यह्‌ यृचन सुनकर गजा बोला 
क्रि जौ दमरि उपर तुम्हारा स्नेहे तो हम यह हमारा कटनाकरो 
कि जव हुम्दार पिता सौकर उ तव तुम उसके अगे रँनेलगना 
तव वह जरर तुमसे इम्खका कारण पेणा उपठसमय तुम उपप 
कट्ना कि अग्‌ तुपको कोई मारडलते तौ मेप कोन -गतिहोगी 

यही मुभे दुःखे रेषा कएने पे हमार शौर वुश्हास, दोनों का 

कल्याणहेगा रजके इनवचनोको मानकर दौर सजाको धिपाकरं 

द्मगास्वती जक उसक्रा पिता सोताधाःवहां चलीगई जव बद्दैत्य 

उञ तच पह रेनेलगी उसे रोते देखकर उने पया कि हे कन्था! तू 


॥ 
॥ 


६४ र्रन्तप्रदीपिनी १०। 
कोई पकौ उसे उकर समुत्के पारलेगया वहां नाकएयस पीने 


& ॥ 
‰ 
४ 


उसे अपनी चोचों से फाड़ चौर उसके भीतर मनुष्य वेहू 


देखकर वहासि उड गया. तय लोहनंघने. धने को ससे पार 
देखकर वह स दशा उसने नागते हए सवप्रकी समान जानी 


इसके उपरान्त वृह 'दो बडे भयंकर राक्षसो" को देखकर लोहजेव `, 


वहृत.डग शरीर उसे देखकर वह राक्षसभी, वहत - चकितहए फर 


२ 
# 


रामचन्धनी की कथाका स्म्रणकरके ओर ' संसद के . पार आया, ‹ 


हा मतुष्य देखकर उन 'दोनों रक्षो के हृदयम वडा इर" ऽत्र 


हा .उन दोनो म से,सलाहकर्के एकने जाक. विभीषणसे वंह . 


हाल कदा पिभीपणने भी भयसाकर उष राक्षपसे कहा कि जाकर 


उस मलष्य ते को कि पाके हमारे पास््ावे' तव उस. रा- 
्षघने अपने .स्वामीकी परना लोहजेघर को सना उसकी वात 


को मानकर.लोहजंच उसके साथर लंका.को चला "वदां अनेक २ , 


प्रकारके सुवर्णं के स्थानों करो देखता हा विभीपण के, समीप 


परहुचा ओर विभीपण को देखा; विभीषणं ने उप्तका अच्येप्रकरसे 


श्मतिथित्तकार कखे पचा कि.दे.ब्ाह्यण ! ठम यहां किपरीति से 
द्रागये हो, तव,उस चली ने कहा कि म, लोहनंघ नाम नांद्यण 
मधुरा मे रहता हैएक समय दद्धि से व्याङ्कल होकर मेने .किंसी 
मंदिसं जाकर नारयण के सम्मुख निराहार.रोकर तप किया तम 
स्वप्र भे सुमसे भगवान्‌ ने करटा कि हुम बिभीपणके पास, जाश 
वह भेर वड़ा भक्ते वह तम हृत सा धन देगा तवमेने कहाकि 
कातो विभीषण ओर कदां मे वहां केसे जाऊ यह सुनकर भग- 
वाचने कदा किं जाच्रो तम.घ्राजही विभीपणको देखोगे भगवान्‌ 
कै यह कट्नैपर शीघ्र मेरी नीद खल गई योर मेनि सञुदपरार अपने 


वयो रेरदी दै उनेकटा कि यगर तुमको कोई मारढाते तोमेरी 
क्या गतिदहोगी इषी दःखते मे रेरदीहं तव पह देषकर बोला कि 
सुमे कौन मारसङ्ाहै मेर शपैरवज्रकारै मेरे षायेदा्थमे एक चिर 
है उसे मेँ ध्लुप से चिपाये रहता ह इसप्रकार उस्‌ दैत्यने अपनी 
कन्याको समाया चौर यद्‌ सव वातं इष ल्िेहए रज ने सव सन 
लीं इसके उपरान्त वह्‌ दैत्य स्नानकरे मोनदोकर श्रीमहादेवनी 
का पूजन कए्नेलग। उससमय प्रगट होकर धनुर चढयेहृए रजा 
ने उसे युद्ध कण्नेके लिये बलाया तव उक्त दैत्यने वायं . राथको 
हकर यह इशाराकिया कि क्षणभर्‌ उहर्नात्रो सजाने उसीपमय 
उस दैप्यके उसी चिद्रमे वाणमारा तव मम्मष्यान मे चोटलगने से 
व घोर शब्दकरके वह दैत्य पूर्वी मे गिए्पडा ओर यद्‌ , ककर 
मष्मया कि जिसने मुभ प्यासेको माराहे वह नो दप्ाल सुभको 
जलम्‌ तृन करेगा तो उसके पाच मत्री मघ्नार्यगै त रना उस्‌ 
कन्याको लेकर उजयिनी अपनी नगरीको चलाश्राया योर वहां 
.त्कर उसके साथ विषाहकिया तव उप्के दो पुत्र उत्पनहृए एक 
गोपालक योर दृषश पालक उनके उत्पत होने मे रजने वडा 
इन्द्रोत किया यह्‌ स्वप्र मे रानासे इन्द्रने कम कि हमारी कृपासे 
ठुम्दारे एक वी चृ कन्या उत्पनहूदै चौर. उसहमय यह आः 
काशवाणी हई किं कामदेधका तार्‌ इस कन्यका पत्र होगा 
श्रीर्‌ बह सम्पण विद्याधरेका रजा होगा फिर रजाने यह कन्या, 
इन्द्रकी दहु इ्कारणःउसका नाम वान्नत्रदत्तास्क्खा च ससद 
मे ल्मी क समान उस राजाके यहां वह कन्या उसके देनेदी के 
लिये है ह रना! इसप्रकार कै प्रभाववाला वह चण्डमहासेन राना 
लीतने के योग्य नदीं हे परन्तु वह र्ना च्पनी,कन्या ठुम्दीको 


! `" उत्तारः ६५ 

को देखा उसके यह वचन सुनकरं लेका मेँ आना कठिन समक 

1 कर विभीषण ने नाना कि"यहं वडा सिद्धे चौर उससे कहा फि 
ट्री हम.तुमको धन देगे तव विभीपणने यह शोचा कि महुष्यों 
के भारलेवाले रसे(.के साथ इसको नदीं भेजना चाहिये एसा 
विचारक रपो को मेजकर ग्ड के वेश भें उत्पन्रहुए किसी 

” पक्षी के वचे कोर्मगवाया ओर.वह पक्षी सोदजेघ को बुलाकर 
इसलिये दिया कि वह त्रपने म्य जाने के.लिये.पने वशे 
करके उपे वाहन वनाके साथे तव सहज र भी -उसपरः चटता 
हरा फु काल तक लंकामि रदा एक दिन लोहरनेधने विभीषण 

से पूछा कि मुरकी सम्पूणं पएष्वी.काष्टमय स्यो हे यह्‌ सुनकर 

. पिभीपण ने कहा कि सुनो पदे एकसमय कश्यप के पुत्र गरुड 
^ ली भ्रतिक्ना षे नर्गेकी मैवा कएती छं अपनी माताको सेवक 
। से छृड़ने कै सिये सेवका के मूलरूपः एत को ' देवताश सै 
लाने-को तैयार हए ओर इसलिये अपने ` पिता के समीप कच 
वलकाशं भोजन माग॑ने को गये तेव कश्यपनीने गस्डके वचन 
स॒नकर कहा किं समुद्र म एक हूत वडा दाथी शौर कुया दहै 
बह दोनों अपने शापे च्रःदुके हैँ उनको ठम लाकर खाजाथ्रो 
पिता फे यह्‌ वचन सुनकर गरुड नी उन दोर्नो.नीयोःको तेकर 

‡ कृरपवक्ष की शाखा पर बैठे तच गर्डजी के भार से वहः शाखाः 
दरटगई तव नीचे 'वैठेहुए तपस्वी 'वालसिस्यो फे वचाने के लिये 
गरुड जीने वह शाखाभी अपनी चोँच में दवासी चोर पिताकीं 
श्माज्ना से जिते कि लोग न मसे पावें इसलिये ह शाखा यतं 
निर्मनस्यान में उसी इसीकारण से मधुरा की सम्पूणं परथ्वी कष्ट 
मयंहै विभीपणसे इस कथाकोः सनकः लोदजष कहतःखणाल््य 


८६ दन्तप्रदीपिनी स०। । 
दना चाहता है यो वह चयभिमानी दै . इपल्तिये श्यपते प्रकी ` 
भेष्ठता भी चाहता है युके भास्मं होता दै कि; वासपदचा का 
विषह यवर्य तुग्ेदी साथ होगा भन्तरीःके यह वचन सुनः! 
राजा,उदयन्‌.का चित्त.वासवदत्ताभं लगगया~ `, - १ 

, इस्‌ वीच दयनके दूत ने चशडमहातेन सै सम्पूर्ण तान्त 
जाकर्कहाःयह सुनकःउपनेसोचा किं,उदयनतो यहाँ अ्रतानेरीं 
है.ोर कन्या वहां मेजनी नदीहे'तो यक्तिपेःउतेः व्रवाकए यहा 
लाना चाहिये एता विचारकर चोर.मन्तियेतै सलादकरके चपमे 
हाथी.केसमानःएक.वडा-भारै ;यन्त्र का्हाधी ?वनवाया--योर 
उक्तःहाथी के भीतर वहूतंसे वीर पुरूष वेअलकं वद दीथीः. विः 
न्ध्याचल.के वन मे रखवादिया पिरि उसं हाथीको दाथ पकटनेः 
द वड शोकीन,राना उदयन केगोयन्दे सोगोने देवाःयोष्राना 
से कर्‌ कदा.कि देःराजो विनप्राचल.केःवनर्मे-एकहाथी . हम 
लोगो ने ेषादेखाःहै क्रि जे इस "संसारिःभसे.योर कीः नदी 
हे.वहःइतना वडा है श्रौर एसा माल्म दता है, कि मानौ चलने . 
वाला सयः चिन्ध्यचलदी है न गोयन्दो के" वचन चुनकर 
राजाने प्रघ्रहोकरठम्दे एकलाख यशं. दी ' फिरराना-हः 
शोचमेलगाएकरि अगर नडागिरि समान!दाथी शफे मिलना 
यगा तोः राना चरडमरासिनःमेरे वशटेनायगा चौर वास्वेदता 
को यपने प सुमे देदेशाएेसा षिचार क्ते २ वह्‌ रात्रि व्यतीत 
दोग प्रतःकाल मंत्रियेोके.बचनोको न मानकरद्ाधी के लोभे 
राजा गोयन्दौ को-ताथ लेक विन्प्य्राच्त के वनको वेला चोर 
ज्योतिपिर्यो ने.यस्थान की लग्नका फल यह कदा था कि बन्न 
होगा योरकन्याःमिजेगी इसका भी गजा नेः दुव. -विच ने 


६६ हषटन्तप्रदीपिनी स° 


इ8के यप्र्न्त जव लोहजप मधुर कोनमेलगा तंव पि्मीपणने 
एते बहुत से.वदुमूल्य एत्र दिये चोर भक्तिः से"मध् मे प्रप्य ग 
यान्‌के श्चायुभ्र वनने.के निमित्तं -सवरणं.के शेख वक्रगदा- 
छर पञ्चःद्विये तष. वह इन से पदार्थो को, सकर शो"लाप् 
योन ब्रलनेत्राले उंसपृश्रीपर चरदुकलो्हनत्र सैका णडा 
प्सद्रके पर.वकर विनापरिथिमःमधयमे यगय फिर मश, 
के ब्रह किषीशनय स्थानम उत्कर उने सम्पूण.रतं रषदिये 
सरीर बह प्रप वंप्रदविया किर उ्ने-एक सत्न ;सेजाकर्‌- बरजए पे 
वेच. योर एस्री घते ब्र यजञकार चौर प्रीननकी ,सव एमग्री 
खद फिर उर्तप्रदर्थोको तेकर जहां .ध्किथा ब्रह खाया चो! 
उष पी को भ्रेनव खित.का-चप्र भील्मोजन करिया सायका 
के समय सोदजेत्र रख आारुष्णादिको धारणक चोर. शखः ! 
सरक गदा ओर्‌ पद्यको लेके उषी पक्नोपर चटक्र रूयणिकाके 
घुर गया वहां ज्कव्ाकाश य दीक वके उपरं खडः 
। कर गीर्‌ घचनक्ष.रूपणिकाको बंल्ातोमघ्रा उत्तकं वचन सनः 
कर वाहय ह पणि फानिन्याकाश परं खडेहुए लोदजतरके 
नौर्रणक्रेःचपान)देला.तव लोद्मधने कहा फि म; विष्ण तेर 
लिये वरह खनकः एरने कदा किप्माइपे इपाकीलिंे तवे 
तोद्जन उप प्रतीको वांत्रकाः उक्र कमं. यायाः तो भोग 
कलेःके उ्न्त उसी पीपर चलागया प्रातःकाल स्प 
णिक्रा.यह्‌ प्रिवाछठ मोन देकर किमे विष्णकीःसी देवता 
रोग दव किती, मतुप्यते नहीं श्रेगी ; तव प्रक्रमे 
उपप. दे पुरी !-गाज)तुःमौत कहे दसप्रकार- मतके 
वहत च्छ कनेर उक्षन वीच पद  दलवाकर रानिव सैव<ध- 


{.: उत्तरद्ध1.. ८७ 


किया विन्ध्योचल के वनमे पेचकः हाथी के मागजाने के इर्ते 
पजान चप्रनी सेना द्र पर छोट्रदी चीरः गोयन्दों को साथले , 
वीणा लिये रजा यिन््याचल के वन मे घुसा वहां विन्ध्याचल के 
दत्रिण की शरोर गो्यन्दोके दास दिखयेहृए उष नकली हाथी 
को गजाने से -दाथी के समान देखा श्केला रना वीणाको 
वनाकाए मधुर.२ शब्द गाताह्व्या योर उसके पकडनेनका उपय 
शोचताःह्या उसके 'पसतक ` चलागया गानेके ध्यान से घर्‌ 
सन्ध्या फँ छन्धकार से्जाने उष नकली हाथीको ' नरी पट्‌ 
चाना पहष्दाधी भी मानों गीतके स स अपने कानों को उध- 
तदहि्ा रजके, पास त्रान २ करविचकंताहु्या चहुत दूतक 
रनक लेगंयो इसके उपर्सन्त उस हाथी भै से 'एक्राएकी वहत 
से हीथियाखन्द परस्पो"ने रना को.षेरल्तिाःउनको 'देसकरं सना 
रोध से चश्निकालकर जेसेकिं पने ागेवालेपि.लड्नेलगा 
वेसरी ्रीचेसेम्योर सोगो नेःयाकर उसे पकडलिया शिर शसि 
श्मायेहए्यन्य लोगो कै साथःउदयन को पकर्हैकर चरढमेहापेन 
के पासन्तिगमेःरना चर्डमदहासेनःवडे आदर पूस्पैक 'पुरके बाहर 
आकर उदयन करो श्यपने.साथ उज्जयिनीन्मे तेगयांफिर यः 
प्रमान से कलंकरित"नघीन चन्द्रमा कै ःसंमोन'दयन को पखोा- 
कियो तेभी बडेयनिन्द^से देखा उसके गणसे भसन्रहए पणाः 
सियो ने उसके. मजे के सन्देद्‌ से सत्रने मिलकर यर केहा 
के जो यहःमारनायमा तो हमं स ची" त्पनाःभाण देदेगे तवं 
राजा"चणडमहारन ने"उनको यह कटकरं समायां किं हमने 
मारगेनी क्रन्त इनसेसन्थिकरेगे इसकेठपरनत रनाचरडमही- 
सेन ने गान्ध विचा सीखने के.लियेवासपदत्तानम कन्या उष 


° ` एत्तार्य। ८. ६७ 


त्तन्त कहा यह्‌ सुनकर उसे वडा सन्देह हा. रतिको उस 
ने श्रपने,खपिी पक्षीपर्‌ चकर खयेहुये विष्एषूपी सेहंनघको 
देखा प्रातःकाल पर्दे वेह ूपणिकासे कुट्रनी मकदष्टरने 
प्रणाम करके कटा किः -षिष्णुभगावत्‌ की दषा से तुमदेवी होः 
ग्ट मे वम्दा माता ह `उसलिये सुभे. कन्या हीनेका' छुं 
फलं देदे तुम विष्णुभगवान्‌ की पा से दयाकरके यहं कहो कि 
मेरी बुख्ी माता इषी देह से स्वरम को चली जाय रूपणिकाने 
उसका कना मानकर धिको जव लोहजध' आया उससे सव 
वातै की तब उसमे कशा.कि तेप माता वडी पापिनी वह प्रकटं 
होक स्वग मे नही जासक्गी परन्तु एकादशी के दिन प्रातःकाल 
स्वर्मं का दार खलता है वशां पहले मद्यदेव जी के गण घुसव्रं 
भीतर जति है उनके वीचम तम्बा माताकाभीचन्दीकामी 
वेष.कंएके उतस्तको भी मे सगं के भीतर मनदगा इसलिये तुम इस 
का सथ शिर भँडवाकर पांच चो रवादो इसके गज मे स॒र्डों 
ची माला पदशदो एक तरफ इका सुख काजल से रगदो ओर 
एकर्तफ सिन्दूर से गदो शरीर इसके सव कपडं उतार इसे नगी 
क्ट तवं मे इसको इखपे ्गेको सेजाउगा यह्‌ कहकर लोद्‌- 
जु तों चलागया अर्‌ प्रात.कलसिहा स््एका्य अपनी माताका 
वैपारी स्वरूपं यनादिया जैसा कि सोहनघ कहगया था तव वेट्भी 
स्वगैजने की तेप्रारीकरके केटी साधिकं समय फिर लोदनध वहां 
आयाश्चौरं रूपणिकरनि्पनी मादा उसने सप दीनी तव.रस नड 
कुटनीःको लेकर.लोदनव उत पभीपिरवार दोक बहुत जोर से 
उड़ा यथाकाशे जाकर लोह्जयने किसी देवसन्दिकेध्यागे एक 
वहृतःऊचा पट्कका सम्मा देखा उस सम्भे एक चकर स्परा्षः 


प्ल र्ठन्तप्रदीपिमी स०। 


वत्सरम्‌ रजा'उदयनको सुपदं करदी ओर यह्वातभी कदी करै 
उदश्नन | तुम इसको गन्धं पिया सिखलाच्रे तो दुम्हार कटयाण 


होगा? सेद।मतकरे वासवदक्चाको देखकरःउदयनः के चित्त । 


रेषा स्नेद्‌ उपत्न हा कि उसका सम्पर्ण क्रोध जातारहा उदयन 
रमे देखकर वासवदत्ता के नेत्रयो मन दोनो उदयनमे ल गग 
नेत्र तो लञ्ना से हरगये परन्तु मन न हट{सकी दसुके उपरन्त 
चासवदन्ता को गान सिखाता, हव्या वह षत्सीज ` गान्धर्वशाला 
भँ रहतेलगा उप्त चित्तकी प्रसन्न कसनेवाली वासवदत्ता के सम्मुखं 
वीणा वज।-२.कर वत्पुरीन गाया करतारा ओर वासवदत्ता भी 
वन्ध में पडेहुए वतपर।ज-की वड़ी सेवा किया करती थी इसवीच 


म जो उद्यनके सरा लोग ,लौव्कर कोलाग्ी एुरी.मे. त्ये तो , 


वहां की प्रन! उद्यन के मेमसे कोधितदहोगई ओर उज्जयिनी पर 
चद्कसे फी इच्छा कसेलगी यह देखकर.रूमरधार्‌ मेती ने 
सको स्मफाय। कि प्ररढमहासेन वलसेषनीतने के लायक नदीं 
दै छोर वहां पर-चदाई कलेःसे उदयन के भी शरीर की. शल 
नदीं इसलिये वहां चद्दै न करनी त्राहि इत काम को बुद्धिसे 
ङी करनाःचादिये "तव सम्पुर्ण प्रनाकाः रजा पर एेषा-अलरग 
देकर योगन्धसयण ने स्पमणखार्‌ आदिक.-मंत्रियो से कदा कि 
तम सोग , यदाह सट ओर इस रज्यकी;रक्षाकरो समग्र पाकर 
अपना पराक्रमःकरना मे प्रसन्तक को साथ मँ लेकर यहांसे जाः 
कर दपत्तीषुध्धिसे उदयनक्रो डाला जैकते जलके लगनेसे 
बिजली की अराग ज्याद्ह चमकती. है उीकार।मापत्ति-मे नि 
सकी उुद्धिःश्रधिक तेजी दिखाती रै वही धीर पुरषं दै . योर परर 
केटि का तोडना वेडियोंका सोलनी ओर अष्टि दोजात्ना.दन 


3 
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, उसी सम्भे पर उस लोहनधने उप॒ ' कुटनीको वह चक्र पकेडाक 
वेल दिया गौर कहा कि तुम ओोडी देर यां हे ज्रतकं म 
प््वीपर होई यहकहकर लोहजघ यहांसे चलामाया-उपरसमय 
यह कुटनी एेसी शोभित दती थी. करि" मानो सोरजैषको श 
देनेका वदला सेनेकी पताका है इप्फे उपरान्त रिं कै समय 
उसी देवमन्दिर मे जागरण करनेः फो ययेहुये लों फ देव 
कर लोहनव ्काशसे बोला किं हे लोगो ! मानतुम्टरे अपर 
सवका सरार कस्नेवाली महामारी गिरेगी इसत्िये सुम भगवान्‌ 
विष्णुकी शरण मँ नाच यह आकाशवाणी सनफ़रं दए सव 
मथुरावास भगवार्‌ के आगे स्वस्त्ययन पटनेलतगे ओरलोहनघ, 
भी आकाश से उत्कर अपने उस्र सम्पूर्णं पेपको. खोलकर सव 
लोगेके वीचमे धिपकरहग ओर पट छुठेनी यह शोचनेलगी कि 
अभीतक पिष्णुभगवार्‌ नहीं आये रोर मे अभीतक स्वर्ग को 
महीगई, यह्‌ शोचते.२ जव,ऊपर न उहरसकां तव उर्कर दायरमं 
गिशै यह कहकर चिल्लानेलगी यद सुनकर उस महामारी के गिशने 
के उसे म्याकुलदुए विष्णुभगवार्‌ के भागे खडेहृए लोगवोले कि 
हेदेषि! न गिसे २ इसके उपरान्त महभारी के गि के -डरहृए 
सम्पण. म्ंसनिवासी बाल बृदधोने वह रात्रि वड दिकषतसे.व्य 
तीतकी प्रातःकाच उस खम्भेमे लटकीडईं करनी को देखकर राजाः 
समेत पव पुरवासि्योने उसे पहवाना तव सवका,भयं द्रहोगया 
चर हंसनेलगे यह्‌ दृ्तान्त सनकर रूपणिकामी वरां. यार 
आश््यपूर्वक अपनी माताकी यह्‌ इर्दशा देखकर उष्नेःऽसे समे 
परसे उतस्वाया तव सव सोर्गोमि यह हाच पा चर उसने श्व ' 
वन किया उसके उपरान्त किसी सिद्धका यह काम सममकर 


~ §त्तद्धे |: - ६ 


सेव वाते की सवं रीति समे.माजुम हे यह कहकर चौरः सपर्ण 
ज्य फां काश समण्रार्‌ को सोपकःोगन्परगयण दूसंत्वपन्तः 
कनां मत्री को सोयं तेकरक्रोशप्वी सेःचलायौर वृह भयैकर 
प्राणिगरो से युङण्यत्यन्तं दुरभैम विन्प्राचलके वनम धुषा वि 
न्ष्याचलके पू्िशामे र्हैनेवालेउदयन के परतर पुलिन्दछनाम 
किसी म्ले फे सजा के यटा.गया ओर उपत्तेकटीःक्रि ठम 
तसी सेनाको श्चपने यदही.तैयार स््सो-क्थोकि हम इसी सारम 
होकर उदयन. को लेकः. खरग, पिर वही, से चरु पन्त 
समेत योगन्धशयण“उर्लयिनी मे प्ू्ास्व्रहं जाकास॒रदकी 
शन्धिसे यङ्ग प्रता भृतारिको ते. उपि महकिलिके मसान भें 
ग्रयो वां के वेतालादि धरत पे कालेःयेकि दूपे देखने मे चिता 
दे धुं कै देशे मालूम .होते,ये उप श्मशनमे-योगेन्धरायणे को 
देवकः प्रसन.हृएं योगेष्वरनोम त्रह्मपधपतने यकर योगन्धतिः 
यणसे 7ित्रताक्राली.उष बहति की विता .य॒क्रप _ योगः 
न्पुपायणने च्रपना -खष्प वुलकञत्रगादस मतत्राज्ञा तथा 
गंना्रारणःकरलिर ज्नि से करि सवक्लोग एसे देखकरटरद॑सनेलगे 
सौर'उपी यङि वसन्तक का श्री रूप वददरंल दिया! चौर, उका 
पेट हसा एलाह प्रनायो कि परक पेद. नं दिततदेने 
लगी चीर.उसका सुख विगाईकेरवडे २ दो त.वनादिये ईक ऽ- 
परान्त खाली.बरहन्तकृच्छे शनाका महलके पासं मेनक्रऱ नात्रता 
शरात्राहु्ा शर लके से पिरटुघ्ाःयोगन्धिग्यण.उङ्जयिनी 
घ्रमताःर-गरना के महल के पासं पर्चा, वहां उसनेःछपने" चित 
तभा राननियो कोत्र खण किग्राःयरह्‌ बात आएषर्वत्तानेभी 


सुनी-येरद्राक्षी प्रैनका उप च्रपने पास धततव्रायाक्ष्योकि-लदट्‌- 


७२१९।४द्‌ | ९। (3 म ॥ ॥ + ध *६& 


रजा व्राह्मण रर बनिये सव बोजे कि जिने यनेक पुरग की 
चाहनेवाली.इस कुटनी को चला वह भरकर होवे उसकाफैसला 
कर दियानावे यह सनकः लोह्च वहां राया ये पृचनेपर्‌ सव, 
हालत पिछला कहकर विभीपण के भेनेहुए बडे मनोहर शंख चक्र 
गदा पदा देदिये इसके पीडे सम्पण मथुरनिचासियेों ने उसका, 
फैसलाकरके रजाकी चाना से रूपणिकाको खुद सुस्तार कादिया 
तव बरहुतसे धन तथा स्तोको लेकर अपनी परियाके साथ सोहन 
उस छटनी से पना बदला लेकर सुखपूर््वक रहनेलगा इस 
प्रकार उस विगडे हए स्वरूपवाले वसन्तक से इस कथाको सुनकर 
वासवद्रत्ता बन्धनम परहुए राना उदयनके समीप अआनन्दपृन्धक 
रहनेःलगी~ ` 


५ हतिभीध्छन्तत्रदौपिनोचतुर्थभगेसपतद्श प्रकीप, १७.॥ । 
---; व्थन्ष्टन्तप्रदीपिनीचठथमगेऽए्रदशप्रदीपः १८॥ 
; ,* दषकुर्‌ङवतकय्यमन्तएब्ुड मत्ताः ॥ 
7 ¢ बदाचमवचयापमाप्त स्दयन्तसुवन्धनात्‌ १८ ॥ 
-५(अथै ) श्रत्यन्त इद्धिमार्‌ मन्त्री लोग पहाकटिन कामको 
मी करलेते हैःजेसेश्वसरेके गह वैभरनरमे पडे गजा उदयनको मंत्रि 
योने रानीसहित हमया-- १८ ॥ । ॥ 
1: {सके उपरणन्त वासवदत्ता यपने पिताके. पक्षको चोडकणष्टद- 
युनसे वड प्रेम करनेलगी यद्वात जानकर योगन्धसयण मन्व 
` स्मत्यःसव लोगेसि चिपक उदयनके पास राया योर वसन्तकके' 
संन्छसं एकान्तम जाकखोत्ला कि हे रजाचेडवहसेनने यापको 
मायासेःपकडरक्ाहे य अपनी कन्या देकर तुमको यादपपूर्क 
, दौड़ा चाहता तो इषकी कन्यारीको हमज्लोग चपने यापह्रज्ञे ~. । 
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कृपन्‌ मे सेल वहत अच्छा मालूम होताहे वहां नाक विटय 
उदयन को देखका यौगन्धएयणके अंस्‌ मिकल त्रये श्रौर उसने 
राजा से कुच इशाय किया चोर राजाभी उसे चिवेहए वेप पहं 
चान्‌ गया इसके उपरान्त -यौगन्धरायणने एक देशी युङ्किकी किं 
वासवदन्ता ओर वासवदक्ताकी सब संसियां उसेन देखतरेलगी कै. 
वल रानादी उसको देखत्ताथा तव वह सम्पर्ण.वोली कि वह मत 
वाला एकाएकी कीं चलागया उनके यह वचन सुनकर चर 
उसे आगे देखकर राजाने जाना कि इसने यह बात योगवलसेकी 
है यह जानकर उसने वासवदन्ताते कटा कि नायके सरस्वती के 
पूजन की सामग्री जे श्राश्रो यह सुनकर षह अपनी ससियोक्षमेत 
वहसे चसीगईै तव राजाको अकेला पाकर योगन्धरयणने वेदी 
काटने की युक्ति ओरं वीणा के दा वास्षदत्ता के वशीकरणकीं 
य्षिःरनाको वताई अर कदा,कि हे राजा ! दारिषस्वसन्तकं वेप 
वदजे-हुएं संडे उसे भी तराप भीतर बुलवालीजिये जव वासव 
दत्ता आप पर विश्वास कशेलगेगी तव मै जेसा कदरगा वैसाक- 
रना कच दिनः वट्स्जाच्रो.यह कहकर योगन्प्यण तो चलागया 
च्मोर-यासवदत्ता.सरस्वती.के एजन की सव सामग्री लाई तव रजा 
उदयनने उससे कहा कि,दखाने पर कोई बामण खडाहै उपे स- 
रसवती फै पूजन की दक्षिणा.के लिये इुलषाओ्मो उसके कहने से 
वासवदत्ता ने उसे दार्णलसे बुलवाया तव वन्तक वहाँ याक 
रनाकौ देखकर शोक से रोनैलगा तव सजाने मेदको छुपाने के 
लिये उसे कहा कि ह बाह्मण! मे तुम्हारे रेग से विगडेहए सव 
शरीर को अच्धाकरदगा सतसेच्रो तम हमरिपास यशांदी रहाकरो 
यह्‌ सुनकर धमन्तकने कहा कि यह यापक षड कृपाहै उसके नि 
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चले इकार से इस अभिमानी: का बदला भी हो जायगा - 
ओर पंषासें भ दमलोगोका श्रपथश न होगष्रसराजाने अपनी 
वाप्प्रदत्ता कन्याको एक मद्रवतीनाम हथिनीदी है उपटयथिनीकीः 
चालके समान नडाशिरि हाथीके सिवाय योर किदीहाथीकी चालिः 
नही है ओर उसे देखकर नडागिरि नदी लइता है उ्हथिनी 
का ्रापाटफ नगम महावत है उपे मेनि बहुतसा धनःदेकर मिला : 
लिया है तो ठम उक्ष हथिनी पर बापवदत्तासमेत चकर यथने 
इथियसिको लेकः यं से भागजास्रो चोर यदं का-नों प्रधाने 
वह्‌ हाथियों की चेषएटव्यौको जानता उपे मययपिलाकर देषामतः 
वाक्त करदेना जिसे कि वट्‌ दुखी न नने चौरे मार्गकी सा 
केलिये तम्र मित्र म्खेच्छोके यजा पकलिन्दक के पस पदेदी सेः 
जताहू यह्‌ कहकर योगन्धशयण चल्ल।गया उदयनने भी यह सव 
वति मानी योर जव वासवदत्ता उसकरपस्याईं तव ्नैकभकार 
कीं स्व वार्ता को मानकर चलने का निश्चय कृक्कं स्रापाद्क कं 
बुलाकर दधिनी के तैयार करने को कायर देवतार्थे की पूजा 
के वहाने पे वहां के परधानं को उकं साधिर्योषमेत म्य पिला- 
कर मतवाला करदिया तव सायंकाल के समय, जव फ़ मेषः खे ` 
गर्न ररे ये उपस्मय यपाद्क,उस हथिनी को तथ्यार केसे 
श्राया तेयार्‌ इदं हथिनी ने जो शब्द किया उसे सुनकर हाथियों ' 
के शृब्दका जाननेवालिा प्रपान मद्यके कारण ` गड़वडति वचनो ' 
को बोला कि. यह्‌ हथिनी कती है कि यान मे. तिश्स्योजन 
नाठगी परत यतवाले हवत ने उपक यह वचन नरी .सने 
अरउस मतवा के. यृट,उचन मी. विग्वासि केयोग्यन्‌ येडमं 
कु उपरान्त, उदयत्‌ योगन्धरयंण की वाहं हृद युक्ति-से अपने 
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गडेहृए खरूपफो देखकर रनाको दपी्रागई तव राजाको दैषता 
हा देखकर ओर,उस्के मतलवको सममकर वसन्तक भी पने 
स्वरुपको वहत विगाडकः दसनेलगा उते हसते देखकर चौर 
श्रपने एक चिल्लौने के समान सममकर वासवदत्ता भी हसी चोर 
वहत खुश वासवदत्ता सेली मेस वसन्तकमे पूयाकषित्‌ 
क्या काम नानतांहै उसनेकहा किं मे कथा कहना जानता तव 
वासषदन्ता बोली कि अच्छा.कोटं कथा कहो तव वासवदत्ता को 
्रसन्न.कस्ने के लिये दसी योर आश्वस्य से शुक्र एक रसीली क्रथा 
वपतन्तक-कटनेलगा ॥ ¡+ 


+ -शतिध्रीषटणान्त्रदापिनीषखतुथमागेयोडश् प्रदीप १६॥ , - 
अ दृ्टन्तप्रदीपिनीचुथभागेसष्दश्रदीपः ॥ ९७॥ 
शटप्रातचरतश्चद्ययथामकर्दद्रया॥ 
, विष्ठाकूपपातितोसोलोहजंघस्तथाकरोत्‌ १७॥ 
"(अथ ) शट के साथ शरताही करनी नेते मकष्ेष्टा-रूप- 
णिका नाम वैश्याकी मतान ( लोहनं ब ) नमी क्रि निधेन 
को विष्ठके कप मँ गिशया तो तिने भी फिर तेसादी किया 
त्यात्‌ उसका भूड़ मुडाया कालाकसवाय उसे डाकिनी घनाय चे 
चक्रपरं चदाय गिरय कषे मघवाई १७.॥ जेसे--- “+ , 
मथुरामे सूपणिका नाम एक डी सुन्दर वेश्या रहतीथी ओरं 
यपदेषटर नाम एकः बुद्धया उसकी माताथी जो तरुण लोग उस 
वेश्या पास आते ये उन्नको ` उसकी मातासे बडी. तकलीफ 
मिलती थी एक समय रूपणिका पूनन करनेके लिये किंसी मन्दिर 
को जारदी थी वदं उसने दूरसे एक पुर देसा'उपे देखकर उस 


करा वित्त उसपर्‌ चलायपरान होगया ओर्‌ अपने मातके सु्ूर्ण 


(4 
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बन्धन कसोल के र्‌ अपनी पणा तथा शस्रौको लेके वातव- 
ए दत्ता कीसी कचनमाला शौर वसन्तकपमेत उं ` हरथिनीपर 
+ चटा इसफे उपसन्त महावतप्तमेत वह चार. राधिके समय मत- - 
‡ वाले हाथी तरे परिकरो तुडवाकर उलयिनी सै" बाहर निकले 
‡ उपस्थान के सा कनेगाले बखाह तथा ताल्भटनाम दो वीर 
‡ राजपुत्रे को.दयन ने मरडला फिर वहां से रजा उप्त 'हथिरन 
: पर चटक श्पने सव साथियोसमेत वेगेपूर्वंक ' चला उप्त संमय 
 उजयिनीमे उनदोनों सकाको मए देखकर थन्य स्षकोपे रजी 
` चंड मंहासेनको मालृमहुया किं उदयन वासवदत्ता को हर्लगया 
, इमं वात के शसम फेल नतेपर चंड'महासेनका पालकनामपुत्र 
नडाभिशिर्‌ चद्करःउदयनके पेदोडा पीठे अयेहए. पालकं 
$ कोदेखकर्‌ उदयनने वाहक, दार उसे.वडा .युद्धकिया योर 
\ नेडगिरि ने उस हथिनी को देखकर.प्रहर नरी किया उसीसमयं 
पालकका भाई गोपालक अपने पिताकी चाज्ञा से पीठे "से य- 
कर पालक को लौट लेग्याततर उदयन भी वहपिषरे २ सावे 
धानरोकर चला उप राधि कै वरयतीत होजानेपरं दोपहर स्मय 
विन्ष्याचल "कैः वंनम प्हृवकर तिरसरेयोजन आहं इह हथिनी 
प्यासीहुद तव पने साथिपोसमेतं सज के.उतः छ्ानेपरं पेष्‌" 
9 यित्री, सैःपानी, पिया शौर प्नीकेदी दोपे उसीपमयं :मरेई द 
यिनी के मर देखकर सना योर.व।सदत्ता दोनो को डो सेदं 


इमा तव यदहश्याकाश्षोणी हई कि `हे रन \*मे सायावतीनाम 


व्रिदाधरो की घी ह इतने समेयतकमे शपक्र दोषे हथिनी रहीं 
ओन भने तुमा साय इतना उपक्रार कियरि वें मागे ही्नेवा् 


तम्दरे 'एम्रका भी उपकर करूगीःयह दुष्प खी वपत्र भी 
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उपदेश भ्रलगई तव उक्ते शधनी दासी से करटा फ इस परमे 
जकर फ्रंहदो कि.तम दमस्मकान पर चाना दासी नेउ्पै 
उसीप्रकार्‌ से का तैव बह पुरुप थोडा शोचकर वोसा कि मँ लोहः 
जव सैप्न निधन वाद्यगह्ःरूपणिकफःके यहां तो . धमबानो -कौ 
प्रानी) बाहयियें याकसक्यां कंरिगायह सुनकर दासीे कहा 
वहं तमसे प्रन नदी लेना बाहितीदे तव उसने कला क्ियहुत्क 
मं आढंगा दासी क खपे इ वतको नकर रपणिक्रा शपे 
घ्म जर उसका इन्तिजिर कलेः लमी कषणम मे लीहनघःी 
वहं चा पर्हुचा तव उसकी मातने देखाकियह श्राजःनिधेनं 
पुरूप कहा से श्राया उपे ची्या-दे सकट हयणिनि व ॐ भ्रस्त 
तासे उसे रधन गले मे संगलिंया चीर वड दिसते एसे भीतर 
लेग लोहनधम युपे ` वीत ` ९६. रुूपणिंकी ^नेःपने 
जल्पको धन्ये जनास उपयन्त स्यणिका नेया लगौ 
का सगं घोडदिर्या धेरसंववधक उसी तरुण पुरपके धथ तभोग 
करे लगीःयहं देचरवरं कवः वेश्या्रो की रिताः देनेधासी 
पकेश्दपरी नमि उसकी मातनि ससे एकान्तं मका किदे प्री, 
तम इसं निधने पर्प कीं तेवो वयो कतीह सनन ; लोगे 'चहिं 
सदै को तो छमीलेतेदिपन्तवेश्या निधने को कमी नेरी दती 
क्या तुमत वतक श्लगेई चो कि करां तो मेम योरे केह वेश्या 
पन प्रेय क वेश्याकीं वहृतंकलं तक्र उरनं नीं रदत वेश्याको 
चाहिये कि नरन के, तमानःस्यर केषं दिखते इसे तमे दस 
कञ्नाल की चौद्दोगीदयपने को सरवे मेतेकंपे साता के थह 
वचने सुनकर स्प॑णिका बडे क्रोधं बोली कि खवेदर हेता क 
यते कदी यहे सुभे प्रार्णा सेभी अधिक प्यारे पसि धनभा 
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चले इषपकार से इय अभिमानी का दला भ दः हेनायगा 
तरर पतसे भ हमलोर्गोका अपयश न होगाइसरजाने' चनी 
वाप्त्दक्ता कन्याको एक मद्रवतीनाम हयिनीदी है.उपहथिनीकीः 
चालके समान नडागिरिदाथीके सिवाय चोर किसीहाथीर्की चलः 
नरी है चोर उसे देखकर नडागिरि भी नंदी लडता हैउकष'हयेनी, 
का श्यापादक लम्‌ महावत है रसे मैने बहतसा धनदे मिला 
लिया है तो तम उ हथिनी पर वाप्तवदत्तासमेत ; चकर अपने 
थियरिको लेकर यहा से मागजाच्रौ चरर यहां का जो भधानरै 
वह हाथियों की चेषठर््रोको नानतादै उपे मयपिलाकर एेताम्त 
वाला कष्देना जिषे कि यद्‌ ध्नी न नते चौर मै मार्गकौ रा 
केलिये तर्हि भित्र म्डेच्छोके रजा पलिन्दक के पास पदलेदी सेः 
नाताह यह कहकर योगन्धरायण चक्ागया उदयनने भी यह सव 
वाति मानली ओर जव वासवदत्ता उसकेपातच्माह तव अनेकभकार 
फी सव कवातो.को मानकर्चसलने का निश्चय ककं अपादृकका ` 
बुलाकर हथिनी केःतैयार कसते को कदहा-चर देवतान की पजा 
के वहाने से.वहा.के प्रधानं को उपके साधियोसमेत,मय पिला- . 
कर मतव्राला करदिया ततर सार्यकाल् के समय जव फ मेध खं 
गरज श्ट ये उससमय यापादक,उस दथिनी को तथ्यार के से 
आया तैयार हई हथिनी ने नो शब्द किया उसे सुनकर हाथियों , 
' कै शब्दके नाननेपाला प्रणान मयके कारणं गडवडति-बचने ` 
को बोला कि यह दधिनी कती है कि ' यन में तिष्सव्योजन 
नारुगी परत मतये ,शहावते नै उपके.यहः वचन नही सुते 
अ\र.उस मतवा के यह दयन  विश्वाप् के योग्य नु.ये इमः 
कै उपशर्व.उदथन्‌ योगन्धुरयंण की, बताई ह यक्ति से अपने 


‹:› उत्तराद्धण -:. ^ १०१ 


बन्धन कोसल के ओर श्नपनी वीणा तथा शोको लेके बासव- 
दन्ना कौ सुखी कांचनमाला शरोर वन्तकसमेत - उस , हथिनीपर 
चटा इसे उपसन्तःमहायतपमेत वट्‌ चारे श्रिके समय मत 
वाले हाथी ते परकेटे"को तुद्वाकर उजयिनी से बाहर निकले 
उसष्थान के सा कले वीखाहु तथा तालमद्नाम दो वीर 
शजपुत्र( कोःउदयन ने मारडाला फिर वह्‌; से सना उप हथिनी 
पर्‌ चटकर ध्ययने सव.साथियेोसमेत वेगपूर्वक ' चला उप्तःसमयः 
उजयिनी म उनदोनेो रषकोको मप देखकर जन्य शकम रजा 
चट महसेनको मालूमह किं उदयन वासवदत्ता को हर्लेगया 
इमं वातं के शसम फैल ज निपर चड महासेनका पालकनामपुत्र 
नडागिरिपिर चदकश्उदयनके प्ि'दौडा पीठे अयेहृए, पालकं 
को,देखकर उदयनने वाहे केदार उषसे वडा.युद्धकिय चोरं 
नडागिरि नैस हथिनी को देखकर प्रहारं नदी किया उसीपमेयं 
पालकरका भाई गोपाल अपने पिताकी आज्ञा से पीठे सेव्या- 
कर पालक को लोट('लेगयां तत उदयन भी वहि धरे २ सावः 
धानहोकर चला उस रानि के ्यतीतःहोजानेपर 'दोपहस्के समयं 
विन्ष्याचलं ॐ षनमे पर्हवकर तिरसदेयोजन-चाहईं बह हथिनी 
प्यासी हह तव अपने साधियोसमेत राजा के उतर यनेपर उसट्‌- 
यिनी ने'पानी पिया चर पनीकेदी दोपसे उसी्मय 'मरगेई द्‌ 
थिनीःको मर देखकर राना ओर घौ सवरदत्ता दोनों को वडां सेदं 
इया तत्र यह्‌ आकाश्ोणी ह किः हे शना 1 मै मीयवितीनिमि 
विद्धे की सी हं इतने समयतकःमे शपि दोपे हथिनी रहीं 


आन मेने वुम्दरे साथ तनां उपकरार कियाद जवं अगि हौनेबाङ्खभ,- ' 


ठम्दरे पुजका भी उपकार करूगी यह कुम्हार सखी बापवदेत्ता 


, ' उत्तराद्धं।' - १९३ 


श्रोरसे रजाको जुपमाना भी दिया उसधनको चोर पने पक्क 
लेक 'सम्पुणं सजनो से प्रशंसा की देव्रस्मिता परी पुमे 
चलीम्राई शरोर.उसे फिर कभी अपने पतिका वियोग नीं हया 
इसीप्रकार यड उत्तम कुलो मे उत्पन्न दोनेवाली शिया वडे उत्तम्‌ 
श्राचरणों से सदैव अपने पतिका सेवन कसती हैँ क्योकि पतिर 
उनका'परमदेष है बषन्तक के मुखप ईं मनोहर कथाको सुनकर 
पिताक घरक त्यागं करने से ललित वासवदत्ताके मनमे उदयन्‌ 
परं ओरं भी अधिक भक्गि वदी ॥ ध 


+ 1,:-^ दति धीरण्न्तप्रदीपरिनीचतुर्धमनि'उनर्विशा^अद्रोपः १६॥ 


/* थः रणठान्तप्रदीपिनीचलुर्थमागे विंश. प्रदीपः २०॥ 


अपकरनकस्याप प्रकृस्बद्‌ इुद्मार्चिर ॥ .,. 
बालाप्यपङ्ताटःखप्रदरनायादयथासयवत ॥.३॥ 
(रये) बुद्धिमाच्‌.जन किसी क्रा भी अपकारं न करे नेसेःउप 
माता.कम्के अपकार किया लड़काभी उका शका ह्र 
समत्थीत्‌ पिताको उसपर कद्धाकिंया २०॥ } ~ !\' | 
रुद्रशम्भो नाम्‌ किवी व्राह्मणक्री दो लिया शी उमे 'से -एक 
सखीकेपुत्र उत्पन्न दृश्या चोर वद्‌,मए्णः-तब "उस, बाह्मण -ने वह 
, स्का त्रपनी दूसरी सीको सोप दिया वह स्री उस ` लद्के क्रो 
वहुत-रूखा भोजनः-देती थी इससे उस बालकका शरैर व्हुत खु- 
रख .ओर पे? वहतत बडा दोगया बालकफरी .यह्दशा,देखकरणं 
शम्मौःने.यपनी स्री से कटा कि मातासे रदित मेरे बालक की 
तुमने .क्था-दशा करडाली तच सीसे का किमे तो इ वहृतपी 
सिलातीह पस्तु यद्‌ इसी प्रकाए अना रहता हे में च्या कर्‌ यह्‌ 


१०२ दृ्ठन्तप्रदीपिनी स०। 


मानुप्र सीं दै किन्त देवी हैकिषी कारण; से पृथ्वी, मै।पसयत्रहु 
है यह सुनकर-प्सतन्न'होनेवाले उदयन ने षपन्तककोःएक्निनदः 
नाम्‌ पने मित्रसैःत्पनेःागमृन कावृ्तास्त कहने ‡क. लिः 
शगेभना-द्रोरमाप खीसमेत. धरि ८२ चला ,उप्तसमंय वृहतं! 
लै ने उदक प्रलया तुव नाने धुषवाण ' लेकर ल 
को वासबदत्ताके यागे; मारक्ता उसीपमय सजा कामित. 
लिन्द्रक यौगन्धसयणओर - वसन्तक ,समेत व्हा मगया ओ 
उत; केरे कोरोककर प्रणाम करके पासवदन्तासमेत `रान्ना^उद 
य॒न.को-अप्ने. गवि मे लेगया-उकगावमे वनम शास्र से फः 
हए पैखाली वासवदत्ता ओरोर राना सेतिभर. र : पातालः यौ 
गन्धसयणसे ब॒लाय्यागया स्मग्वाूतनाम सेनाप्रति .सेनाकी लेकः 
ग्रनाकेःतने कोय उसकेसेग, इतनी तेना यहः कि. सम्पुणं 

परिनयाचलकाप्रन.प्रगय इसके उपरन्त अप्रनी सेना के ख म 
जाक उरषनप उजयिनी की त्रात्ती,जाननेक्रेलिये"रजा “घ्टस 
रहा-वहां ठरहुयेःरजसि योगरषरयण -के-एकः मित्र त्रनिरै ने 
उल्नयितती मेष्याककदराक्ि ह शना आ्पप्ररजातड बहासेन 


११४ दृशन्तपदीपिनी स 


सुनकर ब्राह्मणने, गी तराना;कि.5 } वालक्षक्राः एमा स 
होगा फ्योकि क्षियो के म्‌े भले. चचनोंको कौनसत्यन 
ताहे त षह वालक लोदी चरस्था.मं छु्प-होगधा ई 
उका नाम बालविनणए्क- हो गयाः षहः; वालविनषटक- पं 
कीरी श्वस्था् वड़ा बुद्धिमान्‌ था ईप्से उप्रनेःश्पनेः 
शोचा फि-यह सोतेली साता;युफे वशएकष्ट देती दै ददसः 
वदला लेना चाहिये यह विचार कर नक -उश्क्षाः प्रिता 
द्वार मे लोद( तव उसने एकान्तम {अपने पिते ठुला 
फि हे पिता मेर दो. पिता इती तरह हरो , अपने;पि 
कटने, लगा तय उस।बाह्म, ने च्यपनी  सीकोः इयभिचारि 
मभक्कर उपक स्थर करना छोड दिया.तव उप ,खरीने 
कि षिन अपरष के मेगर पति समसे कया-खट ह . शायः 
वालविनटकने ऊय उपदघ 'किंया 'होगा.य शोचकेर उसने 
मिनष्टकं को चादर पूर्वकं स्नानं कशे चौस्त्तम भजनं 
वाके गोदी भ वेगल करउसंसे पुंा कि हे शुत्रतुमनि अपः 
को भरे उपर क्यों सष केशवा दिवि यह सुनेर्कर भालषि 
नेका किं जो तम इतये एर भीन मानोमी सोभ इः 
अधिक खफा कप्वोदूगा तु सदेव चने 'वालक्र को धर्यं 
रली हे'योर सुक कष दिया कती यह्‌ यनेकरऽं सीने 
सौकरं कंदी क वेमे तमे कभीदुःखनदगी तोप 
पिताक मेरे उपर परषने कणे 'त्वःउस वालं्कने हवि 
>= ^ \, , तव कर$ दसी ऽतेःशीशा दिवे तवः 


= 2 


+ उसके वचन मानकः्ठतेने एकं दती 


¡ ,. त्तरद्ध॑। ` १०३ 


वसन्तक पतियों मे वडीभङ्गि फी व॑टाने वाली यहं कथा बासव 
दत्तासे कहमेलगा ॥- 27 ज 1" 1 1) ५ कपा र 
क प्तिभीदटतभदीपिनृीवतुयंमगिऽस्याव्, प्रदीप ॥१८॥ {3 \ प्य 
श्रय छन्तमदीप्रि्रीचतुमागे एकोनविंशः प्रदीपः ॥,१६ ॥7 
युत्रह्याप्त्रलान्धाहद्यकता महता मवत्‌ ॥. म, ; 
धनटत्तस्यकपुत्रा हसितं वह३।ऽमष१्‌॥१< ॥ 
( शै) पतर क्त कले सेएक पुत्रे भीकर पुत्रं रोसक्े 
जैसे धनदत्त र्ये ने एक पुञको कारके हवन फिया तो तिसके 
गन्धको सने से उसकी सव सिय गभवतीभः चर उनपे सैकड़ों 
पुत्रःउत्यन्न भये १६ ताग्रलि्ी नाम नगरी मेँ धृनदत्त नाम 
एकःवडा धनवा वर्नियां रहताथा इसके कोई पुत्र न था इसलिये 
) बहते बराह्मणोको इुलाकंरं नतापुवक उसने कहा कि च्पलोग 
दसा यतकीजिये जिससे मेरे पुत्रहय तव वराह्मणवोले फि यहवात 
कु्.कठिन नहं दै क्योकि बाद्यणलोग वैदिककरमो से सव कार्यो 
को सिद्धकरसक् हे पूत समयमे किषी रजा के पत्र नही नोर 
एकम पाच उसकीःरनी थीं ततर एतरेषि नाम यत्न करने से उस 
राजाके जन्तुनामएक पुत्रं उपनर हुंउषसे सव रानिर्योको षडी 
प्रघ्रताहुहै"एक समय शुन से चचतेहये उस वालक की जर्विरम 
[ने कटखाया तवनवहः बालक ` वहत चिल्लाकर रोनेलगां 
वासक रोदे से सम्पूणं रानियां हूत व्रई चोरराना भी है त्र 
हे पुत्र कर्कर सौधारणे पुरुप के"पमान.चिज्लानेलगा 'क्षणभरमे' 
पी वालक के सपिधेन होनोनेपर रोने ' बडे दु "सके कारिणि 
रूप एकं पुके टोनेकी वंडी निन्दाकी ओर बाह्मणों से लाकर 
पृचा कि एेसा कोर पाय है निससे मरे वतसे पुत्रहर्जीयँ वथः 


"~ उत्तशर्ध। . १९५ 


समय वालपिनष्टक,मे यपे 'पिताको उ का प्रतिविम्बदिखाकरं 
करा कि हे पिता यदी मेष ्ूसरापितादे यद सुनकर खशमाका 
सन्देह दर दोगयाच्ोर'पिच कारणके दूपित ९ अपनी सी पर 
-प्रषल दमम 7८ 2 द ~ + 
१५} 3 श्तिशदषन्तमरदीपिमीचतु्यभि रतिर प्रदीप २७॥ प 
श्रय दृष्ान्तप्रदीणिनी चतथेमणे एकविश प्रदीप 

>, छप्धयत्ताध्यरोगेतु विचिक्किस्सेतबु्दितः॥ 
-दुक्ञस्फोरोययावैयैः स्फोटितः कथनान्पते २१॥ 
` (रथ) जवरेग ओपथिये से साधनेमेन रे तव बुद्धि 


वलसेदी'उसकी चिकित कनी-जैते-पजाका-फोडा. वैं ने 
गानी का ण॒ ककर फड्वाद्विवा २१॥ =, ,- :.-1 
नपस एक महासेननाम्‌,राजा धा उसयर्‌ किसी बलवान्‌ 
शातने चदाई की तव त्रियो ने .ग्य षचाने की इना से-उप् 
-भत्पःत बलवान्‌ कौ गजासे कर दविलवादिया तव क्‌रदेकर 
"रानु मललसेन-को यहं सममकर कि मेने.श्को करदियाद बड़ा 
गोचुह्मा जीर शी शोच से रागे ददय के.वीतर एक फोड़ 
‡दीगयु तकृरजा उसकी. पीडसे मुललगा सना-की यह्‌ दशा 
देखकः किसी.दचिमान्‌ वेधने इत फोडे को ओषधयो -ते साध्य 
इन सममकर राजासे कहा ३ रली तुम्दारी रानी भई यह 
-खनकरगाजा एकाएकी प्थ्वी मे गिरं पडा शरीर वड़े, शोकते .वह 
फोडा पुरी -फूर,गया तव ेग ते हट हद्‌ राजान चपनी.रनी 
पाई जर गामोको.बी ज्ीता॥ च ~ -< + ~ 


7 {~ (र शुषन्पैरन्तमदोि्रीचतु्ेषनि पडलिश यकष ९६॥{ +" 


) 
1 
४; 


१०९ दृषटन्तपरदीपिनी प 


ब्राह्मणे ते कहा, रि यपिर यदाउपाय हि.फि वुम्हीःइसः लड 
को मारकः इसके सव माप्तका अग्नि में हवन फियाजाय) रके 
सृध्ने से तुम्हारी सव रानि के एबरहोगे'यहसुनकर्‌ राजनि वह 
सव उंसीप्रकार सेकखाया तव रजके: जितनी सनियाषी कती 
प्रकार हवन केले से उतनेदी पृत्रहये +“ 1" 1 
‡ > शति्ीद्टन्तप्दीपिनी चतुथ मरगोपकोनर्विक्षः प्रद ॥ १९ ॥ 
-छथ दृ्टारतप्रदीपिनीचहुयैपरागषिंशः प्रदीपः, २०।॥ 
श्रुषणन्द्ूष्रष कपा चतस्यम्भूप्रपस्परम्‌। >: 
. चातस्यएयुतासाघ्वा.स्वायधममस्तयत,२२ ॥ 
‰, ( अथैने साधारणः.याभरषण तोकचियो "के -दूपण दोपकागक 
श्रधीत्‌-दुःखदायक भीः पर यह चतश;सी करा येष ःतान्रपणै 
लेसे .चात्॑युक्र येश्यपुत्रकी -खी-ने.चारोव्युभिवाप्पिः के माधे 
म कुततेके पने का दग्र लगवाया ॥९९॥ त न 
¦“ किती बनि्ेकरे गुसेन्‌,नाम एकःपुवेहमा धी रे+उसै त्रके 
वटनेपसधनदत. उसके. विगादकी पिक क्ररनेलगे इसके उपगन्त 
धृनदत्त त्रपते पुत्र कृ लेकः रोज्ार.केवहाते पैःकिर ओन्यः 
दीपे, चज्गयाः र वहा, नकट रपः पुत्रके लिये, धम्भैरप 
नाम बनिये से देवसिमिता नाम उहकी-कन्याको माँगा परत धैः 
शुष को कन्या हृत प्यार थी. ओर ताम्रलि्ी ` पह ःसे वहत दूर 
थी इसलियेउसने वह सम्बन्ध नदी यजुर क्रिय परु गहसेन को 
देखकर देवस्मितने-उके-यणों से वशीभूत होकर यपने बन्धय 
के त्यागःकर्ने का, निश्चय करलिदायीष्ससी के दाग सेकेतं 
वदकर रानि के समय , पने शवशुपसपेतःउस्‌ दीप ते-अपने , 
प्रियक साथःनिकलग फर ताम्रलिषी मेःश्रा्करूएन 'दा्नोकाः' 
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अथ दष्टन्तप्रदीपिनीचतुथेमगे.दािगप्रदीपैः #: : >` 
अआत्सानन्दवचारणख परतर्ढद्‌मयश्चरत्‌ ॥:. 
सएवहुःखलभत यथाप्तन्यासेनाङ्कतम्‌ २२॥ 
( श्रथ ) नो जन निज इुखको विचार कखे दूसरे छलकरता 
हे तो षहदी इख पाता है-े-तेन्यासी ने चलं करके श्रापी 
दुःख पाया २२॥ | 
गेगजी के किनारे पर माकन्दिकां नामप्र भ एक "मौनी 
सैन्यासी बहुतसे सैन्यासियो समेत किसी देवमन्दिरके मद्रा 
था ओर्‌ भीख मांगकर श्पना पेट पलताथा एक समयं वह मोनी 
किसी बनिये के घर भिक्षा.सेने को गयीथा वदां उसने भिर्षादेने 
को निकली ईई एकं प्रहत संन्दर स्वरूपवाली पथा देसी उसके 
अदभुत स्वरूप को देखकर बह्‌ संन्यासी उस्‌ वनिये को सनाकर 
हाय २ यह बड़ा 'गजबेरै फेसा केने लगा -िरवहां से भिक्षा 
लेकर अपने घर को चायाय तवं एकान्तम उत्त बनिये ने ना- 
कृर उससे पला कि'्,ज आप अपने मोन तत को छोडकर किष 
कारणं से बोले यह षुनकर उस ' संन्यासी ने कदा कि तुम्हारी 
कन्यके लक्षण बहूत बुरे है जव इक्षका विग्रह होग। तो निस्- 
न्देह्‌ उष्ट्रे सव टुम्बका नाश दोजायगा इसी से इस कन्या 
हो इस क्य मेने अपना 'मौनवरत ' छोड़कर वह वर्चन कटे सो 
सम अव एसा उपाय करो किं उपर्कन्याको किसी संन्दरक मे वृन्द 
कृषक सान के समय उसपर्‌ पकृ दीपक जनसलाकर्‌ गमाम वादी 
तब उस नय न उसक्र वेचन मानकर भयस पनी कन्या उसी 
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: विपराहहोजानै'पर परस्प वडा स्नेह होगग्रा इसके उपयन्तधनदत्त 
: 4 के जाने पर शुन के मितं ने उपक कटाहे दीष जानिके 
। सिये.कदा चर देवध्मिता ने यह्‌ 'शोचा कि यह व्हानीकंर चन्य 
¦: श्यो ठे संग करेगा पे नानकर वं जाने से रेका तव सी के 
, , रकन ते चौर भाव्यो के भेजने से गुहसेन वहूतकवयां फ मेँ 
“ क्या,करं चर घतरकरःयनी सरीसमेत्‌ किसी देवेदिर म ना- 
कर इसलिये यतकिया कि परमेश्षर हमको उपाय वतां तवरातरि 
कै समय शिषजी ने उन दोन कोदर्शन दिया ओर दोनों के हाय 
म एकं २ लालकमत्न देकर का कि दुम दोनों यह'कमलत अ- 
पते २ हाथ मे लिये रशो दर होने प भीतम दोनो मे से जो कोई 
« एक सी'स्रपना.धम्मं विगडेगा तोः दूसरे के हाथ का कमल मेला 
# होनायगा ओर नदी तो ज्योका त्य बना रहेगा यह्‌ सुनकर वह्‌ 
~ दोनो जगप्डे चौर दोनो ने श्रपने २ हाथो म एक २ लालकमस 
देखा तव ःग॒हरतेन.लालकमल कं लेकर कराहीप को चज्ञागया 
गरोर.देषसिमता,कमेल को देखती हं अपते घर रही ..वहां युह- 
सेने भी शीघदी कराह दीप मे पर्व कर रत खरीदने च्रौर षेचने 
लगा उसकं हाथमे सदैव विना कभलाये कमल को 'देखकर कोः 
तरार षनिरया के पुत्र वडा चाश्रयं कसनेलगे ओर उन्हो ने रकि 
> पूर्ैक्‌ $से'्धने घर्मं लाके मय पिसाकरःउससे.केमल "का स- 
म्पे इत्तान्त-पृषछलिया तव वहतं कालतकं रुंहतेनःरत खरीर्देगा 
ओर्‌ वेचेगायर्‌ जानकर षह. बनियो के पुत्र उकी सीके 
.धरमीके प्रिगादतते के लिये पकर शीधदरी तम्रलिषी नगर को 
.तलेन्राये बहा आकर. किसी बधक मदिरं मे वेडीहईं योगकर 


. 


शिव्कानिाम सन्त्रासिनी के पासगयेः्ीररक्तसे बोले किं जो तम 
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समयस सन्यासी ने पने सेवको से कह फ तुम गाजी 
नाश्नो यर्‌ वहां वहती हदं एक संद्र आवेगी भिस॒पर कि एक 
रीपक.जलता होगा-वहां उसे पाकर लेच्राच्यो श्रौ उमः से 
नो कौई.सत्द.भी.सनाई पडे तो भी .उसे मत खोलना जवततक 
बह लोग: वहा .पहूरे-भी नदीं तवतक किक्षी शना के लड्के ने 
ऽत संदूककोःदेखकः श्रपनेनोकरो को भेजकर मगवालिया फिर 
उस संदू को सखोलके उसमें से. निकली हु उसुपरमक्न्दर कन्या 
ॐ साथ च्रपना गान्ध वित्राह करल्िया चोर उसे संदूक मे -बड़ा 
भयंकरचन्दर वैगलकर श्मोर.उसके.उपर दीपक रतथाकर, फिर 
व्री संदूक. गेगजी मे.वहादिया उस कृन्या क लेकर वह रजा 
का पूत्रःतो,चलागया्योर उस संन्यासी के चेले,उस संदर -को 
संन्यासी.के पास.लेगये तत्र उस संन्यासी ने चेला से. कठ किं 
त्म केलाइपर पदक को लेकर्‌ इस मग्के जपर फरो त्र 
पिद्धकरगा.ओीरङमलोगृ,चपचाप नीचे रहना य॒ कहकर शौर 
उस सदूक्‌ को उपर लेजाकर उपने वह्‌ संदरूक.खोला तव-उसमें 
से -एकः बडाभयेक्र्‌ बदर; निकल, योरउसने दौडकर उपकेकृन 
ओर नाक कृरलिय इतप्रकास्वन्दरसके.काटनेपर्‌ वह पन्या ड 
कर तीचे उतर्‌,्ाया शरोर उसे-देखकर उपकर चेतो ने बड़ी सु- 
शिकलम्से.पनी देसी, कोप्येकापतन्कराल् इषव्रसनन्तर को जान 
-कर्सष्पूथै-लोग रने लमे योर वनियां तथा बनिये की कन्या 
एते को पाकर त्रतयन्त प्रराने हुए =, -7 4 2 > ^ म, 
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हमर मनोश्थको पिद्ध कर्दोगी तो हम तुमको वहुतसा धन दग 
यह सुनकर उसने कहा कि य॒र्वापुरों को वेश्य किसी श्रीकी ' 
इच्छा होती हे सो त॒मचपने काय्यं को कहो मैरसे सिद्ध क्ूगी 
चर सु धनकी कांक्षा नही है क्योकि सिद्धक नाम एक षड ` 
उुद्धिमती मे चेली है उसके सम्बन्ध से सुभे वहुतसा धन मिल 
गयांहे यह सुनकर उन्शो ने पंचा कि तुमको चेली के प्रभाव से ` 
कैसे धन भिलाहै तव उसने का कि सुनो मे वर्णन करती ह इस 
नगरी म उत्तर की थोर से.गाकर कोई वनियां रहीथा उसके यहां 
दमारी चेली ने रप वदलकरं नोकरी करी शी ओर उस षनियै को 
मातवी उत्पन्न के उसके घश्मं से सव सुवर्णं सुरवर प्रातःकाल 
निकलभामी तव भयसे उसे नंगर के वारं जद्दी,२ नातेहृए देः 
सकर देल सियेहृएु कोई डोम उका धन लेने के, लिये' उसके । 
पीठे,चला उपसमय किंसी वगेद.के -पेड के `नीचे नाकरः धरोर 
उस डोम को अपने पास आती देखकर बहुत गरीब वनकर कटा 
किञ्मान मेँ शपे पति से लडकर ्मरमे.के सिये घरसे निकल 
आ.ह तो सम हमारे लिये इसु क्षमे फांसी लगादो तंव उष रोमं 
ने यह शोचाःकरि नो यह्‌ फांसी लगाकर गापरीमरनाय तो भें 
दसे क्यो मारु यद्‌ पमभकर उसने षृक्ष म फांसी लंगादी इस के 
उपरान्त यह सिद्धकरी बडी भोली बनकर वो्ली किं फ़ंसी -गले ` 
मे कैसे लगाई नाती है सुम मुभे दिखादो यह सुर्मकर उस डोमन 
पेश के नीचे टोल रखकर गलेमे फांसी लगाली ओर कहा किं इत 
तोरपर फांसी लगाई जाती हे तव सिद्धकरी ने लात मारकर बह 
देल फोडडाला ओर डोम फांमीमे टिककर सस्मया उसीसमय वह 
वनिर्याभी षद्धकरी के लिये दटने के लिये्ाताथा उसने रहीम 
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स्य दणन्तप्रदीपचतुकमगेधि्िशप्दीपंः 1/7 
श्माहनास्यलामाषमरएपजायतेयथा। 

राज्ञाऽतंब्धाबलिङ् मीय्ये सरणतस्येषेश्रभूत्‌ः२ः 
अथै) चाही दई खी के न भिलने से भी मरणदी होना 
जेषे-रजको वेश्थकी सी न मिलने से मप्नारी दया इतिं २३ 
1" ` श्रेषिस्ती नाम पुरी मँ देवेन नाम वडा इद्धिभानं छ र 
था श्रौर्‌ उसी पु ग एक वड़ा धनवान्‌ कोई वनियां रतां था ३, 
बनिये के एक बड़ी सुन्दरर्कन्यां थीउकतने च्राक रज॑सि का! 
भरे पक कन्या है नो पिकी इच्याहोय तो माप ज्ेसीजियेय 
सुनकर गजनि गहम्णोक उसके वरदसृलिये भेजी. किर्वह जक 
कंन्याके लघ्तण देख अ फि) यच्छे हे यां तुरी तव रजक्रि भ 
हुये व्राह्मण घय गये ओर उष उन्मादनीकोदिर्वक कामके वर्श 
त होगये फिर सावधान होकर उन वरर्घणों से यदं विचर 
जो रजा इसके सथं विषहे करेगा तो इसके वशीभूत कर सः 
रज्य कारयाको ोडंदेगाःोर एसा करने से रज्य नट दीनाय 
न होय यह शोचकः ब्रह्मणो ने राजासे माकर कंददिया.कि ऽय 
कन्या फे लक्षण बहुत र द॑ इसके उपरान्तं शंजा से त्यागी "हः 
उप कल्या का-उस्त बनिये ने राजा के सेनापति के साथः विवी 
कदिया एकं समय अपने पतिक चरमे उस उन्मदिनी क्यो ने 
राजाको उशी मार्गं से नाता हा जानक! महत्त के उपर सदी 
होकर रजाको पना रूप दिखाया उक्षके पशम सुन्दररूप को 


देखकर काम से व्याकुल हरा सजा अपनेमहल मे आ्राकर अर 
यद्ध नाच सि रसे प्ति र्थीन् त्यागद्विया वरत उर मरित 
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ृकषके नीचे सिद्धकपको देखा च्रौर सिद्धकर भी उसे दूरत देखकर 
उस दृ्षपर चटक पततोमें शिपकर वैःर्दी उस वनर्यने वहां आकर 
फासीमे लरकेृए डमको देखा पसु भिद्धकै को न देखा तव यह्‌ 
सयालकएे किं धिद्धकि कही इष्षपर त चदगडै रो इषलियेउस 
वनिये का को$ नौकर उष पेड,परं चहगया तब उसमे तिद्कषै 
वोलीःकि तम्‌ शे वडे प्य से योः दम्डं इस षप भी चटेहो 
सो हे सुन्दर! यह सव धन तम्हारही हे यायो मेरे साथ भोग करी 
यह्‌ कहकर सिद्धकै,ने उपप िपटकर चौर सब च्रमकर दिं 
से उसकी जिह्मा काटी तव पीडा से व्याज्कुल होकर षट्‌ नीचे 
गिरा यर उसके सखे रुषि वहने लगा यर यध्तव्यप्त 
वचन कने लगा यह देखकर उम बनियेने जाना किं इक त 
" लगे ओर उ्केर अयते नोकरोसमेत भागगया तव सिद्धक 
उप श्कषसे उतर सव धन लेकः यपने घर चलीचो$ इसरकार से 
यह हम।† चेली वहत सी चलविद्या जानती है चर इषीकाग्ण 
उसे सम्बन्ध से भने बहुता घन पायाद यह कहकरउन वनिं 
को भी उसीपम्रय आईदूई अपनीचे्ी दिवादी ओर उने बोली 
कि तमलोग किस सी को चाहते चो मुभे कौ मे शीघही उस 
से ठम मिन्नादंगी यह खुनकर्‌ वह षोले,कि गुपेन नाम षनिये 
` की देवस्मिता नाम खी से, ठम हमको मिलादो यह सनकरउक्तने 
उलके काम कण्देने की भ्रतिज्ञा करी चोर सवको च्पने एरसक्खा 
इसके उगन्त .भोजनादिकर पदार्थो के वाँटनेसे वहां के लोगोको 
भ्रसनकरके वह सन्यासिनी स्रपनी चलीसमेत गुदसेनके मकान- 
को ग जव बह दखाजे पर पर्हुची तेव वाहः वेधीहूई तिया ने 


न, ऋ, 


से "गर जानकरसेका फिर व्वसििताने उसे देखकर दाी मेज- 


1 उत्ताद्र।८, - ११६. 


समेताप सेक हगयाः रजकी ' यह दशा देखकर सेनापति ने, 
कहा कि हे राज! वहपरईं सी नरह है आपकी दासी-हे आरापरते 
लेलीजिये चौर नही तौ मैःरसे किषी देवमनिदस्प स्याः कष 
तो वहाँ से श्राप उपै लेलीनिपे- अपने सेनापति फे ठेस वचन 
सुनकर गज। बोला किमे पक्षी को न दगाचौरजोतुम उस 
कात्य 'क्दोर्गेती तष्डार धर्म नशटहोगा मेभी .तुमको+दण्ड 
दगा यह सनक सम्पूणं मन्त्री चप होगप्रे ओर रजाःउपी काम्‌ 
उपर प.सःत्प्-दयेकर खय्‌-कालग्र मरगया ॥ क 


॥ 
इतिधाट न भरदीपि्नःचतु्थमागेकरिधिश पदौप _२३॥...- 


` अथ रषठन्त्दीपिनीचतयेमगिचतुर्पिश रदी ॥ 

--~ -तथाप्रयचयामविश्तःसयास्जायत्‌व सस्य 

, मरनेयथातरग्रणठतातत्स्व्यथसोष्टतः २० ,. 1. 
अथै) तैकदी प्रियकर वियग दते भी शीघरी फण दोजातां 

जैसे वैश्यके परदेश जति रउसकी खीमरी फिर वहभीपमलाया २४] 

:, सधु न्नाम नगरी मं एक यदृल्नकनाम वनियां रता थाउसक्े 

एक-वडी-प्यापि खी थी तरोः वह खीभी उसप्ते वड़ा स्नेहकती.थी 

एक समर वह वनिया-किसी बडे काम से.करिपी)दृसरेद्रीप को 

जतिःलगा तत्र उसकी सरी भी उक्तके-साथ- चलने को तैयार 

ठ क्थोक्र तरहृत्‌ स्नेह. कण्नेवाली सिया पिरह को नदी सद्सङ्गी दे 

प्रत-बह्‌ बनिथाँ उस. सीको तिना लियदी-खपने घरसै-चला त्‌ 

उसको `द्वियोग न,सदकर उप्र सी केआणुःनिकलगये,यहःखबर 

खनक उसीवक्.संटष्टये;उस बनिये ने प्र्वीपर्मपी पदी हुई 

च्पनी सी देखी उरसमय उसकी एसी शोभ-होषी धीकरिमानो 

्राकाश से सोती कोई चन्द्रलोक की देवता पृध्यी पर गिःप्टी 


~ 


१०८ हृष्टन्तप्रदीपिनीं स° 


कर्‌ यह समथः के उुलवाली छिन जाने यह फिप्च कामको भा 
हे भीतर गे वह पापिन सन्यापिनीः उपर कौ त्रादर केले 
वाली देवर्सििता से आशीर्वाद देकर बोली कि तेरे देखने फ 
मेश चित्त रेज चाहता था -येरं आन मेने तुमे स्वम मदेा थ 
घी पे मे तेर देखने को चलती ई ह पुमे पति से रहित रेखकः 
मेरे चित्त मे वडा सेद होतादै ्योकि प्रिय के भोग फे विना रूप 
तर योवन दीनो दाह इत्यादिक पचनों से देषस्मिता को साव 
नकर वह रन्याक्षिनी उससे पंडकर पने घर्‌ को चलीश्र 
फिर दूसरे दिन वहत भिचं पड हए मांस के कड को तेकर देव. 
सिता के घराई यर वहा दारपररवैषीहूई कतिया फो वह मास 
का कडा खिलादिया उस्तके खाने २ वहृत 'चखगहगसे उष छ 
तिया की यांस से चांस्‌ वहनेलंगे चर नाके पानी टपकनेलगा 
श्रीर्‌ वह्‌ शन्थासिनी घरके भीतर जाकर देवस्मिता के समीप वे 
कद रो्नेलगी जवं देवस्मितीने वहत "छा तववह वोसी फरिदेखौ 
वाहर कतिया रोरदी है यह ऊतिया सुमे दरे जन्म के पीदचे भि- 
लीटर जान कै रेनेलगी इ६ी 'से मेरे भ अंस्‌ निकर अये यह 
सुनकर यर वार रोतीहृरसी उस कतिया को देखकए देवस्मिता 
शोचनेलम्‌) कक यह्‌ च्या बातंह तव संन्यसिनी वोल्ी. कि, परव 
जन्म यह.कुतिया चोर किकी त्रा्मणकी दो.सी,थी वहः 
हण राजा की अत्नासे वहत दूर परदेश को जाया ;करताथा उस 
के परदेशा चस जानेपर मं अन्य पुरुप के साथ संभोगकरके अपनी 
द॑द्रिय को केश नरहीदेती थी क्योकि ई्रियो कों श नम्देना 
पसमघम्मे हे उसीम्ध्म से सॐ ठ जन्म की भी इसनन्ममे,-यदि 
चयी है ओर इम कंतियाने तो ज्ञानता से इरयो को दःखदेकः 
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है सन्दर पीतवर्ण बसी भरर विखेशुपे बोलवालीं चपनी स्री कं 
गोदीमे रखकर रेतेहये उस बनिये के भी प्रण निकल गये ईः 
रकार परस्पर कं विरह से वह दोनों म्रगये ॥‡ ` ^ {¦ 
" , इतिधरप्रान्तश्रदौपिनीचतु्थमागेचतधिक्षःपरदीदः २8 ॥ + {८ , 
अथ दटन्तम्दीषिनीचतधेमागोपचविंश्रदीयः ॥ {;. 
> परौक्ष्यसाधकश्रष्टफरलोकेददतिषै""यश्रापथ 
ठ्यथंनावत्सद्दक्तातएषठधताग्न्थपि २५८: : 
( अ्रथे ) साध्ुनन लोककी परीक्षा कफणकेदी शेप फल देते? 
जेसे दब॑षानेङर्तकी परीक्षाकरै-उसी प्रीटपर्‌ जलती कट 
धरी न्रोरउसेकुबभी व्यथायुङ्क नदेखकृखरत्होयर्यानदिया-२५ 
एकक्षमय ऊुन्तिमोननाम रोगा के यदा दर्वासा भनि उसकी 
परीक्रा के सिये अक र्दे शनि -शुनिकी सेवा के लिये अपनी 
कन्या कुंती को श्ात्ना देदी ओर वहै तीं भीः यतं -पूरवकश्चुनिकी 
सेवा करनेलंगी रकसमय दंती की "परीक्षा कंसे के सिये दासा 
अीपिनेः उपसे केही कि मर्दी से खीर वनाशो मं त्रभी स्नान 
करके याता यद्‌ कटकं जस्दी से स्नान केव सौ 'भोर्जनेके 
लिये गये तव ऊुतीने तीरथ मरंह्या पौत्रं इर्वीसोके आगे 
रखदियो बहुत गसं खीरं सउ. पात्र को न्ता लोनेकर 
ओर हथ चले के योग्य न जानके दुवसे फैन्ती षी पीककीं 
ओर 'दषटिकी दुवो के आशय को समकर सन्ती ने उसे परत्र 
को पनी पीपर रंखलियां यर इवीसोने यर्थ भोर्नन किया 
पीठ केःजलं नानिपर भी कुन्ती न्ती कीष्चे मे.कोई विकारन देके 


द्वौसी ने प्रस रोकर न्ती को वरदान दिया ॥; ^ 1 


, ट +, ददिधोदष्न्तश्रदीपिनीचतथमाने पयि प्रदीप; २४ ॥ {ब 


‹ ' उत्तगद्ध \ ,, १०६ 


केवत पने शील की सा की इते यह्‌ इुतिया ' हुई परन्तु 
पने जन्मके स्वरण्‌ इसे भी वनाद यह संनकरदेवस्मितानेशोचो 
क्रि यदहकौनसा धमं दै माल्म हौताहै कि इसने कोई धरतैतां अक्त) 
की रचना की है यह संमभंक वह्‌ बोली"किं अवतक मे इस धर्म 
को नही जानती थी तो तम किपी सुन्दर परुपके संग मेश 
समागम कणच्रो तव उस संन्यासिनी ने कहा कि किसी अन्यं 
दवीपसे त्रायेहुए चोर बनिये के पुत्र यहाँ ह ह उनको मेँ तरेषा 
लागी यह ककर वह्‌ पांस बहुत प्रपत्नतापन्भक चलीगई' तव 
देवस्मिता ने अपनी 'दीपिये ते बुलाकर कहा कि मेरे पति फे 
हाथमे उप म्लानता रहित कमलके एलको देखकर यर मय पि- 
लाकर उससे इसका सव वृत्तान्त पृक भरे विगाडने कं लिये 
उकी दीपे कोई बनियं के लड्के श्रये हैँ योर उन्दनिही यहं 
इष्ट तपस्विनीं भेनी है सो तमलोग नाकर धतूस्‌ भिलीहूदं शरवं 
जे भ्र ओर्‌ लोहे का एक त्ते फ! पन( वनवालान्रो उप्तफे 
यह्‌ वचन सन दासी मय भी लई चोर इत्ते का पना भी वनवा- 
ल\६ शरं उसी के कहने से एकदासी ने उसका वेप भी वनालिया 
फिर वह संन्यासिनी सायकाल के समय उनच्िं मे सेएक को 
श्मपनी चेली के वेपमे चिपाकर देवस्मितां फ घ लिवालारं रोर 
उसे मेनकः माप चल्लीगई तव उस बनिर्यके लडकंको देवस्मिताः 
रूप दासी ने.खादपरव्यैक धत मिलीहृदं शरव पिलाई उषं 
के पीने पे वह वेरोश होगया तव दायें ने उसके सव वश्च उतार 
ल्लिये ओर माये मे कत्ते का पजाः दग्रकर उसे किष्ठी मल "से 
भरेषुए गद्टे.मे दकेलदिया,पिचंली र!घ्रिको नय ऽसे होश व्या 
तो उसने अपने कं गदे पडाट्या देखा तव वहाते उके स्तान 


त 1 ् 
५८ 


उत्तरोद्धं । १२१ 


श्रथ दष्टन्तदीपिनौचतुथभागेपद्ंशः प्रदीपः ॥ 
मत्रंणाकमसाध्यस्यदथात्राह्चएमतिखा । 
पुमनितयधुखामाय्यौतरक्तेवकृतायतेः २६॥ 
(अथ )-मेत्रवि्या से स्या २ नदी साध्यहे थत्‌ सष सिद्ध 
होसक्राहै जैसे मंत्रशाखी ब्राद्मणीने वेश्यकी खी को मंत्र प्रभाव 
से निजपति से स्नेहवती व॒नादी --२६ ॥ 
` .पाटलिपुत्रनामं नगरमे ध्रुत नाम एक बड़ा धनवान्‌ 
वनिर्यां ताथा उसके चन्दप्रमानाम 'एक सखी थी एकपमय उस 
चन्दरमभाके स्वाङ्ग खन्द एकं कत्या उत्पतन दोतेदी उरक केश 
नौर स्पष्ट (साफ़ २) वोलनेलगी यह्‌ देखकर सम्पूर्णं शिया बहत 
घवपईं ओर धरमर् भी इकर वरहा गया ओर भ्रणामकरके उस 
` कन्या पेवोला किह भगवती । तुम कौनह मेरे यहां अवतार जकर 
माई से,तव वह्‌ कन्या बोली कि हे पिता । तुप मेर क्रिसी के साय 
विबाह ने कमना सुमे पने घणेदी एने से तण्हा मलारहोगी 
- श्रौर अन्य वृत्तान्त पूष्ने से तुमको क्या प्रयोजमहै उप्तके यहं 
वचन स॒नकए खेषुए धग ने उप्र कन्या को ` चिपाकर्‌ अपने 
घरे रक्वा खोर वाद्र यह खव्रर उडादी कि कःया म्ष्गई इसके 
उपरान्त दिथ्य्‌ स्वरूपवाली ब्रह सोमप्रस्‌नाम कन्या उसके घं 
। मे बटनेर्लगी एकसमय वहे कन्या,अपने महल के उप्र चदी ई 
वपन्ते उत्सयको देखष्टी थी हां कामदे के भाजते के सपान 
ठस कन्याक्रो देखकर.गदचन्द्रनाम कोई बनिये का लडका कमसे 
मूश्छित होकर वड दुःखे श्रपने घरको याया उसके माता पिता 
ने वहुतःहडसेःजव उसके .व्या्लदोनेका फरण पृ तव च्यपने 
"मर्व के सुखसे यर'हाल क्लवि यह्‌ वात.सुनकरगुरसेर 
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कीथी योर भी दवीप्रकारसे जाकर अपने पतिकी श्विपर्षक सा 
करूगी इक्षपरकार एकान्त मे अपनी साससे कहकर देवस्मिता ने 
अपनी दाक्ियों समेत बनिर्योकासा,रूप वनाया ओरं जहाजपर 
चटक रोजगाफे"वहाने से कगहरदपको गई कग्रहढीपमें नहं 
उसका पति श्टताथा वहां नाकः सम्पूर्णं बनिये मे वेट गहसेन 
नाम अपने पति को देखा योर उसे देखकर गुहसेनने भी च्पते 
नमे विचार कि यह कौनसा पुरुप २१ खीके समान यहां याया 
है इसके उपरान्त देवस्मिताने रनके यां नाकस् कहा फि आप 
सब प्रजाके लोगोको इकट्ा कीजिये मे कव प्रथना करंगी तव 
राजाने सम्पण पुसवासियोको चलबाकर उपे पदा फि तेरी स्य 
भरथना तव वह बोली कि भरे चारदासं यहां मागकर चक्े याये 
हँ उनकी से देदीजिये तब राजा बोला कि यह सव पुरासी वेढे 
है इनमे से तम च्रपने दासेको खँःलो तव 'शिसमे कपड़ा लपे 
हए वहं चारो वनि्योके पत्र जिनको कि उसने .अपने घरपर माथे 
म दयाया पकड़लिया तव. सम्पूर्णं बनिये कोधसे कहनेलगे किं 
यह्‌ तो बनियो के पु तरे दास कैसे होपक्ते ह य. सनक वहं 
बोली कि आप ज्लोगो को मेस यकीन नहीं हतो इनक्रे मथि देख 
लीनिये मेने ऊुतते के पजेसे दागदिये हैँ उप्तके कनेसे.जव उनके 
कपडे खोलकर माथे देखेगये तोऽउनमे कुततके प॑जेका दारादिखाई 
दिया-इसके उपरान्त सम्पूण बनिर्यो फे रजि होजानेपर राजान 
वड च्राश्चयैपुञ्धक देवधिमितासे पूछा किं यह्‌ क्या बाते तव उक्षमे 
उनका सम्पुर्ण इ्तान्त कहा यह छनकर लोग .सनेलगैः चररना 
मे भी केरा किं यह तेरे दास ठीक २ तव शौर वभेयनि उनचं 
करो उससे छने के ज्ञेये उसे बहतसा भन दियाश्यीर्‌ उन चा्येकी 
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नाम उप लड़के का पिता पु कै स्मेह ते धमर्त के यहाँ कन्या 
सागने को गया योर वहां जाकर उसने कन्या मांगी तवः धमर 
से उक्ते कहा कि हे मूं ! मेरे यहां कन्या क हेशवमरुपके यह 
वचन सुनकर शुहसेनने जाना कि इने अपनी क्या चिपारक्ी 
दै ओर्‌ अपने घस्य जाकर अपने पुत्रफो व्याकुल देसकेःउस्मे 
शचा कि भँ सजा से कटकः उषे वृह कल्या लेल क्योकि; मैने 
पृते स॒जाकी बड़ी रेषाकी है इससे सजा मेरे पुत्रफोः व्यकुल 
देखकर उस्र कन्या को दिवादेगा-रसा निश्वयकरके गुहसेन मे 
रजा कैः पास जाकर सतो की भट देकर राजा से,अपना.मनोस 
केहदिया रजा तो उसपै भ्रसननही था इक्षपे उसने सहायता के सिये 
कोतयालको उसके साथकरदिया तथ कोतवाने.वदां जाकर धमं 
शुष्का घर चा ोरसे वेशिया यद्देखकर धभैरुपरको इसंक्लिये वडा 
सद्या फि याज मेस सव धच नाश होनायगा तव सोर्मप्रमाने 
उससे कदा क्रि हे पिता { सुमे ठम इदे दो इमे भरेकलिये तुम्दारे 
यरा कोई उपद्रव न होय परन्तु अपने समधीसे यद्‌ नियमकरलो 
किं मेरपति से पमी शस्यापर न बलवि कन्या के यहं व्रतम 
सनकः धममुपने शब्यापर न बुलानेका नियमे कके कन्या देना 
स्वीकार कालिया चोर गहसेन भी त्रपने.चित्तमे 'हसकटकिसी 
तर्दसेःुत्रका विवार तो हेनाय इतिय यह्वात सीर्कार कर ' 
लीनी : इषके उपरान्त गुहसेनका पत्र शहचन्द ' सोमप्भा को 
विगाह्‌ कर्के यपने घर सेगया सायह्यातके समय रुदसेन चे त्यपने 
पुत्र रुदचन्द् से का किं हे पत्र \ इसे पनी शय्याप्रस्लाचो 
कथोकिं चरपेनी खीको कोन च्पनी शय्या नही सलाताहि यह 
, वचने सनक सोमप्रभा ते अपनेतश्वशुर कोप वडः-कोधकतदेकर 
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यमरजकीण्रीहाके समानं अपनी तर्जनी गली घमाई उसर्ज- 
गुलीको देखतेदी गहसेनके तो प्राण निकलगये चौर यन्य ब्‌- 
निये,डर गये. फिर गुहचन्द भी यपे पिता को पर देखकर यह्‌ 
जाना कि. यह सी महामारी ₹प मेरे पसम आष्ट इसके उपरान्त 
श्चन्द्रे उपक साथ भोग नही किया चोर्‌ चक्तिधारत्रत सा- 
धारण करिया फिर इस इःख से वहत व्याङकल दोकर सव मोग 
को ,त्यागकरर श॒हचन्धं नियमषू्वक गेज ग्राह्मणो को भोजन क- 
रानेलगा उसकी सी भी मौन धरणक्रे सम्पर्णराह्मणों को 
रोज दक्षिणा देती थी एकसमय किसी वृद्ध ब्राह्मण ने सोमप्रभा 
के वड विलक्षणरूपको देखकर एकान्तम युवन से कहा कि यहं 
घी तुम्हाश कनद हमसे वताश्नो तव वहत पचने से युदचन्दने 
सव वृत्तान्त उसका ब्राह्मणसे कहदिया यह वात ुनकर्‌ उस व्रा- 
दमने दयापू्वैक गहचन्दर का मनोरय कद्ध दनक लिये उ एकं 
 अमषनिका मन्त्र वतादिया उसमन्तरको एकान्तमे जपते २ शुनं 
क आआगे,एक .पुरुष अग्निम से निकला उपे देखकर गुहचन्द्‌ उस 
केवार्णो पर, भिरपडा तव बाह्मणरूपधारी अग्निने उपे कहा 
किं त्रान हम तुम्हरे पर्स भोजन कखे गत्रिको वुम्टरेदी यद्यं 
रगे योर एदं सम्पूर्णं तच दिखाकर म्हारा भनोरथ पर्णं कट 
देगे यहे ककर - वह नाहयण गुहचन्द्र के धरकौ चलागया ओर्‌ 
{जंक साधारण ऋादयर्णो के समान भोजन कखे सात्रिके स 
मयं गुहचेन््र के साथ सोगा पहरयर ररि व्यतीत दोने पर जवर 
गरैचन्द्रके दां सव रोगं सोगये तव रहचन्देकी सी धरते वार 
निकी उसक्तमय उस बाह्मण ने गहचन्दर कौ जग्म कच्च फ 
त्रश्मो अपनी-सीका चस देखो फिः उम नाह्मणने पने योग 
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राना के दारप्र अपना फलभ्रति नाम कृट कर्‌ यह; यचज्‌-फमे 
लशा यह्‌ वचन सुनकश्लोगोको वड आश्चयं हमा ओर.बार 
वारव बन्नन कहते हए फल भूति को, जानकर रजा श्रादित्य्‌ः 
प्रभने वडे.आर्चयै से बुलाया वहां लाकस्मी बह बखिास्रजा 
के. सामने वही वचन कटनेलगा यह सुनकर शना अपनी सप्रान- 
समेत हसने लगा ओर रजा ने प्रसन्न होकर उते वल भूषणो 
समेत. गांव दिये .शक है बडेलोगों की प्रसन्नता व्यत्य नदी 


_ होती है-इसपरकार से उससमय यपषके.मलु्रहसे दुबल फलश्रति 


को रजाका दियाहु्रा बहुतक्षा धनभिला सद पदी वतन क्ता 
फलभूति राजाका वड़ा प्रिय हेगया योकिराजालोगो का चित्त 
एेसी-र्रानन्दकी बरतोका.अस्यन्त रसिक दोताहै कमते. सजा 
क यामहे ओर-सम्पृणं गज्यभर मे.उस फलभूतिका .कडा 
दादर इसलिये दोनेलगा, किं यह राजाका परमभियःदै एकस 
मय्‌ बनसे-शिकार सेचकः यायाहुखा, गला -जदिदयप्रभ अपनेः 
महत मेगया ओर दारयालो को- घवराने से सम्देदयुक़् गजान 
भीतरजाकरदेखा कि शनी कुवलयावती नग्न बरालखीलेहए नेघ्ो 
को-बन्दक्रियेहृप 'सिन्दूरछा वडा तिलक लगायेहृए जप करती 
हु धिचिच संगो से बनीं चौक मे वेदी इईै-मेरसर्पिर मय तथा 
मांससे उग्र वक्िदान करती इट क्रिषी देवता का पूनम क्तरषटी 
थी रनाके आने पर धवे रानी ने-वस्र.पहन-लिये ओर राजा 
के-पु्ते पर यथय मारकर रानी वोली कि,खापही, के उदय फे 
वास्ते यद्‌ पूजन कररदी.थी उस विपयम्‌ं शासका गत्तान्त गोर 
श्रपनी धिद्धि आपको -सुनाती हं पदले मे यपने, पिताक यहां 
जव.कन्याथी त वसन्तक उत्से मेरी सियो ने वगीचे मे सु 
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कै बलसे गुहचन््रका मौर अपनी रूप भैरिकाणाकरंलिया योर 8 
दोनो गंहचन्धं की खीकते पीचे'२ चज वह सोमेम॑नां नभस वराह 
निकलकर वहत दूर्तक चलीगई वहां नकर गुहचन्दर योर ब्रह 
ने यह्‌ देखा किं वहापर वड़ी सथन चायाबाला एक डक प्रर 
उसकेनीचे उक्ष वड शुन्दरवीणाकी ष्यनि चौर अत्यन्त मृदुर्‌ गीत 
सनाैदिये उस 'ृक्षेकौ एक शाघापर षडे उत्तम सिंहासने पर सोम. 
प्रभाक समान एक ब ॐ उत्तम कध्या वै दिखाई दी उस कल्याकी 
सिति चदिनीसे भी निर्मल थी योर संखियां उसके उपर श्वेत 
चम! दलारदी थी वह्‌ कन्या क्ष्या थी मानों चन्दर्माकी सुन्दरता के 
खञानेकीं देषताथी वदां सोमप्रया भी उस वृक्षपर च्रदके.उस कः 
स्याके याेर्सिंहासन पर वैडगई. समान कान्तिवाली ठन दोनों 
के) देखकर ुहचेन्द को यह मोलूम होताथा किं साजकी -रात्रि 
कौ तीन चन्द्रमा निकले है यह'देखकः वहत त्राचय्यपवकं युः 
हषद्.सोचनेलग। क्रि कया वह स्वभे. यत्रा मति या यह 
दोनो बति नदी है सन्मार्गरूपी शृ की. सत्संगतिरूपी मञ्ज 
का यह्‌ कूल फएलाहे यव इसे उचित-फल सुभकी मिलेगा! 
चन्द्के इष विचारे कसतेके उपरन्त.उनदोनो कन्याञ्यने दित्य 
गोजन शौर दि"य. मयका पानक्रिया तदनन्तरं सोमप्रभा बोली 
रज हमर यहा 'एक वडा तेनस्वी बाह्मण आया हे उसे मेशं 
हारै इसीसे भ नार्वा यहकहक ए यश्उपकी) नाले कर 
सोमप्रथा उशरृक्षसे उती यह देखकर वह्‌ .दौनो ऋषनेःघप्मे रान 
र पहले सोगये ओर फिर गुहचन्दकी ल्ली मी चिप्र तक्र 
सोरी इतके उपरान्त उस व्राह्मणं ने-एकान्त मे गुहचन्द मे ऋ , 
छि तमने देखा फि यह सोमपरभा दिव्यखी है 5 "भै 
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भते कहा फं इस वगीवेर्मे वृक्षके मण्डलके वीचमे देता्ये क. 
भौ देषता वस्दायक गणेशजी रहते है उनका प्रभाव हमलोगो 
ने देखाहे उन वरदायकं गणेशजी का जो हुम ्गिपूवैक पजन 
क्रो तों ठम्हे शीघही निविप्ततासे योग्य पति मिलजाय यहसुन ` 
कर मेने भोक्तेपन से अपनी सखियों से पृछा क्या गणेशजीं के 
पूननसे कन्याञ्रको पतिमिलते द तववह बोली कि ठम इतनी ही 
वात क्था कतीह इसरसासं गणशनी कै पूननकेविना मवुप्य 
को कोदभी सिद्धि नदी मिलस्की है सनो ह ठम्डारे खगे गणेश 
जीका परमाव वणैन करती है यहकहकर वह सखियां यह कथाकंहने 
लगी पूर्वकाले जिससमय तारकादप्ते रए इद्र श्रीशिवजी 
कै पु्को च्परना सेनापति वनायाचाहते च्रीर शिवजीकीद्िषे 
कामदेव भसम होगया था उससमय वडा तप कस्नेवाजते उरवैरेता 
महादेवजीको पातीजीने वड़ा घोर तपकप्के प्रतन्नकियाया ओर 
परपननकस्के उन्हैके साथ अपना विवाह कियाथा विधाहके उपरान्त 
पार्वतीजीने शीमंहादेवजीते यह चाहा किं मेरे एक पुहोय ओर 
कामदेव फिर जीयावे परन्तु पावव॑तीनीने वपने का््यै के सिद्ध 
होने के लिये विघरान गणेशनी का स्मरण नहीं कियाथा इस्तके 
उपरान्त उस मनोरथके मां गनेवासी पाधती से श्रीरिवनीने कहा. , 
कि दे भ्िये! पदे बरह्मके मनपे कामदेव उतपन्न हा श्रौरउसने ` 
उत्प्न होती रकार से यह्‌ वात फटी फ किसको दलनकरं 
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चछीरशृकी वहिन को परी तमने देखा तोः वतीाच्यो,कि दिव्ये 
सी मतुष्य से कैसे समागम, च्ैगी यव तुम्टरे मनोरथ फे सिद्ध 
क्रनेके सिये भ कुदे एक मेन बताताहं उसे दंखाचेपर सिंखदेना 
चमर उसके सिद्ध केकी युक्किभी ठम्द वताता जैसे केवल यगन 
भी जलपक्गी है तो वायक संयोग तो च्षश्यदी जलविगी इसमे 
स्या कहना इसीभकार केवल म्रद मनोर्थको धिद्ध कङ्का है 
छरीर उपमे शरेष्ठ युङ्किभी देय तो क्या कटनांरे यह कहकर चौर 
गुहचन्दर को युङ्किसमेत मंत्र वतका प्रातःकाल वह्‌ बाह्मण की 
वता यक्कि कदी फिर इसके उपान्त गहचन्दर व उतम वख 
पहनकर यपनी खी के सम्मुख किती अन्य सीसे ङु बात कर्‌ 
नेलगा यह देखकर मेजसे खलीहृ जि्टायारी सोमपरभानेःऽसपे 
घुलाकर पंचा कि यह खी कौन हे त गुहवन्द्र यह मिथ्यावचन 
बोला किं यह सी समते वडा स्नेह कती है इपसे राजे मे इस 
के यहां जाता दह यह्‌ सुनकर तिरीनलर से देखकर ओर वाये 
हाथ से,उसे रोककर सोमप्रमा बोली कि -क्या तमनेः इसीतिये 
यह्‌, किये हे इसके यां तुप मंत जायो उससे तुम्हे क्या प्रयो- 
जन है मेरेःपातत- आरो क्योकि प्रे ठम्हारी शी दं तव पलका- 
वली तथा कम्पतेयक्र ओर मंत्र के प्रभावे बशीभ्रतदूदं सोमप 
कै एमे वचन सुनकर गुहचन्द्र उपे शयनस्यान में लेजकर.उस 
दिव्य सुखको भोगनेक्लगा निस्का कि बह मनस्य भी नी कस्‌ 
स॒क्ता.था.इसपकार्‌ मंत्रके प्रतापसे अत्यन्त स्तेहयुक्र सौमप्रभाको 
पाकर गुरचन्दर खलयूर्व्वके रटनेलगा-इसरैति से यक्नादिक बडेर 
पर्य करनेवाले के,यहा शप ते चाट 'दिच् धियाम उनकी 
सी होती दँ देवता तथाव्राह्मणोंकी सेवा सजनो.के लिये कराम- 


1 


1 


उत्तरा ।,' १९५ 


तुम्दारे अपनी श्रिते एत्र उतपन्न करगा क्योकि संसारी नीके 
समान भरे कामके उत्ताह्े पुत्र नही रोता पार्वती से महादेवजी 
कै इसचचनको कहतेदी इन्द्रसमेत वह्या वहां खाकर प्रकटहृषु शरोर 


, स्त॒तिकरके तारकासुरके माप्नेकी प्राथनाकी तय शिवजीने पावती 


जी मे अपना चौरसपुत्र उत्पन्न करना स्वीकार किया ओर त्र्या 
फै.कटने पे सृके नाशने की रा के सिये लोगो के चित्तम 
कामदेवका उलन्नहोना सीकारकिया ओर च्रपने भी चित्तम महा- 
देवजी ने कामको अवक्राशदिया इसवात से प्रसन्नदोकरं जह्य 
जी चलेगये ओर पारव तीजीभी प्रसन्न होगई इसकेपीठे बहृतकाल 


` व्यतीत होनानेपर एकपमय एकान्त मे श्रीशिवनी पर्व॑तीजीसे 


4 


रति करनेलगे नव सेकंड वके व्यतीत होजानेपर भी उनकी रति 
नदीं समाप हृ तव भयसे तीनो लोक कांपनेलगे उससमय संसार 
कै नाश होनाने के मयसे सम्पूण देवतालोग बेद्याकी याज्ञा से 
श्रीशिवजीकी रतिम विघ्र करनेकेलिये श्रग्निका स्मरण करनेलमगे 
स्मरण कस्तेदी अग्रि श्रीशिवजीको च्ध्रष्य ( दवानेके अयोग्य) 


` सममकर देवतालोगों से भागकर जलम धिपगये त दढते एं 


देवतालोगे को मेद ने जले धिपेहृए अग्निदेवत को वता 
दिया क्योकि बह उनके तेजसे जनलेजातेथे तव पेटकोको यह शाप 


' देकर कि तुम लोगो के वचन प्रकट नदी हेगे ्रग्निदेवता मन्द्‌- 


राचलपर्बैत्‌ पर चक्तेगये वहां पृक्षे खोखते मे पेषे का स्वरूप 
रखकर वैणए अग्निदेवको हाथी चोर तोतोने देवतालोर्गोको ब 
तादिया तव थग्निदेवतालोगे को दशशंनदिये शौर शापे हाथी 
तथा सोते की जिह्वा विपरीत करद पिर देवतालेोर्गो ऊ स्ठति 


` करनेपर उनके कास्य को स्वीकार करे अग्निदेव ने कैलासपर 


१२६ रृ्न्तप्रदीपिनी स०। 


धेतुके समान होती है उपे कोन २ पदाथ नहीं पास्ता 
सामयादिक उपाय तो उपर्के दिसते हँ पातक वटे २,३बद 
वाले दिव्यपुपों को भी अपने पदसे.नीचे पेसे.गिरदेते दै जै 
किवायु पुष्पको गिशदेतीहै॥' ` 7", ` 


~ एति श्दएान्तप्रदीपिनीचदुयभामे पडविशः पदौपः २६ = 
~ अथ टृषटन्तप्रदीपिनीचतुथेभागे सपरंशः भदीपः॥ .~- 
य यादट्ङ्करर्तवकमपफलम्पवाव्रवारशप्र 1. -: 
रहिल्या्यशलाजातासह्‌ स भगवाच्‌हार ९५ 
( चरथ ) जो जैसा कर्मकरे ऽते फिर तैसेही फल मिलता है नेप 
कुक कनेपर सुनि गो तमंजीके राप्ते त्रिलया तो धिलाभई 
ओर इन्द्रके शरीर मे सोभगमई-इति २७॥ 1 
' पृ्पैसमय में धिकालक्न सहि गौतमनाम सुनि.की बडी रूप 
वती श्रहिर्या नाम श्री थ एकसमय उ्तके'रूपते मोहितं दोक 
इन्द्रने एकान्त म उसे प्रर्थनाकी ठीक है छि स्वामीलोग धन 
रेश्वर्यसे मदान्ध होकर अलुचित काय कएने लगते है हि 
च्यानेभी कामातर होकर इन्यकी प्राथैना सीकर करली.इप वात 
को यपे प्रभावे जानकर गौतमसनि पहं चाये स॒निको श्रयो 
जानकर इन्द्रने यना विल्लीकास्वरूय धारणकरलिया. तच गोतमने 
प्रहिस्यासेएदा कि यदयं रभीकोनथा उसमे यहसत्यवचनं कहा फ 
यह मेरायार चर विरथा यहसचनकर गौतमेन हपकर कही कि हैक 
है तेय नार यहां अया चौर यह्‌ शापदियां किं हे पोपिर्‌। तु कहत 
क्रादितक पत्यरकी शिला वन रदैगी फिर इसके सत्येवंचनों को 
संमभकस्यहथी कहदिया कि जघ वनं मे ओ रमचन्नीं य्पिगे 
तव उनके "दमने तुम्हा शाप दटजेर्यंगो उसके उपरतं मौ 


॥ 


१३६ दटन्तप्रदीपिनी स° ८. ५ 
जाके च्पनी गर्मी से शरीशिवेजी को रति से वन्दकदिया ओरं 
शापकेभयसे प्रणाम करे देवतालोगों का कयि धीरिषनीपि 
कृहदिथा तव महादेवनी से चपना वीयं अतिनमे छोडर्दिया उ 
वी्यैको चभ्नि न धारण.कैससके न पार्यतीजी ध्यरणं करकीतवं 
पारव॑तीजीनेः सेदसे व्यालं टकर महादेवजी सेक क त्रपते 
युमको एत्र प्रपि नदी इई यह सुनकर श्रीशिवनी वीते फि ' 
तुमने विघ्रशन गणेशजी का पूजन नहीं किंयाथा'इसीते' तद 
-गभै मे विघ्रहेगया चत्‌ तुम मणेशनीकै पूननकंसे तो अरिनेभे 
पडेहुएःवीये'से पुत्र होजाय महादेवजी के यह कहने पे पर्वैतीनी 
नैःगंणेशनी।का पूजनं क्रियो तेव सहदेवी के वीर्यं से गिनिके 
भी गेस्ट शिवजीके तेलक धारण कतिहृए चंभ्निदेवकी.दिन 
मै भी रेसी.शोभा देतीथी किं मानो इससमयमे. भी सूर्यने.यभ्निं 
र भ्रमेश्‌ कियाद. यग्निमे शिवनी के महाटस्सेह तेजको गंगाजी 
म बमनकरं दिया चोर गंग जीने शिषनीकी चाज्ञा से समेरेपवेत 
पर“ श्रग्निङ्ण्ड भँ उसे 'खोडदिया ` वहा "महादेवजी के गर्णो से 
शक्षी किचाट््या वह गम हज वंपके उपरान्त चैःसंखका मार 
हकरं उस छश्ड भे से निकला इसके उपरान्त पव्वतीं नी "की 
भनी हूं चः छ्त्तिकासर ॐ स्तनो के दग्धेको चपने ` च्रोञसे षे ` 
पानके थोडेही दिनों ये पहं वल्कं वडां दोगयाःइसी वीचं 
तरकु से "हरिहरः इटः युद्ध. बोडकः दुभेप समेर्पंवतं, के 
रिख पर "आकर रहनेलगेः ओरं पियोसमेत. तम्पृणदेवेता , 
लोग इन्दी.स्वाभिकात्तिकजी .की शरण मेँ आये. जवं स्वामिका 
निकने उनकीःरक्ाकी तंव सव उन्दीके पसि उन्द षेश्कर रहनेलगे ` 
यंवातं जानक इन्द्र समश किं .यव तो यह मारो रंज्यही 


‡ ०. उत्तरे । -- . १२७ 


तमने इन्रको ज यह शापदिया फि तुमको भगक्रा वडा सोभ 
५ इसमे तुम्दरे शरैर मे हजार भगो जर्विगी चोर जेष बि्रकेमी 
तिलोत्तमांनाम अप्धको वनावेगे तथ उसे देखकर यसव तुम्हार 
शरीरकी.भग ने टोजार्यगी इसप्रकास्से शापदेके सनि तप करने 
को चलेगये च्रहिल्या शिलादोगई ओर इन्द्रका सम्पण शरीरं 
भगो व्याप्रहेगया इषप्रकास्से जो कर्म कोई कशता रै उसका 
फल उसको अवश्य मिलता रै क्योकि जो जेसा बीज वोता है 
उसको वैसाही फल मिरूता है इसीते सहात्मालोग पराया विरेष 
कभी नरीकस्तेहै जर यरी अच्छेलोमोकाभी सदेव नियम रदतारै॥ 


1 ~; २ श्त श्रीटएान्ठथदोपिनीचतुथमामे सप्त्यं पर्दा २७॥ 

 अवदटन्तप्रदीपिनीचतुधमागे चष्टविश्रदीपः॥ =, 

) ~ जाविस्थसपिन्नातस्वज्ञापयज्जार्णवसा। , . ` 
 स्पैरिणीवधरियस्यभऽदतपत्याश्चतेऽपितत्‌ः २८१ 
(थै ) व्यभिचारिणी खी गडा भयानी निज अपना रभ्य 
यारको बता देती है-जसे कलया देवदाषी घीने निज यारो 
्मपना गेड््रप्यं वताय्रा योर.पति चिषा सुनताथा-- २८ ॥४; 
पारल्लिपत्रनाम नगरमे किसी महाधनान्‌ बनिये का एकदे, 
चदासनामपुच्या वह पौरट्वद्धेननाम नेगस्ते फिसी वडवम्‌ 

' चानियेकीं कन्या विव! लायाथा ताके मस्जानेपर देवदास परर 
जयमें सब धन दारगया तव उसकाश्वशर पनी कन्याको दस 

से बहत दुखी देखकर वासे पोटरवद्धैनमे चयने घरलेगया धरिः२ 
विपत्तिसे व्याकुल देवदासभी.रैजभार करनेकी इच्छा क्षे पने 
सवशुर्‌ से धनामांगनेको चला सायह्मलके समय पोटरवटननगर्‌ 

मे पर्हुवकरपनेकोधूलमलिपंकेलसधारण कियेहूयेदेखकरदेव- 


मी 


. „ ) उत्तर“ . १३७ 


चीन लगे यह सममकर कोध से इनदर खामिकार्तिक के पास जा- 
वृर्‌ उनते जषडने लगे इन्द्रे वके लगने से सखामिशार्मिक-फे 
शर पे शख शरीर पिशाख नाम महातेजस्ची दो पुत्र उत्पन्न 
हए तव पुर्रोसमेत स्वामिकार्सिकने इन्दरको जीतलिया यह वति 
जानकर श्रीशिवजी ने वहां अफे स्वाभिकार्सिक को युद्धसे निष 


करके यह्‌ भिक्षाकी 'कि त॒म ताके मारने को ओर इन्दर 


के एज्यकी रा करने को उत्पनटएहो इसते अपने व को 
क्रो इसके उपरान्त प्रसन्न उन्दने उससभय्‌ स्वामिकार्तिक को 


` पनी सेनाका सेनापति वनानि, कै लिये अभिषेक ` कएने का 


\ 


प्रारम्भ किया जिसपमय, इन्द्रने.यपने दाय से यभिपेक कने के 
-निभित्त जलका कलश :उडाया उस्मय उनकी सुजाःस्तञ्प 
( जकडगई ) दोगःई इसे इन्द्रको वड़ा क्रशद्रा तव श्रीशिवजी 
"ते इन्द्रे कह कि.तुमने सेनापति बनाने ऊ समय गणेशनीका 
पूजन्‌ नदी किया इपी से यह्‌ पि हमारे अच तुमगगेशनीका 
जन्‌ करो यद सुनकर इन्दरने गणेशजीका पूजन कियाःग्मौर 
` पूनने कर्तेद इन्दकी चुना अच्छी होगईं चोर उन्दँ ने च्चे 
भ्रकास्से अपने सेनापतिका व्यभिषेक करिया इतके उपरान्त शीघही 
ताडकासुरको युद्ध करके मारडाला तव सम्पण देवता ये प्रसन्न 

इएभ्योरं श्रीपापैतीजी को भी रसा पीत प्रा होनेपे वदी प्रस- 

अताहूईः इसप्रकार से हे रजकन्या । देवतालो्गो को मी गणेश 
फे प्रजन भिना कोई सिद्धि नदीं दती इससे तुम यो्यपति 

" के मिलने.के अथं गणेशजी का'पूननकरो सियो के यह्‌ वचन 
सुनकर भने गीषे फ एकार्त स्थानम रटनेवाले; विघदृत्ती श्री 


 .गणेशजीका पूननकिथा पलेनके पन्त पने देखा.कि चक 


१२ द्टन्तप्रदीपिनी प०॥ , 


दापने शोचा कि इपपकास्े मे अपने शवशुके यहां केत जा 
क्योकि कहाभीहे कि च्थीत्‌ मानीपुरुपका मरनाना चच्चाहैपतु } 
पने सेवेधि्यो के गे दीनता कए्ना यच्चा नही यही शोचकः 
वार्‌ मेँ नकेःकिसी दूकानके वाहर राश्रिके समय.कमलेके स" 
मनि सुरफाकरएपर वेदशा क्षणमफकेही पीये उसने देवा किंकरं ` 
जवान वनियां उस.द्कानके फरिषाड खोलकर .गीतर चर्लागया ` 
तमार कषंणभर्केदी, पीचे, उसी दुकानें .एक़ स्री वहृत.धीरे २.पैर 
शती इई जल्दी, से,उसी,दूक्तान.मे चलीगरं जव दीपक के ए 
जिगर म देवदातने ,टूकानके भीतर देखा -तो उते'मासूम हमा 
कि यह तो मेषीदी खी. है तव करिषाडे बन्दकरके -अन्यपुरुपके 
साथ संभोग कृरनेके लिये ' गई चपनी खीको देखकर उसकी 
छती मे दुखरपी वर्रसा लमां रोर वह शोचनेलगा फिं धनहीन 
पुपके शशको -भी लोग 'हरसेते है तो छियोका क्या कहना हे, 
क्योकि सिया तो स्वमावही. से विनर्लीके समान चचलदोती दँ 
षनरूपी सथ्रमे -देहये. मलष्योको यह विपत्तिःदोती है चोर 
पिताके घस रहनेसे स्वत छखियो की यह्‌ गति .दोती देए 
विचार करते २.उसने बाहर पे रतिके उपरान्त नारके साथमे ले ` 
ई (पी -सखीका, वार्तालाप .करना सा सुना. तव. वद्‌ ग्रमे 
कानं (लगाकर 'सुननेलगा^उसेसमय,उसकी . सी, चपर्नेऽयरि व 
-निे से-बोली कि.सुनो आन भःतमसेः स्नेदके. वशहोकर श्चपमे 
` धकं गुसवातकरदवीह, किमे परतिके-वीरमा नमि प्रपितामह 
ने मपनेषरके आगर्नके चारों कोनेमिं सवर्णे भरेहये व्र प्कलषे 
गाडे ये चौरंउसनेचप्रनी वह्‌ यश्रात्‌ मे तासंःसेच मेरी ससने ` 
खमसे कटरिया इसप्रकार मरे.पतिके यहां यदर्वा्त.सासों के सं 
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स्मात्‌ मेर सखियां अपनी सिद्धिसे उड़कर आकाश भैःिहय 
रदी हे यह देखकर मेने.उनको श्राक्राशसेः लाकर पंख कि तुम 
को यह्‌ सिद्धि कैसेट तव वह बोली फि मतष्य के मापकी-सप्त 
से डाकिनी के भत्र को जपकर्‌ यह.तिद्धियां होती रहँ इस म॑त्रकी 
एपदेश करनेवारी एक कालगातरित्नाम -मीद्यणी; हमारी गदे 
सखियो के यह्‌ व्चन सुनकर व्माकाश म चेक सिद्धिके लोभ 
से चर मनुष्य के मांस के खाने के भयते मे क्षणमर बइहत-सम्दरद 
युक्गरदी फिर सिष्धिके लोभसेभेने अपनी सिषे सेका किम 
मेत्रका उपदेश खुफे थी दिल्रादो मेर. यह फटनेसे ससियां उसी 
-समय बड़े भयद्कर रूपवाली कालराश्रिको.पदी शलालाई मिली 
दमडी दीडयुकक नेत्रवाली ददी चौर चपटी ।नाकवाली स्थूल 
केपोलवाली यकः ओष्ठवाली बडे दात्बाली.वद़ी लम्बी गरदन ` 
वा्ञी लम्बे स्तनबालली घडे उदसालीं ओर्‌ फटेहुए तथा. द्रण 
,वैवाली-उसक्रालगत्रि को देखकर यद.मालूम हेताथा.किःमानों 
शरद्य री विष्ट बनानेकी सम्पर्णं चतुरता इपी मेँ सतमकष्दीनी 
३ उसे ई देखकर भे उसके पे मे गिरी तत्र उपने-स्तान कर 
.वाके.युमसे प्रथम तो गणेशजी ,का र्न कस्वाया श्योर च 
उतए्वाके मेडल'के भीतर सुमे ले जाक भरेखजी का पूजन कर 
वाया इतके उपान्त मेर अभिपेककरके उसनेचपेने मघो का उप“ ~ 
देशो मुके करदिया ओर पननम विदान कियाहया मृनुष्यका 
[मीस सुमे खाने को दिया्मत्रो को लेकर ओर मरुष्यके मांस को 
खाकर उसीसमय मे नग्नी अपनी सियो समेत आकाश र्मे उड्‌- 
शरै फिर वहां थोड़ी द्रेरतकं विदारकरके अपनी शुरानी की श्रत्ना 
से उत्कर मे पने महल मे .चलीगई.दे राना ! इसप्रकार सेमं 
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क्रर्म सनी जाती ह मैनेखपने पतिके दसी होनानेपः 
भीं यहे तारत उससे नही क क्योकि उप्त जवारी घे सुभे देपथां 
श्रीर्‌ तुम मे पंमपरियहो इसे यद मेने तमसे कहदिया तो तम मेरे 
पतिकेपीसि जकरऽसे इ धन देकर प्‌ घर खरीदलो चोर षह 
सोना निकीलंकर यहां याकर्‌ मेरे साथ ्नन्दकौ उक्षके यह 
घचन सुनकर उसका यार उ्तपरं विना परिथिमके ही उतना धन 
मिलनानेकी श्ाराते बहुत प्रसनहया फिर देवदास भी उष द 
सरी के वचनरूषी पाणं से त्यन्त सेदितद्रया ओर धन मिलने 
की धसी उक्समय उसके हदय मं कीलितसी हेगई इसके उप- 
रान्तः वह शीधरी अपने पाटलिषूत्रनगर मे चलाघ्माया ओर घे 
माकर उसने सब धन खोदलिया इतके उपरन्त उसकी खीका यर 
वदै वनियां घ्तके लीभपे रोजगारके व्हाने वहां आया योर्‌ देव- 
दास फिषी यर्‌ घस पना कास्खाना जमाकर शीघ्री, अपनीं 
सी. कोपयुक्रिपय्धकं अपिं वशर फे घर ते अपने घर्‌ से आये 
पेसाकश्नेक उपरान्त उसकी खी फे यार बनिये ते वहां धन न 
पाकर ः देवदत ति थाकेर कहा कि यह तुम्हारा घर वहत पुराना 
2 इससे सके नदीं चज्बा.माज्ञम होता तो त॒म मार घन हमें 
देदो चर ्षन मकौने लेले नव देवदास ने उसके कहने को 
मंजर नं किया तवं वह दोनो लंडते हए रजा के यहां गये वहां 
नाकैर देवदासेने हदय मं स्थितं षिपके समानं इस्सहं चयनी श्री 
का सेमूर्णद्तीन्त राके अगिं कददिया तथ रजाने उसकी सीं 
को्लाकरे मीर क्व वाकां निश्वेय करके पश शीके चहनेषासि 
उस दुं वनियं क्राःसवं धन दीनलियों ओर देवदासभी उस दष 
ख्रपनीं सीकी नाक करके ओर किसी यन्य.सीसे, विवाह कं 
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वाट्यावस्था भी उाफिनि्यो के साय रहा करती थी. उससमय' 
हमने मिलमिलकर्‌ वहत से मनष्य सार्ये ये हे महाराज ! इसी कथाः 
के वीच मँ आपको एक दूस कथा सुनाती ह किं उस कालः 
राधिनामक्रह्मणी का.विष्युस्वामी नाम पतिथा वह्‌ उस देश भरं 
म वेदबिद्या का व्रडा जाननेवाला था इषे अनेक देशो से 
भये.हए धियाधिया को पटायो करता था सम्पूणं शिष्यो मेसे 
एक सुन्दर नम तरुण शिष्य व रूपवान्‌ तथा शीलवान्‌ था 
एक समय विष्णुस्वामी के कही चे जोनेपर कालरात्रि ने काम, 
से व्याङुल् होकर एकान्त मे सुन्दर से अपने साथ भोग कर्ने. 
फो कटा कामदेव मानों दुरेरूप वार्तोको दसी क्रासिलौना वना 
कर ऽनके साथ सेलता था क्योकि कालयति ने अपने स्वरूपकोः 
विनादेखे सन्दसके साथ भोगकर्नेकी इच्चाकी सुन्दरकने काल- 
रात्रिक बहुत हठ करमेपर भी एसे दुरेकाम केकी इच्वा नरहीकी 
ीकरै धियां चीर जैसी ुरीबिष्टाकरं परन्तु सन परप का चित्त 
कभी नही दलता इ्के उपरान्त सुन्द के चकते जानेपर काजल 
राभिने ऋोधित दोकर दतिं से मोर नखो से यपना सम्पर्णं श्र्ग 
घायल 'करडाला, योर वाललोको तथा व्योको फेलायेहृए रती हई 
तवतक वेटीररी नवतक कि विष्णुखामी घरको राये मव वह घर 
मे भ्राये तो उनसे वेली कि हे स्वामी ! माज खंन्दरकने जवए्दस्ती 
से मेरी.क्या दशाकी दे यद्‌ सुनकर उस समय उपाघ्याय को वड़ा 
करोधटहमा ठीक है ( धियोपर विश्वास करने से विदच्‌ सोमे 
भी विचार नष्ट दोजाता है > सायह्मलके समय नय सुन्दरक याया 
विष्णु्वामी ने श्पने शिष्यो समेत दौडकर ध्रसोसे लाति ` 
श्रीर्‌ लावयते उसे सृवपीय जब मारते २ वह येहोश होगधा ष 
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सुखपूषैक भोग करनेलगा इसप्रकार धम से उपाजन कहर ल्मी 
अनेक पुरश्तोतक नष्ट नही होती चर अधरम्म,पे उपान कड 
समी पालेके जलके क्णो की समान्‌ शीघ्रनषट -होनेवाली होती 
है दते मष्यको धर्मं से धनका उपार्जन करना चाहिये ॥ 
इति थीदणान्तपरदीपिनीचतथंमगेऽटविश"प्रदीप. ॥ २८॥ 
ञ्रथ दृशन्तप्रदीपिनीचतुथेमागेएकोनव्रिशश्रदीपः ॥ २६ ॥ , 
भद्रकृत्पद्याद्द्रममद्रचाप्यसद्रकृत्‌ ॥-, 
फ़लभूतिहन्यमानः स्पयुतंस्ववधीन्दपः २६५. 
( श्रत्थ ) नकी करनेवाला नेकी को पाता ओर बदी करे बह 
वदी पाता द जैसे फलभूतिको मरने के विचार सेराना नै निज 
पुत्रका घात किया २६ ॥ 
पद्मनाम देश मेँ अर्निदत्तनाम एक वडा प्रसिद्ध बाह्मण र्ट 
ताथा रज्ाने उसे गा दिये ये उसीसे उसका निर्वाहहोताथा उस 
ब्राद्मणके दो पुत्रे वेका नाम सोमदत्त था ओर घेटे का नाम 
वै्वानरदसथा वड़ा भा वहत मूख तथा महाटषटथा ओर घोामाई 
विद्धार्‌ नम्र तथा सदेव चिद्या पद्नेवालाथा अरग्निदत्त के मरनाने 
प्र उन दोनों ने बिव्राह करके अपने पिताका गाँव श्रादिकं धन 
ग्धा २ वाट लिया उनमे से घटे भाईैका तो रानाने बड़ा चादर 
किया ओर वडा भाई सोमदत्त चञ्चलता से क्षघ्रियो के से कम्पं 
करनेलगा एक समय श्रौ के साथ वैषेटुए सोमदत्त को देखकर 
उसके पिता फे मित्र किसीवाद्यणने कदा कि हे मूस! तू मग्नि- 
दत्त का पुत्र होकर श्र के से कम्मं करता ओर राजाके यहां 
श्मपने चेदेमाईं की रेसी प्रतिष्ठदेखकर ठे लाभी नहीं खाती 
यहं चुनकर सोमदत्तने कोधते उस ब्राद््णका कुच गो न मा- 
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रात्ने समय उसको वेप्रखादी से अपने शिर्यो के दायते पकड 
के बाहुर्‌ स्कपर.डलमादिया. इसके उपरान्त उस समय की वाः 
के लगने से सुन्दरक भरे २ हौशमे आया ओर्‌ अपनी प्रह दशा 
देखकर बिचारने लगा कि ॐरे लैसे वहत तेनवायु वालुयुक्रःतडागों 
को मँदला करदेती है उसीभकार चिर्योकी परेणा अधिक रजीरुण' 
वाले पुरपौके चित्तको विगाडदेती दै क्योकि वृद्ध तया.बिदयानू भी 
उपाध्याय ने बिना विचारे अत्यन्त करोधपूर्वक इतना विशेष मुमपे 
किया मथवा सृष्टिकी च्रादिसेदी विदान्‌ बरह्मणो के भी क्राम त्रीर 
मोक्षके दारके स्वामाविक रोकनेषाजे बेसन ह देखो पदसे भी देष 
दार वनमें चर्पनी लियो विगड्ने के सन्देह से खनि लोग क्या 
शिषनी पर छद्ध नदीहृए ओर उनं ऋपिलोर्गो ने क्षपणक(यती) , 
कारूपधरके पार्वती जीकों ऋषियों का भी शान्त न होना दिखाते, 
हए महषदेवनी को नदी जाना फिर शपः देनेपर तीनो लोको केः 
नाश करनेवाले महादेवजीको पहचान कर उन्दीकी शरणम गये 
तो इसम्रकारं से काम करोधादिः छः शबुत्के दारा भनि लोग भी 
. मोहितं होनाते द तो बेदपादी बाह्मण का स्या कहना है रात्रिके , 
समय इतपकार ध्यान करतारा षह सन्दश्क चोरे के भयसे शून्य" 
गोवाट नाम महस मेँ चटकः वैमहा नवतक. कि बह उप्महलमें 
चिपकर्‌ कदी कैठने को ही था तवतकत उसी महल मे वह कालयति. , 
चद्को हाथ. दिये हए स्र एूत्कायै को घोडती हहं नेतर. तथा ` 
सुखे अरम्निकी. पटे निकालती हर योर वहृतसी डाकिनिरयोको, 
अपने-साथमं सिथेहृए त्राई,उप प्रकार से जाई हई कालसानि को ' 
देखकर सन्दरक ने.भयसे रदरतोक नाश करनेवाले मेर्वोकाःस्मः 
_ रणकरिया.उन मन्त्रो सै मोहित इहै कालरा ने एकान्त मे मयसे - ' 


उत्तरार्ध १३१ 


नृक९ एक जात उसके मारी तव लात मारने से कोपित हृ 
मरह्मण अन्य दो तीन कह्मणो को गवाह कके राजा से जाकेरं 
पुकोस शजाने ब्राह्मण के वचन सुनकर सोमदत्तफे पकडमे को 
श्रपने सिपाही भेजे उन सिपाहियोको सोमदन्तके शसा मित्रो 
नै मारा तव राना ने बहुत सेना भेजकर सोमदत्त को वैधवा 
मगवाया चौर क्रोधसे सोमदत्तको शली देने का इक्म दे दिया 
शली पर चदाया गया सोमदत्त शूलीपससे पृथ्वी पर एसे भिर 
पड़ा कि मानौ फिसीने उसे वहसे उकर्‌ पटक दिया ओर उपे 
फिर शली परं चटाने क लिये उद्यत हए वधथिक लोग आंखों से 
न्प होगये शके निसके लिये कु यच्चा दोनेवाला हता है 
उसका भाग्यरी उसकी सता करता है उसस्तमय इस वत्तान्त को 
/ स्ञनकर प्रत्न राना ने सोमदत्त फे घेिमाई के फे पे उते 
शुसी से इडया दिया इसके उपरान्त भृद्युसे वाहू सोमदत्त 
रानाके-नाद्र्से यपे चरके सोगोको लेकर अ्न्थदेशमे जाने 
की इच्छीकरनेलगा यह वात स॒नक२उसके भाश्वन्धोने उसे परदेश 
जनेसे रोका तब सोमदत्त रजके दियेहुए गर्विका दिस्पा चोड 
के वहीं रटनेलगा-इकके उपरान्त किसी घ्न्य रोजगार न होने 
से वह खेती फे करनेके षिचारसे चेतीके योग्य पृथ्वी दूटनेके लिये 
किसी च्नच्छेदिन बनको गया बनमे जाकर उसे फल हौसेके योग्य 
वडी सुन्दर प्रध्वी मिरी चौर उस प्र्यी के वीच्मे एक बड़ाभारी 
पीपलका पृ्र उको दिखाई्पडा उस गृक्षकी एसी शीतल्ल सभन 
छायाथी कि उसके नीचे सदेव वपीचछतुपी वनीरहती्थ उप पक्षको 
देखकर वहतप्रषन्रहृए सोमदत्तने कहा कि जो को देवता उस्न 
का मालिक उसीका भे भङ्कहं चर प्रदक्षिणा करे उस गृ्तको 
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भगो क्रो सकोडे हुए कैरेुए घन्दसकको नही देखा इतके उपरान्त 
कालगत्नि उड़ने के मन्तरकनो नपकर महल समेत त्राकाश मे उङ्‌ 
ग्र सुन्दस्कसे वह मंत्र प्षनकर याद करलिया चौर कालगत्रि उस 
मेहल समेत.शीप्रही उलयिनीको चलीगई उजयिनी मेँ नाकर 
शाकबाट (शाककी मंडी ) मे उप्त महलको मंत्रके दारा उतार कर 
कालरि डाकरिनियो समेत श्मशान भूमि मे कीडा कएने चली 
गई चौर उससमय क्वधाते व्याकुल सन्दसकने मह्मे शाकवामे 
जाकरउखाडी हई मूली खाई चोर सूलियो के दास्‌ अपनी क्षुपाको 
निदृ्करके वह गोवाघ्मे जाके उस्परकारसे केऽश्डा इ्के उपरान्त 
कालरात्रि श्मशान से लोदी चोर उसी गोवाट पर चटके म्र के 
दास आकाश मार्म्ग मे उडी चौर यपने यहां मकर गोवा को 
। जहां से जिया था बही रखकर योर उन डाकिनिय को विदाकरके 
शयन कै स्थान मँ चलीगरई सुन्दश्क भी आरचय्य पूरक उस' 
राभ्निको व्यतीत कके प्रातःकाल मोवाट से उठकर पने मिर्रौ 
के पास चललागय वहां अपने मघो से सम्पूणं वृत्तान्त ककर 
विदेश नने.की इच्छा कनेलगा तव मित्रो ने समभाकर उपे 
श्मपने दौ पाष स्ता उपाध्यायके घो घछोडकः यक्गगृह मे भो- 
जन करताह्मा सुन्दसक अपने मित्रो के साथ विहार कताहया 
» स्वच्छन्द रहनेलगा एक समय घकेतिये किसी चीजके खदने - 
के लिये वा्ार मे ` गदु कालगि ने सन्दफको देखा उसप्त 
मयभी वह कामसे पीडित दोक उसते बोली कि दै न्द तृ 
वमी मेरे साय भोगकर क्योके मेरे भाण तेरेही यधीन हउ 
के यह्‌ वचन उनकर उस साधु सन्दकने कहा कि ठुम फेसा मत 
को मेण यह धमे नीं है पयो लुम शुपती हेनेते मेरी माल „` ¦ 
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प्रणाम करिया इसके उपरान्त डताचारकके, थौ. इस शे 
नीचे विदान करकं सोमदत्त, ले वलो को जोडकः.वदी, ती 
कृप्ने लगा सोमदत्त उसी वृक्षक चीचे रहा कप्ताया ओर.दसकी 
सी वषं उसको भोजन तेचाया कती थी समय-पाकर जुव्‌ उ 
का. सब्‌ नाज्न पृक गया तव किसी ्रन्यदेश्‌ कृ राज्‌ नेःश्राक्‌ः 
उस पृथ्वी को उनाड़ दिया फिर रजा की सेना फे घते जनेः 
द्यौर्‌ नानङ़े नष्ट होनाने पर रती हई अपनी सखी को वीर.सोम 
दत्त ने सभाक जो कुच नान ववाथासोक्ठ दे दियारी 
पह. समान विदान कर्के उकतीव्रष के नीचे रहा शुक दै एः 
साही-कहारै ापत्तियेमे समधिक. होना धीररो-का स्वभावैः 
इसके उपरान्त राननिके समय उसीरप्के-नी वरे अकेले वे2हए-मौर 
तासे जागते हए सोमदनत्तको उसी इपरपरसे वह पचन सुनाई 
पडे.फि हे सोमदत्त! त्रे उपर मे प्रसनं तो ठम श्रीकर्वदेशमं 
आदि्यप्रसनमि राजक सज्ये जायो वहां लाकर रानाके "दार, 
` पुर सभ्या ओर श्म्निदोधके मन्त्र को पदट्कर यह वचन्‌.कहना 
किम फलति नाम व्राह्मण ह नो कुच भे कहता टं पहःखनो- 
नकी कर्नेवालेकौ नेकी ओर ब्दी करनेवालोको वदी मिलती है 
रेषा कहे से षकं तमो वडा देशस्य मिज्ञेगा सन्ध्या तथाः; 
शनक मन्दर तुम इसे मथ पलो मे एक्‌ यक्षै यह्‌; कह 
कुर.ध्यपते प्रभावे सोमदत्त को प्रह मन्त्र पदाकर-उस -दरभसे वहः 
वाणी निरत दोग प्रतभ्काल.सोमदत्त यके कहने पे, गपना 
पलभूतिनाम शखकर सखीमेव षहा से चत्ता मार्ग मे विपम 
ठे वेदे वर्नोको इरदशाच के मान उलद्वनं कर्के ,वह, श्रीकृ 
देशम्‌ घटया ठ्स च्छर्‌ रध्या तथा अरिवरोयषे परन्य-पक 
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के समानौ, तथ. कालगतरि.ोली रि. नो तुम धर्मको जानत ही 
तो मेरे भाण सखो स्योकि मराणदान्‌ से बदकर कोह धमं नदी 
यह सुनकर सुन्दकने.कहा हे माता! एेसा विचार अपने हृदः 
कमी मत करे भला रुकी खीके साय भोग करनाभी कीं प 
होपक्तादै इसप्रकार सुन्दश्कसे निपेध की कोधतेसुन्दरक को 
उराती हुदै कालरात्रि यपने, दी हाथतेयपने ब्क्च फाडकर्‌ घए 
आरै श्नौर घर मे, अपने पति को अपना.वघच दिखाकर बोली कि 
देखो भाज सुन्दरक ने दौडकर मेरा ब फ़ाइडाला.यहं सुनकर 
उसकेःपतिने यज्ञाला मेँ जाकःयह कहकर कि.यह सुन्दर मीः 
जनके देने योग्य नही है वि मारने के.योग्य है उका भोजनं 
बद कृखादिया इतके उपरान्त सन्दक-वडे सेदकषेपरदेश जाने 
फे सिये.रफिर उयत ह्या चौर गोवाट नाम.महल- मं सीसाहमा 
शकाश मँ उडने.का मन्ब तो उते यादही था परन्तु उतरने का 
मन्त ङ .मूलगया.थां उषी को. सीखने के लिये षह उपीःशन्य 
गोवामे किर जाकर पहलेदी के समान वेग श कालगात्रे वहां 
आकर महलसमेत.उडक? उजयिनी को चली गईं उनयिनी मे 
गोवाटको मन्त्राय शाक्व मे उतार कीड़ा कसते के सिये. 
श्मशान, कोः चलीग सन्द ने उत मन्त्रको दूस वार भी सुन 
कर नदी याद्‌ कियो क्यो गुरुकी अज्ञके विना सम्पण सिद्धि 
नदं होसक्की इसके"उपरन्त सुन्दरक ने कुच मरली खाई रौर ` 
मृली घर लाने के सिये मोबाट म उदक्‌ रखली जर कही चिप 
कर वेदा तव कालस वहां चाकर मोवएमेत उदर गो- 
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सलिये.्वैचने को चसा कि इनको वेचक नो कुच -धन्‌ मिते 
उपसे भोजन को लाङं उसे मरली वचते हए देखकर मालव देश 
फ राजसेवर्को ने विना सूर्य दियेदी अपने देश की "उन्न हई 
मूलियां -उससे नलीनी, जव वहं उन से सने लगा तों 
वह्‌ उसे बांधकर रजा-के यहां सेगये योर उसके भित्र भी उत्ते 
पीये २ उसके साथ चल्ञेमये वहां नाक१ उन मालव देशबालो ने 
राजासे कहा किं है रजा हम लोग इस्तसे पचते दं क त्‌ मालव 
देशते मरली लाकर कान्यज्कन्नदेशमे सदैव केसे वेचा करता है 
दूस॒का उत्तर तो यह कुच नदीं देताै पस्तु देले मारताहे-यद्‌ अ 
दत-वात स॒नकर रानाने उससे पृदा कि यह कैसी वातै तव उ. 
सके मित्र बोले किदे राना जो हम लोगों समेत इसे महल.पर 
चाद्ये तो यद्‌ सव बात करेगा नदीं तो नदी कहैगा-राजा से 
उसी प्मय उसको मिनो समेत महलपर चढा.दिया तव सुन्दरक 
महल समेत रानाके देखतेदी देखते आक्राश मे उडगया सन्दर 
अपने मित्रो समेत धीरे २ प्रयाग पर्वा शौर द थकरकर उसने 
किसी सज्ञाको-मंगास्नान कस्तेए्‌ देखा दहा मकान को .खा- 
कार्म रोककर वह्‌ -गंगानीमे कूदपडा लोगोको उक्षफे देखनेसे 
त्रडा आश्त्रयै इमा ओर वर उसी स्नान कलनेवाले गजके पास 
चलागया रोनाने प्रणाम करके उससे पला किं ठुम-कोनदो नौर 
किसलिये आकाश से उतरेहो तव उसने कदा किं में सन्दरकनाम 
महादेवजीक्रा गणह मदष्योकेसे,भोग करनेको मे महादेवजी की 
भत्नासे तुम्हारे पास आयाहू यह सुनकर उसके वचन्न सत्य जानकर 
राजामे म्प भ्रनेसिघ्ग रलोते पूर्णं एक रघ तथा रज्यके सव 
छर्गोषिमेत उसे'देदिया वहं उसपएर म नाकर पुरषमेत शयकश में 
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“अथ रष्टन्तप्रदीपिनी चदुमगेपएकर्थिशश्रदीपः॥;५न ; 
आपदुगतापिस्षाध्वीनेत्यजतिस्वीयसम्यरगाचं 
म श्रयस्ततोपिमेवतेयथष्ठिजघीदलेभ ई 
(अध्‌ )-पातित्रता घी महाभार आपतति. निजे माः 
रणको स्यागती नहीं इसीपे किर उसे श नातहैनेननुः 
निनवध्र निनधम की काकीःथी तो किर ससको भाष, ३ ॥ 
मालवदेश मँ ड़ विदान्‌ योर घनव्रान्‌ च्रगिनुदित्तःनाम.एक 
जाह्यण था वह सदैव याचको क्रो धनदियाकस्ताथा उस्र श्रपुने 
ही समान दोपत् उत्पन् इए ज्येष्ठका (नाम-शद्एत्त तोर. कनिषट 
कृ जाम गान्तिकर था-उनम से.शान्तिकः विद्या.पद्ने क लिये 
बाद्यातस्यारीमे पिताके घसते निकलकर्‌ कदी चलाया] शररडः 
भाई ने य कसे ॐ सिमेःधूनकेःइकटेःकरनेवाले ङदत्त.नाम् 
बाण कौ कन्यके साय्निवाह्‌ किय वर्‌ महु. समृयःपाकरमेग्‌ 
स्वशुर स्वात्र इमायोर.मरी परासरी उसीके साय सती रोगड 
इसफे उपरान्तुःसमः गुभेवती के छोडकर भरे पतिते, तीयेयात्राके 
बहाने नाकर्‌ सरस्त्रती नदीके प्रबाहुम शोकंतेभनधहो कर्मपरा 
शरीर साग करदिया-जब उपे साधी न जाकर उपका चार्‌ 
, कत्व म गभैवरव(-लेमेकेः कारण उसके दुःख भअपना. शुर 
नही त्यागसकी. इसके उपरान्त अकस्मात्‌ बहुतसे, चोरो ने चाकर 
निसु गतिररटती थी.बह्‌ सव गुव -लूट लिय उससः तीन 
बाह्णि्ये के साप रोकुर म-मप्ने आत्ररणकी राके के लियः ' 
येडतेव्ठोको लक्यां सेभरागी देश प्रग्‌ होनसे वटृतदूरवयाकश 
एकः देश महीने भएकवहुत्‌-कंविनकम्मृ री जीविका काके 
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उडगया श्रीर्‌ परपने साधि्योपमेतश्पनीदच्यासे विहाख्लेलग। 
सुवणं के पलंगपर सोता चामरसे मोरवल ियाहृमा-ओ 
अष्ठशिथें से भोगकियाहृत्रा सुन्द आकाशीमे इनद्रफेते इष 
भोगनैरुगा एक समय कोई सिद्धः आकाशंमार्भ सै चज्ञा नाता 
1 उसकी इपर सुन्दरक ने वडी स्तुतिकी त उपने प्रसन्न हका 
इसको आकाश से उत्तरने का मत्र दिया चाकाश से उतले.का 
मत्र पाकर पह पुर समेत यपने कान्यष्व्न देश मे, आकाशि पै 
उतरा वडे धनाव्य पुरं समेत आकाश से उतर हए उत जानकर 
राजा बडे याश्चय्य से आपी उसके पाक्ष आया शजाचे उसेपः 
हिवानकर जव उससे पचा तो उसने पना योर कालयत्रि का 
सव उत्तान्त ठीक २ राजासे कंहदिया यह सुनकर रानि कालः 
शधिको घलाकर पला तोउसने निमैय होकर अपना सम्पूर्ण दोप 
स्वीकार कृरलिया "यह नकर जव.राजा पितहीकंरं उसके कान 
काटने को ऽत इमा तो पकड़ने पर मी सव के देखते २ अन्त- 
द्वीनंरोगई राजाने तवसे कालगत्रिका पने देशम रहना निपरेष 
करदियो चरर राजाके पूजनक मर्हणकरके .सुन्दस्कभी आकाश 
को चलागयो गनी ुवलयावली इसप्रकार रना अदित्यप्रभसे 
कहकर फिर क्नेलगी कि देस्वामी गकरनियेकि मंत्रकीपि्िया 
, इसीष्रकार की होती है ओर यह दृत्तान्त मेरे पिता फे देशमरमे 
सिद्धै मेने यह तो आपसे कटा कि मे कालरा की शिष्य 
पत तिता होने के कौरण मेश सिद्धि कालसानरिसे"भी वदी 
ह श्योज श्रापने स॒मे देखलिया मे चापी के क्तिये.यहं पजनकर 
रदीथी ओरं बलिदानदेने फे निमित्त मेत से किसी पुरुप को सवने 
को उदयत है राजा अव आपी इस्‌ हमरे माभ म याजाईये तो 


५ (५ ५ न्त॑पदी । । 
१९५८ दष्न्तप्दीपिनी स॒०॥ `, , .' 


उसे तेकर केन्यृुव्जं देशको चलागथा वहां उसने वह शरोभैषण 
एकंलासं धश मे गिखी रखकर दायी चोर घोडे रादि ख 
परिकंटइकटे किये यौर ठस सव परिकको लेकर चक्रयर्षकि पाप 
जके वनां उत्तन्त.वणेन किया चोरे चक्रवती की दीह कत 
सेनी चपने पाथम लेकर शङ्खको मारं अपनेःपिताके रज्य 
कःलेलियादेवदत्त"को फिर यपने राञ्यपर वेर देखकर उसी 
मतिं वहते पपवर शके उपरान्त देवदत्त ने उत भूषण को 
छंडकर जनी श्वी कौ सव वृत्तान्तं प्रकटं कने कै लिये श्रपने 
श्वशुरे पसि मेभदिया उत्तमे भी अपनी कन्या के कान के श्रां 
भूषणको देकर चरके अपनी कन्याकौ जाकर दिखायो पले 
अष्टदएआाचीे स्मान उस आभूणेको देखकर थरं उसे श्रपंने 
पिकी मेनजिनिकेरपरनिये कीं पत्री ने व्थीडल दीरकर अपने 
विरत मः स्मणः किया किं यंह श्राभूषण उस रति को यत्रशालो 
मेमि भिम कि मेनि वहाँ एक पथिक देखाथा इससे यह ज्ञात 
होती हैके. वह मेशपति, मेरे'यवचरणं की-परीक्षा करनेको श्राया 
थापि मृ उसेः नदी पदिचानसकी कदाचित वही इसे लेगया 
हीनो इ धकर सोती हई ऽस निय" को पुत्री का हृदय अपने 
दुरीचीरकें भरकः होन नेमे व्य॑ड्सं दोकरःकातरता से फंटगया 
इसके निनि पेर ईसके पिता ने युत्री के वत्तान्त के जाननेयांली 
दीसी.सेपठके ओर सम्पुणे-तंसं सममकर अपने शोकके त्याग 
करदिवो योर यदराज पुत्र यं को पाकरअपने र्ण; स प्रप 
करती की कथा को दूसरे राजल कै समान भाप होकर 
नप्यन्तनसन्‌ द्रा 1. ! > ण ~^ 
7" रद्द सोरधंन्तंप्दयरिनीवत्यमागेतिधदीपै"३९॥* ? ^ ^. 


¦ ` उत. 1“ धभ 
अपनी सिद्धि से सूते रालोग को नीतकर उनके शिरोमणि 
सोनाइये यद सुनकर रानाने डा किं कह तो दकिनियोकि मुमि 
मे मरुष्य कै मांसका भोजेन करनां शरोर कौ रोज्यकरनां इस भ 
वडा यन्तर है जीर यहां केटके गनोनि अपने सयुहोने "का 
निषेध करदियो पजय सनी रणेन कीं तयार तव शना 
ते उपकी कहना ेगीकरेकलि्ा कदे (विपये के वशीभूत" 
मनुष्य अच्छेमर्गरभकैते रहस है › ईते उपरेन्त रन पलं 
से'पूजने वियेहए ऽप डलं मे रजा को धलीलियां ओरं उसे 
सम्पूर्ण घातो का नियम करने का कौल करर करी कियन 
फलंभूति नाम ब्रा्ण आपके पास रताद उसीकोःआनेनिभेटे 
देके लिये सेचने का बिचार किया यापर शतके दू रसिचने 
म वडा परिम है इससे किसी स्तो को भीईसमागं मे लेनी ' 
चये जिरें किं कहं रसोहया एत शोपही भोरे चोर पकप! हे 
रजी? उपे वलिदालं के मांसके" लनि मेषा न केना वासि 
क्योकि पने के समो दोनानेषर तिष्व, 'होनातिषि वे 
वह्‌ मीव उततम प्ियाके यह कचन सुनकर पुपसे इटः 
भी साति बह्िणकोषेलिदान्‌ देने स्ीकारं कलियां ( केडेक्ट 
देनेवाल सिर्योकी चाज्ञा पादनिःकरने को धिकार? दकि 
; पत्तःसारसिकःनोभ रौद करो लाकरोर उतेभी विवि 
परक पनी शि्यकके रना ओर सनी दोनो उससे बोले किं 
रं रोरानी मनसि भोननकगे इससे भोर्तिः 
वतिर्मर शतं तवते नो कोरक कदे सते भास्कर ऽपी $ 
मौस ते परतिकर "एकान्तम तम सीदिथभोननटमरि वर्तः 
वमान रजकिस चक्ताको स्वीकार करके वर्ह एसोहया यते 
न 


१॥ 
४ 


पत्रः 1 +. , १५५ 
~ “चय दषटन्तप्रदीपिनी चतु्मगेपएकत्रिश्रदीपः न; 


४ 
-2 ~~ 


'। अपदुगतापिसाध्यीनत्यजतिस्वीयसम्यगीचिरं 
णम्‌ अयस्ततोषिमवतेयुथाहिजसीघलेम ॐ) ॥ 


४ 
( अथै) पतिव्रता शी म्रहामारी जपत्तिेःभरीनिन्‌ कर्शः 
एणक़ो त्यागती नहीं इसीते फिरउसे लभी प्रलूजाताहै सेमे 
जवर निनधमे की राकी धी तोरि मक्रो आपदः ३१ ॥ 
-.मालवदेश मे वडा.विद्धाम्‌ चर धतृव्रान्‌ अगिन्दि्त नामक 
बराद्यणु था बह सदैव याचको को नदिया क्सताःथाइसकेनषुने, 
ही समान दोपुत्र उन्न हणएःल्येषका नामःशहएतच ओर किष 
कूर ताम्‌ शान्तिकिः थ्‌-उनमे सेः शान्त्िकिरविद्या. पटने के ज्ये 
बार्यावरस्थारीरमःपिताके.घसते निकलकर कूद चलागयु] श्रीर्‌; 
भाई ने यङ्ग केँ सिमर घनके इकट;कनेवाले यदत नाम्‌ 
नद्यणःकी कंटयाके साय विवाह किया.वह. महै समयुःपराकर्मेरु 
श्वशुर सवीवामुी,हयामोरमेरी पासी उसी के साय सती होगरईः 
इसफे,उपरन्त.खम गभवती-को छोडकर भेरपतिने,तीयेयात्राके 
बहाने-नाकः.सरस्वती नदीके प्रवाह शोकृपे यन्धहोकर अना 
शरीर त्याग,करदिया नब-उमुकरे साधया ने ञ्ाकर उसका 
कृदा-त र गभैूर्वी-दीतेकेःकारणउस़े दःस पन. शुरं 
नही त्यागसकी इसके उपरान्त अकस्मात्‌ वतसे, चोरय ने श्राकू 
निसं ग मृ रहती थी.वह-सव गृ -बूट लिया उसःसमय तीन 
जद्यणियो-के साधर दोकृर मं-अपने-माप्रणक्री रसक्रनेके लिये 
थोडे वृषको ज्ञकट्वहां सेभागी देश भगं चनेसे वहतद्रभाकः 
एकदेश म.मरीने भरत्क, बहुत कणित कम्म -जीतिका.काके 


ध, 
11" 


९.४६ द्न्तप्रीपिती ्०। 


धुरःकोचलागया;आत्ःकाल रने; फलघ्ति से कहा गितम 
साहसिकनाम रपोहये) मे, जायृकः कहो कि रनीसमेत रज्ञा माज 
स्वादिष्ट भोजनःकगे;उससे तम 'शीप्रही उत्तम्‌ भोजन नाग्रे 
सजाकी ्माज्ञा को लेकः बाहर गये. दृएःफलभूति से.चनद्रममुनाम 
रज्ञाके शुत्रते काःकि-यह.सोना लेकर आनघ सुम हमार 
लिये वेपते ङुर्ल वनवाश्नो जैसे फ पहले-तने, हमारे पिता. 
किये बनव थे जव रानू त्रने फलभति पे वहत इहप्यकरशीध 
जाने कोक तो वह्‌ रजाका संदेश उस राजवर से करक 
उल्‌ बनवाने को-वल्लागया ओससलपुत्र भी लभति की व्रता 
दई जाकी च्ाज्ञाको करहते.के लिये.च्केलादीसाद्ारके पीस 
गया-ह्जाकर-जब रनघुत्र ने,रसोे से रजा की अङ्गाकदी,. 
तन्‌ उस साहसिक ने शीप्रदी शजपुत्र को इरी. सै प्राण्डला चर्‌ ` 
उसी-के-मासि से व्रनाप्रे दए भोजन को-पूनल कै उपगरनत रजा 
शनीनेःचिनाःउस तद्खछकेजाने खाया रज्ञाने पश्रात्तप्र स॒हित्‌ बह; 
रत्नि-व्यतीत्‌करक प्रातःकाल र्डलेके पहानेसे सजाने उससमय.- 
उससे पू क्ति तम यह कसे ऊंडल लेकीन ह तव्‌,फल- 
भृतिं नेःकंदरलोक्रा सवरउत्तान्त कहदिया उस वत्तान्त,को सुमतेदी 
राजु ए््वीःमे शिरकरहा पचर कद्र चिल्लानेलगा छर चप्रनी 
तथारानीकी जिन्द्रा करनेलगानव मंत्रि्ेनि एका कि. यहः क्या, 
वनान्तहै.तवासनानेःसव वृत्तान्त सत्य,२ कहदिया ओरःबोला कि 
फलभूतितो.नित्य कहतादी थाक (नेकी करसेवालेकोनेकी शरोर 
वदी कृरनेवाेक्रो वदी ).नेसे. दीव पर फेकीडई गद फकनेवाजञे 
कीः लोएकरुआजाती है उसीप्रकार.दसरेकेः सिये विचारा 
हव्यादोप्र्पनेदी उपर खाताहिःदेखोहम दोनो पापि नेह 


१५२ दन््दीपिनी स०। “9 
निवासः किया वही लोगों पशना उदयन कोनो की सा- 
करनेवले.सनकेर ब्राह्मणि केसा केवलः पिदा चाररूपी) पाथेय 
( सफरघचै).को लेकर वरां यई इ देश तेद उन्‌ तीनों 
व्रादैणियें के समीप म एकं सधी धदं दीन उतर हए, 
शोके विदेशं दद्िताःओर'एकं सथदी दोन पोका ऽपन्रहोना 
वाह ब्रह्मानि सानेभिरे सिये अापत्तियां क दरद सोसैदिवी तव्‌ 
इम बालक्रके पंलेनःकलेःके लिये कोई गतिं न स््मक मेने 
धिर्यो के लेजारूपी चाभूषणे को छोडकध्समिं चकरमहारन 
उदयनसेभराथनोकीं योर उनकीं शर्ञसे कटारे सर्निक भोपर 
ठीकं-कहा हे किश्यपत्ति म, पडटृपःवौलर्को के दतं को कौन 
देत स दे तहर बोरेपरं चतिदी मेपीपमणः विपक्तियां मानों 
किसी नेन भगार्दह सनीय मेसंसमण तन्त्र ' 
बोतकयनसेदीभ्निरोन के धृति मरने पिव होये. 
ददिथ भगं पिकषसिंकानोग योर मगः शीम्तिक नमि देररनो 
परदेशे चगयाथा सो कंदी हैयहअवुकंःनदीमाविमद््ा 
ईकार पनेःृत्तानत शो कटनेगीली उ बरदिणी कोकुतीनः 
ननिकरशनीःविवाकरोसी पि यदशान्तिकंर्नामं पिदेसीः 
बहणे दति मेरीरिदितिदेनतिपकिवशतेरदेषर 
हीर्गा इतर रमवयणी सि करटकरनथोर.ऽसकनितं वरिणी ` 
को संनिभरश्पन्समपेर्यशर पातका रनीनयन्तकिसकोः 
इलाकेपतिका धयन्ति पा उर्परतन्ति को सुनक र॑नीको नि, 
रव्य दगंयाकियरीपिगोलिकंकि्देकरै किर शंनिकितिकदां ` 
कियरंतन्दारवडि भ्वी सीत्य भावीत नानिपिवनं' ' 
दोनंनि परसवे च्यने भाता पिता त्था मीद्की शनन, 


¦ ^; 'उत्तशर्ध्‌। ` " १४७ 
हत्यो कप्ने का विचार कियाथा इपसे अपनेरीं पु को 'पस्राकः 
उसीका मसि सलानापड़ यं कहकर चीर नीचे को खं कियैहृए ` 
ञ्मपने मियो को सममा कर रजाने अपने'सवे.राज्यं म उती 
पलतंभृति का राज्याभिषेक करदिय पुत्ररहित रन इकपरकारं च 
परनेपापसे द्वटने ॐ लिये सम्पण रञ्यकादान करे र पश्चात्ताप 
से ेहूत.सैतपर हके रनीसमेतं अग्नि मे जलगया'फंलभूति उस 
राज्यको पाकर सवे पुण्यं का पलनकरनेलगा इसीप्रकार भाई 
यां वुरई जौ द्रे पर कियौचाहे वट चपमेरी उप्र भानाती दै.॥ 


११६," ) “इति पीदशन्तर्मदीपिनीचवुर्धमनि प्कोनधिश्च पदप ॥९९॥८; ¬ 


:५ „° एश्मध ₹णत्तप्दीपिनी .चतयेमागेपरिर्श्रदीपः-॥ «4, ; , 
*, .ताइताप्वईरच्व जारज्यजायतं #॥ । ` 
'"यथयाराजदतश्ाता-ताडताप्यद्रा त्का २०.॥ 
अधे) भ्यभिचारिणी स्वी यासे तानो करने रमे भी स्नेहवती 
ही हेतदैनेते.देवदत्त नामं रजष्त्रकी वधूनिज जसति पीती 
नीने पभीनं टी यर सेद से तिके साथ मोगेकिया २०॥' 
'पूतवैसमय मे जयदत्तं नाम किसी समान्य रजा क देवदत्त 
नाम घु हृमा.समय-पाकः्‌ देवदेत्तके तरुण हीते पर उसके विं 
वाहे केरनेकी इच्छा से उस्‌ इद्धिमार्‌ राजान यद शोचा कि भं 
त्यन्त चच॒ज्ञेरजरपमी वेश्या के रमान वलव्री से मोग'की 
जासेक्षी े शौर वनियों की लव्मी कल सखी के समान अन्य गाः 
मिनी सदी हती इससे मे यपने पुत्रका बिरह बनिये. प्रीत 
कस्गां इसकारणसे नेकं उपाधियुङ्क इष राज्यम इसको ऊ 
न'होगा रेस निरय करे रजा जयदं नेशपने पथरफे लिय 
पर्ने के श्टनेमाते वसुद्तनामं यनिये से प्रपने पुयके सिये कन्या 


! "उत्तरी १५९. 
शान्तिक रको अपने चर सेगयािर वहा नकिर यपमेः 
[पितो त्रोरमाईकां शोर्ककरके यपनीःउसभावीको; सावधान 
1रौनी धासवदत्तनिभीः पिग्िकाङि दों पुर्नहोमेवाजे 
१ पुतरकेःपुरोहित वनयिःयौर्हुतंसा धन'्देकर ज्येषएठकीनाम 
"तसीक्ोस्कनिष काना वेश्वानरः,सब्ानमपर केस 
यर्‌ लोर्कभ्मगे चलतेहएयधनेःकमोक क फलःहपी प्वी 
हचयिःजत्ि दै एस्मेप्यपना पुरब हेवमात्राहैवयोकि 
लिका,शान्तिकर ओर बहे दोनो बालक सवै धनरायास,एक 


पभक्ररमिलगयेः म मुममणे, क मपर 
पः ति जीदष तपरदपिनचतुशमूमिफक्षः मवी ३९५... 


हथदीपिनीतथ वतीय ६ 
11101111 
पस्कासद्वसर्तन्रयथाजाग्रतताहन्‌) २२१ (५ स 
(र सह ता मिरोधक्िसीसे अकसमाद द वश्व 
स्कार ददता तष जीमूतव्रादनमंपलिन्द्कृरस्वामाःः 
री स्नेह उषन्न दोगयाप्रा,२॥; + 1 1 शक 
भ्रपप्रैतीनी-करापिती हिमालयम्‌ पतेत जोकिम्ेवलः 
तिोही-कानहीक्रिकरधीशिवृजी,क भी उप्र. 
्रिदाषरीकाशज्नाजीमूतकेदुत्राथाःउसके पूरक 
परप क समुयसेःथु उप्केदीवारामनके.सम्पणै,मनोरथ ॥ि 
दोतेश"पकसप््ररजाःलीमूतङत नेपवगरीवे मनाकरक्य 
म-यहभाथुनाक्री 1 सदरपुर 
इते चरो प संएतार इ दीशिये 
नका कत्रनेकदा ति उम्रेमनतदी वतन्मक्गा 
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गी ्सुदतने.भी उतम सपन्धकी इत्छा सेदु भी गनः 
पनफे.लिये सपनी कस्या देना स्वकिर लिया तरर पि 
समय नमाता कु इतने एत. दिये कि उतो शपते पित्रे स 
णो पवरयै का शनिमातर दर होगगराःउप्‌ चवा रिय 
कुल्यः साथ.यपते. नका वितराहकरे बह नदत त्रा इ 
शेक हनेलगा एक सुम्‌ वष बहुत उखि क करः 
नम के. आकर परीं तीको लिवा.सगायाःइपुके ऽपः 
{शकस्मात्‌ शना यदन्त तो खरेवासी हुं शरोर उपके भायां 
देवदत्तसे सम्पूर्ण .राञ्य छीनिय], त उनके.डःसे प्तकी मात 
चिपकरउते किषी ददेश म.लेगैवहां नाकरःदेवदच्से उरक 
माता ते कद क्ति पूर्द्रिशा करिला चक्रवर्ती हि.ओोस्परदी हमार 
स्वप्र र पासुःतम्‌ नाघ्रो हः उमे दमाणर ग्य्िलष। 
पमातृरं यह्‌ तुन्‌ सुनकर गनत नइ लि पणिं 
ना.वसा-खमको कोन राजणएतरःसुमुमेगपयद्‌ साक्तर फर मत्ा 
वोलीःविः.पहल दर्-ब्रत-गवशुरके पुर नाकवदासेःधतर लेकः 
-परिकिर बनके उप चृक्रवीःके पासःना्ो माता -ते इः रकार 
रेणा कियाहृ्मा बह राजपुर लनित्‌ लोकररयहा त. २ चना 
र साघ्ह्ाल कँ समगर पने श्वशुर के घरमे ्ासक्रा शठः 
शुखे धुरक निकः किप यत्नशालाःङ वाद्ग बह्मा के 
समय इ त ङि १ के श सीरस्सी केह 
चे,उतुरी हे कषणम र यकाः इदःस्ालाके सुमान 
1 भयो से ददीप्यमीनः ५ 
कि यह न ; परहितान क उसके ^ ` "१ 
खेद भां उस सीन, तो उसे | 
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रमरण कमनेचाला सम्पण प्राणिरयो का, हितकारी शत्र गा य 
सुनकर प्रसन्ह्ृए रजा जीमृतकरेह ने करयृकषः रो प्रणामः 
तरर महल मे जाकर रानी से मी यह इतातःकहकर उपे अत्यः 
परसन्नक्रिया इसकेउपरन्त थोडेदी दिनों मेगज्नकेरत्र हमा उः 
उत्का माम-जीमूतवाहनः शक्खा जेस २ वरह नीमूरतवाहनं रदत 
थां वैसेही उसके हदये सम्पूरणं प्राणियों पर दया भीर्जरदतीःनात 
' ¦ थी समय पाकर जव ब्रह युवरान हमा तव उसनेःअपली सेवा? 
भरसनकरके पितासेएकान्तम कहा कि हैमहारान पंपास जितः 
भर पदां हे वह सव क्षणमहं परन्व॒ महीत्माग्रीं का निम्रैलमर 
कसयपय्यैन्त रहेता है येदि पराये उपरे पि एसा सुन्दर यश प्र 
होता तो धन भरणा से भी उधिकप्यासु कथो दोनोादिये जिः 
सम्पाति से पराया उपकार नदीं होतारै ह व्रिजलीके समान लोगे 
के नेत्रो को देखकर चैचलंतति नाशको श्राप होनी है ई से यः 
जोक समरणं मनोर का पूर्णं करनेवाला दमी" यह 
यह्‌ जो पराये उपकार के अत्थ. रखदिया जायं तोः ऽस होना 
सफल दोजाय तो अव में रेषा करते कि जिससे कख फी 
संम सेकं थोचकलोगं द्यि रदैपहिजर्थिपितौ सैः यहं 
कटक भरं उनकी भक्ना पाके 'जौगृतषादनः करप के पासं 
जाकःवोला कि है देवे श्राप सदेव हमारे मनाथा को पूर्णं कसे 
रेह इसे श्व हमारे इस मनोरथको भीं पणंकंये ˆ ` ` -सभूर्णं 
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के कारण नही पिचाना ओरउपपे पूवा कि तूकोनहै उसनेका; 
कि मँ एक पथिक इसके उपरन्त वह्‌ यत्नश्ालाकेगी तस्म. 
राजपुत्र अी-चिपकर्‌ देखनेके लिये उसके पीचे वलागया रह ब 
घी एक रूप के पामुगडई पने उसे देखकर कहा कि त्‌ आन हृत 
कते र शरीर ति सै-उसु बहुत पी प्रपते से कर्मी 
स्रधिक अरग युक रोकएउसंने उते प्रसत्रक्रिया यर-दच्छाके 
श्रतुसार्‌ उपकृ साथ समणएकिग्राःयह-सम्पर्णं चस्ति देखकाः गनः 
पुत्र चे श्चपनेचित्त मे विचार-किम्रा कि.यह्कोधकृ समयः नरीह 
भी सुभे.अन्य काय्यं कृस्ने मेण यह्‌ शर्य के-योग्य- शठ 
इप.दीन खपुर ओः-इम ल्फ पस्चज्ञाने के योग्य लकटश्प 
दष्ट सीसे सफ क्यापरयोजन दे.युट सत्कार्य मरी इमौभ्य काः 
। जोकि मेरेधृैकी परीक्षा न कनेक एते ककहदै किकौपकीः 
कौएकोद्रोडकरकोकिलकरे साय कैम मणिर शो वक्र 
उतनेअपनी छी चौधर दोनोकोःजेषाकखेन.मारा वहतेः 
की.इच्छर करनेवाले सुलूजन्‌ःलोगों कै वरित्तमुखी र्थी तृण कथा 
दे.उपपमग्र रति के गातुन्द; मोतियो. सेः नडाहमा आभू 
उप्‌ सखीक्ते कानमे से गि वह्‌.उसने रतिके अन्त-मभी नर 
सप्राला सरोर नारते पूचकर समरागं सेष्माईयीउसीमार्ग होकर 
» चलीगईञोदउसूके,जानेकत्राद वह जर्‌ पुश्य मी चलायया शन 
दोनो केष्वजञेनानेके उपरारत राजपुत्रने-वहु,जड़ाऊ युपाः 
उठलिया पतेकिश्काश से देदीप्यमान्न वह ्ाभूमुण कायान 
व्रघनि सोर.इःगजलद्मी के ददते ऊ सिये; मोदरूपीभयःकार 
कौ दूर करनेवाला दीपक उसके हाय मे दियाउस)ाभरप्णःको 
वदुमूल्य जातक्रर रजप्रने.जाना कि मेय काप्यं सिद्ध्या भौर 


~ र रर ज ध 
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:जीदूतवाहनं से.खपिक चोर फोन बोद्ध्रतर के समान)दयाजु 

, होग८नो कर्प को भी याचक के निमिर्तदे सके.इतं प्रकार 
जीृतयोहन को चश सम्ुर्ण दिशाय सै फलगया.इसके उपरन्ति 
-जीमृततकेतुके शज्यको पुत्रके यशतै रोते जंर्नक्रस्उसके गोत्री 
उह दपं करनेलंगे श्नोरकरपवृक्ष.फे देदेने 'से' उसे रभाव रहित 
; नीनके उन ने यहे नानंलिया किसको हम शीघ्री जीतगे 
एसे समकर षर्‌ सम्पूर्णं जव युद्धके तिये तैयार हुए, तवम्जीम्‌- 

- : तत्राहन पने पितासे.कंहा कि जो यह्‌ शपीर्दी पनी कै धल्ले 
` ऊ स्मान दै तो वोयुमे देए दीपक के समानं चन्तं ल्मी 
` से ्या.परयोजंन दैश्रीरं उते भी दसरेको केश देकरकौन द्धिः 
मान्‌ लिनीचाहै इमे हे पितो मे छन गोत्री भोयो के साथःयुदध 

' "सही करभा ्रीरःराज्य छोडकर यहाँ से क्रिसी वनम चलाजाङंगा 
, यह्‌ लीभी रन्यको भोगकरमे अपने वेर का नया नहीं कर्टगा 
जीमूतवाहन ॐे "यह वचन सनकर नीमरतकेतं निश्चयं कखे बोला 

` {किं हेर! नब तण्डि युबादयेकर भी इ रज्यको तृएके समान 
स्यागदिया तो भँ इददोकरं इस रज्यको क्याकरूगा चीरं यै, भी 
तुष्टार्दी साथ वनकेो चग! पिताके यह वचन सुनकर .नीमूत- 
वाहवे पिता.मौर भाता 'दोनेों को लेकस्मक्तयत्वल पर चलागया 

* -मलयांवल.म,नंहं अनेक चन्दने श तगह है मने फटे , 
"हे ओरं अनेक पिद्धलोग निवाप कस्ते द वहं एक आधमरमे रह 
करभपने पिता ओर मातोकी सेवा कैसतेलगा वहां रते '२ सम्पूर्ण 
सिंदोफेःरना बिश्वापसुके एत मित्रावसु के साथ उप्कीं मित्रता. ' 
होगई किसीतिमय नीमूतबाहन ते भित्रावष की बहिनको एकान्त 
मे.देवा.भोः प्राने जनक्लियाकि यद्‌ मेरी पू्यैनन्मकी क्षी 
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उसी लेकर कान्यकुष्न देशको चसागथा वीं उसने बह श्रभेषण 
एकेलं विं शकम गखी स्वकर हायी शौर घोडे प्रादि ए 
परिकर्कंटे किये शोर उस सव पककर लेकर पकरवकि पीप 
लकि अरपनां सततन्त वणन कथा चौर च्रधर्ती की दीह कतं 
सीं सेना पने पाधमें लेकर शङ्को मर अधने पिताक रज्य 
कोले्िया दे्वदत्त'को फिर अपने ज्यपर वेः देखकः उसकी 
मातां वहत भत्र इतके उपरान्त देवदत्त ने उत श्श्िण को 
छडार्करं पनी ' सी कौ सव वृत्तान्तं भ्रकट करने क लिये पने 
म्वशुरके पासं मेजदिया उसने भी पनी कन्या के कान केरा 

भूषणको देखकर शके च्पनीं कन्याको जाकर दिखाया पहले 
अ आचारे समान उस मभपणकों देखकर ओरं उसे अपने 
पिकी मेना ननि पिये कौं पत्री ने भ्थांङल होकर पने 
वित्तमः स्मणं.किया कि यहः्माभिषण उस'यात्रि'को यक्नशाली 
मःगिततथा जिम कि मेने वदां एकं पथिक देखाथा इसे यह ज्ञात 
हाती टै ॐ वंहमेग पति, भेरेाचरणफी परीक्षा करनेको माया 
थीपल्त भे.उसे. सही .पहिचानसकी -कदाचिते वरी इसे संगया 
हमा इं धकार शोचतीं हई उसं बनिये की पुत्रीं का हदय अपने 
द्रीीर केः प्रकट दोनी .पे व्याद्ुल होकरकातस्ता से फटाया 
हतेके लोमे पर ईक पिता ने युती के श्तान्त के जाननेधाली 
दीसी,से पके ओर सम्बणं तच्च सममकर अपने शोकको त्याग 
कदि शीर बह राजपुत्र राज्य को पाटने गणो ^से पष 
इचकवती की कन्था को दुसरी रजल््मी ॐ समान भाष होकर 


मयन्ते इञा ॥ 1: ' ** 1 
भ एषति ट 25 ,{* 
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हि.स समप्रउत दोनो काः एकाराम .परसयो देत्नाही मनषहगी 
श्रगो कर बाधने रीदे डोरी कै समानशहिगयाहसकेरपान्तपक 
दिनःमिवरावस॒ नेर एकाप्की नीसप्राहनते कपिम 
?लशरवतीन्ाम प्री एक धीरी वहिन दै पतेःमतमकरो हविषी त्राह 
ममे द्च्छाक्रो गन केषा) यहसतकरजीमूतवाहतं शीला 
रि हेयु्ररनं। य्ह तो एनरमूमे शरीः स्री धीतिर कमस 
हदय के.समानमरे परममित्र येमे निस इससे समे पूय 
7नुन्मका सरण वनादैउसूके यहःवैचः खनक मित्रावसु्रीला 
कि पूव्म्मकीःसमपणं कथा कहो सफोरसकै नने परमक , 
है मितरप्लकेफे कहतेपसधपथास्) जीमूतवाहनः पतेः 
जुनी कयाकनेतगाःकि पर पततियकरशाश्रागो 
चलमेवाला मियाप्रीएकसममरहिमालय केिरुकिःशिश्पर 
शोकः गँतादथान्चीतीवेी, शिनीं पतती पा कोडा 
1 रे समे रपरलते दरेवकरसतनघ्नसिक्रोधिकदहोक्रमहा- 
{देनी प्रदियाकि तमदष्यहिवायग व्यं विद्रापीसीको 
पार्क अपनेमुप्युत्रकिःप्रतावरधिरकक्रणिरविद्यापों 
के.गरहःउदतच चग -यौर उकच्चपतितनमोकाास्फीणवना 
्दगाइपप्रकारशप्रदेक छ णपकाःतश्रीःकरक्ी मदादेव 
नीके ऋतद्धानःदोलानेःपर शद समके परत म्री ` 
-वनियोके कलमे पत्पचं हया वलभी नापर लगी मिःम्दाषनः नरप ` 
विगग्केषमिःमेगकःम-त्रा तद वघुदत मेगनरहिजशीशर 
जव भगी 'युवावस्था इत्र मेरे पितातैदवीषत्ती जाने. यि 
` भ्ये तयी करद गोरे मी)उनकी्न्ञा लेक्ररोतरगोरक्ने 
` {को चल्लागया इसके रपरान्तःलप्र भवदा पे लोरा-तो क्नप्रःबहत 


फतनराद्ध।-:.५ , '' १४ 
.- अथ द्ठन्तप्रदीपिनी चतयेमगेग्कर्चिश्रदीपः॥; 7} 
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0131 
( अधे ) पतिव्रता खी महामारी-आपत्ति मः निज भेषमाः 
चरएणको त्यागती नदी इसी किरउसे ५. जातदहिनेक् 
्विजवध्‌ निनघमे की र्ाकी.थी.तो क्र ॐ ाई;२.१॥. 
मालवदेश मे ड़ विद्धम्‌ बोर धनव्रात्‌ युग्निदरत्त-नामि एक 
ब्राह्मण था वह्‌ सदेव्‌ याचको फरो धनदिया करप्ताधाःउपके पुने, 
ही समान दोपुत्र उत्त हए ज्येषका-नाम्‌ शष्ट ओर निष 
कृ नाम्‌ शान्तिकर या-उनमे से.शान्तिकरूविद्या,पद्ने ऊ किये 
श पिति घस्ते निकलकर कदी भलागयु श्ररकडः 
भाई न वतन्ते ॐ लिये धनकेःइकटःकृलेवालेय््तःनप़ 
गृह्ण कौ कन्यके साय त्रिवाह्‌ किया परह्‌ महे समयःप्रकृर मर्‌ 
श्वशर खरीप्राषी इ्ायर मेरी सासमी परसी के साथ सती हेग 
इसके उपरन्तः समः गवती करो बोडकर रे परतन तीथेयामाे 
वरान, लाकर सरखती.नदीकै भवादे शोकते अनधहोकरः खना, 
शरीर स्पाग-करदिया नब-उपुङे साधियो ने ्नाकर उसकाशचान्त 
कटा-तृव प्रं गभत .होलेके-कारणःउसके इः मेअपना, शारीर, 
नूह प्यागसुकी .इसफे उपरान्त अकस्मात्‌ बहुतसेःचोरे.ने आक 
भिस गु म ससी. -सत्र गावःलूट लिगरा सुसु तीम 
जाहमणिये ऊेःसाय टोकर मे-गप्रने-माचगणक्री राङ्नेः.के लिये 
थोडेसे वृषको लेकर वहां से रागी देश भगं दोनेते वहतट्र्ाकःः 
एकःदेशरम, मीत भएतक वहत्‌ केठिन कम्म जीविका कमे; 


1) क| + 


‡ ^. छित्तं । १५७ 


से चोन. श्कर परिस सर्ब्न धीना दोर्‌ वह युर बाधक 
शपते मवकी त्ररि्काक्ति, फदर मं ज्ेगये,उतत-मन्द्िसमेःः लाल 
व्क लमत पैताक्रापसी शेभितःरीती ीफिमनि पथे 
के मारेकीःइच्चरतसि यम्रयननेःचपतरी हा निकाली वरहा दरी 
कापूजनाकस इए पकिन्दकनीम शपे स्वमी केनिकेटब्णि 
दान कैःतनिमित्तसमे लेगयेःवहं पुलिन्दफ़ ष्म देखतेदीसमप्रर 
भरत्यनतुष्दयालु दोगयक्रोरणकि विनी शनम श्तिह उत्प्रे 
सि जस्मरात्तस्की रीति सृचित-दोतीहेःतवःएतिन्दकने.सुमेर्धः 
पाकर द्परनेःत्रापवोरीपेतिदान करः वूजनक्रो समा कप्नौ 
वहानदसक्रायह साद्रसीदेप्यहिग्ाकगीत्रापीह्ीकरिपेषा 
सत्रकुरःमें तररछपरंप्रसनहै तू(वसरंगास्‌ श्र काश्वणी को घ्म 
करति असवहोकेर बरला. किहिभर्गरवती यदि पुपरसेन 
लि.तासिङेश्न्य वद्वत्र सक्या प्म दैतिप्रापि मेयह 
परतोहै फ नसान्तसे भी इप्वनियेकेधेपि मित्रता चेरे 
तत्र एवमयह कंकर ्राणी के निकृकतदजाने,पटृपुलिन््रकने 
वैहृततपाःधन्रःदेकरपसुरे रेघुर भन.दिया प्पदेणसिञ्ौर मृ्युके 
खपे चकर लोरनेपरःभेर पिततेःसवहृत्ान्ततरा्तकररडा 
उतूपव.क्रियइसके उपरत" छयःसमयकेएतीतहतःपर-मेनि 
देखाःकि!उी-णुत्िन्दक को प्रथिको के लवने श्रपराधःमे रना 
नेरतरधवारिगरायदहिःउसीषमय्र उस्र परितासेकदकर-मने एक्रलास 
स्पय्चे ख्े-उप पलिन्दक को रनाके यहा-तेफपी सेवः ` 
{चिया-उसपरकार्‌ भाणोके बचानेक् भलयुपकरारकरकेःदपने घुर 
लाकर बहू श्रीतिपूर्वक उमे स्वा ्रोरछद्रःदिनके परन्त्त.रष 
को वहत सकारपूयेक.विंदाकिषा वर्थ पना पमषक दय मरे 


ग 

९५८ दषटन्तंपदीपिनी स०। 
उै'लकर कान्य देशको चलागंया वहा उने वह आपणं 
एकलविं अशरफ मेँ.गेखी रखकर हाथी ओर चोड श्रादि सप 
पकिष्दकदरे किये ओर उस सव पंकिखो सेकं चक्वरपकिं पमु 
जकर यवना उत्तन्त.वणैन किथा शरोर चक्रयतीं की दीह हूत 
सीं सेनां अपने साथमे लेकर शङ्को रर अधनेःपिताके रव्य 
क लेलिया देवदत्त को फिर थपने रज्यधर वेश देखकर उसकी 
मातो हुत प्रप इसके उपरान्त देवर्दत्त ने उत श्राभूषण' को 
छदाकरं श्पनीः स को सव पृत्तन्ति प्रकट करने कै लिये अपने 

वशुरफे पसि भेजदिधा इसने भी पनी कन्यां के कान केशाः 
भूपणकेों देखकर धुसके अपमी केन्याको जीकर दिसो पहले 
अष्हृए्ाचारे सरमानिउसं आभूयणको दखंकरे चरं ते अने 
पतिका भेनलनिकर वैनिये कौ पत्री ने व्याल होकर अपने 
विरतरभः कणकिया कि यह वआाभूपण उस यात्रे को यत्तशाला 
मेगा जितम कि मेने वहा 'एकः पथिकं देलाथा इसे यह ज्ञात 
होती दे कट मेरा पति।मेरे आचरणं की परीक्षा करनेको चाया 
थापेल्त्‌ मेयः नहीं पर्िवानसकी कदाचित्‌ वही इपे लंगया 
हीनो इ धकार सोती हई उस वनिये की पत्री का देय अपने 
दुरीिीरकेः परवह दोर्जनि पे व्याङ्ल होकर कातरता"से फराया 
ईक म्निनिं पर इसके पिता ने युती के वृत्तान्त कै जाननवी 
दौसीसेःप्ठकं ओर सम्पण तंत सममकर पने शोकंको त्याग 
करे्दिवा वीर पर स्त्र राज्य को पाकर अपने गणो "से प्रपत्र 


ड चकरवती की धन्याको तेरे गजेलवमी ऊ समान रष रोक 
ऋ््यन्त.श्रस्रन्न द्ुश्या ॥ ‡ 1 ॥ 15 { = > ५५ {3८ ध ् (1 आ) 
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पास रखकर सपने गावको.गया वहां मेर भ्युप्कार के निभित्तश्न 
पने पास्की कस्तूरी तया मोतीःमादिकको न्यू सममकर बहृतसे ` 
गजस्य तेनेकेःनिमित्त दाथियों के माले कोदिमचल्तपषैतषः 
धरतुपवाग्र लेकर गय।-हिमविल पर्रमतेः२ उपे एक र्द 
तवि. मिलाउमे वर्हूत से अनेक र प्रकारके कमतः फुलर षे 
आर किनरिपर एकमररस॒न्दर मन्दिर वनाहयाथा रहा यहं शोच ' 
करकि'यद्ं हाथी प्च पीने अगे एलिन्दकरचिपकरएकरान्तपं , 
वेदगयाउतम्वभय वदा एक वदी सन्दर क्रन्या सिंदपर ची श्र 
रिवनीकापू्नन कले कय -श्रीशित्रनीका पूजनं कलिषसी 
कैत्याक्रा भावमे वैमान.दूसी पतीजीके समन रप्तफःयको 
देर्कर्‌प्रलिन्दकं-को बडाःआर्वयहु्ा चौरः उपने शोचो 
दि-यहमरप्यकी ची दती.तो धिदपरकेसेस्वर होती यौध्जो 
दिव्येश््रीं होतीतो सफ सीसे करो रष्िगोचर कैते दोत्ती। $ससे 
यह्‌ निर्वेय होता किं भर नेतो के शक्रन वरयो कौ परति 
€कंल सूरवि पारणं कफे चह है'“वेदि दसके सोधम 'मे.माने 
उस भित्रका, भिवाहं कराऊं तो वंडाही उत्तम ्रतयुपकार “उततके 
साधम होनीय इसे इसके पस नक्रर्इसके मनोभिलपितं वर 
के जौनेने को "उथोग'कर यदं शोचकैर . पलिन्दक उत्क पपत ` 
गयां श्योर वह्‌ ईन्या भी छाया म वेह सिंहपर सेःउतएरं 
तालवमे से केम तोडनेलगी पलिन्दक भी,उ्के पाति जाकर 
प्रणाम कक्केखडो ' होगेया तव कन्याने उते चूर तिथिं के 
स्ते से सगत पकर प्रसन्न किया योर पचा कि. तेम केनेहौ . 
शर.किस निमित्त इस दुरमेम- भूमि म-त्येरौ इसके येह मध ` 


 'उत्तराद्धं ॥ ,. १५६ 


सेवक शवर का रजा यां गजसक्गा लेमे के निभित्न जयां 
दसप्मय,तमे देखकर अपने पराणदायकः मित्र, हृकार के त्र 
वसुदन्त-की 'याद्र.ागरई दे खदरी! वद भी वुमहरेही सभानरूप, 
्ौर.योवन से इस संसा नेत्रा त्रानन्द देनेवाला यदिततीय 
सुद इस, समास पट कन्या धन्यै जो मित्रत! द्रान,दया तथा, 
धयादिः गुणो के निप्रिर्प़ उसके पाणि को, थण करेगी जो शह 
तम्हापी संदर आकृतिःउस सदर पुस्पके साधंयोग को न पते 
तो कामका धुर धारण करनादी व्यथै दै-इसप्रकार कामदेव 
मोहन मेतं के समानःपुलिन्दक के वचनो रो सुनकर दरक 
वित्त दरया च्रोर कामदे से प्रि देकर एलिन्दक ते बोली किः 
तन्हारा यह मिन्रक हे स॒मे लाकर दिखलाघ्नो उसके यह बनः 
सुनकर शरीर उपसे आज्ञालेकर पुलिन्दक- वदां से पने पको; 
श्राया रीर वहां ते वहत से,मोती `तथा" कन्तूरी च्रादिकि"पदारथोः 
को.सागपर लद्वोकर मरे स्थानं को श्राया मेरे थां स लोगो; 
नै उसका बड़ा सका किया ओर जो ६ पदाय लीयार्था वह स्वं 
उसनि.मेरेःपिता की भट. करदिया दैसपरकार त्व से'उस दिन के 
व्यतीत होजानेपर्‌ राधिके स्मय एकान्ते मे पुलिन्दकने कन्या; 
देखनेका समृ दत्तानत सुमे सुनाकर शरसे कटा किटि मित्र; 
चसो शले यद्‌ सनकरमे उत्कंणित दोकरउती संधिको उश 
संगे चरलाप्रतिकाल्.मेरेःपिता नेम पएलिन्दकं के पारगा 
इमा सुन्दर पुलिन्द के प्रमके विग्वाप् से धेयं धार्ण-करतिाः 
चर पुलिन्दकने मग्गे मेः सम्णै कायं करके कमपि सु 
रिमालयप्‌र पर्डूचायी वहां सायंकालके समयःउस. ताला पैव 
कर ट दोनोनिरनानकिये र खन्द मधुरं फलःखोक वहीं एक 


न~ 
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बहुत, श्रयं क्गहोकः कहा कि साधो ठम सर्प तो नरी हे 


चृत्रामो.कौनदौ यृह.सुनकृर-नीमूतवाहनने का कि सपवी तुम 
"सपने कामको कतेक्या धीरलोग कायं को प्रारम्भ कृषके विना 
समप्न करिये ही छोड देते ह जिससमय जीमूतवाहन यह्‌ कृषर्हा 
था उपीसमृय शङ्खद्ने द्रप पकारकर कहा कि हेगरुड्‌ ! यह सथ॑ 
नहीं है सम्हारा भ्य सपे महं ठम इसे चोडदो यह तुमको कैषा 
शमोग्य भ्रमहुमा है यह खनक गर्डको तो कडा भमहृञ्रा चौर 
जीमूतवाहन को शृषने मनोरथ के न होने से सेदद््या तव परस्यर 
ी.वातो सै जीमूतवाहन को बि्याधये का स्वामी जनकर गरुड 
जी क्रो श्ताचता ते उसके .खनेका बड़ा सन्ताप हा कि यरे 
समः पापी तं यह बडी अधम काय्यं क्रिया च्रधवा. कमार मे 
चलने वालो को.पाप सुलभरी .दोते,द एक यदी महासा प्रशसा 
केसे कै योग्य है जिसने पराये निमित श्राणदेकर्‌ ममताके म 
मे पदेहभरे सम्पूणं को तच्च कर्दिया इसप्रकार विचार करके पप 
से चनि क लिये अग्नि मे पवेश करनेकी इच्छा कत्तेहये गरड 
मे .जीमूतवाहनने कटा कि हे पक्षीन्द्र! श्यो दुःखी होतेह नो तम 
¦पत्य ९ दी प्राप से द्तहो तौ अव कभी सर्पो कोन खाना ओरं 
जिनको खाञकेदरौ उनकेलिये पश्चात्ताप करो यदी इसका उपाये 
श्र श्नन्य कुम्हार शोचना प्यथ दै इसप्रकार उस दयाल्के वचनो 
कौ सुनकर गरुड ने प्रसन्नटोकर युरूके समान उसके बचन स्वी- 
कार करसिये श्ोर.जीमूतवाहन के घायल अद्धोको "पष्ट करने फे 
ज्ये तयां श्रन्य मेष्ये सपो कै जिलाने के सिये स्तग म-यमृत 
लेने को गरुडनी चरलेगये इसके उपसन्त)मलयवती की भक्ति ते 
प्रसन्न भगवती ने प्प्नत्‌ प्रं माक! जीम्तवाहन पर एत 


रै 


म्द ५ 


१६० ृन्तप्रदीपिनी स° । 
रन्नि्यतोत कौ तोतो क पुष्पं निरः विच हँ भरे जद 
सररनरफर दशतिः मन्दसमय वर्थनिपमष्रिटी 
हे.्ोरण्योषधिरूपीःदीपकं नित ये वले हरपोपर्दधवन भः 
लोगका गानिके समवे विश्रमं कलक रेतिके निवापिकेसमार्मः 
मालमाहुया इसके उवरन्त दस दिनं इतके देष कीश्च्चीशः 
मानोवार््वार फडति हिएदेकषिणेनेत्र ते सूचित अगमनेधारती 
ओरवार्नारं संकलित हकं उतीकेमोमिननिनले मनसे भानोः 
गि चलकरसीगरवद कन्थो वहा नह वदति जविति धिक 
परपर वेशीहईउस कन्ये क रोस्काल केमेर्ो पर मिरीनपीर्न 
चद्धिमीकी कलीकै संमानेन देसी पतसि वलं थोर 
भयसे उसे देखकर मममत केता वेदि नही नानत देपकेः 
उपनत वट सिर्दपसिऽतकरपलोकोतोऽतडगम स्ानकषकेः 
तदागमे किरि परर्व्तिमीकशरीरिवनी काः प्रननःकलेलगी ` 
परवार्कि नामे एलिन्दक उके प्रस शयाःत्ौरप्रणामःकरके 
वो्ताकिहे संदी ठम्हरियोग्ध उततरक यदा चिवोलाया्यरदि 
श्ज्गारोय्तोिभीलुलकिरःदितार्डयदसनरकर उसने कहा क्रिः 
दिखामोतबुलि न्द मे वद सिल्वर उपकेपसिततिगयावरिहः 
तिग्बीीदधिसेपरेमपन भमेदेपर्करःकामके परशीधतरदोकरर 
पिन्दर्कसे गेली कि दाय यहमिच.मरष्य नदी दै भेरेमनि 
के-तिग्रेःकोई देवताम्थायीरैःक्योकिःमविष्यःकीपिसीः्तिः 
नरीदोपक्तीःदसकौयरह भेचनःसिनकर उते.षिश्वस िलातेकेः 
तिय मेने कदाकिरदेसिन्द्ीमेमर्ख्यदी ह सीे्नके सपरिखं 
करनेसेक्यःप्रयोजनदैमेबन्नमानगःेर्टतेवाे महाननम्‌) 
वैश्यकाःथीशिवनी के वसे-पापहधा वच पनत्रकेःनिमिततन्थी 


१७० ृन्तप्रदीपिनी स०। 


सीचा इसते उसके अग पटलेसे भी.अधिक सुन्दर रोगये तंबदैः 
वता लोगों ने नन्द से आकाश मे हन्दुभी वजा इपप्रका 
जीमूतवाहन कै स्वस्थ रोजाने पर गरुढने स्वग से 'चग्रत लाका 
सम्पण समुष्के तद्पर वरसायाउससे निन सरप्पीका हाड दिक 
कोईभी.यंग पड़ाया व्रसव जीऽे उससमय अनेक सप्पेसिथ्योष 
सस्रका'तट एेसा शोभित हुता कि मानो `गरुड, के मयते रहित 
` होकर सम्पूर्णं पाताल नीभृतबाहनके देखने को व्याह सकेरः 
-परान्तःचक्षय शरैर तथा यशसे पिरजमान जीमूतवोहनंको जान 
कर्‌ उस के बन्धुनन अत्यन्त प्रसन्न हये रउ कीसी तथा 
माता पिताभी अत्यन्त त्रानन्दित हृए दीक खसरूपंपे अन्तमं 
परणित होनेवाले इससे कौन नरी प्रसन्न दोता है इसके'उपरा तत 
जीमूतवाहन से आज्ञा लेकर शुह्चरड ' पातालको .चलागया चोर 
जौमूतवाहनका यश तीनों लोको मे कागया उससमय श्रीभगवता 
जी की कृपासे"जीमूतवाहनके मतंगादिक बान्धव जो किर्रथम 
विरुद्ध होगयेये वह सव भयभीत दोकंर्‌ श्याप आकरःउसते मिले 
ओर व्हुतसी प्राथना करे जीमूतवाहन को म्लयौचलः से हिमा 
लय परं लेगये वां भित्रावसु, मलयवती तथा्पने मातां पिता 
समेत जीमूतवाहन विद्याधरो का चक्रवती होकर वहत कालतकं 
राज्यका भोग करतारहा इति ॥  /" ˆ ‰ "८", 
। ,, *{. , यथा॥ ८ ४,५. ५ 
काशीजी में विक्रमचण्डनाम एकराजाथा उसके यत्यन्त प्रिय 
, सिंहपरक्रम नामं एक सेवकथा वह्‌ रणके सिवाय चछरतमे भी ऋद्धेत 
जीतनेवाला थाउस्‌'सिंहयरक्रमके कलदकाशं यह यथाथ नाम 
की सी थी-बहनेसी रूपी. वेसीदी' वित्ते. कटिलषी पि । 


¦ "4 पत्तर -1-~ १६१ 


शिवनीकै प्रत्न कटने को तपकतदृए भेर पित्ता से महादेवजी 
तेभुसन होकर स्वप्र कहा कि उमे तुम्हे कोई महाता प्रहीगा 
छ्रीरसका वडा ए्ाल्त है उसके कहने से कोई पयोजन नही -य॒ह्‌ 
सुनकर भरेपिताकी निदरखुली तो समय पाकृर मेर्‌ -नन्मह्या 
प्री उन्होने ्रसदत्त मेरानाम स्ता ओर शपरस का-स्वामी-यद 
गुत्िन्दकं विपत्नि-मे स्ना करनेवाला प्र भित्र खमे विदेश में 
प्रापहमाःथा प्रह भेर्‌ समरणं दान्ते खस भकार कटकृर.नव में 
निवृ्हयीतेव रह कयालरङि; प्रीचे सुख करके,वोली कि 
तुम्हार कहना वत शकह 'गतर्नि मं मेनेस देता किमे 
श्रीशिवजीर्का पूजनःकैस्की थी कि उस समय श्रीशिवलीने कह 
कि.मुमेप्रात'कालंःपतिः मिलेगा इस से यदी भेर प्रतिहोम 
तुष्टा मित्र मरामहे इसप्रकार -यग्तस्यी यनन से सके भर 
सेन क्रके पह उप.रोगई इसके.उपरान्त विधिपूर्वकं विवाह करने 
ॐ रिथि उसे सलाह कके मेने, यपे प्रर जाते की मि्रपमेत 
इच्याकी तंव उसने. पिंहको इशरिसे इुलाकर भ. कहा फ 
इ ्च्यपुश्र } इुमइसपर सपार दोनाश्नो मेने भी सिह.पर चदुके 
उस-स्ीःको-गोदी,मे-उयलिया ओर मि्रसमेत षहा से प्रसन्नता 
युवक चरला दसिन्दकके-नाणों से-मरिगये हिरणोके मांसको खति 
} दए ःहम.सवजलोग करमरसे वलर्भीपरी मं पवि वहां सुमे उस कन्या 
सपरेत.िदपर सवारः देखकर लोगों ने .वडे ागचस्यपूषैक मर 
पिता से.जाकरकेहौ चरं भरे पिता भी-दप से ्मेभकर सिर 
से उत्‌ भगरमि करतेहए सु देखर आश्चर्य -समेत त्यन्त 
भरसत्नहए अर अत्य सन्दररै.उस कन्याक्रो अणाम्‌ कते देखकर 
मेरे सोग्य खीःजानिकर चन्द्‌ मे भग्नहोगये इपकेःउपरन्त हम 


, ; ठ्तरद्ध। ` - १७१ 


परक्रम राजा से चौर यतसे वहतस्ता धन लाय लाय कर्‌ उसको 
देता परंतु षदद्स्री अपने तोन पूर्ोसमेत क्षणभग्भी विनाकलह 
किये'नही रहती थी सिंहपराक्रम से यह कहकर कि तू निद्यबादर 
ही मद्यपान यर भोजन करताहै ओर सुमे कुच नदीं देता यपने 
पु्रोपषमेत उसे यह क्क ्रस्न्त सतायाकरतीथी यपि वह्‌ 
भोननं तथा वस्र से उते नित्य प्रसन् करताथा तथापि बह दुरन्त 
भोगे दृष्णेके समान ' सदेव जाज्वल्यमान वनी रहती इसके उप- 
रन्त षरि २ उसके कोधसे वहत खिन्रहोकर सिंहपरक्रम विन्ध्यं 
वासिनी. केःदशन फो चलागया ओर वहां निराहार टकर पड़ा 
सह राति कै समय उससे भगवती ने स्वप्मे कहा कि हे पृत्र!ऽढो 
ठी काशीपष को नामो पदां जो पवते वडा वरगदका दृक्ष 
उसकी जडम सोदने से ठ॒मको वहृतसा धन मिले! योर उसीमे 
के संमानं निर्मल बडामारी गरुड माणिक्यका एकपात्र मि 


 क्तेगा श्रौर उत्को देखने से उसके भीतर सम्पूणं प्राणियोकी पूर 
, लम्मकी.जाति को जानकर सेद रहित होकर सुखपू्वक रटोगे इक 
` प्रकारं भगवती से कहागया वहं सिंहपराक्रम जगपडा यर प्रातः 


काली पारणकरके काशीपशै को चलागया वहां आकर वसगद 


, की जड्ते वहती निधि ओर, माणिक्यपात्र उसको मिला ओर्‌ 


उपारम जो उसने देखा तो उसकी खीं पूर्वजन्मकी रीदनी थी 
शौर बह सिंहथा इसपकार पूवनन्मके महावेसी वासनाते च्रपने 
वैरको निश्च जानकर उसने शोक ओर मोह घोददिया फिर्ठस 
पात्रके ्रभायसे वहुतसी भित जाप्तिवाली कन्यां को घोड्कर्‌ 
पूैजन्मकी सिंहनी धिह श्रीनामबाली दूसपी सी के साय किवराह 
किया चीरं उप कलहकारिणी को केवल भोजन देकर यलग्‌ क्‌ 


६६२ इष्टन्तप्रदीपिनीं स 

सव लोगो कों घरमे 'लेनाकरं ओर सम्पण एततानते पंक मे 
पिताने.पलिन्दक की भितरताकौ वही प्रशंपाकी ओर महाउतत 
फिया फिर ज्योतिषी की आगा से दूसरेदिन.सम्परण, वन्धुः 
इुलाकरउसः कन्या के साथ मेर विवाह फिया मेरे वीदे हो 
लानेपर वह सिंह सब के देखतेरदिम्य वल्लाभरर्णधोपै दिभ्य पुरं 
होगंया यह देसर्कर लोगों के अत्यन्त श्राश्चय्यं युङक होजोनेषः 
उसनेप्णाम करके सुभसे कंहा कि मं चित्राङ्गदनाम विय 
छ्रोर यह प्राणो से .भी अधिकः प्यारी मनोवेती नाम मेगी कर्यो 
इसको सदैषे मोदी मं लेकर व॑नमे प्रमताहु्ा मे एक स्मय श्री 
गङ्गानी के तपपरं पचा वहीं 'तपस्ियो के बहुतसे आश्रमो"को 
देखकर तपस्वि के उक्ंघन के भयते गंङ्गाजी के वीचमे होकर मेँ 
चला भाग्यवश से मेरी पुष्पों की भांलां गेङ्खजी के जल मृ गिरः 
पड़ीं उसके गिसतेदी जल के भीतर वैहुएं नस्दिजी ने एकाएकीं 
उरं उस माला कोःपीठपर.गिरने के अपराधे कोर्षकरके सुभे 
यह शापे दिया कि ह पापी ! तू इष उता के कारण हिमृल्ियेप 
व्व॑त मे जाकर सिंहहोगा ओर उस कन्यांको पीटपर सिये रपूमेगा 
फिर मिससमय मनुष्य के साय तेरी कन्याकेा भिवाहहोगां तवत्‌ 
` उसे देखकर शापपे चटनायमा इसप्रकार नाखसनिसे शपदिया , 
मया भे हिमालमे पिह होकर सदैव श्रीशिवनीं की एना करने 
वाली इसं कम्याको पीढपर्‌ धारण. क्रतारहा इतके उपनत जिं 
परकर पलिन्दकं $ यंतर से यह सम्पूणं काय्य सिद्धहृ्ा, सों तो 
द्माप सवं लोगोको.विदितही है चव मे नाता मेराशाप-दृटगेया 
सव लोमे का कस्याणहोये यह कटकं वहं वि्योधर आक्र का , 
. "उडत धसं स्मारचस्यं कोः देस सम्परणं, वाच लोग षड 


१७२ ' .हृषटन्तप्रदीपिनी स" 
दिया चोरं निधिको पाके नवीन श्री समेत सुखपूपैकं रहनेलगां 

„“ ,\-' इति धथीटान्तप्रदीपिनीचतुर्थमगिद्वातरिरश्रवौपः ३२ >, 

अथ दष्टान्तप्रदीपिनी चतुर्थमागे अयाधिगःपरदीपः.१३ ॥ 

चूतदचलन जितं यथास्ताश्चवमपका। 
सतक ्रहाददरह्तचक्रतस्ताएर।पसम्‌ २२.॥ 

{ अथ ) धतं लोग चलसेदी निज श्राजीविका करलेते ६ 
जेसे शिषमाधव इन दोनों धरते ने रानाके पुरदितको धन गृहादि 
से हीन करदिया ३३॥ 

रक्रपुरनाम यथाथ नामवाले नगस्म शिव जरे माधव दोशरते 
रहते थे उन दोनों ने.व्हुत से धूर्तो को अपने साधसे लेकर भ्र. 
पनी माया के प्रयोग से नगरे सम्पण धनी लोग ग लिये एक 
सरमय उन दोनों ने यापसमे यह सलाह करी करि यहं नमृरःते 
ट्गनेःसवःउगःलिया इससे अत उज्ञयिनी परी म चलकर ररव 
राजक्षि शंकरस्वामी नाम पुटित वड़ा धन्‌वाय्‌ खना देता प 
युङ्कि पूर्वक उससे धन लेकरभालवदेशकी धियो के रसकौ भोग 

करेगे जयिनी के ब्राह्मणल्लोग उसे यमराज के समान कठिन 
कहते ६ क्योफि षट्‌ उनसे याधी दक्षिणा सेलेता हे गौर पक 
कन्या भी उत्क है वह भी इषी पर्गसे द्ये च्वश्य मितगी ह ` 
भकारं निश्चयकके योर ने २ क्तस्य का धिचीर कृषे वह 
दोनों धृव उसरी से चे ररे २ उजयथिनी, के निकरं प्रकर 
माधतरने-रजर्प्रका भेप.वनाकर.सव-सामान सहित नगककिवारह 
-उेषकरिया योर शिव पहिली बरहचापि का-भेष नाकः अकेला 
-स्स नगरी मे चलगेया च्रौरः वदां क्षिपानदी के किनि पर शक 
" मठ वनाकः उसमे त्तका छश गिश्के पात्र तथा शग्मं को 


+, -उत्तशद्ध।,-. १६३ 


भ्रपत्रहृए ओर इष भे सष्वरयते भरतत्रहोः मेरे .पिताने वडा म- 
हो्वफिया निर््यान मितिं के चिं को कौनं जानसङ्काहै जो 
मित्र के सा प्राणो से भी उपकारक नदीं वषटोते ह यहवात 
सने पुलिन्दक कै चरसि को ध्यानकके आर्चस्यै पूवक नदी 
कंदी बहक राजभी पलिन्दकके उस वृत्तान्त कौ जानकर हमि 
स्नेहे एसयर भ्रत्यन्त प्रसहा ओर मेरे पिताने राजाको प्रसत 
जानकर वहतते स्तोकी भेदे एलिन्दकको सम्पूणं बनका राज्य 
दिलवादिया इसके उपरएत्त अपनी प्रिया मनोवृती तरर श्रिमित्र 
शुलिन्दक के साथमे ृतार्थहकः सुखपवक रहनेलगा शीर पुलि- 
न्दकभी श्रपने देश स्नेहो छोडकर वहथा भेदी चरम रहनेलगा 
परस्पर उपकारं कलले से नहीं तृप दोतेषए हम दोनों मित्रो का 
समय.व्यतीतहोताया येोदेदिने के उपरन्त मनोवती मँ मेर पुत्र 
उतय्नहमा वह ुत्र स्या था मानों सम्पूणं सके हदय का उत्सव 
प धारण करे बाहर श्रागया दिरए्यदत्त नामं बह पुत्र धीरे २ 
वहा ओरंसमपर्ण विदया्योको पठ्कर्‌ योग्य होगया तव मेर .पिता 
` नेःउसका पिधिपूत्यक व्याह कखादिया यह सम्पण उत्सव .कर्के 
` ओर जीवन कै फलको परिपूर्णं जानके मेरे पिता मेरी मातासमेत 
श्रीभामीखी गंगाजीके'तय्पर शशीर.त्याग कसलेको चलेगग्रे तव 
"पिताके शोकरसे. त्यन्त व्याङ्ल समे जानकर बन्धुनि वदत 
समफाकर्‌ धमे गृष्यी का भार धारण काया उस्तमय्‌ मनो- 
;वतीके सग्ध (भोले) खलचन्द्रको देखकर मीर भरियमित् पृलिन्द्क 
-सेःमिलकर मर चित्त सावधानः हमा इसके उपरान्त सदपुत्र पे 
.आनन्दयुङ्क सुन्दर खी से मनोहरं चेर प्रियमित््‌ के समागम से 
मेरे वह.उत्तम दिन व्यतीतदए समय पाकर जव भे हरा तो 


उत्तर । ` १७३ 


५ 
सक्के देखने के. योपय स्थानम सकर रटनेलगा.ओस्‌ प्रतःकाल, 


वहृतपी मृत्तिका पने एर भे लपेवकर नदी.के जलम बहत 
कालतक अधोुखहोकर रदताथा मान कुकर्म से दोनेवासीच्परन 
श्घोगतिका पदतेदी से यास कर्ताथा चीर स्नानकएवै बहुत 
फालत्क सूर्यं के सन्य जाकर करशेको हाथमे लेके पद्मासन से 
वेगहु्ी दम्भमे त्यन्त चतुश्दोकर्‌ नप कपताथ्‌ इसके अनन्तर 
साघु लोगोकि हदये के समान स्वच्य एष्पोको लेकर ीरिपरजी 
का पूजन्‌ कर्ताथा यर पूजनकर्के फिर जी भटभूढ ध्यान देकः 
जप कप्ताथा माने त्रागे देनेवाले नरकोका ध्यान करताथा चर 
श्रपराह के समय शृगचर्मको पदिनकः भिग्राके निमित्त माया 
सखी के करक्षके तमान वह एसे घ्रमताथा ब्रामण के घँ से तीन 
` मिा्रेको लेकररसमिक्षाके तीनभागर करताथा एकमाग काके 
क्रो देत एक.भाग च्भ्यागतो को देताथा त्रौ एक भाग से 
श्मपना पेट मताथा मोजन के.उपरान्त मालको लेकः पिर श 
- ठ जप किया काताथा मानो पने सम्पूणं पर्पोको गिनता था 
शनौर सघनिके समय लोगे।की सूध्मतकै,करनेकी तको वित्रा 
तादा केला उसी.मठमे रहताया इपपरकारं प्रतिदिन अत्यन्त 
.कैषठिन कपस्भ मरेहुए तपकोके उपने नगरनिषासियो का चित्त 
„ "ऋषे वशीमूत करलियालगस्मसं उसकी यद सिद्धि दोगरकि 
वडा शोतं तथा तपस्वी दे यर सम्पूणं लोग उक भक्होगये 
इसफे उप्त उका भित्र माधव भ दूतक सुख से यृ एततान्त 


सुनकर नगरमे अया चेर वं थोडी दूर किसी. देवमन्दिरमे 


-सहकर रनुनर्‌ के भषसे कमानदी मे स्नान कलनेको गया थोर 
स्नान कस्ते के उपरान्त देवता क च्ागेः यपने भित्र शिर को 
। (भ 


भ) 


1 


॥ , 


१६४ णन्तप्रदीपिनी स० 


वृद्धावस्थाने प्रीतिपू्वैक मानो सुते यद ककर किटि पतर [स्य 
द्व भी धरस.रटेमे मेरी भेदीपकडली तव से-शीधदरी वैणवे 
उपत्रहा ओर. बन जानेकी इच्याते नेः उुटम्वका सम्पण -भार 
पने पृत्र पर रखदिया गौर स्री समेत मे कालिजरपर्व॑तपर चला 
गया र स्नेह.से राज्य को त्यागकर मेरो परियम पुलिम्दकं भी 
मे पसि चलायाया वहाँ जाकर सुमे थपनेःपूत्चजन्म कीश 
समाषएुए श्रीशियजी के शापकी याद व्रागई वहः सव मैने एति 
न्द्र शोर मनोवती ते कहदिधा इसके उप्रधन्त मतुष्य शीर के 
त्याग कले की इच्छासे मेने यदी सी, योर पित्रः समको एवाम्‌ 
भ.गी भिज चोर स्मरण.भी कारे यह कटकर् यौ हदग्रश्रीः 
शिवजीक्रा ध्यानकरे उस परवैतमेखी तथी मित्र समेत गिरः 
शरं का त्यागकिया.वही भे इतं पिद्राप्रके इक पने पर 
जन्मकोःसमरण करता्हुथा जीमूतवाहन नामतन 
वट .पलिन्दक श्रीशिवजी की पासे पिदधे रजाएविःत्राबसुके 
पुत्र मित्रात्रसनाम उमरो ओर बह मनोदतीनम्ि मिरी ली दम्हागी 
वहन .मल्यवती'नामसे उपत्नहईःइपप्रकार वममर ।एववजन्पे 
कै मित्रहौभ्योरठम्डारी वहिन (हमारी) पुव्यैनमकीं घी ह इसके 
साग्र मँ. मिवदि कल्ला योग्यदी है.पार्छुःपदिरे नाक दमिमात 
पितासे करत जव वह सखीकरस्तैगे,तवयह कामी सिद्दगामर 
प्रकार जीभूप्ाहनसे खनकर मिवावदुनेपसके मातत परितापेसतर 
'ृत्तान्तःकहा वरह भी.नत्र उसके मनोरयको खनके परसत्रहएतत्र 
उसेने जाकर अपन बहिनके विवाहकरी तश्यारी की ओः प्रलय 
वती का विवाह जीमुतवाहन के, सायः विधिपूर्वकः क्ररद्विया उस 
समय वरिद्ाधर एिद्धः चोर नेक. मकौशचारी देवग्राति्घयो ष 


१७४. ` दृ्ान्तप्रदीपिनी प 


देखकर नम्रता पुष्पक उसके पैर पर गिष्पडा चोर .सव लोगो . 
को सुनाकर बोला कि एेसा गौर कोई तपल नहीं है मेने 
वषटथा तीर्थो पर पूमताहृ्ादेखाहे योरशिव इप्को देखका भी 
उपी भकार से सड्रंहा फिर माधव अधने उगेको चलागया रत्र 
के समय दोनों ने एक स्थान मेँ मिलकर भोजन तथा पानके 
अगे जो कु कर्तव्यथा उसकी सलीह्की। पिचले पहर शिष तो ~ 
अपनी म मे चलाच्राया ओर्‌ माधव ने प्रातमकाल उठकर एक , 
धर्ततेकदा किं दो वेक) भेटलेकर सनाके पुरोहित शंकस्सामी 
के यहां जाग्र चर उनसे न।क! षिनयूैक यह करौ कि माधय 
नाम्‌ राजपुत्र पने गोती मयो के दार रव्यते निकाल दिया 
गया है वह्‌ करैएक अन्य राजु को चपने.साथमे लेकर ` 
च्यर्‌ अपने पिता, का बहृतसा धन लेकर दक्षिण दिशा.से यहा ` 
श्रायह चनौर ्रापके सनाका। सेवन करना चाहता उसीने आपके ` 
दशनं करने के लिये सु फको मेजा हे इसपरकारकदकर माधषका ` 
भेर्नाहा वह दूतभैट'लेकंर पुरोहितजी के यहां पर्चा आर्‌ःए- , 
' कान्त में भेर देकर उसने,माधव का सव^संदिशा उप्तसे कटदिया 
उसमे भी भवके लोमे चर अगेक्रो भी.वरहुतसा लाभ सममकर 
उन्बातिपर विश्वा करल्िया दीक हे कुच देनारी ज्लोभियोँ के ` 
द्राण कप्तेकी पसम ओपधि ह इक्क उपरान्त उस शतके लौट. . 
अनेपरं दूसरे दिन माधव अवकाश पाकर उस पुरोहित के पास, ' 
आही गया राजपुत्रो के मेषको 'धारण कियेहुएु वहृतसे पर्तोको 
सौधे ्ेकर पुरोदित.के यहां पर्वा एुरोदितमे भी पदलेदी से ' 
उसका भागमन-सुनेकर त्रागे आकरउतेलिया ओर स्वागत भच 
कर.उसे बहुत प्रन फिया वहां 'योडीदेर उसकेसाथ वेठकर माधव 
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वरा उरसवं हुमा इपप्करं भिवाह. कके.उस मलयाचल-पवतपरः 
नीमृत्बाहनःपनी प्रलत्रवती सी समेत्‌(वङेःपैशवस्य-को-मोगु 
करती रदैतेलमा एकसमय जीग्तव्राहन चपुने साजञे भ्रित्राः 
वसुको सायकः समुद्र के.किना्यःकी सेर करने को गयाःवृदा, 
जाकर देखा कि एकं युवपुरषःउदापीन दोकएच्राया दे तरोरहा 
पत्र > कदकरयेवीहगपनी मातक्रो लोरदारैःउपीकेःसाथः 
एक दूसरपुरूप योर ३ निसनेःकि.ऽपे.एक बड़ी ज्र शिलाके 
पास ज।कर्गोडदियाहैयह देखकर जीमूतवाहननेःउस उदासीनः 
पर्पतेःपूल्ाक्रि ठप कोनदौ क्या चाहतेदौ नरहम्गीमाताभ्यो 
शोक कही है यह सनक ऽपनेःकहा फ प््रैसमये-कश्यप्‌, 
स॒निकी खी कंद. चोर नाने यांपसूम कपर प्रसंगसे पृर्स्पर यदे 
किवराद्‌ क्षिया कि सुप्य केःयोडे क्रते हेःव्यव्रार्वेत्‌'तवन्कटटते 
कहा काले ह योर्‌ विनतने,कहा-वेते चोर.यद भ्रणकिथां क्वि 
जो हरे बह दासीहोय ततर कदने एकान्तम च्पने पुत्र सपसि करः 
कः बिपके फकारः सेस के"पोडे कालेकखादिये ओरृविनता 
को उसीप्रकार केकाज्ञे दिखंलाकर छल सेउकषःजीतकटएए्पनी. 
दाष वनाक्तिया रीककषादैसियोका दाह व्रडारी कठिनता 
सह सवःरतानत जानकर षिनताके पुत्र गरुडने क्रदरुको समश्राकररे 
प्रपनीःमाताकोद्रासीपने.से देटनेकी प्रर्थना क्री तव-कदूके पुत्र, 
स्पनिःशोचकर गरं से कदा किदे वैनतेय! देवतालोर्गोपि सथर 
केमयनेका मारम्भ.कियादे वदासि अष्रेतलकरनो हमको, रोतो 
श्पनी माताक्री .लेजाघ्यो स्मो तम बडे वलेवाहो ष्पे 
यहं वचन सुनकर गस्ड्ने शीर ससदरर्मनाकरयप्रत के लियेव्डा 
ही. पुस्षाये दिखाया-गरुद्के पाकरमःको देखकर अपतच हए भगः 
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अपने हेरेपर चलाया दूसरे दिन फिर दोस भेनकः'उसेकेपास 
गया ओर बोला फ ङट्म्ब के अपरोध से मं सेवा करनेकी इच्यौ 
करतां शीसे मेने चापका च्रा्रय लिया है चोर धनतो मेरपा्त 
वहत है उसके यहं वचन स॒नकर पुरोहित ने धिक धन पानेकी 
इच्चासे कटा कि मेँ तहास चर्भष्ट सिद्धकष्गा चर क्षणभरे 
राजाके.पाप जाकर माधवकी जीषिका के लिये पुगोहितजीने षि- 
ज्ञापनाकरी योर राजाने भी उसके गौखसे वह वात स्वीकारंस्ती 
दूसरे दिनं पुरोहित अन्य धूर्तोसमेत माधव को सजाके निकट जञ 
गया राजाने भी माधव की"माङति राजपुत्रो के समान , देखकर 
`यद्‌ पूष्यैक उसकी .जीविका अपने यहां, करदी इसके उपशन्त 
माधव सेवा कएनेलगा रारिके समय वह अपने मित्र शिवके.पाप 
श्राकर सलाह कएनाया करताथा माधवसे उस पुरोदितमे लभसे 
कहा कि ठम मेरदी घसं आकर रहो तव बह अपने सम्पूर्णः सा- 
थियो समेत उसके घरमे नाकरूहा यर कृतिम माणिक्यो कै वने 
हुए भूपो से भरमा पात्र उसीके यहा, एवाकर्‌ ओर्‌ यनेक 
वहानों से उसे वीच २ मे भी सोलकरं उन च्माभूषणोंसे उसने उम 
पुरोहितका चित्त दरज्िया घासको देखकर पशुके समान लोभित्र 
` इए उसं पुरेदितके विश्वाति दोजानेपर मोथवने भोजन धयाकृर 
` अपना शरीर डवल के भिष्यासेग प्रगट किया छ दिनों के 
व्यतीत दनेपर शस्या के पास वैटेहृए पुरोहित से धूर्वराज माधव 
शमे स्वस्ते बोला कि मेरे. शरीरकी दशा यव च्रड्ी नदीं है इसपे 
ग्राप किसी उत्तम बाद्यण को लाला जिते मैःसंकल्प कंपे 
अपना मरबै,धनदेदू इसपे भेरे.ऽसलोक यर परलोक दोनोमेठप- 
कारटोगा धीर्लोग प्राणोंको स्थिएन नानकर्‌ धनपर ममता नरी 
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वार्‌ विष्णु कहा कि तुम्हरे उपर मे प्रसन्हं तम कोई नामगो 
भगवान्‌ के वचन सुनकर मांताके दपिमात से कद्धहृष्‌ गरुडे 
यह्‌ वर मगो किः सपं मरि मध्य हीजोरये मगवार्‌ने कहा रसा 
ही होगा इपेकररि भगवा ते. वर पकिर योर ्पने.पराक्रम पे 
शृत लेकर जघ गरुड चलेन समे तव इन्द्रने सव प्तान्त जान 
कर उनसे कहा किहे पक्षीन्द। एषा उपायं कश्ना जिससे गसं सप 
मरत न सासके ओरं मे उने लेशा इन्दर फे'वचेनको.सीकार 
करे विष्णु भगवान्‌ के चष्दान सै बडे प्रवर्ड गरुडनी चतक 
कलशंको लेकर ष्या के पास याये.्ोर वके प्रभाव्र से-डर हए 
मूस स्येति बोले कि यह अप्रत.हम लेथये है तुम. दमा माता 
को छोडकर दको लो यर जो तम्दै सन्देहदोषे तोम इते कशो 
पररक्सै देताह योर अपनी माताकोह्डाकर लिये नाता तुम 
इतै. लेलेना.सपनि गरुडकीवात स्वीकार कर्लीनी त्व गरुइ ने 
परवित्रःकुशाप्तन पर आषएतकाकलश रखदिया चोर सपनि उनकी 
माता को बोडदिया इसप्रकार अपनी माता ' को 'दार्मभावे हव 
डाकर गस्डनी के' चजेनाने पर जेसेहीः सप्पं निस्सन्देद. दोका 
श्ृतको लेनेलगे वैसेदी इन्द्र वहां आकर अपनी शक्रिसे सर्पोको 
मौहित,कं कुशासन परते अमृत के कलश को रस्लेगय। तब 
सयं अयन्त. दुःसिव दके उन कुशो को इस.लोभसे चाने, लगे 
फि कदाचित्‌. कुवः षत . इन मे लगगया. होगा इसपेःजिह्या के 
क जनि-से वह नाहक्कदी दिजिहतां को प्रा दोगयेीक है य- 
त्यन्त लोभिनो कौ ददी के सिवाय चर क्या.फलःरोना चाहिये, 
इसके उपशन्त सर्प को ग्रत तोनदीं मिला परन्त॒ गस्डने वे 
मूनक विष्णुःभगवान्‌.के'वासे वहा श्चान 'रफश्नका साना 
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करते है उपके यह्‌ यचन सुनक दानी जीविका कर्नेषाला' 
मेहित बोला कि मँ एेसारी करगा यद सुनकर माधप .उकषके प 
प्र गिरपडा इषके उपरान्त युरेहित जिन जिन बराहमणोको ल 
कर्‌ लाया उन सथपर माधवने उत्तम न सममकर श्रद्धा न की य 
देकर उप्के पास वैडाहृ्रा एक धूर्त बोला किं इसे ्रायम्तामाः 
ब्रह्मण अच्छो नहीं मालूम होतो इससे यद लो षिप्रानदीके ए 
पर्‌ शिवनाम नरडातपस्वरी बाह्मण रहता प्रह इसे. यच्छा मार्‌ 
होता है कि नरी रह नकर मात्र नेःउप् परहित स.क 
श्राप्र मेरे ऊपर कृपाकरके.उस ब्राह्मणको लेश्यादृये क्योकि उस 
समान चीर क्रोरं आद्यण नहीं है उसके यह.वचन सुनकर! णुः 
हित शिव क्र परास्गया उस,समय वह निश्चल भ्यान लगाये 
नश धरा पुरोहित, प्रदक्षिणा करके ,उपतके सम्भुख वेढगया योर 
सभय रिप्रने धीरे सेःनेचःसखीलकर देखा तव पृगेहित प्रणामक्‌ 
ॐ बोलता क्रि हि प्रमो! नो्राप क्रोपन , करै तो मे एक.प्ररथन 
क्रं यद्‌ सुनक उसनेःशरा फिया कि.कटौ तव वद बोला 
माधव नामश्रडा धनवा एक दक्षिण का राजपुत्र मेर यहा ? 
हता बह अपना सम्पण. खामूप्रण्यापको दमे यहं सुनकरशि 
से र ते कहा कि'रै व्राह्मण !. सु भि्ुक.मदहयचीरी को .धनः 
“क्या प्रयोजनं है तव परहित ने कदा कि श्राप पेस्रा मतक क्य 
श्राम्‌ के कसको. श्राप नही नानतेहौ विवाह काके घँ दे 
पित्र ओर अतिथयो का पूजन .रत हए गस्य लोग धन 
धमै अथ कप इनतीनेकि.प्रषोते दै क्योकि ग॒हस्याधम सम्पू 
माभ्रमो से ओह है यह सुनकर ित्रने कटा कि मेश विवाह 
. कटां रमाह श्योर वियाह मे करिनिता यह ह कि मे चसे वैसेसाध 
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प्रारभे कश्दिया ग॑रुडफे चाने 'से पताल मँ दिमुहं विप हितत 
निर्म दोजते ये चरोर गर्भिणी नामिनिरो.के ग गिर पड्तेधे 
दुसपरकार से्प्पाको नेष्ट होते देखकर वासुकी ने विचार कर्के वहे 
वलाम्‌ गरुद्से भराथनाकरके यह नियमकते कहा किदे पीन्द 
एक सप हम तुम्हरे लिये ससुर के तर्के पर्वैतपर रेज भेनो कगे 
प्राप पाताल मे न याया किये क्योकि मपकरे यहाँ परं आनेमे 
वृत से.सधं नाशं हये दं मे शद्वघरूड नाम सप ई योर्‌ मान मेरी 
वारि रै इसी सेमं सपरन की आक्ञा से गरुड के भोजन फे लिये 
इस वध्यथिलापरं यायं यर यही कारणे किं मेप माता त्र 
त्यन्तं शोक करै उसके यह वचन सनकरजीमृतवाहनने षः 
हुत इःखित होकर छटा किं सब परमेश्यर.कुशेल कगे शरोर यह 
भी का कि पपौ के रनावासंरी बडेदी निस्सखं किं जो थुप्ने 
ही हाथःसे-यपनी प्रनाको शख की भट कते है उस न्ुंसकमे 
परे पने पकी दी गरुड को न देकर मपने.वंशका क्षय 
देखना स्वीकार कियी फश्यपनी से उतत रोकर गस्द्भी केषा 
पाप-कसते ईह रीकेदै मंहासासोर्गोको भीं केवत शरीरदी केनिः 
मित्त कैषा मोहे रोता तो चाज मे गरुडको-अपना,शारीरदेकर 
तमे यचङिगां हेमिन । शोक मतकरो जीमूतवाहन केः य्ह कचन 
' सुनर्कर शखश्डने धेये धारण करे यह-वचन कहा किं ईंश्वरन 
केरे पेखा रोय रे वीर! च एसा मत कहना काचके निभित्त मोदी 
की शनि कना उचित नदी मे रेषा के.कुलक। करकी नदी 
होऽगा इसप्रकार नीमूतवाहन से कहकर तनोरकषणमसें गरुड करे 
निका समय नानक शंसघ्रड समुद्रे तटपर वतमान श्रीमोः 
कर्णनम.शिवनीको अन्तसमय मे नमस्कार करसेको गया उपक 
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रणं फुल से कन्या नदीं लगा उसके यहं वचन सुनतेही परे 
हित ने अपने मनं में शोचा कि जो इसका विवाह मेरी कन्था 
से रोजाय तो धन सुखपू्वकं भोग करने को मिलते यहे शोचकरं 
एने कंहा फि भरे विनयस्वामिनी नाम एक अति सुन्दरकन्था 
ट षद मे यापकं देदूगौ इससे आपं गृहस्थाश्रम फो स्वीकार क 
पि शरोर नो चं धन्‌ श्रापको माधवसे मि्ेगा उसकी सा मे 
करूगा तव शिव अपने मनोस्थको सिद्धनानकर यह्‌ वचन वोचा 
फि हे बाह्मण! यदि आपको पेसादी ्ा्रहेरै तो मेँ रेषादीकरूगा 
परंतु में तपस्वी रमे ॐ कारण सुवण चर ए्तको नहीं जानता 
शरोर तुम्हरे दी वचन से इसकाय्य भं प्र्तदोताह इसपे वुम्ैःनेसा 
योग्य समभपडे वेसाक्रसे शिवके यह वचन सुनकर प्रसन्न हुमा 
परोदितं उसे अपने धो लेगया वहां उसे लेजाके माधवंसे स- 
मये एत्तान्ते कददिया ओर वहं भी सुनकर चंड प्रसन हुता उं 
समय पुरोहित ने मर्ता से हारी सम्पत्ति के समोनं अपनी 
कन्या अशिवरूपं शिवको देदीनी फिर विवाह करने के परान्ते 
तीरेदिन पुरोहित शिषको दान दिलाने के तिये माधंवके पास 
लेगेथा उसे देखतेदी तम महातपस्वी को मे वन्दना केरतह यह 
भिभ्यावचन सुनाढृर माधव'उसंके पैरोपर गिरयड़ा ओरं पुरोहितकं 
` यदं से पह इृतरिममाणिक्या के बनेद्ुए्‌ आंभूषण उसे देदिये शिः 
यने भी मे इनके सस्यको नरी जानता तम्शंजानो यह कृहकेरं 
पुरोदित को वह्‌ सब देदिये रोहित ने भी मै'तो परेद स्वीकार 
कप्ुकाह यापक क्या चिन्ता हे यह कट्कर सव आभूषणं सेति ` 
ईसके उपरान्त शिवःतो ्शीवाद. देकर अपनीं स्री.फे पोसचः 
लामयाच्चोरपुरोहितने वह स्व भूषन भेडरमे रसदिये.माधव भीं 
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वलेजानिपः त्यन्त देयाजु जीभृतयादनने जाना फिऽसके बच 
का चवसरसुमिमिलां ओर शीघरदी उम वातको. विष्तसी.कसे 
य्गिपुत्ैक करिका कर .बहनेःसे मिस क्रो वने घसमेज 
दिथी उरससमय निकः.ययेद्ये गरड के पसो शी .बोयुके बेरे 
वरहा की पश्र जीमूतवाहन के पंचक देएने फे आश्रय पे भामे 
पडती उत भूकम्पसेः गरुड करीश्रातिषये जफंकिःपसमदयार्‌ 
नीरृतवादनः उस रष्यशिला. पर्‌ बद्याःउसी.शर्णःमेःभपर्न 
छायानने श्राकशा.कोऽाद्छादित कौतेहुये शस्डनी ततमाः 
जीमूतत्राहनेः को उढसेगये शोर जिंक शरीर से एषिरपकशट 
है भिसकी श्र्डमिणिःउखडशर्‌ परथ्रीपर गिरधडी दै पे जीमूत 
त्राहनको परवैतके शिखर लेजाकर खो नेलगे उसप्तमय ्राकार्‌ 
म प्वीपरपेष्पो की वपी ्रोरऽसेदरेखकरगरुडको ओीशर्यहुश् 
किःयरःस्याघा्ंहै यहां तो गरुंडज्ी जीसतवाहरभैको खारेभे 
वरहा.गोक्णीनाम रिर्वजी की नमप्करि करके लोर श इड 
नि बर्ष्यरिलापरप्राहप्रा रुधिर देवा यह देके कदी कि दाय 
भु पिक्का भरे सियेऽरम महात्मान शरीर देदिया तो इप्षसमयं 
गरड उतिःकाःलेगमि.दोगे !नलदी प िकदार्विदःमिसत्नाय 
यह शोतर्करःवद.उसै्पिरको देखताहेयाश्रलाइीःवीर्ष म 
गरड जी्तवाहन.कोःपसन् देखकशमकषप करना स्यागकर शाः 
शर्पषूपैकशीषा कि षया-यदह.कोईशरोरी हैजो सुकते भक्षण 
किनि प्रीटम्वक्रेःतिवायं प्रपत्रःरोरश्वि पतपकरारयोचति 
डयेगषटड से जनीमूतर्धाटन अपने द्रभीएकोःसिद्धःकनि के लिये 
"वली क्रि पक्षिराज, शीरमि,स्धिरयरोर आंस टै. इममव 
विनात्र भजन से निद्तशेगवरे हो यंह सुनकर गङ्डेने 
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॥ 


करते है उसके यद्‌ चन सुनकर दानकी जीपिका. कः, 
रहित बोला कि मेँ रेस्ा्ी करगा यह्‌ सुनकर माधव ' 


पः गिरषड़ा इक्क उपरान्त पुरोहित जिन जिन ब्राहमणं ` 
कर लाया उन सवप साधने उत्तम न समकर द्धा ` 


देखकर उप्षके पास रडाहृ्या एक पूर्वः बोला क्रि इते श्रः" 
बह्यण.चन्छो नही मालूम हेतो इससे.यह लो श्षिषराः - 


परं शिवनाम बडातपस्वी बादाण रहताहै वह इसे अर . 


होता है कि नहीं मह सुनकर मातर ने उप परहितं र ` 


श्राप मेरे .ऊपर कृपाकतके उस वाद्मएको लेह्ये क्यो" 


^ 


समान चर फर बरा्ण नहीं है उसके यट.वचन सुन्‌. ` 


हित रित ्ै पराप्षगथा एस समय बह निश्चल् ध्यान इ ,. 


तरश धरा पुरोदित, प्रदक्षिणा करके ,उसके सम्बुखवरैठगया' 

सप्रय शित्रने धीरे से नेचःसीलक्रर देखा तव पुशरेदित.४ 
क बोलला किदे परमो! जो स्राप्र कोपन.कररं तो मे.एवं 
"कर यद सुनक. ,, ` † ' कि;कहो.तव ५! 
-पमाप्रवनाम्रडाधर्‌ः.:ः क्रा रजण्ः 

हता है वह पना सः" ॑ 
नेश्रेसेकरा ङ्कि, (य 

कथा प्रयोजन है तव 

श्रध्रम के ्रमको त्रप 

प्रित ओर, अतिथि्यो काभ 

अपथे कोम.इनवीर्नौ ४ 
-मायो सेहे 


(क 
६. र 
= 


कराह मौर | न. 


५, 
_ क 


+  सष्रर्द" {रे 


ह दोना रजा के पासगये वहा माधप भी रजाके पस्रिध.था 
परोहितनी ने रजासे का छि शिषने पीतल में जडहए अनेक 
गि से रहए कांच तथा विल्लर के टकडो से उनेहृए श्रे गा- 
भूषण मु देकर सुभ न जाननेवासे का सर्गव खाडाला.तव 
शिवने कहा कि हे महान मेँ तो बाल्यावस्थसेी तपस्ीथाइ 
ने वहत प्राथेना करके सुमे दान दिलाया चर मैने उसीसमय 
दससे कहदियाथा किमे रत्ादिकं ओर सवर्णं नदी पटिचानता हं 
तुम्हे जैसा सममपडे वैसाकये उसने कषहाथा कि मेँ सव देख्गा 
तुमको इससे च काम नदी चोरं मेने वह सथ लेकर उसीको दे 
भी दियाथा तव इसने अपनी इच्छा फे च्रनुसार्‌ सुभे मोल देकर 
सव लेक्िया इस विषय मे हमारी इनकी लिखापटी भी होगई थी 
वह दोनों के पाषहै अव्‌ याप जेसा उचित .समभिये "वेसा की- 
जिये इसप्रकार कहकर शिवके चप होजानेपर माधव पुरोहित से 
वोला कि-्पजेसा उचित.समभिये वेसा कीजिये दकार कट 
करःशिवके शप होननिपर माधव रोहित सेवोला कि यप देसी 
न किये इस मे मे भी कोई यप नदी हे मेने चाप्र से्ौरं 
रिवंसे कच ज्ञे नदी जिया मेने पने पिताका धन किसी के पस 
रखदियाथां बहत दिनके पीये, उकषसे ` लेकर. यहां चलाया चोरं 
वही दान करके.देदिया यदि सत्य २ उसमें सुवणं तथा सत नही 
है तो मुभे पीत विद्लौर तया कांची के देनेका फल होगा मरोर 
निष्कपट होनेके कारण सुभे तो दानमे विश्वासे इसी के प्रभाव. 
से भें त्यन्त पहाकषिन रेगते निवृत्त होगया यह संव कोई जाः 
नताहे इसप्रकार जव माधवन कहा योर उसके स॒खपर किषीभरकार 
का विकारनदही मातूमहां तव्‌ सना सम्पण मंभियोसमेत रदा. 


- उतद्ं ।-. ~. 


हम दानाको पकृ मगक्रथा यर त्न-च्एके पवने 
श्यना चर पने मिका सम्पूणं एत्ति परणनकिय- 
स्वायी हं जेसा उचित. समभिये वेप ीजिये-उपकः4 
सनकर रानाप्रिकमतिह उनदोनो ्ह्मणोते बोला ङि, 

पर भं प्रतनं 'इरेमत में हम दीक निके, योगय 
इती परीमं रहा यह्‌ कहकर गनाने उनको यथे्.ग (` 
वहं ्रपनी घियोसमेत-खसपू्वफ रना निकट .रहे॥  , 


एति योदृान्त्रदीषपनीचवुर्थमगेसक्तचिश्च प्रदीप ३७॥ 
श्रय रटन्तप्रदीषिनीचतयथभागेश्ःविभमप्रदीपः २६५॥ 
अरयत्याहशर।१९स्मन्नङ्प्यान्ममताजंम 
सजकन्याःसंप्रयथागचह्मसतातनाः.-६८॥ 
( स्थ अनित्य नाशमान इस शरीर पएर ममतान 
जपे सात चजपत्रियेनि इत .शरीर को च्रसार समभु -९॥५ । 


^ 


विचशि८॥. ,. ५ 
, पूर्व्म य तनाम विष्व शजके त्यन्त न्दा, ‹ 4, 
कमस - हई वह-साते-वास्यस्याह मे वरेण्ये परिता के 
छ्रोडकर श्मशान मेँ वलीगदं जव परश्ाकते लोगे छग] 
कि तमने गृह कात्य क्थो.कियाहे त-वहन्नोर्ली.किः =, 
मप ससार अपाद सपारमे गी. यह शरीर अर्धिक 
ओर इस शरसे ती तरम कौम च्ाद्विक तव स्वर ५ 
अलयन्तदी व्रषारद पर्त एक परिवदी इस स्म पार ६. 
इस शरसे दसं सव राणि कमु हदति कगी.द नीतेहये २ 
शरीर को शमशान ये रक्षतो के. योजन .कै निमित ७।९९ 
क्योकि सन्दर गी इस शद से क्या भयान्ननहं देतो मै \ 
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ओर माप पर प्रसत्र होगया उसतसमय 'सम्बूण सभाक लोर्गो > 
हषी. को रेककर यह कहा कि इसमे माघव शरोर शिष किष 
भी कोई दीप नदी हे यह सुनकर एरोहित,लनित लेकर वां रे 
चलागया ठीक काहे कि अत्यन्त लोभान्ध होने से मरुष्यो पः 
फौत २ सी'पिपत्ति नहीं याती इसप्रकार पुरोहित ती अपतना धन 
ग्ांकर चलतेगये ओर वह्‌ दोनों धूर प्रसन्रहोकर राना से वहत 
सा धन पाक सुखपू्वैक वदी रहनेलगे इसी्रकार से जनालयाजी 
करके जीविका कलनेवाले धीवे के समान धूर सेकडों प्रकारके 


ठेगोको रचकर्‌ संसार में जाल फेलते रै ॥ , ` 
हति शीर्टान्तम्रदीपितनीचतुथभागेत्रयल्खिश्शःश्रदीपः २३ ॥ 


यथ द्टान्तप्रदीपिनीचतर्थभागे चठुिशः प्रदीपः ३४॥ , 
तिरस्ङुयादायमप्िखिलसंवादश्रंखला । 
हरस्वामीयथाट्षटेबालभच्ीतिज्ञापितः.२४॥ 
(श्र ) दषटलोमो की वातो ी परम्पर महात्माजन कामी 
तिर्त्कार कष्देबे-जेपे हरस्वामीको लोगो ने. बालकों को ,सनेः 
वालना प्रपिद्धकिया ३४॥ :; 
, कूसुमपुरनाम नगरदै वहां तीर्थोका सेवन करनेवाला हरसर, 
नाम एकः व्राह्मण रहता था वह गंगाजी के, किनारे कुर बनाके 
भिक्षाृत्नि सै पना पालन फाता या श्योर तपके. प्रभाव से-वहां 
फे निवासियौ परउसका वड़ा दवाव , होगया.था एक समय.उस 
बाह्मण कौ भिम मांगनेको नतिदेखकर उसके राणो मे ईपाकर्ने 
वाक्ते एकटुषने लोगो से कहा कि कया तुम जाप्नतेदौ कि यह्‌ कैसा, 
कृपरी तपस््रीहे सीने इस नगर मे सव वाकखाये, हे यह्‌ सुनक 
उका साथी एकटुट बोला क ठम ठीक कहते मेने भी लोगो 
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से पसाद सुभा हे तब एक तीस इट ओरवोला कि हा यद्वत्‌ 
यहूत्‌ भैक सत्यका है कि दृ लोगकी वतेकी.परम्पस सजन 
लोगों के अपयश को कती इती कमसे एकप दरस के कान 
म जाता हा य॒, चत्राच सम्पूण नगर मेँ फैलगया तय सम्परणं 
पुरवासरी चपने बालको को घष्से बाहर चरी निकलने देते ये इ 
कारण किं हसवाभी लड़को को जेजक षाडलतादै इसके उप- 
सन्त वहां के सम्पूर्ण ब्रह्मणो ने बालके के नाशके भयसे पको 
नग्र से निकाल देनैकी सलाह की चर सव लोग इस भयस 
कि यह्‌ क्रोध कर्के ह्मी ल्गौ को न खाडाज्ञे उसके पास नही 
जासके तब उन्हँने उसके पास दूतं मेने दूरतो ने ददी से नाकरं 
उसते फहा कि ब्राहमण लोग कहते है फ ठम इस नगर्ते चले 
जाग्मो उसने व्माण्च्युक् दक उनपे पूवा किं क्यो रेता कहते 
है तव दूतेनि उत्तर दिया कि ठम जिस बालक; देख पाते दो 
उपे साडालते हो यह सनक हर स्वामी बाह्यो को सममाने 
के तिये चापी उनके पास चला उसे्राति देखकर लोग भागने 
लगे ओर बाह्मण लोग भयते, ्पने.श्रपने मग पर्‌ चदेगये शीकर 
है श्रायः मिष्या अपवाद से मोहित हये लोग विचारं नहीं करस्ते 
ह इसके.उपन्त हर स्वामी ने नीचे खंडे टोकर मर्गपर सद्धे हये 
ब्राह्मणो से एक एक का नाम लेकर कटाकि हे बाह्मण लोगो ! 
ठम्दे माज यह क्या अज्ञान हु है अपने पस म क्ये नहीं 
देखते हो कि भने किसके क्रितने वालक कवे कंदी खाये यह 
सनक सव बाद्यण लोगो ने आपस र्म विचार किंयां तो माकम 
हमा कि सव कै वालक जीते दे क्म से पव पवार ने विचार 
किया तो सबको मालूम हया कि पिसीका भी बलैक उकने.नदी 
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म दोनोको पकड मगवाधा चरीर.ानः्ाएके-पवने.पटुमेनिः 
पनां श्रीर्‌ अपने मित्रका स्पणे वत्तात वणनुकिथा नव. घ्रापं 
तासी ह जेसाउचित-सममियेेप्रा कनिपरि-उपकःयहःवचन्‌.' ' 
इनक राजाविकमसिह ऽनदीनो रणति वोता क, दम दोनो 
र मै भ्रुः रेत मै ठम- दोलाको निनीहके योगय धनदा 
पो पुरम रा यह्‌ कहकरःगनाने.उनकोःयथेषटनीविकादी चोर 
ह-पनी किये. समेत इसपवंक शजकेनिकटःरहे,॥ 5 


एति श्रीद्छन्तप्रदापनीचतुयमनगेपत्तनश् प्रदष्प .३५ ॥ ^ ई 

थ्य दशन्तपदीपिनीचत्धमगेशरश्िशे मधप ३<॥ ` ५, 

अनित्यिशेरीर.स्मि्नङ्य्यन्मिशतूसि्ः >, 

यजकन्याःस्यथानच्हममतातनाः.२<॥ 

८ चरथं )-अनिल्य्‌, नारमान इस्‌ शरैर पर मत्रा ल कृषनी 
नेते सात रजएद्रियेने-दप् ररीर्‌को चरता समभ -तयागनाही 
चित्रार ३८॥ + “1 = न श्रगु | त 

पै्मय य कृतनाप्र कि रजके यन्त्र सातकया 
ममते इई बह.साते-ब्यादृस्याही मिनैनयूते पिताक ध्रक्रो. 
छोडकर ए्मशान म व्॒तीगृ जव पशित्के लोगनिःउनपेाः 
कि तमने गृहुका तयाग कपरःकियाहै तवव र लीके.यहं 
पै ससार अपतद सूपां अ -यद.श॒रैर शधि षार क 
द्योः इस शरीरं म यभष को ग्र याप्विकः चख स्वग्के सुपानः 
श्मसयन्तरी श्रषारदै पटन्त॒ एक प्ररितदी,ञस -सम्रासम सारे इहसे 
इस शशर से दम^सव्‌ पागुयो का हित करणी प जतिहये दी 
शरीर.को मान मे. रक्षसो के. परज्ञन क निमित.अलुदगी 
क्योकि सदर भी इस शर से ववा योजने दैवी 


र ॥ || 


१८१ दृष्ान्तप्रदीपिनी स०। 


खाया.यह देखकः सम्पूण बाह्मण तथा .वनियो ने कहा कि 
हम सवःमूसं लोगो ने इस साष्टको मिध्यादी दोप लगाया? 
वालक तो जीते ह.ईसने. किसके बालक खाये इतप्रकार सबलं 
केःकहने पर हर स्वीमी यपनी शदधताको प्रगट क्ते नग 
जानेको तय्यार हु शक काहे कि दुजनोके दय लगपि 
दीप से विर चित्तवाले धीर लोमोंको विपेक रहित दुदैशमे 
नही होता इसके उपरान्त ब्राह्मण व वनियोने चरणो परगिः 
हर्स्वामी को बहुत समस्ाया-तवं उसमे वड यायरहसे वहा रं 
स्वीकार किया ॥ “.. 


2}; , ,इति श्रीर्टान्तप्रद्ीपिनीचतुथेभागेचदसिश भदीपः ३४ ॥ । = 
: \ अय. रण्रन्तप्रदीपिनीच्तुर्थमगेयशक्रिंशःप्रदीपः २५॥ 
सत्यवक्त प्र्ुखयत्प्रार्यगावधाद्‌(प 7. ,, : 
= {यथापुत्राहजस्यापस्‌निष्पापामव्रधादापं २१ 
(श्यै) सत्यव्रादी जो निज.प्राण वचनेको.कमीः गौहत्या 
क्रलेवे तो भी शद होजातरहिःलेसेसति दिनपुतोने ससेमर्तेग 
वरकियाःफिर य॒रूपे याय कहा तो सत्य कहनेसे शद्ध हुये२५ 
प्दुणडनपर मे किसीःबाद्मण.उफाष्यायके .बाह्यणोके.सातःप 
शिष्यये एकसमय दुभिक्षके दोसे उपाष्यायने यपने सातो शिए़ 
कक च्मपने गवशुगके यरा गो" मांगने को भेजा. इर्भि्षसे, दुवैस उ 
सातोशिष्य यन्यदेशमें एहनेवाले.उपाध्यायके -श्वशुरके यहां 
श्नोर.जाकर वसे फि उप्राध्यायने मौ मांगीहै उस पणे अप 
जामाता की जीविकाके निमित्त एकम देदी परु उन शते 
हरणो के मोजन.नदी,दियाः तवःउसं गोको लेकर जत्र ्ाधी ए 
हसा पवितो छपा ,से-्त्यनत -न्याुल टो , मभ्मा ‡ 


१६० रणन्तप्रदीपिनी स०। 
एक सुन्दर राजतरं तरुणञछस्थादी मँ वित होकर संन्यासी हो- 
गया एकंसमय वह किसी वैश्यके यहाँ मिकषाके निमित्त गया वहां ` 
उस वैश्यकीं स्री'का चित्तं कमलके पो के समान वडे २ उसके 
सुन्दर नेतरेकी शोभासे चलायमान हमा तो वह "बोली फि तुते 
इस्‌ अवस्था मेदस कषटदायी सन्यास का ग्रह स्यो किया पह स्ी 
नये भिको तुम अनेने कमले देखतेहो उसके यह घचनं 
सुनकर राजयुत्र ते अपना एक नेत्र फाड़कर हाथ म सेक कदा 
कि हे मातां ! देखो यद एषा निन्दक मांस संधिर्‌ सै भगहा नेत्र 
हे जो आपको प्रिय लगतादोय तो लेलो ओर दूसरा नेत्रम ९6 , 
प्रकारका है वता्रो इनमे रमणीयता क्या उसके यह्‌ वचन सु- 
नकर ओर उसे देखकर षह खी बहुत इःसखित रोक बोली हाय २ 
भ'महा दण सुभः पापिनी ने यह वडा पापकिया क्योकि तमह 
नैत कै निकालनेका हैत मेदी ह यहं सुनकर रनपत्र बोला फिदे, ` 
माता ! सेद मतकरो तमने मेरे साथउपकार कियाहै-ईप वातपर्‌ 
मतुम्दं एकदन्तः खनाताह पूर्वसमय मे गंगानीके तटपर किसी 
उपवस्‌ मे एक ` यती वैराग्य केः अधिक पदमे की इच्या ते तप ` 
करता था पहा भाग्यवश से कोद रजा अपनी रानिये समेत पि 
चार कर्लनेःको यांयां विहार करते के उपरान्त नव संयान करफे 
संज सोमया तव सम्पुणे रानी उक्षके पास्त से उऽकर्‌ अपनी. च- 
परलता से उस उपवन मँ घमनेलर्गी शौर उस मनिको एक स्थन 
म समाधि लगाये हय केऽ देखकर घ्ाश्च्यं से सम्पण रानी उसे 
परकर कणर जघ पह वहत कालतक यहां वेीश्दीं तव रनानि 
नगकेर्‌ रानि्योको चे पास न देखकर उन्हे दूढने के लिये सः 
यनम भमणं करिया"यौर देखा कि मुनिको घेरे इय सम्पूर्णं 


उत्तर । । १८ 


पृथ्वी मे गिरपडे उससमयमरं उन सोने, मिलकर.यह विचारकिया 
किं उपाध्याय का घर यां सै वहत दृष रोर हम लोगो को बड; 
भारी केश दोर्दाहै यदं अत्र मिलनाभी समैभा दलभहे इससे हम 
सोगें फे व प्राणी जाति ह ओर हम लोगेके विना यह गौमी 
जज्ञ तृण तथा मरुष्यरहित इस वनमे चवश्थ तषट होजायमी ततर 
गुरका कुचमी प्रयोजन सिद्ध नहोगा-इससे इस गोके मसिः 
खाके अपने प्राण वचावे यर जो मां रचे वह गुरुको जाकर्‌दे 
, क्योकि यह पत्तिका समय ईसप्रकारःसलाद्‌ करके उन सातो 
ने शाखोक्ग विधि से गौको मारकर उसके मांस से. देव पितरो४का 
पूजन -के चाप भोजन किया ओर नो मांस घचा.+वह्‌ ज्ञेकरं 
श्पने उपाध्यायके पास चले उपाष्यायके पास.श्ाके प्रणामपपैक 
उन्‌-सतने श्यपना सम्पूणं, तान्त. कहदिया .उपा्याथ भी उन 
अपराधी शिष्यो प्र.सत्य. बोलने कै कारण ,चत्यन्त्‌.भत्रहमरा 
सातःदिम के उपरान्त उभश के दोप.से बह सातो ग्रु को प्राप 
सोगये यर सत्यके प्रभावसे दूसरेजन्म मे भी नातिप्मर इए॥ 


इति धीरण्न्तमक्टीपिनीचतुर्धमागेपञ्चनिान्पव्ीप २५॥ .* ९ 
` अथ दृष्टन्तमदीपिनीचूदुधभागे पटतरिशः प्रदीपः ३६॥ ˆ. 
नियसेशुडमावोहि भवेतसतपरतदायक्‌+ ॥. 

9 अश्युरभप्रस्षयुक्त वप्रश्वण्डलित्तायया २९ ॥ 
(अथ) नियममें श्े्ठमावना विचारननादी रषटफ़लदाता , रोता 
है चौर च्रगुद्धभावना करने से खीराफल होता है-जेसे-बाद्यण 
ने सोपी.भावनाकी तो तिते निपादके रर न्म लेनापड्२६॥ 
पूर्वं समय मे गंगाजी.के तटपर एक्‌ व्राद्मण त्रोर एकं चांराल 
सोनो जनस ब्रतक्कं वेटे.उनमे से षां से न्याङुलं त्राह्मणने 


॥ 


उत्तरद्धं 1. . . ९६१ 


रानी बेड हे उन्द देखकर ईष से पित होकर रजन ञानिपरवः 
रग का प्रहार किया शकरै-रेश्वय्य-ईपी-निर्दयता-उन्मत्ततों 
शरोर विरेक का न होना इषम पे एक एकदी कौनसे इकम्भःको 
नही कश्सक्ता ओर जहां थह अग्नि के समान पाचों इकटे शयं 

वहां क्या कहना दै इसके उपसन्त जव वह रना चलागया योर 
शर के कटाने पर भी सुनिको कोष नहीं हया तव एक देवी 
प्रकट होकर मुनि से बोली कि हे महात्मन्‌ ! जिस पापीमे कोधसे 
तम्हरे उपर प्रहार किया है उसे जो तम्हारी याज्ञा, होय तो मे मा- 
रडालृ देवी के वचन सुनकर सुनि षोला कि हेदै्वी। एेसा मतकंहौ 
वेह मेरे धर्म्म का सहायक है पकायै नदी है, उसकी कृपा से 
मेरा पारूपौ धम्म वट यदि वह रसा नकसा तोप परिसर 
क्षमां क्ता चर जानसक्रा कि भे अपने को वशीभत फरदकी 
इस नश्वर शीर के लिये बुदिमार्‌ क्रोध नही कंसे हे प्रिय चीर 
छग्नि्रमे समता हेनेसेनो क्षमा होती हेवह वद्य करा प्रदह 


सुनने यह्‌ यचन सनकर उसके तपसे प्रपतन हई देवी उसके गों 


को घासे रहितकरके मन्तरद्यानहहं इससे हे माता जसे वहं शना 
सुन्िका उपकार हया,उकषी प्रकार तमी मेर नेच निकलवाफर 
उपकारिणी दुदहो इ प्रकारउस वैश्यकी सखी से कटकः नितेन्धी 
वह राजपु अपने सुन्दर शसम भी विश्वास न करके सिके 
लिये चलागया इससे वालमी चर रम्य भी इस नश्वर शरीर पर 
द्या विष्थापहे इदिमास्को इस शरीर से केवन्न परोपकारी कं 

स्ना उचित इससे हम साता इस स्वाभाविक सुखदायी.स्मशानं 
भ प्राणियों के निमित्त उत शरीरको रक्सेगी पने परिवाखातों 


से इसमकार कहकर उन राजकन्या ने वेतारी किया पमं 


मथ द्टन्तप्रदीपिनी प०। 


वहा यकर मचलियां वातेह्ृए निषादो को देखकर चित्तम शोष 
कि संसार मे ये निपादही धन्यै वर्यो ' यह अपनी इच्छा 
भ्नुसार नित्य मघलियों का मांसखति ` हँ योर उस चाडल्; 
उन निषादो को देखकर यह्‌ शोचा कर जीर्गो के मारनेवाजे मा 
सांशी इन निपाद को धिकार हे यहाँ इनका सुख भी सुमे नर 
देखना चाहिये इसप्रकार शो्चकर यमे २ नेत्र वन्दकरलिये भौ 
अपने ्रात्मा का ष्यान.कैसेलगां कमे यडेही दिनो मे यन 
शन से वह्‌ दोनों बाह्मणभयीरं चगल गरत्युको पराश तव जा 
ह्मणके.शशैरको तोः त्तोमे खाडासा शोर चांडरका शरीर गंग 
जी म गेलगेयां श्सके उपरान्त बह बाह्मण तो निषादं केः यह्‌ 
उतपन्ेटमा ओर तीथे के प्रमाव से पर्व नन्म का स्मरण. वना श्ट 
भरं वह धीर चांडाल गंगानी के तटपर रजाके यहां उननहघ्ा 
शरोर उसे. भी यपने पर्वजन्मका स्मरणं वनारहा इस प्रकार उः 
सन्नं हकः अपम. "र्वनन्म का स्मरण कते हए उनदोनों 
सै बद्िण तरौ निपादःदोकर पञ्ाच्तापंको भाषा चीर चांडाज् 
राजाहोक इयत्‌ भसनहगा इसमे धमरूपी -क्ष का मूल मन 
निसका शद्धदोता द उसको वैसादी फल निस्सन्देहं मिलता है 
शरीर शशंद्धको चश॒द्ध फल मिलता हे ॥ . । 

4 ^” शति ्रीर्टान्तप्रदीपिनीचचुथेभागे पटिः पर्दी प ३६ ॥. 
^“ “अर्थदष्ठन्तपदीपिनीचतुथेमागे ससतरिशरदीपः २७ ॥ 


एकान्ताहङ्तःत्ठ-मालापाप्रिफुचप्रद्‌; +“ ॥ 
-¬.-एकन्तलापित्दष्द्वाः चजादष्टाधनददार७ ॥ 
(अर्थे) एकान्तम किया विचारभी मर्ट.फलदीधक ! नाता 


९६२ दष्न्तप्रदीपिनी २०1 


सिद्धर्योको परिहर दषपकार उधम लोगे! को अपने श 
भ मी.ममता नही होती ओर पव. तथः सी श्यादि पिरे रूपी 
तृर्णेकी कोन, गणना है ~, 
ट इति श्रीरधतपरष्ठीपिनेचवुथममे टि प्रदीप ३८7 

च्य टृष्टातप्रदीपिनीचतुधेमगेषएकोतचचास्िः प्रदीपः ३६॥ 
<: कुरयुप्रमात्र महल जायते दुत्रतोपिहि, . 
< क्िनयाप्रमादतेजावः युपरेणःङतक्त्यताम्‌ २९॥ 
)= (शथे? इषस्ासिकत्पशाभिी अभावः वडाभाी हेत ` 
नजेसे्न्याकेः सेनेेरी सुपेणराजा सतय ह्या-३६ ॥ 

¦ चित्रः परवतंपर सपेणनाम-राजा था जिसे यहयाने शिवजी 
की हषी परे मानो दितीय काएके स्मान धनायाथा उने चित्रकूट 
के तमं एक दिदेय उपवन वनवाया.वह एेा सुन्दर वनाथा जिसे 
देसकरदररवतालोर्गो,को नन्दनवनके विहारसे यनिच्चाःदोनावी 
धीर उसीउववन के वरचे प्रक्षित.कमलौ ते 'युत,एक बा 
प्रड़ी वनवा थीं वरह वायदी क्याथी मानो ,लक्मीनीके क्रीडा फ 
` ` कमले ःकी नघीनखानि री उसर्वाषङ़ीकी लनयित सीदि पर 
श्पने,योग्य छियोक्रे न दतेपे'वकेतादी,रनजा पेण विहार क- 
रेताधाएक समयउक्ष श॑तति कश में भ्रमणे कतीह र्मा 
सामश्चप्नश इच्केमबनसे याईउसने उस रपवनमे पष्टीलतपष्पों ' 
रे करम साप्नावावप्तत क.समान विदहारंकसते.दृएयजा को देक 
 बावदीके क्लमे क्या यह चन्द्रमा स्वर्भे 


, उत्तरद्धं। , ` १८५ ' 


जसे ' दौ पुश्प का एकान्त मे वातां कस्ते देख. रजाने रसत 
री तिनको घन दिया ३७1. ; ., ^ + | ~ 
टृणन्त-एक गजा सम्पण पिर लेकर शिकार सेमे की 
यला उससमय सम्पण प्रभ्वी घोडे पदाति ' तथा कत्तो,से"भरगःईं 
पश्यो की बंधनेषाली डेशियि.से सम्पर्ण दिशा व्याप होगरं 
भरर प्रपत्र व्याधो के शब्द से घ्काश गया जव दहाथीपर 
सवार होकर राजा चला, तव उस्र ' समय उसने प्रके बाहर किषी 
शून्य दैवमेदिर मेँ परस्पर कंच सलाद करतेहये दो पुरुप.एकान्त 
म खडेहये दूर से देखे अर उनको "देखताहृय्मा रजा वनम शिः 
कार खेलने को चलागया वहां वदर्गो.मे न इप्नेवाले ृद्धभ्यार्घ 
को देखकर सिंहो के शब्दो फो सुनकर ओर परवव॑त तथा प्थ्वी के 
विचित्र स्थानोको देखकर रजा यत्यन्त प्रसन्रहु्या हाथियोके मा- 
स्नेवाे सिंहोको मारकर उनके नखौ से शिरेहुये पराक्रम के षीन 
फे समान गजमोती सम्पूरणं पच में रजने'वसेरदिये तिरे च- 
सनेवएसे पी सथ पुग यच् दोकर' सन(केःलिकट रुक्‌ शमे 
उनको विना वकर हृएदी मारकर वह त्यन्त प्रसत्रहुया इसप्रकार 
शिकार खेलकर सेवको के थकनाने चौर धनपो कै शिथिल हो 
जाने"पर राजा अपनी उजयिनी नगरीको लीय फिर चोप्ते समय 
\भी रनाने नंतिसरमेय जिन दो पुखो को शन्येदेवमेदिरमे सलाह 
करते देले उन्द उसीप्रकर से उतने समय तकं खडद्ये देखा 
सनको देखकर राजान शोचाकिं यह कौन त्रौरं इतनी .देरतक 
वया विचार करे "हँ निस्सन्देह यदह'दोनों किसी वदी गवातफे 
षिचार करनेवाले वोरं हँ यह शोचकर शाने प्रतीहार"को भेज 
कर उन दोनो को घलवायाःत्रौर दीनेकि ैधवालिया दरूसिरेदिन 


उत्तरा।,: , ,, १६३, 


शीर धारण कं राजाकरे पासगईउसे अवने पास अहै हई देख 
करं एजाने च्ारचयं पूथ॑क शोचा.कि यह अपूव सन्दरस्पत्राली , 
कोने यहमातुषीःतो नही दै क्योकि इपके प्ररं मे धूल नदीलगी 
रौर इसके नेत्रो मे पलकै भी नदी लगती है इससे यह कोदिष्य्‌ 
सी माल्म होती है पसतु'इपे एना नदी त्रये पचने से कदा; 
चित चली न जाय क्योकि किसी कारण से मि्तीहईं दविव्य.स्री 
भ्रायेः ्पनेभेदको नदी. प्रकटं कसक्की ह इसप्रकार विच्रापतेहुए 
रंनासेउसमे माकर स्भापण किया, गौर. क्रमसे दोनो,का उस 
समयं समागम भीय रना,ऽस्,चम्पराके साथ वहत कालतक्त 
क्रीडा कसारा चौर उसने थी खेका स्मरण नदी.किया शक्र 
है प्रमसणीयरोता ह जन्पभूमि नदीं रम्यहोती शम्भक ससी 
 यक्षणिरयो से वपीयेगये सुवणं फ सम्हसे, नाके, सज्यकी पवी 
एसी व्यएदोगई जेषे कि सुमेरु के शिखरोसे.स्रगे होतार उसके 
उपनत समयपाकः रना सुपेणकीं वह रेष ्रप्सरो रमा गर्भैः ` 

वती हूं ओर्‌ गमे क परेदोजाने पर एक त्यन्त मुम्दर कन्याके 
३त्पन्नं होतेही रम्भा रनासे वौली कि हे रजा इतने दिका 
शापंया वह्‌ 'इसपमय च्टगया मे सम्ानाम स्वगे की अप्सर द्र 
तहु देखतेदी मेरे चित्त मे यतरग उत्पनहया अव मे उस कन्या 
+को यहा खोडकर जाती ह क्कि मेगर पेसादी नियमुहे जप्‌ इम 
कन्याकीं रक्षाकीनिये चोर इसके विवादसे स्वर्ग मे हमार तम्हास्‌ 
फिर समागमरहोगा इसप्रकार कहकर पराषीन पदश्रप्सरा शंतद्धीन 
होगई ओर राजा उसक्रे इःख से प्राण देनेकोःउदयत्हया रनाफी 
दशादेखकर मंधरियो ने उषसे कटा क्या शङ्ुन्तेलाो उतपन्न 

करे मेनकाके चैरोनानिःप विवामित्न निर होकर शर 


१८६ टृष्ान्तप्रदीपिनी स०। 


समामे.उनदोनो.कौ बलाकः रनाने पाकि) तुम कौन $ 
घटत कालतक तुम क्या विचार कर थे र॒नाके यह वचने 
कर नमे से एकरप अमय मांगकर वौलाफिदेमहारन! स 
मे सम्पूण. यथाथ वृत्तान्त वर्णन करताष्े यापकीइप्त परीमे: 
विद्या का नाननेवाला कमक नाम्‌, एकः. नद्यण था उसने : 
पुत्र रोने की इच्छा से ग्नि का ्ाराधन किया तव मेगजः 
हमा समय पाकेर जव भरे पिता मरगये गौर मेरीमाताःउही 
प्राथ सती दोग तब मे वास्यावस्थादी मं वियार्थोको पट्कर 

श्ना होनेके कारण दूत सेलतेलगा योर शंखविद्या मेँ ऋ 
कसनेलगा ठीक वड़े लोकी शिक्षाके विना वास्यावस्थामे को 
युरप कुमार्गीनिी होजाताहै इस्भकार से बादयावस्था के व्यती 
होजनेपर एकसमय परे अपने सुजवलके,यमिमानं सेवने वा 
फेकने को गया उस्समय' उसीमार्भं से.नगय के वाह्‌ एकव 
बहुत से वतिय समेत गाड़ीपर चदीहरै वहा योर चरकसम 
नजीर तोड़कर फटीःसे.भागाहूव्या एक मतवाला, शथी उषी व, 
पर्‌ -दौड़ा.उपके- भयसे-उस्रका पति तथा अन्य सव जोग इपर 
उधर भागगये यह देखकर मेने घराके एकाएकी शोचा कि हार 
इन्नःकातयेने केसे उस-विचारी, फी अकेला श्रोडदिया-. ती इर 
दाथी पे मेदस अनाथ को उचारंगाः क्योंकि पिप्रतति-मे पड 
को न वर्चानिवासे व्य प्राणु ओर पुरूपार्थ से क्या प्रयोजन यह 
-शोचक्रं मेगजेकरउसो दाशी .की सोर दोडा चर बह हाथी भी 
उस ःखीको योड्श्टर मे यीर्दौडा तव.दरीहई उक्ती से यार्‌ 
देखोर्गाया मं भगाकस्उसहाथीको च्हुत इतक लेगया.वीचमे घने 
प्रो से युक्त किसी क्षकी रीडर शासाको लेकर उससे त्रपनेको 


९६४ हष्टन्तप्रदीपिनी स 
त्याग दियाथार्मत्रियों के इत्यादि यनेक पचनों को सनक रः 
को धीरे २ धेयहखा योर उस कन्या को देकर उसके षिवाः 
रम्भाके फिर मिलने की आशा रननि सर्वागददी उस कः 
का नाम लोचनो के अत्यन्त सुन्दरहने के कारण सुलोचना 
समयपाकर जव सुलोचना युवती हई तव उपे उपवन मँ क 
नीके पुत्र वत्सनाम युव सुनि ने देखा तपके समहरूपभी वत्सु 
गजकन्यको देखकर युसगवश होगये शरोर शोचनेलगे कि ऽ 
कन्याकारूप परमच्द्धतहे यदि यह मेरी सी म होय तो इसके 
वाय तपका, क्या फल होगा इसप्रकार शोचतेहृए धूम्रहित अग 
फ समान नाज्वल्य तेनवाले बःससुनि को सुलोचनानं भी देर 
मालो यज्ञोपवीत तथा कमंडलधारी स॒निको देखकर उस्के.चि 
म भी प्रम उत्पनहुा चोर शरोचनेलगी किं, यह कौन इस्‌यं 
श्राति कैसी शान्त. चर मनोहर इसप्रकार शोचकर मानों स 
यम्ब फे लिये नेत्रकमलो की माला उप्तपर फंकतीहुई उलोचन्‌ 
,ते. निकट नाकर उसे प्रणाम किया तव देवता ओर्दैत्यो -से 
नही उस्तषन करने के योग्य.कामकी आज्ञा के वशीभूत युनि 
तुभे पति भाप्षहोय यह आशीवोद दिया उत्प्तमय सुनिके श्प 
, रूपके लोभसे निलन 'दोकर उुलोचना शखको शुकाकर बोर 
फि जो पकी एसी इच्छा है. ओर यह केवल हास्य नरी है तं 
, मेरे पितासे नाकर याचना कीजिये बही यु देसक्राहे तव समि 
ने उसकी सखियों से उसका सम्पूणं ¶ृत्तान्त पककर उसके पित। 
'रनादपेण के पास. जकरःउसकी याचना की ,रजाने. भी पे 
(तप ओर शीर दोनों से-अत्यन्त उक नानकरं अतिथि सत्कार 
करकेकदा क हेमगवन्‌।यह मेरीकन्या र्भा अप्सरसे उत्पन्न हई ह 


1. उत्तररद। . , ४८७ 


्आच्यादित करकं मे धृक्ष.के वीच मे चलागया ओरं शीघ्रता-ते 
परक बीच उस शासको धर्मे तौ भागगया रौर हथीन 
वहे शोखा तोडडासी तव मेने बहास उस शके पास त्का उसे ' 
राशेर्‌ की कुश्ती वहभी. खमे देखकर .ख तथा प॑ सेथुक्र 
होकर षोरी किं स॒मे कुशली, याहे जिसका पेसाङ्त्सित प्प 
के साथ विवाहं 'हुमाहे नो एसे "सैकः म भी सुग घोडकर्‌ कही 
भागगयाहे "पेसु यह शले जो तुम उक हाथी से वचकर्‌ फिर 
दिखाई, दिये ह इससे वह अव मिप कौन है दुदी मेर पति हो 
निने शीर की यशा छोडकर निरयक्ष होक मस्य के सख से 
मेरी रकाकी व्यव वह मेर पति पने सेवको समेत देखो श्ारहा 
है इससे'तमः पीये २ धिपकर्‌ मेरे साथ चले्यायो.यवेसर मिंल- 
मेपर तमसे मितकर जदां 'चाहौगे. वहां चज्लुगी उक्षके यह वचन 
सुनकर मेनिःस्वीकार करलिये-यद्यपि स्वरूपवती भी है चोर खयं 
श्मपने को चपैण.भी करती है तथापि यह्‌ परश्वी होने के कारण 
ग्रहण क्ते के योग्य सदी टै इतेके मार्गपर युवा पुरुप.नदी चल 
सक्गे.क्षणभरमे उपक, पतिने माकर उसे सावधान किया थोर 
श्रपने भृत्यो समेतः उमे लेकर वहां से चला, योर मेभी गपतायु- 
वक इसके दियेहुये पाथेय ( ररर्चं ) को,भोजन करताहया उस 
फ साथ बहुत 'टूर्तकः यन्य मागे चिपकर पीने २ चला.यीर उस 
सीने-दाथकि भयते :गिरषड़ने के कारण मिध्या पीड़ाका बहाना 
करकेःश्यपने प्रति को च्रपना स्पर्शं भी नही करते दिया ठीक है 
विकाग्ुक्र कीग फरोन्ससी चर्‌ श्नन्त.करणं सै"उत्यवरह्ये धते 
पिकारस्मी विपसे ' दुस्सह 'सर्पिणी'के समान किस की सी धिना 
च्मपकार्‌ क्रये गहन है कमते चलते २ दम उन्दीकरे पाच पीठे २. 


1, उत्तर्धे। . ` १६५ 


जव सम्मा स्वर्मको जनिलगी थी तवउसने कहाथा कि इष कन्या . 
के विवाहम हमार तम्दार फिर समागमहीगा यद्वात कैसे सिद्ध 
होगी उप्तको जाप विचार लीजिये रानाके यहवचन सुनकर वसं 
सुनि ने क्षणभर यह विचार किया कि पूर्व॑समय मे सेनकाकी कन्या 
। श्रमदरा को. नव सपने काटाथा तव रुरनाम सनि ने अपनी या- 
युका जद्ध॑माग देकर क्या उसके साय षिवाह्‌ नहीं कियाथा क्या 
, विग््रामित््‌ भयभीत प्रिशंक्‌ को स्वर्गं नदी लेगये ये इससे मे भी 
, अपने तपके कुच शचंशकरो व्यय करके इसके मनोरथ को क्यों 
, सिद्धकरं यह .शोचकर्‌ ओर यह ऊुच कृषिन वात नदी हे एषा 
कहकर वह सुनिबे फं है देवताक्लोगो । मेरे तपके अंशसे शर 
सित यह राजा सम्भाते सम्भोग करने के निमित्त स्वरम को जाय 
\ सुनि के एसा,कहमे प्रर एवमस्तु यह अआकारावाणी राजसथा में 
` सनाद तब .गजासुपेण वत्ससुनि ॐ साय सलोचनाका विह 
करके स्वगैको चलागय। चर स्वरम नाकरदिध्य शरैर हके 
, की चान्न से दिव्य प्रमाववाली स्भाके साथ घ्रानन्दपुवैक रमण 
करनेलगे इसप्रकार कन्या प्रमावसे रानासपेण कृताथ इत्र ॥ 


धति श्रीरएान्तप्रदीपिनीचतुयभागेप्पफोनचत्वारि पर्दूपप ३६॥ 
, अथ इषटन्तप्रदीपिनीचुथमागेचत्वारिश प्रदीपः ॥ ४० ॥, 
')) अस्तमाख्यकथानव आश्रमंददतेष्वधाः। ~ ` 

कथाक्थन्‌प्रघुप्ताहं इःखराजद्ताऽलभत्‌ ८० ॥ 
(च्व )-कोई कथाकहते विन्‌ प्रसंग पर्णकिये विश्राम न देना- 

जसे राजगुत्र कथा कहते सोगया तो. तिसने दुःखपाया ४० ॥ 
पुष्कवतीनाम नगशै मे गृूदसेननाम रजाथा, उसके एकी 
पत्था बह राजपुत्र मिमान से जो सच युमाशुमर कृष्य कृतो 


॥, 


{प्म ` दृ्न्तप्रदीपिनी प” 


लोहनगरं मेँ पहुवे वहीं रेज गा से नीषिकां कलनेबाली पर 
के पतिकां घा पहसे दिनः वह्‌ सगं बाहर एक देवरिस्म ए 
वहीं यह्राह्यण् दमो मिला. नवीन दशन मभी,हम दोततौ को 
पर्एपर वडाःह्हु्ा ठीके प्राणियों का चित्त नरमातफे सचि 
ममक जानता तव मने अपना समूर्ण पदस्य इससे कट्‌ दिय 
उपे. जानकर इसने शुकसे एकान्तम कश फि तुम प्र रहोजिप 
सिय तुम यहाँ श्राये हो उस्षकाःउपाय-मेरे पाप है इस-बनिये की 
वहिन मेरेःसाथ यहे निकल, चलनेको उयते ओर इस व्रातका 
सव कभी होच्चकाे इससे-उसी, की सहायता से मेँ म्हारी 
अमीए सिद्ध कर्गा मते यह कष्टकः दरस करह्मणने उसस्ती,फी 
नन्दसे सम्पूणं वृत्तान्तं कहदिया दूरे दिन्‌ सलाह कष्केःवह य 
प्रने.भाटै.की खीको ्ेकरउसी देवंमन्दिरके युष स्थानम राई पदीं 
हम दोनों भ पे मेरेभेत्र उस ब्राह्मणक मेप उसने चप्रने भां की 
सी कासु चनालिया चर इतेलेकर अपतने भारे सायन गिं पने 
घ्को -याई चोर मे पुमेप शरणी उतः वनियेकीः कीको साले 
कर्‌ धिरिः एलयिनी मँ यायाः चर उत्क नन्दः यनरि,के.समय 
उत्सवपे उन्पत्तहीकर जवक्म्यणैजलोग सोगये तव भरे इ मित्रको 
लेकर यषां से निकली तब यह उसे लेकर यिपवरं इ ठलगयिनी 
नगरी मःयाया चोरं यहां याकर खुफपे मिला इपप्रकार हष दोनो) 
नन्द्‌व्यौरः माग्रन.यपने २ अतुरप्रीसे 'मिली इते दै महारज । 
दमलोगों की याँ सत कदी निवास कसे मे पन्देह शोतदे क्योकि 
साहसी चित्त फ्रिदवीपर विश्वास नदीं कसतेःदसीपे उनस्ियोके मि 
वासके लिये श्रोरं घनकेलिये.हमंदोनो कल एकाःतमे विचार 
समे उप्तम आपने दृते देखकर चार ( गोयदा > के सब्देहसे 
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था वह्‌ सव उसका पिता सहं लेतौथा एकसमय उ वनमे भ्रमण 
करतेदुए राजपुत्रे ब्रह्दत्तनाम 'वैश्यका पने ःसमान रूप शरीर 
रेश्वरस्यत्रान्‌ पुत्र देखा देखतेदी राज पुत्र ने नाक उपे मित्रता 
करली उन दोनो भँ रखी मित्रत वटी करि बह दोनो एकर्प्रसे 
होगये परस्तपर विना देसे प्रणभर भी नदी षटस्सक्तेथे ठीक-पवं 
जन्मकी स्कार शीघी प्रमको चट करदेतादै यनयपुत्र.उस शस, 
को कभी नहीं षग करता भा नोःउस वणिक के सिये,पहसे 
दी से वही कदिपतक्षिया जाताथाःएकसमय गनपुतर अपने.भिने 
वेणिर्य्न के सिये विवाह का.पहिलेदी पे निश्चय करके. यपे 
विवाहे सिये यहिच्छन्र देशको ननि .के लिये यथने भित्रपत- 
मेत हथीपर चदुकरं सव सेनासदितं चला चौर साथेकाल के स~ 
भ्य श््षुमती नदी के तीर पररा व्यं रभे के.खभय चांदनी मे 
गेदेपाना कके पर्तेग परली ओर.यपनीःउपमाताःके क्रहनै.से 
कट कथाकटनेलमी कथाके वीचदीभेपरमसेोर मदसे रनेपुत्र 
को तीःनिद्रा याग पयोर इसकी उपमाता 'मीःसोगई परत वह्‌ ` 
-वैणिद दुत स्तेह.सेःजागतां रहा उस समय श्राकाश मे सिये 
, सी यह्‌ धातर्चीति उसं वणिङ्पर्वेको सनाद कि येह पापी कथा ' 
विनां कहे सोगया इससे म इसे यदशापदेतीहे किः प्रात 
काल इसे एक दरि दिखाई देगा यदि यह उक -लेलेगा ती उसके 
पहरतही इसका शसु होजायगी यह कद्करं जव एकं दषं तय 
दूसरी वोल्ती कि जो श्छसे यद चच जायगा तो मार्ग मे एक यासन 
का पृक्ष इसे दिखोई देगा जो उसके फलेःयह्‌ खायां तों इसकी 
मत्य दोजायगी यह ककर नव वहं चुप हरं तव "तीसरी बोली 
किजो "यह इतसे भी वच जायगाते विवादे के ज्ये यह निस 


न 
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घम जायगा तो वही घरं इसके उपर गिरेगा मोर्‌ उसीते इसकी 
बृघ्यु' चे जायगी यह कहकर जव वही दछप-होगई "तव चौथी 
वली कि.जो इसे भी यहवचजायगा तो रतरिके समयः नत्र यह 
शयन क रथानमें जायमा तब नातेही इसे सवार सो धीक ा- 
यग) जो ह चीक में कोटं मलष्य दप जीव २ नहीं करेगा तो 
इपकी श्रु दोजायमी चर जिसने हम लोग।की.यह वात चीत 
-सुनीहोगी पह ज) कदाचिन्‌ इसके चाने के लिये इस से कटेगा 
तो उसकी भी लु. सोजागरगी-यह कहकर वहभीखपहोगई ईस 
समपर्णं दुःखदा वाक्तौलापको सुनकर वंणिर्पत्र सजपुत्रके सेह 
व्याल होकर शोर्चनेलगा किं बडे सेदका विपयहे कि प्रारभ 
कीहृई कथाको च्लननित होकर देवतालोग भी सुनते है जो ऽते 
प्री न करे तो षट्‌ शाप देजाते ह अच्छा हीय सो हीय-इससे 
द्या लाभ है चव इस रानपुत्र के मरनानेपर मेय जीना भी व्यर्थ 
(होनायमा इते प्रणोके समानय इस मित्रकी यृकरपूरवक श्तौ 
फररनीचरिये चौर यहं एत्तान्तभी उससे नदी कदनाचादिये-स्यो फ 
भे सुकरे दोपदोगा.इस रकारं शोचकर अड़े सेदसे.ऽसने वद 
स॒धि.व्यतीत की प्रात"काल वसि चलकर राजपुत्रं ने एक हारं 
मार्गे भे पडाहु्ा देखायोरउसकेलेनेकी .हव्याकी तव बनिये 
क पुत्रनेकदय क्रि हे मित्र ! यद हारमतलो यद हार नदीं है मोह 
नरी तो सेनिकलोग इसेक्ये नीं दरेखते ्रपने मिच्के यह्‌ वचन 
सुनकर उसे छोडक! राजपुत्र ने त्रगे चलकर एक आम्रका 
देखा चर उसके फलघानेकी उच्याकयी तवरिर वैश्यपुत्रने उदी 
प्रकार से वहां भी निषेध.करदिया इसके उपरान्त शरीरे २ राजत 
अपने ग्वश्र क यही पे यहां जव षिवाद्के निमित्त प्म जाने 


६ 
न्च 
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से उनकी शा करतादै एकपमय चद रना ,वनमें शिकार सेते 
के लिये श्राया. शिकार सेलकर थकके कही सोगयरा देससमय 
एक. सनखञ्चरा उसके कानमे चलागया परन्तु उसे नदीं लूम 
हआ ओर कानके भीतर जाकर उस सनखङ्रेने बहृतंसे वचेदिये 
हे इसरेगे पे राना व्रसदत्त यत्यन्त दुव्यैल.दोगया है-वेययुललोग 
उसके इसरोगको नदीं जानसेक्ते दे जो दसस भी कोई. न जनेगा 
तो ऊुचकाल मे रजाकी मृदु चोजायगी रनक मेरजानेपर उंसर्का 
मपि ठुम यपनीं माया से.दरकर वाना उसंकेःखाने से महीने 
` तक तण्ाी तषिहेगी इसप्रकार से रेखन सुमे यह संदिग्ध 
वचनकटे दै इमे हे बालको ! क्या कं $ष रकषप्ीफे यहवयन्‌ 
सनक बह ्रले कि. दमाता! जो इरोगको जानक .कोई दूसरा 
पुरुष अच्याकष्दे.तो वहराना.नीसक्राह ओर जो 'नीसंक्रादे तोः 
येग किसपकार से जासक्रादै पने पुत्रके. यह्‌ वचन सुनकर 
वह्‌ राक्षसी बोली कि दसरोग्‌ के दर दोजने पर वहराना वश्यं 
जी सङ्गह मं उम इसरोग ङ्गे दरदोनेका उपायवंतातीदप्ररले रना 
ॐ शिख गम्मे ध्रतःलगाक्रर उसे. मष्याहकी त्यन्त कंड़ी धमे 
वैरे फिर उसके कान म ;एकवांसकी नली 'जिसमे.वराव्रर छिद्र 
होय लमदि श्चौर उस-नली को दसत ्रोससे.शीतलःजलसे भर 
९ हए घडेपर वेददार सको वन्द्‌ कर्केःस चिद्रम लगादे इस उ- 
पायसे खेद तथा पूपपे च्याकल होकर सम्पूणं खनखद्धर शिरस्ते 
निकलकर कान कै दास नली मे होक्शातिलताकैःलोभपे पेड 
मं गिरषडगेःइष उप्राय-से राजा यड परगसे-छटत्नायगो इसप्रकार 
छपेने पत्रो से कहती उस -रकषसी से.इसु-सम्पणउत्ान्तकों 
सुनकर सोषते मे सदी ह्कीपतिसेनाःरोचने-लाी कि जो 
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दिया इसे हे मित्र! तुमभी पिशाच सिद्धी करो पद्‌ ुम्हरि'इष 
घाव शरोर नासूरको अच्चा करदेगा-यह्‌ कृकर चर मन्त्र बताकर 
उसने यह विधिभी कताई कि ग्रिके' पिच पहर उःकर बालोको 
सोलक? नग्न“ होक व्ाचमन्‌'विना.किये दो सृष्टये मे जित्तने 
चायक्ल रासकं उतने चांवल लेकर मन्त्रको जपते हए तम चौ-- 
गृ हेपर जानी वर्ह दोनो षर चाल रसकर मेन सोकर चलेमारना 
पीठे फिरकर न देखना जवतक पिशाच प्रकट हीकृश्यह न 
कहे कि मे तम्हरे वर्णो सोदंगा तवतंक प्रतिदिन इक रैतिको 
करे चरे जाना रसपकार.सेपिशाच सिद्ध दोकर तमार सेग्‌-को 
दूरं कदेगी चपने मित्रके यह्‌'वचनःसनकर उस ऋद्मणने “उघी 
रीति.पर किया तव पिशाच मेः सिद्ध हेकरं हिमाटय से चोप 
लाकर उसका नासर सोदिया नापरे यच्छे होनाने ¡तै भरसन्न 
हए उस करोद्यण से बहपिशप्व कोला कि हे बाह्मण }' सुमे कोई 
दूस धांव ओर्‌ वता्मों जिपको मेँ पूरा करु नदीं तौ में तुन्दे 
लियं को अनधेक्रखगा या तुम्दारि शशेएकोदी स्ट कटरूगा यह 
सुनकर भाह्मण' भयभीत हके जपने को वचानि के लिये बोला किं 
सात दिनके उपरन्त मेँ तमको दूतस घाव वतल्लाउंगा तव पि 
शाच चलागया ओरं वह बाद्यण अपने जीवनसे निसश शेगया 
इतनी कथा कहकर कलिगसेना असभ्य वचनो के कहनैकी "लं , 
आमे निषत्त हकर सोमप्रमा कं कटने सेफिर वोलीं किं इक 
उपरान्त ऽस आद्यं की एकं चुर विधवाः पत्री अपने पिताक 
सिन देकर बोली के योषं वर्यो उदासीन ह तव उस्तने"उसते 
सम्पूण उत्तान्तं कदि था'तव कन्याने णके न भिलने से अपने 
पिताकौ सिनं जानकर कहा कि में उस पिराचको उलसमी तमे 


० दृ्न्तप्रदरीपिनी स०। 


-हय॑से वलनारमी तो इषी यक्षि से राजा वषदत्तको नीरोग क- , 
सगीपरदी शेना थोडासीकरलिकः इपवतकी. क्षाःकातहि इसी 
लोभे सम्पूणं बनिये सर्गे नते यहवात ससुदरद्तने भीं ' 

, कसि कर्दथीदवसमेशपतिदसीम्म पै. चविगा तो भ दस्वन 
सेवसुदत्त पमे जाकर राजक नीरेग करकेवदही चपने पक्त्र । 
ग्रान की प्रतीधा कहगीहंसमरकारःविचास्ती -हदं कौर्सिमेना बहे 
दिद से "उप" रतिकोप्यतीत कषे प्रतर रक्षसे के चके ` 
जानेपर.उसः सोखले मेव्ा निकली योर धीरे धीरे षरि चती 
कुचदूर चंलकः मध्या के समयः एकता गीपाल) उरे मिलता 
उसके पास'नाकरकरीर्षिसेना नेःपू्था.कि यहं कौनसा 9देशरै 
यंह सुनकेरःउसकीौ संकमारतां ओरमा्गगमनकेक्तेशःको देख 
दी बहभोगिर्ल दयाृभैकतरोला कि देसो चद सरल वस्षदस्नमि ` 
शनाको वंसुद्तषुरनमःनगर यहम॑दीमारान। रोग दोषं 
दिनम मिःचाहताहैष्यहे सुनकस्कीतिेनाउसंते तली फिना 
समेरखके पसि कोई तेच तो मे ठक रेगको द कष्गा तव, 
वहं गोपाले बोलती किमे इसी पसि तिहि तम मेरेषथं चलो मे 
एदे धनक्रिपात पचम का ञयोग कणी उसके वचनो को 
सीकीरकरकेःकीोततिेना उसीके पोथेवपुदततवुरको गेह वहा ना ' 
क! ऽप्नःगोपासलने'राजीके रगंको देखकर किंपी इसी प्रतीहार से 
क्टाकिः यह वेयं रनक पगे दके को कर्तरि यह सुनकर 
पती राजसि किक्नोपनी करके चोर याज्ना लेकः.कीर्तिसेनको ` 
उस्केपेसि लेगया रग पीडितं यनाम उतके-दुत स्वरूपको 
दततेरी. सवधन दोय हीवरि-जन्मादी हितादहिताक "परि. 
चरति रै ओर धासाकिहिखलकणः! नो .ठम भे रेनःको दु 


† "¢ छिन्त) #. ~ | ०.६ 


ससे'जाकर कहो कि मेीिःपत्रक्रे नासर उसे शरा कपरी 
चन,सनेकरबाछ्षण भरतन्नःहेकर.पिरिच ॐ ्रास्गय्ा योर्उप्न 
ेयपती पुत्रके पस सेगया तप्र लडकी ने पिशाचकौ एकाति 
म अपनी योनि दिखा का क्रि' इस भरे घावक्तो ठम परा कप 
पके वचनन. सुनक वहं पिशाच. नेक प्रकारके लेप चौर 
ची त्रादिउसकी योनिये लगाने लगा परते उसे पर्णं नकर 
पका.कुय दिनो के पीरेःसिन्होकः पिशाच उस गाद्यणकी पुरर 
गी जद्रा.चपने कन्म परखकण्टपकी योनि को देखने लेगा 
के यह बर्णःरयो नदी. दोताहे उसमय-कुये नतन दणि 
नेसे उसे शुदाफा विद्र दिखाई दिया. उपैःदेखकस्वहं धवी कर 
गोचने लगी किंएकत्रंणःको तौ, पृरादी नदी स्वाह दसरा 
मरीरत्पनहोगय्ायह फदावत ीकरैःकि वरिम अन बहुत 
रेति हे नित सप्पण-उतपन्रदोतेदै यरः जिसके दारा नाशको 
मि होतेहैःउपःखलें हये ससास्केरागको कौन दकपेक्राै यह 
शोयकर.उपे यहं भयहा घव तो नहा मच्खा हां -य 
पुमकोःयही बन्धन में प्रइना दंगा ईष .मयते-वरह :मूख,पिशात्र 


ब्रहसि भागग्या॥ “८ य दप १५1 प 
(5) इति धीट्न्तप्रदोपिमेचतथमणिषकट्यारिथ प्रदीप ५९१ ॥ ष 


अवद्नतपरदपिनीचतर्थमगेदित्रतारिश प्रदीपः. २। 
-नभ्रष्रुश्चहवतताय स्॒य्तमहत्राभयात.॥ 

महरसोख्यमवाग्रोति वेदयपल्लीयथाऽमचत्‌२॥ 

(द्थ.म्रए स्वमाववतीनछी-सव भर्यो हि द्टतीःशि-भगी 
सुभ पवी जेते वैश्यकी खी निरज पासते खी निक्रलगई 
तो.तिष्नेःपिरःरजपे सम्मानपार्य ओर निन पतिरेप्रिती०२॥ 
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करेगे,तो मे ठ्ट अना त्राधा रज्यदेदुगा मेने-स्वपर.म देखाया 
कि किसी श्वी मेमेगै परीरपप्सेकाला कम्बलःउतारलियां है ईस 
से मे निश्वयरीतारैकि श्रापभेरे इसरोगको अवश्य दूरकरियेगा 
राजकेःयह्‌ व॑न सुनक ीतिसेना बोली कि हेमहारज। खजं 
तो दिन व्यतीत 'होगयाहै'कल मँ श्राप के रेगको दूरकटुगा 
प्राप पसेको न.खोडियेगा यद कहकर उसने; रनाके शिरं 
पर .गौकाध्रत मलवाया उससे गना की षडा, कमहोगरई भोर 
निद्रस्मिगरतव सम्पूर्णं सोग कीर्तितेन कीषवडाई.ककते.न्ोते 
किं यह-कोई देवत दमलोगों के पण्य से वैयकाः रूपधारणःकरके 
संत्रिके समय श्ायाहै शनी ने भी रजा के योग्य सस्पूर्णउत्तमृर 
सामभिरयेसे उषका सेवनकर्के राधिके समय दापियेसिमेत एक 
व॑ङश्ुन्दर स्थान 'उक्षके शयन.करते को द्विया इपके उपरान्त 
दूसरेदिन मध्याहके समय सम्पूणं भरन्ती प्रर रानियां क सन्युख 
कीर्विसेना नेरक्षसी री वताईःउप शपू यक्षिके दार रजा फर 
- शिते डद्षौ खनखङरे कानके मार से निकाले उन खनु 
को घडे मँ स्वकर दध तरह घी आदि प पदीर्थो.सेःरजाको त्ष 
किथाः.कमसेरोगं के निवृत्तः दीनाने पर रजा; सावधान दीगरथा 
शरीर घडे उने उनसखंज्रे कोःदेवकर सम्परणैःलोगे-को तडा 
श्राश्वंय हु शजानेः भी उन कीडकःदेसकर भय तथा च्रानल्द 
से युक्त हेक्यपना पुनजेन्ममानाःमौर ' स्नान करते के-पीषठे 
उत्सवं कके की्तिकेनाको यपना श्माधा रज्यदेने. का प्रस्तावं 


“ किया जवकीसिसेना मे याधारल्य नदीं सीकर किर्या तत्र गाव 


हाथी पोडे'तथो वणे देकरःउते प्रपन्न.किया .सम्पूणं सनी तथा 
मेतरियेनि भी कषा किं इने दमि स्वामीके प्राणे की,साकरी हे 


[न 
1 
॥ 
+ 
४) द, + 
(व 
व्र ४ ~ 
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दिया एसे हे मित्र! तमभी पिशाच सिद्धी करो वह तुम्हरे इः 
धाव श्रोर नासूरको च्छा कष्देगायह्‌ कहकर योर मन्त्र वतां 
उसने यह्‌ 'विधिभी.वताईं फि तरिके पिले पहर उकर बलोको 
सोलकर नग्न होक आचमन विना.कियि दो सिये -मे जितने 
चावल श्रासके उतने चावल तेकर मन्त्रको' जपते हए तम चौ 
५ वहीं दोनो श्रीं चापजञ ससक मोन दोर चरले्ाना 
पीठे फल्कः न;देखना जवतक पिशाच प्फटं रीकर यह म 
कहे कि भे तम्दरे रोको खोदंगा तवतकृ भरतिदिन इष्ी एैतिको 
क्रे चरे जान॑ इसप्रकार सेःपिशोच सिद्ध होकर ठम्दारं ेग के 
दूरकदेगां. अपने मित्रके यह'वचन सुनकरउसे ऋहमगने ¢ 
रीति.परः किया त्व पिराचं ने सिद्ध सोकर हिमाखय से चोषधीं 
लाकर उसका नासर खोदिया नासे यच्छे होनानें से परत्नं 
हुए उस बद्यण से षहपिशाच प्रोलला कि हे बाह्मण } सुभे कोई 
दूस धीव शर वताय निपको मे पूर फर नदीं तो मे .ठष्दि 
कपे ॐ जनयै.करगा या तुम्हरे शरैरकोदी न्टकरदगं यह 
सुनकर ्ाद्यणं भयभीत होक अपने फो चनि के लिये बोला फि 
संत दिनके उप॑न्तं भे तुमको दूए घार्व वतलाछंगा तव पिः 
शाचचलागंया' ओर वह ह्मण अपने जीवनसे निसंश होगयां 
इतनी कथा'करंकर कलिगसेनां असभ्यं वचनो के कहनेकी .ल- ^> 
जापि निदृत्त होकर सोमप्रभा केकहटने से'रिर बोली कि इसके 
उपरन्तं स ब्राह्मणं की एकं चतुर विधवा" पुत्री अपने पिताक 
सिन देखकर कोरी क त्राप' कथँ उदासीन ' हे तव उसने उसमे 
सम्पूण शृततान्तं केददिया तव कन्याने णके. न मिलने से अपने 


पिश ६ विवे 


पिताक लिन जानकर करा किं भें उस पिरयाचिको चललैगी ठम 
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पे चह'दमाय,पज्यह चीरवहतसे.वल् तथा संवरणं केप 
उसे दियेष्करीत्निमेनानःसमपूणं पदो्कि गजक दण सोप्करं 
छरीर पर'यहं कचदिर्न गीः यद कहकर चने पतिकी वीष्देखतीं 
हई, वदी श्ट्ेलगी इतके,परतं सम्पण लोगो सेऽयाद्ररप्रीगर 
उसु.कीरनिसेनाने दरमिपमे पदा छवदिन एदकरचपने.पतिदेष 
सेर्तक्रोप्रलमी मेधवा यायाह्रा.सनःयोर जितत वेश्यपथिक- 
सम्राजपरेऽसका पतिग्रा से उसन गी मे गरायाहुत्ा जनके तवन 
मरेघकोयुके समानि उर्मोक्पनेःपतिकी वेग्रसमृहःम नाकरं 
देखा वहत कालःरकंगःसेव्याक्ल वित्ते. श्रातन्द कयां 
का च्पदेतीहईकीतिसेनाप्रति क पेगेरगियदीःवदशी दि 
सूण्थकी किरणो से मलक्िततन्द्राक्ती मति केसमति पिरप 
म धिपीहुचप्रनी प्रियीको-परित्रानगर्याशोर-उसकेःसुषस्ी, ` 
बन््रमा को दिर चन्न उतेःदेवसेन्‌+कहदय सोगिदी 
गलितेहु्या यहवदी.जीरचय्प्रे तदननतराकिीरिसेनान करोः 
पनेःशवरूप किःपरकः फररते परदेवसेतन,को वडा चश्च 
यहं द्रावाताहि तत्र प्रषने यप्र पासके दरवार से हृएश्चपने 
सूरण वृत्तान्त क्रा वर्णनक्रि्यपह. सव वत्नान्तामसुनफेर्‌ उप्तका , 
पतिं दवसेनपनी.माताःसे विरसंशेग याः पसे क्रीषःक्षमा , 
धाय तथा, सेः एक सिरी हए -कीतितेना के इस ऋत 
चखिक्निसिकर सम्पूण लोए वानम्दपृव्वकःकटते येकि पति , 
कीःक्गिरपीः.रथपर त्रदकर'शीलस्प्री, कवत्रःफोःरधारण कर्‌ 
ग्रीर परममरूपी सारथी को सायमजेःसाष्वी पतिव्रता सखी-बद्धिः ` 
रूपी शखसेविनयको .प्ो्.दोतरी.हं राजानेभी कहा कि पतिक 


५०६ ० 


निपित्त इतना ङंशःस्करुडसने.री राचन्द के निमित्त क्घेश 


11; इत्च्रद्ध-- २५१ 


उससे.नाकः्‌ कहो किमेपिुतरीके नासुष्टै रे ्रकमे एत्र फे 
वचन। सुतेकरमाद्ण प्रतन्नःहेकरपिशाच के प्रासगय्रा ओर उष 
को ्रपनी.पुत्रीकेपस गया तत्र लडकी ने परिशाचक्रो एकान्ति, 
मे.चप्रती योनि दिखाको काकि इस भ.घवक्रों तम पग कग 
उसके वचन सुनक? बहःमूसं पिशाचः यनेक, प्रकारके लेप चरो 
वची प्रार्दिःउसकी यौनि यें. लगाने 'लगा पस्तु उसे पर्ण नक 
सकाः दिनो कै पीर चिच हकर परिशचि उस व्राद्मणकी पुत्री 
कीजद्चा यफने.कंन्पपर रखकर पपकी योनि को देखने लगा 
किय रण्यौ नहीःपू्ण "दोह रसमयः नीचे दधि.प- 
"उनेसे उपे दाका धिर दिखाई दिया.उतेदेखकरश्र्-घकी,कर 
शिोचनि.रगा किएक ्रणःको तौ. पूरादीम्तदीं कप्त दसरा 
शओरउत्पर्यःरोगग्राःयह.कदात्रत टीकर -कि.व्रि-मं अनये बहुत 
हेते हे निष्ते सम्पण उत्प्हेतेहै.्रोर-जिसकेः दाय नाशको 
पराप्त होते हं उससे हुये ससार के्रागको कोन दकाः यहं 
शोचका.उत यहं यही क्रि चावः तो नही (यरय खा चव 
समको -यदी चन्न मे पडनं होगा ईप भयते-पह सखे पिशाच 
घरी भागगया१॥ ८ "~ द, , १ य द ६ 


+ ~~ श्रतिथीदृ्ाम्तमदीपित्राचतुधमगिपकखत्वाररिव्य प्रदीप ॥ ४१॥. 
-सथ-न्तपुपिनीतलुमगेदविवूतारिि दीप्‌; ४२, 
< श्रयाख खतरा यु्यतमहतामव्रत्‌ ॥ 
; "महरछाष्यमवाश्रीते वंदयपन्तीयश्चाऽभवत्‌ २॥ 
.;( यथै स्वमार्ववतीरश्ली.सवाभरयो से दूती -फिभारी 
सुती पतीहैनेषेवेरयकी ची निजं पासते हीह निक्गलग 
तो. तिने फषिरसजासे सन्मानपराया शरीर निन पतिसेभिली४२॥ 
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सहनेवाली सीता देवीको भी,नीतिलिय्रिपसिप्राणोकीः स्ता क 
` सनेबासी यह मेरी धमकी बहन इ प्रकार प्ररं सा. कातिहृए रुजा 
से कीर्तितेन बसी किं देभहारान [जो आपके दियेहएभरर्महाथी 
धोड़े तथां रतादिकं पाथ मेनेश्यापको सपि दियै पति 
को देदीरियेःऽसके यह वतनन स॒नक्रर राजाने अप्रादिक.सुमपूणं 
पदी दरवसेत को दैदिये-ओरभसन्‌ होके'उपको परग ेसःसिस 
दिया इस प्रकार राजक दियं हए चर्‌ वाणेन्य प्रं उन्न; रये 
हदुएधनसे देवसेनन-वडा एषत्रयैवाप्र होकर चपरम मुताको ऽ्याग 
"कृरके करीसिपेनाकी परसा कसताद्याःउशीःवसद्रतुम मे 
लगा ोरःकीत्तिपिनाभी अपने-चस्िके प्रभासे ब्रडयशको.पा- 
व्मौर्‌उस पापिनी साक छोडक्ररासम्पणे ठेश्वय्यैःको सख 
भोगती हतः पतिके, पाप सूततिमती पयो कै ,फल 
कौ समृ कै समान दनेःलरी इसप्रकार ददै के-योगसे € 
को सहकर विपत्ति मे भी अपते चसक र्षा करती हद-सूष्वी 
खियां ्रपने-डे-सत्तके-पमावसे-व्पनीरक्षा के अपना योर 
पतिक्राभी कस्याण, कसती हे सखी ! बहृव्योको धायः सासु शार 
न्दा. के दास्‌ इसीप्रकारके.डखःमोगने, पडते द इसमे म ठ्हारे 
लिये रसी!इपग्रलःन्राह्ती.है'नहाड साहु ञोरःनन्दःनरोय 
समप्रभा से.इसं प यिनीःकयाको.नकरकसिंग्‌ 
सेना शत्यन्त प्् ह इसी. वरिित्रःकथूको सुप्राप्न 
नाम्रकर सूं भगवार्‌-के स्ताचलःपरनाने ध मय्‌ सोमुपरमा 


कलिगसेनृसेमिलकदपनेःस्थानको तरलीगुडः॥ दः (म ४ 


ध शोयतदपिनीचदर्यगे विरुद १. 
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= \'पारलिपुतरं नाम पुर मे धनपालित, नाम एक वडा धनी व 
नियां,रहता था उसकेकीर्पिसेना नाम अत्यन्त रूपवती प्रर्णो प 
भी. धिक "प्यारी कन्याथी उसने उस कन्याका विवाह मगधदेश 
निवासी देवसेन नाम महाधनवान्‌ बनिये के साथ किया उस 
सजन देवसेन के यहाँ उसकी दु्टमाता गृहकी स्वामिनी थी 
वर्योकि उसका पिता मरगया था वह अपनी वधू कीर्पिसेना.को 
श्राने पुत्रको प्या देखकर कोधते अत्यन्त जाज्वस्य होती थी 
धीर पुत्र के परोक्ष मे उमे वहुत.ासदिया करतीधी परन्ठ॒ कीर्ति 
भेर्ना पने पति से कुचमी नहीं कहतीथी दीक इ्टिलसासो के 
-उआप्रीन रहोकर-सजनःबधुरचो. करा रहना,वडा, कृषटदायक हे एके 
{समय देवतेन वाणिज्यके लिपे,वन्धुश्रा के कटने से.्रलभी पुरी 
के,जानेको उचङगद््या तवं कीर्तिना उससे बोलीं कि देवमा 
पुत्र! वतक मने तमसिच नदीं दाया पस्तु यव दना पडता 
हे सम्दाी यद माता सुक तम्हारे रोनेपर भी' अयन्त. जास देती 
शः्मोर्‌ तम्हीरे चले, नाने पर.न जानिये क्या फरेगी-सो मेँ नदी 
;जोनतीह यह स॒नकर उप्के.स्नेद से पत्रराकर देवसेन."उप्तादुश्या 
अपनी माता से प्रणाम करके षोला कि हे चम्वः} मे.ईत कर्षि 
सेनाको तैमहे सेप्‌ जतां इससे कठोरता नदीं करनी उचित है 
करयो युह' सत्कुल मे एत्र दई इसपे इसका सरल स्वभाव दै 
यह सुनफरे उसकी माता कीत्तिसेना को इुलाकर त्योरी बदलकर 
देवसेन से बोली कि इतसप्ो तो मेने क्या कियारै यह घरमे 
;अदडालमे।क लिये तुमको वह्कातीरै दे पुत्र ! छक तों उुमदोनों 
'सभीनिदी दो यद सतकर्देवतेन कि चिन्नःसवधा्नं लेग दीक 
हे ्मपनी माता के केपः भरे प्ेमके "वचनो मे कोन नहीं फसता 


२१६ दणन्तदीपिनी स° 
श्रथ इछान्तप्रदीपिनी चहुर्थमगेत्रिचताशथिपक्षीपः ४२ ॥ 


-यश्यएलभन्नारा काक्रतालायुतद्मया ॥ 
रजप्त्रायचागत्य प्रात्तवान्राच्चयप्नाप्प्ताम-४२॥ 


(च) योग्यं पुरपरी शरेण ्षीको पति ३ ले काकतालीयं 
न्यक समनि किसी एक रनिधुने अकरं उस अभी कौ 
प्रापकं ४३.॥ 2 
„` उजैयिनी एषी मे विक्रमसेन ' नामएक शजो पथ्यं समथ था 
ठस शजाके तेनस्वती नामि त्यन्त सुन्दरी कन्याथी इस कन्याको 
प्रायःफर भी राजां पमे वि्वहफे योग्य नही मालूम रोता था 

एकेसंमयं उतने अधस पहलपरसे फिी पुरक देखाउसे खपने 
समान सुन्दरं जानकर उक्षकेषस पदेशा लेकर यपमी ससीभेनी 
सखीने जाकर उपमे रलपुत्रीका संदेशा कदा पुरन्दु'उसने साहस 
से ठकरअगीकार नी किया फिर संलीने वहत -पररथना कके 
उसमे यह संकेतं किया फं युद जो निंज्जन देवमन्दिर तैमे देसते 
दो ईस रतिम तुम याक ऽस राजपुत्री की प्रतीक्षो करनोयहै 
कहकर संसीने वहति मकर तेजं स्तीसे ऽसकां सवं पतान्त कहं 
दियातव तेनस्वती तो सव्यं के श्रप्तं होनेकी प्रतीक्षा कलेलगी 
शौर यै पुरषं स्वीकार करके भी भये चरं कटी चंलार्गेयो धीक 
दे मेदक कमलिनी के कंज कँ स्वदिको नदी नानी 
वीचरमे फोर कुलीनः रानपत्रच्यपने पितकेर्मरलनेपरउतकेमित्र 
इस गनाविक्रमसेनते भितनेको उज्जयिनी मे आया गोत्रीभेष्या 
ने उसका शज्यं हरलियथा'इसते -वंद अकेली सोमदत्त नाम 
मन्द्र रजणुत सायेकालं के समय उस पुरी मे पुवक्‌ भाग्यवृश 
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है कीर्तितेना भी"उसकेभयते, चकितरोक्रर दचपसदीरदी पिस 
दूसरे दिन :देवसेन तो वलभीएशे कोचलागया ओरःपतिक्रे 
केशं से व्याल उस कीर्तिसेनाके पास जो दासी नोकर थी ब्रह 
सव उसकी सासने धीरेरड्डादीं मीर एकदिनरक्ते्रपनीदा्सी 
से.सलाह के-कलिगसेना को भीतर षुलाकरर्नमी करेला 
सेदि से ओर नखोसे वदी, ताडना करी योर कहाकिःहेद्टे 
तू'मेरे पुत्रको भदकाती, हरिर एकर. तहसाने मे से स्व यसताव 
निकलवाकर.उसखाली तदखानेर्भःउसेवन्दकफके जनीरलगादी 
शरोर '्रतिदिनः सायेकाल के; समय व्रह-पापिनीःउसंकोःच्रधी 
सकोणभर भातदेनेलगी तदनन्तरं उसने शोचा, किःइसपंमय 
इसका पति, तो वहृतदूरहैजो वह इसी मे पड़े २, मरजाय तोते 
को फिंकवाकर लोगों से केद्री कि वह .निकृलरगङई इसपक्रारं 
पापिनी साससे तदखोने म डालीगई सखे योग्य.फ्रीर्पितेना 
रोदनकेषे शोत्रनेक्लगीःकि धनवार्पति -सकल म जन्म -सौं 
भाग्य श्रौरु्रच्ये आचरणं इनपव लक्षणो के-होनेपर-भी सास 
की पा से सरे यह पिपत्ति भोगनी पड़ी हे इसी पे बधवलोग 
कन्या के जन्म की निन्दा-कस्ते ह सास चर नन्दो के आधीन 
होकर कन्याश्रो को भरनेकप्रकार के दुःख भोगने- पडते हे इः 
) प्रकार शोचतीहृई कीषितेना को ऋकष्मात्‌उधी तदखाने मे एक 
कुदासी मिलगई वह ङुदाली या थी मारन तरह्माने उसक्रेचित्त 
से इुःखरूपी शल्य निकालकर बाहर इालद्विया था, उधी छदी 
से,उपने सुरंगखोदी वह छरंग भाग्यदश से उदी -के निस स्थान 
भ जा निकली पदं ,उसके .पवेजन्म के पुय के समान दीपक ` 
का प्रका चेरदाया उससमय .ये़ी सी. रत्रिवाकट्री र इस, 


¦ ` उत्तद्धे। ` ` ` २१ 
से भिम देवमन्दिर मे तेजसी की तसीः वुर्वफो बुलामाई 
थी उसीमे रति व्यतीत कलक सटा सत्रि के समय रंजपुत्री तेजः 
स्वतीने ्रतुएगक्षे विना पटिचनेःउकी रनपु्रको अपना पति 
वनालिया वह्‌ बुद्धिमान्‌ राजपुत्र भ भाग्यवश से मिलीहई रोने 
वाली रर्जलक्मी की, सुचिते करनेवाली उप रंजयप॒त्री के साथ 
पचा च्रानन्द को प्राप दगया प्षणभके ऽपरान्त रनपयीने 
से -पन्य संकेतित वद पुरूष न जानकर ज्रीर उसकी ' भग्य 
याकृती देखकर अपने चिततमि'कटा कि बह्याने मुके ध्गा नहीं है 
यह्‌ उपसे भी. खुन्दर है तदनन्तर ऽसे वार्तालाप करके शोर 
सलाद करे रंजपुत्री अपने मन्दिर मेँ चली्र. र पदं उसी 
मन्दिर मे स्दा प्रातःकाल -रजदार मे जकर शर प्रतीहार के 
दवास"अपना नाम। सजा कों निषैदन "कषे राजा की घ्ना 
पाकर भीतसणया वहां उसने रजा से यपना यमिप्राय कहा फिरं 
सनी ने भ"सखिये।के,सुखते कन्यका वृत्तान्त सुनकर रना से 
कुहा उस वृर्तान्त कं! सुनकर थनि्ट का न सिद्धदोना शरोर इट 
की सिद्धः रोजाना इष काकतासीय.न्यायसे विस्मित रजापेरष 
सपेय एकमत्र; बोला, कि जैसे शस्वीमिय।- क सोजाने पर अन्ड 
मत्य जागा. कसते हं उसीप्रकार भ्य पर्प के कर्थ्यौमे उनको 

५ मन्य सहायक होताहदसी विषयमे चापको मेँ एकःकयासुना- 
तहं किस थमं म हरिशिमौ नाम ए मूस दशि बराह्मणा 
रह्‌ दीन बराह्मणे जीषिका के नोते से वहतं डली रहताथा चौर 
पु्र्जनप के पापे के भोगने के लिये उसके बहुत से.पुत्रभी इएये 

, दषते वह ऊंटम्ब सहित. भित्ते मगित[इमा.किक्षीनगर मेःपर्हवा 
वहां 'स्थूलदत. नाम किसी वेड धनवार्‌ गृहस्थ के यहां उसने 


व 
(2. 
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सै फी्िसेना थडेसे वर्ख मीर. सुपण वरहीमिः लेकर लिप्‌ नमर 
र वीटर्चलीगःई वहां जाके उपने; शोचाःकि -दप्रकार से सुभे 
श्रपने पिताक यहां जानाःतो उचित नही दे सर्योकि. वांना 
म क्यीकलगी.ौर लोग यु पर.केपेःविदधासवरेग इसेमेच्यपनी 
यु्चिपवेक भको. पते प्रतिफेहीः पासं जानी{उचित दै यकि 
सीध्वीस्ियोको इमलोक ओर परलेकिमे पतिके पत्रय कोई 
गति नदी यह शोचकरऽसने. तमि भे स्नान करके सपना मेष 
शनपुत्रं कावनाया च्रोरबाजारभेजाकरर कुछ सुवर्ण वेचकरे उत 
दिन किीवर्नियेके यहां निवास, किया दूसरेदिन बलभीषएुरी फो 
लनेकी दच्वसेदृए सुदल त्रनियेके सार्थःपस्तियकरकेरिसी 
के सथरेजषक्षां मेषं वनाकरवर्सभीपुरीको चसी रीस वेश्य 
से उतने कचा किं समे गोरी भयेनेव केश दिया ससे 
कुम्हार सीयवेलभीर्री मं पनःसुजनसेमिलनेको चलती यह 
सुनर्कवदैश्यं उसे राजत जकर गोिसे मागमे उसकी बड़ी 
सेरौ करनेसग कच दूरवर वेह चनिया ्रपने-सा्भिधों समेत 
साधारण मार्गिको दोड्कर बनेकेमार्मफी थेस्वर्ता पयेकि साधाः 
ण मीर्मिःमे. हतस कर पडताथा हलं दिभेकि उपरान्त बनके 
दोपर पटचकेर जेव सम्पूणे लोग सयिकालकं समय पिके र 
समय य्रीजकी दूतीं के संमीन.भृगोली नै मर्करश्ष्द किर्या ~) 
उक्त सष्दको.सनकर उसके जोनिनेवालेवैश्यलोग यपमेःद गसं 
को लेकर सव चोरं से "धपः सम्परणे पदाथा को पेत्कर सावधानं 
टकर वैदे.उससुमय चोमे कौ यागे ववने सेनक समारभ 
सुवाससं चन्थक्रारकि ्राजार्दैपरं पुस्पनपवा.काात्तसना शचः 
मलगी कि 'पापियी का क्रमश सवात वहता जाता 
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चक्रयै करती तव्‌ चरने एनोऽतके प्रयो की साक िये 
नियुकरकरदियाचरेर ्प्श्चपतती खी समेत उत्तरी सेवकाई कले 
लगा एकसमयःस्थलदनत्तके यहा क्या फे विवाटका.उत्सवेह्या 
उतरत्र उहुतप्रेवराती तथा छुटम्विये के अनेते स्थृलंदरत्त 
काघ्ररभरगया-उसपतम्यःटरिशिम्मो ने-यपते. टव समेतःयह 
श्रा लगाष्टकिःवी तथा मांतादिक!उक्त भोजप्न.दमेःगलते 
तक्‌ सनिक्रोःमेतिगाःयारइपी से वह सीजनक्रे समयकी शाः 
देखतारहा प्ररत उप्षपमय.उ्त्को.क्िीने रणस्मएण नदीति 
तवभोजन्न को.नपाकरमहटःवीलेकर वहयपनी.खी त्वो 
किष्दितायोशमसंता से मेषयहां देषा वसप 
युक्तिपू्ैकःकोई बना्रटकात्तानः प्रकट करय नितुपे यह स्यल- 
दत्तमेगसकरारकियाःकोगा हुम च्ुवसरापकृ इपपःकष्देता 
किमेरप्रतिघ्रदीःजञाती दि गरहः ककर चर्‌. वित्रार कऋकेजत्‌ 
सम्पणलोग्रःसोगये त्त्र उपे स्ध्रलदितकेवसतेष्रामादका षोड; 
खोलकः प्रहुतं दूर नाक कदी चिपाष्धिप्रा परातःक्रालत्रतियो ते 
जव दधर उषशरदा पठः प्रो रदी मिला तत्र स्थूजञदरतत े चिन्त 
मेवड़ा सम्देह हा कथं वडा मशक्दःपपमूय दक्षम्‌ 
की खी ते श्चाकः स्धैतदत्तसे.कहा कि) मराति त्रडाज्ञानीररै ओरं 
ज्योति त्रादिक्र) विध शच्चेप्रकरे जानता रै चापउसते-च्यों 
वही पूते उकः पूचने सेभ्यापुका घोडा;प्रिलनायगाःयह्‌ खन, 
क्रस्थलद्तनेदस्थिम).को घु्नगया तवर ल-त श्रलगये 


अन्‌ प्रोडा"खोने. ` ४८... '° > गरस कता श्राःःउसकै 
पास्‌ व्रायाव ५ > ` सशूलग्या रे च्पर 
सधको प्माकयो ; रः दि उस्के.वचन्‌ 


। " ,;उन्तराद्धुः 7 २०५ 


रेखोःमेपे पासके कोका फल सुप येकं भरी मिला परहलेगतधके 
समान.ससिके कोपने सुमे भक्षण (किया तत्रमे दितीय गभेवास 
क समान तहखाने मरं दातीगरई;भ।रथवश से.उससे भी निकललकर 
मानो दूबर जनक लेकरशरे रयं गैखव यहां श्ाक्र्भी 
समे प्राणोका सन्देह हरस है.नो्रोरमुे यां माररैगेःतो 
» बहरी सास मे र्पतिसे करेगी कति वहं किसीकेसाय भागग्ई 
श्रीर्‌ जो घर के खुलजानेसे स॒मे कोई स्री-जानजायणा त 
"मे गत्य अन्खी हे पस्तु चपतनेः चचार काष्ट क्ना-उचिति 
नदी े इससे समे च्रपनी सा करनी चाहिये दसमित्र वतियेकी 
पे्षानहीं-कर्ती चाहिये सर्योकि भिन्ादिको घोडकः सि्योको 
च्रपते सतीधम्मं की रक्षा कनी योस्या यहं निश्चय करे उसने, 
* दूटकर कषक वीचेमे एक चरके समान्‌ वनाहृ्ां गंदद्रेखा मानों 
+ पृथ्वी नेर्टने के लिये उक स्थान दियाथाउषने उसङरे.भीत्तर ज 
क्र ओर्‌ तृण) तया पत्तेादिको से अपने. शरी प्रकर प्रतिं 
के मिलमे.की,याशसे चिचको,षावधान करके श्दीं स्थितिक 
इषेः उपरान्त .यद्धेशनि के संमय शख धारण कियेहये बहुत; 
चोभे.कौ सेत्नानेष्याकर सम्पूणं साधथो समेत ससुब्रदत्त को घेर 
लिया उक्त समय चोररूपी मेव गजैनेल शसो की ;च्वाला्प्री 
-\ विजली .चमकुनेलेगीशौर रुषिररूपी; जलं ;वस्सनेलग इसप्रकार 
उध'युद्धरूपी वर्षा सोभ्रयो समेत ससष्रसेनकीं मौरररवहं व्रः 
वाच्‌भचोर सम्पूण धनको लेकरःवसेमये उससमय चोरे कोल्ञा^ 
हल्लक्रो सनक भीजो कीचके रणनदी निरते इपरमे करव॑: 
भाग्यदी कारणहे.तदनन्तरयनिकेग्यृतीत्‌ होनानेपर वह कीक्ि 
सेना उकीगदेसे वाह निक्रेली निन्देद अपनेजतको एदी र~" 


। 


श 


; ल, { उत्तराः। ५ २१५ 


सुनक; दर्शन वहुतसी कूम क्री र्वी संचंकबोसा किय 
से दक्षि कीः चोर रुखद्र्पर चोरो ने) तम्हारःप्रोड) तजोर्रर 
वाधारेःवहां से जकर शीघ्र लेसर नद्रीतो वृह ग्रहं तेभी लेना 
युगे सुनकर वहत ते लोग दौडकर्‌ गर्येत्योरादस्थिमी 
अशेसाःकलते-हृए -व्रहःसे घोडा तेये उप्र समय संवस्लोर्गोनि 
हरिशम की बडी प्ररोसाकी चिः वंहःससपविकोस्यलदत्तके,यहं 
रहनेःलगा इसके उपराःत छचादिनें फ व्यतीतेन परारस 
नगरे रजके प्रह॑तिबहूतंते रन तथावप कोै्एतेगया नवै 
चहुत.ोर्ज कएने परभ शज्ञा कोसक पतनी मिलत 
रजानेदशििमौ छी बहुत सी प्रशसा सुनकस्दपेःदलवाप्रा वहं 
नाकर्मी ने छय-समप्यलने के चिये.कंदाकिरमेशरातः 
काल्चतरगममोर घरी प्रजा केःयहांगत्रिितिप्रास किया 
राना यहां जिह्ठनुमःएक वेपी .थःउसीति चरने मासे मि 
केर्‌वुह्‌ धन्‌वसयरा थासवह जिस स्थाने. हस्णिमां सोरदा्याःउस 
के द्वारपर कान लगकर पदीहृईकि दें यहन्नतनी कयाकर रहा 
उससप्रयः दरि मीने करत जानकर अपनीभिध्प्ावदिनी 
मिहाङ्री प्र नित्दाफरी किदे जिदहे। तूने भोगमें ल्गपटहोकर 
यहक्यागनारक्रियाहमवतके यहां मयका केण मोगनादोगा 
1 यह एनकर्जिह्य तेप्नानाकि वै ज्ञानी, सफ; नानगिम्रो खोर 
भरयःसे चयाङ्ल्‌-होकर किसीङ्ि से.भतरनाङ्ते उसके पर-पर 
मिए्ककहाःकि हे मद्यरज {-धुनकी उगनेवली निहा मेदी 
आपने न्नान॒से.युे जानलिया च्वव्याप्रं मेरी रक्षा कीजिये यं 
थोडासा स््रण;ऽसमे कामिरे.पासहै सो वपं जेतीनिये ओरं 
गोप्-सम्पूणे धनःमेने उपवन परे अनार के क्के नीचे गाद्दिथीः 


॥ ~ 
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कृनेवली यतित सियो ऊ चपि मेःदेवता सगं ग्रही 
आकर्वचाते ह श्योंकि उप निजैन वनम सिंहने उपे देसंकरंभी 
घीडदिया र किसी चोर से .करिसी तपस्वी नै घकारं सम्पर्ण 
वर्तन्ते पू्कर यथने कमण्डलु से नल पिलाकर उसे सवधन 
कयां शरोर मा भी बताया फिर तपस्वी फे यन्तंद्यनिं हीजानेपं 
मीनो चृत से तृषु श्ुधा चीरं तर्षा से रहित षह कीर्षिसेनी ` 
तपस्वी के वतीयेहए मार्गं से चली ऊच दर चलकर भी यं भगवार्‌ 
को थ्तहोते जोनकर चीर.किरणरपी 'ह्थोके फेलाकरं धकषियों 
ॐ शब्दस मानों एक राभि यही उहरनाभ्ो एेसा कटनेप फीर्भि 
सना किसी यडे वृक्कौ जद्के गृहक समान सोल चलीगरं ओर 
उसका दारं किरी दुरे कष्ठसे बन्दकरलिया सायका के समय 
उसने धिद्रेमि से देखा. कि एक वड भयेकर राक्ष अपने षालेको 
कोलिये.चलीष्ाती हे उपे देखकर इको यहं. भयहुया. कि न्य ` 
निपक्तियो से तो मेषचगरह परःय रक्षी यान सुमे साडः 
लेगी उसतराक्ष्ीकोः तो यह वृत्तान्त विदितदी न थादपहेतसे षह 
पने बोलको समेत धृक्षपर चंटगई उस समय उसके बालको ने 
श्रेपनी भोती रक्षसीं से ५९... ` !" ! छ्य भोननदो तव चह 


२१६ दृ्टन्तप्रदीपिनी स०। ` 


हे. र नकर ' हश्थिमा बोला कि मेँ रत भविष्यः चचेमान'हन 
तीन कालो. वतजानता'् तू मेर शरणम गाई हैइसतेभ 
तेस. नाम नहीं वताञगाःश्योएयह नो.सवणं तेरे पास है सो 
सुमे.फिर दनां उक्षकेयह्‌ वच्ननःसुनकेर षह चे वहासेःचसीगेः. 
श्मीर हरिशमां अय्य प्के ' रोचने लगा.-किं अरैकूलःशास्य 
श्रपाप्य का्ययोको भी सहनही भे.सिद्ध कततीरै देखो, या कैसे 
वमनै मँ फैसकर भे पनी निंही की निन्दा "करर थोःउससे 
निहा नामचोद्री सुभे.पिलंगईः चह मेय प्रयोजनं सिद्ध होगा 
ठीके चिपेह्ए पातकः संद्धमात्ररेदी पटनात टै इसप्रकार 
परिचार उप्नेःवद राधि, भरसन्नता पूर्वकः व्यतीतंकीः भाविक 
भूदमूदलकीरसादि शैचकर उसने उपवनेर्म रनाको ' जाकर सव, 
ध्रनदवार्दियाकि दसत ककधन चोर लेकरभागेगय'देषहरि 
शमि इम अूर.वित्नान को.देखकरःरनाउसंकी मामे देनेको 
उदयत इया तवमन्तरी. ने रजासे.कानमे कदां किं शस्के विना 
पेमा ज्ञान नर्दीदोस्ा दै य्यह भूस है तो निस्छन्देह.इपने 
चोरके साथ पिलकर अपनी यै लीविक्रा निकाली हे दसपेःणक 
वार किसी युक्ति से इसकी परीक्षा केर करलीनियेःतवपननिं एक ` 
नवीन घम एक मेक चन्द करयकि ठक सम्य स्वार ` 
कृहा कि;हे अरह्मण।इषःघसं नो पदाथैहै.उे जर्सिनोब तो मेँ ` 
पक्र वद्ीःपूनाकरूगां राजक यह वचनं खनैकर र पने 
 मुरका समय नानरकर दस्शिमा वांल्यावस्थामे पितोके रक्वेहृप 
मदक इस।पने नामको स्मरण करताह्या- भाग्यवर्थहो दुःखं 
कृहनेलगाकि.हे भेदक तु.साधृकेःविन्के लिये प्यकेसेमात्‌ ' 
यृह्‌ घट उपरि्थतहमा उसके यद कचन खनकर.सवं लोग प्रेस 


ज 


, -उत्तगद्ध।॥ . २१५७ 


कुरने लगे, कि.यह वहा ज्ञानी हे इसने इस मेदक को-भी जान 
लिया चर राजाने उसको श्त्यन्त ज्ञानी जानकर बहुत प्रत्र 
होके उसे सुय, चत्र तथा वाहन सहित वहृतसे भराम दिये इसे 
हर्थिमौ सामन्तके.समानहोगया इपप्रकार पुण्याप्मा मुष्योके 
करायै माग्यवैशमे.सिद्ध दोजोते ई॥ 


7, , धति श्ीदान्तप्रदोपिनीचुरथभागे त्रिचत्वारि, प्रदीप ४३॥ 

- अथ रष्रन्तप्रदीपिनीचहुथभागे चतुश्चला्शः प्रदीपः ४५॥ 

¦ एकारएार चतह वहू नापिजडन्निरान्‌ ॥ ` "` 
विष्एदत्तोयथापप्त ब्राह्मणानूर्चेतिस्मह ४४ 


( छथ ) एकभी गुणीजनःवहृतसे सूखेको मृष्ये व्वा लेता 

हे जेते षिष्णुदत्तने सातो बाह्यणेको मरने से वचाये ४४॥ 
परवह श्ननतस्ैद मे वसुदत्त नाम एक बाह्मण रदताथा उसके 
विष्एदक्त नाम पृत्रथा विष्णुदक्त १६ वषै की अवस्था मे विदा 
पटने के लिये वलभीपी मे नानेको उपस्थित हरा उसे बाह्यो 
के सात पुत्र वहां जानेके लिये साथी मिले यह तो क्च पदा चोर 
कररीनभी था परन्तु वह सातो मूखं थे आपसमे एक दूसरके लिये 
पास्त्याग न करने को शपथ ताकरं उनके साथ रानिके समय 
परमे माता पितासे.चिपकर विष्णुदत्त चला धस्ते चलते कुचं 
अशङुन देखकर उपने अपने साथी भित्र से कहा कि मन अ- 
स्पात्‌ यर्‌.यशङ्कन इत्र इससे लोट चलना चाहिये फिर कभी 
जव च्च्य मय होगा. तव चलेगे यह्‌ सुनकः बहे सातं मूं 
बोले कि व्यथ शद्वां मतके दम इसे नदीं स्तेजो तम उप्तेहो 
तो लौट नानो हम तो श्रमी, जाते हं क्योक्नि.भातः काल हमा 


' ` ' उत्तर । । | २२७ 


मिलजायगा नाई के यह वचनः सुनकर उक्षकपटििनी तपसिनी 
ने जाकर पटशनी से सब उपाय कदिया तव उपने उसकी वतां 
हु थक्तिकी इससे राजा ने कदलीगमौ मे वह महा ऋगुए . 
देखकर उते त्याग करदिया तव परशनी ने प्रपन्नहोक वहत 
सा थन उष तपस्विनी को दिया ओं उसने उषम से नाई को 
मी बहुता घन देकः परसन्नकिया इसके उपरान्त राजते त्याग 
कीरं कदलीगभी मिथ्या दोपे से सन्तप्र होकर राजमन्दिर से 
निकलकर पू मे येइ परसो के कनोकी पहिवान से जिसमे 
से आई थी उती माग के दार अपने पिता मंकणक ऋषिके पास 
चसीगई वदा मंकणक ने उसे एकाएकी आटु देख के सन्देह 
से क्षणभर्यान किया अर्‌ ध्यानी ते सम्पूणं एत्तान्त, को जा- 
नकर स्नेह से उसका वडा आदर फिया ओर सममकर सावधान 
किया फिर उसे यपने साथ मे लेकर सुनिने आपी शनाके यहां 
आकर रानाते सब सप्रललियो का किया दोप, कहदिया इष 
समय उप नाई ने भी रजाको षड्‌ सम्पूणे वृत्तान्त सुनाकर कटा 
कि हेरा मेने इ्मयसे कि रेषा न रोय किं पशन इसकदली- 
गभौको मारण काके मखाउले इपर सिये युङ्किपधैक आपसे 
वियोग कल्वादिय। उक्षके यद बचनस्ुनकर यर सुनिके थचनोका 
, बिश्व क्के रजाने कदलीगमी को स्तरीकार कालिया फिर 
स॒निको पिद्‌कर्के उसनाईको यपा शमचिन्तक जानकर वेत 
सा पारितोषिक दिया ओर त्पनी प्णनी से विसुखटौकर उरी 
कदसीगभी के सथ. ससपूक रटनेलग। हे करिंगस्वा त प्रका 
। के बहुत भिधया दोप सेते णद्धखचिये म लायदेती दे ॥ > ` 


» भति श्वीद्टान्तश्रटापिनीचहु पसमिप्यचस्वारिश यदप ४६॥ 


९१६ दष्टन्तपदीपिनी स० 


वान्धव सोग नो जान जार्येमे तो मे नही जाने देगे उनके य 
घचनसुनकर पिष्णुदत्त शपथके आधीन हकर उन्दीकेपताथ विष्ण 
भगवार्‌ को स्मरण कृषके चलदियां चलपे २ रात्रिफेव्यतीत, हौ 
जाने पर फिर कुघ.अशकुन देखंफ विष्णुदत्तमे उनसे लौटने को 
कहा तव वह्‌ योजते कि ओर तो कोई अश्न नदीं है परन्तु वडा 
श्रशक्रुन यदी है जो कौएके मान पद पद पर शङ्का करने षतत 
सुम हमारेसाथयं येही उनके यहवचन सुनकर विष्एुदत्त पधी 
नहोकर उनके साथ सुपचाप चलता चीर शोचने लगा श्यपनीदी 
इय्या के अनुसार करनेवाले मूर्खो को उपदेश न कना चादिये 
क्योफि मूख का उपदेश उपस्थ इन्द्र के स्के समन केवंल 
तिरस्कारका देतु रो तार वहतसे मूर्खो मे पडकर.एकषिदान्‌ भी.नल 
की लद मे'पडे हए कमलके समान नष्टं होताहै इसमे सुमेइन 
भूख से हित अर्नहित इचभी नदीं कहना उचिते योरघुप्वाप 
चलना चहिये पसमश्वरकी कूपसेसव कल्याण होगो उसप्रकरिं 
शोचे करताद्च्मा विषादं उन्दीं भूखा के सायं सायद्ालके संमय 
निपादो कै मोम पवो वह साधके समय उनको रदपनेकेलिये 
किसी युनतीरीका गेदभिंलां चह नकर पहसातोमूखै तो क्षणभर 
भ सोगये पर्त विप्णदत्त उसं घम किसी.सन्य.पुरुपफेनहोनैसे 
जागतारीरहा करै सलग निरष्दोकरंसोते हे पर्त विवेकी 
लोो-को निद्र तीं याती उसुषमय एक यया पुय उस -घर्मे 
द्र उस युर्वतीसी के पास चलां गया यर्‌ उसके साथ.श्मण 
किया फर ुचकाल वात्तोलाप करके दोनों सोगये उन दोर्चोका 
यहु“ृत्तान्त विष्एुदंत्त ने भीतर दीपकथकंशित दने के कृर्छ 
रके चिद्रसे देखाचोर्विचायं कि दस इश्वारिणी श्वी ' केन्यहां 


२२८ दशन्तप्रदापनी ० ॥ ए 
अथ दृ्न्तरदीपिनीचतुथमागे परटचत्वाद्ाशरदीयः ४६ ॥ 
अदुङलार्वपिश्वत्युस्थानरपप्रपएयदन्‌प्‌ । ह । 


ई ज ~. 


पूरयन्नपिवरमीकलब्धवार्‌्षिएंहिजः ९६॥ 


(चथ) सीफा विधाता 'मृलु के" भी भय रथानमें द्रव्य प्रधि 
करदेे-जेसे मखं संतोषी बाह्मण भाय से. सपं की वरी को 
खोदंकरं भष्दने मे नियु़् किया तो तिसको त द्रन्यमभिला९६॥ , 

किसी सतम एक 'सेती करनेवाला चेत जोत्स्दाथ चोर कुचं 
गारहाथा उस सती करनेवाले से उसी मार्गमे.तेहुए किसी स 
न्यासीने कीक मामं पा वहउसके वचनको न सुनकरमातदी 
रहातवपहं सन्यासी कोधेकरके उससे कटुवचन कटनेलगा कटवच- 
नो को सुनकर वंह श्चपना गीत बोडकर बोला फिं तू संन्यासी 
होर भी धर्म ॐ .य॑राको नदीं जानता मेने तो भसे होकर भी, 
ध का सासंशः जानक्िया यह छुनकर संन्यासी नेकद्य कि तुम, 
ने क्यो जानल्ियाहे तव पह बोला फि यहां ¦ चाया मँ केवजाघ्रोः 
मे तमसे.कहताहं सनो इस पन्तय वरहमदत्त सोमदत्त ओर विष्णु- 
दत्त यह्‌ तीन रगेभाईं बाह्मण रहते हे उनम मे दोका तो ,विबाह. . 
होगथा है योर खेटे का.नदी हृ ह वह्‌ विष्णुदत्त नमर चोय 
आई च्रपने वड़े भाय की आज्ञाको पालन्‌ करताहृय,मेरे साथ 
सवकोकं समानं क्रोधरहित हकर रहता'था.उनके घा सतिः 
यदे जह्यदत्त ओर सोमदत्त दोनों वडे भाई साधू सन्मम ।सीषे 
तथा निराल्षसी अपने बोरेमाई षिष्णुदत्त को मस समम्ते,ये ` 

एक समय विष्णएदत्तः की भाभी. लोगो; ने कोमातुर होक उससे 
रति कर्ने के लिये कहा परन्तु उक्तने उनको माता के समान 


: ." उत्तरं 1- २१६ 


हम कैसे"यागये सुरे मलम होता क्कि यंह उसक्रा जाएरैःपति 
नी है नहीं तो इषकी चाल. सन्देह पैक पेषी धीरी न होती 
ओर सुमे पदलेही यहवपलचित्त मालूम ही परन्तु कोर स्थान 
श्टने को नरी मिला तव इसमें लाच होकर, रहना पड़ा च्छा 
कोई इर नशी देहम कई आदी हे परस्पर सक्षी हे है इस 
प्रकार विचार कसते २ उसे बादर मसुष्यो. कासा शब्द सुनाई पड़ा 
ओर फिर एकः, तरुण पुरूष अनुचरे सपरेत खड्ञाको सियेहृएवदां 
याया. नुच.तो {अपने र स्थानपर्‌ ना प ओर उसने विष्णुः 
दत्तसे पृ्ा,फि तुमलोग कोनहो उसे उखस्कहाक्षि हम पथिक 
दै'त्र भीत .जाकः ओर अपनी सखी'को 'नारके;साये सोती 
देके उसने खडगसे.जारका शिरकाटलियः चौर खीको-नभास्‌ 
न.जगाया र दसं पर्तेग.पर खदगको चपने पासदीं रख करं 
शग्रनं किया चिषूणदत्तने यहं पृत्तान्त भी दारी सन्धि से देख 
कर शोचा, इसने अपनी भा्याको खी नानकर ऽसे छोड जो 
जारी को मास्‌ यह।यच्छाकिया पर्नतुएेसा केरकम्म' करके यहे 
निस्सन्देह होकर निर्भय सोरहा टै यह षडे श्राशचस्यै क्री प्रोत दै 
विष्णुदत्त कै इसप्रकार शोचतेदी वहं दष्ट श्ची उठकर अपने जारं 
को मराटुध्रा र श्रपने पतिको सोताहृ्या देकर नारके धडको 
"कन्धेप्र रखकर शरीर उसके शिएको हाथमे लेकर वाहर नाकर कीं 
, रखके देष्म घडसमेत शिरको डालकर उुपचाप लोह विष्णु- 
दत्त भी उसी कै साथ नाके दरद से सच पृ्तान्त देखक लठक! 
पने मित्रो कै ताय लेटरहा तब उस घी ने लोटकर उपी सदग 
से भपने पत्तिका शिर काटडाला चौर यदत चिल्लाकर सहारेदन 
करके कहा कि राय २इन पथिकेन मेरे पतिक शष्डाला उसके 


- उत्तर ।. .- २२६. 


जानकर निपेष करदियात्य,उनदोनेनि स्रपने२ पिमे का किं 
यह तुम्हारा चोटमाई एकान्त मेँ हमार धम अष्टकरना चाहता है 
सियो के कंटनेतै वहं उपप कुपित होर्मये करे द्ट धिये के 
वचनो से. मोहित पुरो को शच्च उरे योर सत्यासत्याः जान 
नही. होता-तत्र उनदोनों भाहये नेःविष्णदत्तमे कदा क्रि ठमरसेत 
ने जरस्व जो सकी वामदे उपे ववर कृर सागरो सकी 
द्माज्ञा पाकर वह दाली सेके यदा माकर वमीको खोदने लगा 
उसे खोदते देखकध्मने निपेधक्रिया कि उरे दसम काला.सथं है 
इसफो मत खोदी मेरे बचृनो.को, सुनकर मी नो शेना दगा.सो 
शोगा एसा कहकर षदं श्रपने पापी,वडेः भाई क), आन्नाको उर्व 
घन न.करकफे.उते सोदतादी रदा सोदते र.पक सवर्णं त अगृह्य 
कलश.उसमे, उसको मिला ओर सपे दो. दिखाहदि पाक्त; दे 
धुम सर्वत्र सजन लोगं! की.सदेव -सदायतुं ,करताहै तव उसने 
मेरे. निपेष कएने पर.भी वह्‌ धन अपने. सव्रभादय.को लाकर दे 
दिया उन दोनीनेःउशी धने मे कुण धन घातक्रौ को देकप्सव 
धनलेनेकी इच्यासे उसके हाय पेरकययाडज्ञे इतनेप्रर भी, उसने 
पते भादये पर कोधःनरी किया इषी-धमं के प्रभावपेःउक्षकेहाथ 
पैर फिर यथावस्थित.ष्दोगये इसी वृत्तारतको ,देखकर.म॑ने सम्पूर्ण 

,. कोपर उसी दिनसे त्याग करदियाश्योर ठमने तपस्वी दोकृप्भी ख 
` तक्र कोभ नहीं घोडा इरी समय-देखलो कि मेने-क्ोप्के जीतने 
स्वप्े.को. जीत ज्लिया प्रह कट्कर वरदः खेती कसतेवराला-शगैर 

को स्यीभकर स्वको चलागया ॥ : ` या, प 


इतिश्रीररान्तम्रदीपिनीचतुर्थमणे पट्च्वािशभवोपु) रद 15 
५ 


~~ #॥ ॥) 
6 } ५ ५ 4 


२२० दणन्तप्रदीपिनी प॒ 


वचन सुनकर सम्पूणं सेवकललोग दौडे यर अपने स्वामीको मए 
देखकर शसखलेके उन सात अराल निरपरध ब्राह्यणो को मारे 
लगे जव उनपर मार पदनेलगी त वह सव घवरकर उरष्टे अर 
उनसे विष्णदत्त भस्दीपे बोला हे पेषफलोगो ! बह्यहत्या न करै 
हमलीगें का कोई अपराध नही दै षी इ्रारिणीका यह दु्ठकम 
है इसप्रकार उनको मासमे से निवृत्त काके उपने सत्रिका सम्पूणं 
इत्तान्त उनसे कहदिया ओर उन्द अपने साथ लेजाकर्‌ वह धड़ 
तथा शिर रस मे पडाहु्ा दिखला दिया तव उस श्री का इल 
म्लान होगया चौर उस ऊुचाकलिनी की निन्दा. सवस्लोग 
कृहनेलगे कि कामके धीन दोकर जो श्री निश्शक दो साहस 
कएती हे वह्‌ पशये हाथ मे गयेहुए खट्ग के समान कि्तकोन्ं 
म्रारती द यह ककर उनंत्लोगो ने विष्एदत्त आदिक, ममे 
भरह्मणोको छोईदिया तव पद्‌ स तोनाद्यण विष्णुदत्तसे कटनेलगे 
किं आज सधि के सभय. सोतेहृ्‌. दमलोगों के निमित्त सा के 
लि्ेस्थापन किथगये सके .दीग्रकके समान तम दोगये तुम्हा 
"णा से ईमलोग इस दुश्शकन के प्रमावसे हनेषाली गयु बचे 
इसप्रकार िष्एुकी श्रशपताकणे यरश्यपने दु्वचनों फे पराध 
करो क्षमा करके एधीः फे साथ श्चपने कार्यो को चले ॥ 


१, 


दति श्रीदटन्त्रदौपिनीचदु्थेमगेचतुश्चत्वास्शि.प्रदीप-्र) ;* 


अथ.ट्रन्तप्रदीपरनीचतथमागेप्चचसोस्थि्रदीपः ४५ ॥ 


५ 


सूपल्लेशिक्न याह यल्लत(समानवसथा 
विदुक्ाकूदसागम सपल्तासद्तायर्चतः ८५ ॥ 
( 4» मनष्योको सपतीक्ा भय" मानना चाष्टिय नैम-सपनी 


२३० दन्तप्रदीपिनी स०। 
` श्रय दन्तपरौपिनी चठैमागे सषटवतासिथि दोपः ४७॥ 
शधुमध्येनिवासोहि दन्तेष्विवरसन्ञया।. ; ` 
` जायतेडुदियुक्तानां निङ्टप्राणिनामपि ४७॥ 


( अथै ) श्म के वीच रहना रेषा जैसे दिं मँ निह 

हसो बह उद्धिषलि तच्चप्राणियों का र्यात्‌ पक यादिको 
कोभ भया ४७॥ 8 

` विदिशा नाम नगर्दीकं बाद! एकं वडा वएणदकावरप्र था उष 
भँ नौला उस्ल्‌ विल्व गौर मसा यहं चायं प्राणी यज्ञग र स्थानो 
भे रहते थे जडम सुषा ओनली यज्लग २ विल्तभ रहते थै विलवि 
वृक्षक मध्यम्‌ किसी वड भारी सोह मे रहताथा ओर उस्लू पृष्तकी 
चो जही कोहं परु मही सकता था उसपर रंहता था इनमें 
से विल्लाव नौला तथा उस्न इन तीनों का ससा भोजन धा ओर 
वरिलाव के-मरप्रा नौला तथा उल्लू यह तीनो भोजन ये षिस्ली के 
भयसे मूसा 'तथा नौला पने आहार तया भोजनके लिये सा्रिमे 
_ ' बाहर निकले ये ओर उल्क स्वेभावदी प राध्चका अपने भोजन 
को निकलता था चीर विललावं यत्रि दिन निमय हकर जव चा- 
इताथा तव निकलताथा उस कृकके निकः एक जौका सेतथा उस 
भ नव षिरली उस्लं तथा नौला अपने चहारके लिये नातिथे तव 
वह यहभी चाहा कसते थे कि मृसा मिलजाय तो हम उभी मार 
करे चानार्ये एक समय कोई बहेलिया वदां याया उसने विह्ली के 
पंजे सेतकी तरफ़ गयेहृए देखकर उस्तके मारने के लिये सेत के 
चार चोर जाल विखा दिया जव रात्रिके"समय यिल्लाव सृमेके 
मापने की इच्छा से सेते गया तो वहां जाल में पैसगया किर 
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पट्शनी ने कदलीगमौ निपुन का तिशकरेःपति से पिय 
कग दिया ४५॥ ^. , „4 
विश्वाभित्रकी बना इषठमती नाम एकनदी है उषीके तट 
पर उपीनामकी एकप म( दै उषी एरी के समीप एक वड़ा वनहैः 
है उसमे मंकणकनाम सुनि का च्रा्रमहै वह सुनि पने च्ाश्रमर्मे 
उपो पैर कियेहृए तव करट थे एकक्तमय सुनि ने तपकरतेर 
द्राकाशमार्म मे मेनकानाम अप्स देखी च्रौरवायुके दारा वघ 
के चलायमान होने से उसके गभी साफ़ २, उन्हं दिखाई दिये 
उते देखकर सुनिका चित्त कामपे चलायमान हृत्रा ओर एक न- 
वीन केले के प्ते प्र उनका वीथ्यं निकलपड़ा वीस्यपात ,देतिदी 
एकं वद़ीुन्दर्कन्या उसीसमय उत्न्न होगरई कटे महपिलोगों 
क्रा अमोषवी्यं तस्षणदी फलद. होता वह करंया केलेः मे उः 
एपन्हूरं थी इदेव से सुनि ने उपकानाम कदलीगभौ रक्वा नेसे 
सभाक देखने से गौतकावीय च्युतहोके द्रोणाचार्यं की खी कृपी 
का जन्म घा था उषीप्रकार उन्न, दोनेवासी कदलीगभे सनि 
के-आ्रमों म धरिः वड़ी.-हृई एक, समय मध्य -देशका.स्तरमरी 
राना ददवमू.शिकार वेलनेको गयाथा उका घोडा किसी का- 
रणसे भागकर उ्तको संकणकयुनिके आ्मू्मे लेगया बहा जा- 
' कर्‌ रजाने बरस्फलोको धारण करए सनि कन्यां के भेष.से 
श्रव्यन्त शोभित कद्तीगभीको देखा उपे देखतेदी गनाका चित्त 
उर्फ वशीभूत दगया ओर उसे अपनी सम्प रानियो का स्म- 
रणभी नदी शहा तव जेते रजा.इष्यन्तु ने\ कुर्व सुनिकी कनया 
शकुन्तला पाई उसी प्रकार क्या यह पिकी कन्या सुकेभी 
मिरग इसप्रकार शोचते हए रना चदव ने छशा त्क ' 


र 


1 
॥ 
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छने, निभित्त पां गया हा मूसा 'पिलाव को जाल मे ईषा , 
देखकर भ्रसत्न ोक९ उचलने कूदनेलगा ओर विक्लीसे दूरके मागे 
चेतके भीतर चलागया उक्त समय उर्ल तथा नौला यह दोर्नो 
भी वहां गये चनौर विलाव को वेधा देखकर मूसे को पकडने की 
हव्या करने लगे सृसे ने दरद पे उन दोना को देखकर चित्तम 
शोचा किमो नौला तथा उस्लूुको भय देनेवाजञे भिलावकी शरण 
मे जाञ तो जालमे धा हृव्मामी अपने प॑ने के एकरी प्रहार से 
समे मार उल्तेगा चर जो उपकेपासर न नाञ तो यह दोनों सुभे 
भार उलगे' तो अ इन 'शघुर्ओ के वीच मेँ पड़कर मे क्या कर 
ग्मौर्‌ कदां नाऊं इस समय इप विलावदीकी शरण में समे जाना 
चाहिये क्योकि यहं इससमय व्मापत्ति मे पडा पने बचाने के 
लिये सुरे.नालके काटनेका उपयोगी समकर वश्य वचि 
गा यह शोचकर ससा धर २ विलारके पास जाकएवोला कि तु 
वतंनमर पड़ देखकः सुमे वड़ा सेद दोतदि.ऽपसे मे ठम्दारे जाल 
को कटि देता सीथे जीवे को साथमे रहने से रघु पर भी 
स्मेह होजातांदै पर्त उम्दारे उपर.स॒े विश्वाप् नरी है क्योकि 
भै तुम्हरे चित्तकी वात नदी जानता यद सुनकर पिलार बोला कि 
, हम मेरे छपर विश्वाम्‌ कर्‌ आजति.तुम भक रतना करने के 
कारण भरे भित्र होगये उसके उसप्रकार कट्नेपर मृषा उसकेपास् 
जाकर वे्गया यह्‌ देखक! नोला चर उस्ल्‌ निस रोके वहां 
से चज्ञेगये तदनन्तर विलारमे सृसेसे कहा कि हे मिन राधि षतं 
[डी रग ह इषसे बहुत शीघ्र मेरे जाल को कारदो तव मूता 
धीरे > पाशे को क्ता हया वहेलिये के अनेकी वाट देखता 
हुमा बहुत काल तक समूह दांत कटकटाया रिया जव शतरि 


( 
५ 
॥ 
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मिक लेकर यतिहुएःमंहएकक यंनिको देखा निको देखतेदी 
घोडेको जोडकः रानाने अपना नाम कहकर शरणाय किया तवं 
संनिने कदेलीग्थातिं कहा कि हे वत्ते इसचतिथि रजके सिये 
भधा हतेपकारं यनि 'याज्ञा'पकः कंदतीगभा ने सजा 
का च्घीदिक मरणं संककारकषियों तदनन्तर रजनि इनि पचा 
कियहकन्यी ज्व के कैत हई तवं सनिं नेउर उत्पति क 
एत्तान्तं र नमि संव सजा से केददिया .सुनिके : वचन, सुनक 
शनाने.कदरत।गभौ को मेनकक स्मरणं से उत्प टीनेके करण 
श्रप्परी जानकर सनित कंहकि हमहारज यहे कन्यां शव समे 
दैदीनिये.तवे'सनिने रजको सन्दरयोम्ये कर जानकरःकदली 
गर्मोकौःउसके सौय किवरह-करदिया कटै चीने लोगेकिदिव्य 
विवको जानकर वहती थप्सयस्र ने मेनका स्मेद पे उ 
अध्िममे व्यक विादकेःयोभ्य सम्पूण आाभूपणोदिकं उसे पदसं 
दिप ओे्थोडसी सरसे उत्क दथ मे देकर का फि.हे पुत्री) 
लंतिसमये इन सस्सोके दानक मभ मेँ बोती 'चक्ती'जानी क- 
दुनि तश्र पति रज ददे तिस्सकारकरे दो हम इन्दी 
सरसो फे गृकषोकी पदिचान से मांम्गं जानकर यहां चलतीश्माना ठन 
के इत कहते फँ उपन्तं शजा दद्वम्मौ कदर्लीगभी को यपे । 
घोडेपरसवारं क्टवाके वहसि चला ओर भारभ मे छट हरै सेना 
को रि पाकर उन साथमे 'लेके रजपानी को यया श्र कद्‌ 
सीगिभौ भी मी भे सस्तो वोत हरं चली आ राजां राजधानीं 
निप्रदरथपते म `. > >? का सवं वृत्तान्त.वाहकेर 
अन्यं सनिरसि ५, ^` «4 आनन्द पुत्रक 
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व्यतीतं हग आर वरैलिया.्ीगया तव गडेलार कीःरा्थना ते. 
सूपे ने तव नारकी फपि कावद पशोके.कट नमि"प्र पिता 
तो-हेकिये फे भयसे भागगया चौर मृषा एयक सखे वचकर 
भागकर अपतत विले घुसगया. योर फिप्न उपे विलासे बुला, 
यातौ उसने उपर विश्यासःन कके कहा कि काल सयोग 
से शशी मित्र दोजतां हैःपरतु बह सदेव-मित्र नदी वनाष्टतां 
शपपरकार सेने भी वहत से शष्ठभते अपनी शषा कौ तो मलयो 
र लिये,यया क्ह्ना चाहियेः॥ क: 


पु शति प्रोरछातप्रदीपितनीचवुभमनिक्ततचन्वारिशि" श्रदोव ४७॥ 


अथर तप्दीपितीचतयेभरागेयेषटवतास्थिः प्रदीपः ४८॥ ` 


[ति नि) 

+ + यथा्ानएव्ररिबादबुदुक्तङतखथा। 

~ -अरषध्युत्पाटर ना टद्रस्यग्रहातार्नश्वतसदटु४॥ 
< (अ) -उदधिमान्‌ स्वामीका.किया येयाथं नि्णैय होता 
नेसे इदिमार्‌ रजने-ीपपि उसलाइनेसे बाह्मणका द्रन्य.निश्य 
` करकेःदिबादिया"४२॥४ {1 + „८ + 
;शभरावस्ती. नाम नगरी मःपसेननित नरामर एक रनाथा उसके 
परम. कोई (पूवं बह्मण घ्या वह शष्रका "अवरे नदीं खाताथा 
इसरसेकिसी वेश्यने उसेःकिषी ` ्राद्यणके घर्मे विकादिया चर ` 
श्॒ष्क्यन्न ` तथा दक्षिणा उसे -रोन.देनेलगा कुद-दिन मेःचन्यं ` 
वेश्यभीः उसे; प्रहिवानकर ष्क अन्न कर दक्षिणा देनेलगे इष 
प्रकार धिक प्रादोनेसे उने रे २ ठेनार अशरफ इकट्री कीं 
चीरुवन मे जाकर-वह्‌ सव “अत. कही, षथ्वी मेँ गाडइदीं वहं 
केला भतिदिन वन मे ज.क उस रथानरको देख याताथा एक ` 
दिन उसने -उसस्थान कौ उदाहृ देखा चरः चसर्फी वहां न 


कु) 
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विहार कसले लगा रजाकी यह दशा देखकः उप्तकीःपदयनी ने 
मन्त्रीको वुज्लाकर एकान्त मे श्रपने प्राचीन उपकारये,को स्मरण 
कएके कहा कि जाने नवीन घरमे यासक् होकर मेतं त्यागे 
दिया इसे एेसा उपाय करो जिससे यह मेपै, सपनीमश्रलग)हो 
जाय यह्‌ सुनकर मन्त ने.का हे रानी! हम लोगो क यह कामि 
नरीं है किं अपने स्वामीका स्री से वियोगकरना गर्वा सीकति 
नाश कए्ना यह काम संन्यासिनीःसियोंका है बह दम्भं कलमे 
वेदी चतुर होती ह ओर बहुत से दम्भी पु को वहं :भानवी देँ 
शरीर उन्दीकी सेगतिमें रती द मन्त्री के यह वचनः सुनकर रानी 
लन्जितःहोकर बोली फि च्चा हंस निन्दित) कार्यं कोनी 
करानाचाहतीःउस्के पसा क्नेपर जव मन्त्री चलागये त्व उसने 
¢ मन्त्री के वेचनो कोष्यपने.हदयमें प्यर्न करके सतीके,दार.एकर 
, सेन्याधिनी ुत्तवाई ओर'उसते' सव) अपना पृततन्तं कद्करं कथं - 
सिद्धं दीनानेपरऽसे वहुतसा धनदेन कहा बृह दुर तपपिन्नी धन 
के सोभ बोली किरि रानी (यह्कोन वीं वातहेमें तम्र्धिकायं 
को सिद्ध,करटूमी सुकेःतेक ` प्रकारे वहते प्रयोगा माम 
इस प्रकार रनीको .सममाकरवहध्यपनी सरी साक्‌र्‌ भीत्‌ 
होकस्शोचेनेलेमी कि अत्यन्त मोग तृदणाणक्रिसेङ्ेश नदीं देती 
„^ देखो मेनि सनी के" यागे सदृसाःभ्रतिन्ना तो्रस्ली ददै पठन्तं 
समे ईस विपथम्‌ अन्य स्थानोके. समं ्नःचलभीःनं,काना चहिये 
क्योकि कपट खंलने परुरजाःलोगःसरवं नाशकत ईदष 
पमे एक उपायै कि.वहःनो मेगर मिनि ना-इप्परिपयमें प्रवीणः 
है वेह चारै 'तो.उ्योग कौसक्रादै.यद शोचकष उसते;उप नाके 
पातत जाके चरेपना पम्पूरत मनोरययग्र॑न कया त्वउसु 
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देखीं उस गदको शूप्यदेखकर केवल उसका चित्तदी शृन्य नही 


होगया किन्तु उसको सव दिशामी शृन्यरी दिखाई दैनेलगीं 
किर रोता उप ब्राह्मण के यहो आया जिसके यहां िकाथाः 
उतेरोते देखकर गृ्के स्वामी ने पृष्ठा कि तुम स्यो रोतेहो तव उस 
मे,्पना सव ृत्तान्त कददिया ओरं तीथैषर जाके अनशन त्रत 
करके ्रपने प्राण देने को उय्यतहुा इस वृत्तान्तको सुनकर वद्‌ 
धन्नदाता बनि्यांभी अन्य वनियो को साथ लेकर आया ओर 
उसे कटनेलगा कि हैबाह्यण ! तुम धनके निमित्त क्यो प्राण 
देना चाहतेदी धन तो अकाल मेधके समान चाया जाया करता 
हे ननदाता वैश्यके यह वचन सुनकरभी उने शीर सागकसते 
का हठ नकष छोडा शक है- लोभी को भरणे से भी अधिक धन 
प्यार रोता तब मस्नेके सिये तीथषर जातेहुए उप व्ा्मणके 
वृ्तान्तको जानकर राजा प्रसेनजित ने अपी वदां ्राकर उससे 
प्या कि हे ब्रह्मण ! जहां ठममे बहधन गाडाथा उस पृष्वीकी कुचं 
पहिचान भी मालूम है उसने कदा फि हाँ महारज वनम एक चो 
यपत वृक्ष है उसकी जडम मेने पना धन गाडाथा यह खनकर 
शजाने कहा सुम प्राण मतदो वुम्हास्‌ धन हमर्दढवादेगे या अपने 
४ खजाने से देगे इसप्रकार ककर ओर्‌ ब्रह्मण को मर्नेषे निवारण 
' कर्के राजा श्रपने मदिर को चलागया पां प्रतीदारको लाकं 
यह्‌ यज्ञादी कि मरे शिर में पीडा हे इससे ददोरा षीरकरं नगरं 
, भक्के वै्योको बुलाग्यो इसप्रकार सव वैको इलाकर एक र्वै 
से एजाने पूखा कि तुष्टे पास किरने कौन रोगी दे योर तमन 
किसको फौनसी दवादी दै सम्पूणं वैयो ने अपने र्रेगी तथा 
` च्योपधियां बताई उनमें से एकमे कद कि मात्रदरच सेगौ वनियेकौ 


२२४ दृष्न्तप्रदीपिनी स०। 


ने शोचा.कि .साग्यवश से यह लाभका योग उपस्थित हृश्ा द 
इते रजकी नवीन सी कदलीगभीका. नाश तोन कशना चा 
दिये क्योकि उसका पिता दिभ्यरटि है .वह सम्पूर्ण एृत्तान्त जान 
जायगा परन्तु.राजाका उससे षिमरोग करके इस रानीसै व धन 
सोना चाहिये शरोर कुच,काल के उपरान्त फिर सनि साथ उप 
नवीन रानी का सयोग,करके राजाके सन्मुख रे वात कनी 
त्रिय जिससे .रना र्‌ रानी कदलीगमी दोनों प्रसन्न दोय 
सी करने से बहुत पापः तो होगा नरी पर्त जीविका पछी 
शोजायगी यह शोचकः यह नाई उप्ते बोल। किं हे अम! मेँ यह 
सवं काम करसक्ाहपस्त योगवलपे सनी कदर्लगभौका मारना 
योग्य नीं है, च्मरोकिं जो रजा जननायरगा तो हरम स्वका नाशं 
फर्देगादूे सीकरी हैत्यादोगी ऋतीसरेउक्षकेपिता सुनिशपदेगे 
इसपेग्रे पनी वद्धिके लतेःउसके, साथ रानाकाःवियोग कखां 
दभा ते पटरनीको सुव होगा भरर समे धन मिलेगी भरे सिये 
अह्‌ कें बदीबात नीहि मे उद्धिसे कोने कार्य सिद्ध नही करसक्ता 
` ई सुनो भपती चतुप्तासनातादरसददवमा रजाका पिता वड़ा 
दुराचार था ओस्मे उसका सेवक्रथा एकसमय राजाभमण कर्ता 
हा मेरे धर्कीः ओर, आया. च्रौर मेरी: स्वरूपवती सी का सुख 
देखकर उरक्रा चित्त चल्लायमान हवा तव उसने अपने सेवको से 
पेखा कि यहःकोनहै सेवको मे. कहा, कि यह आपके नापितकी 
सी है सेवको के वचनः सुनकर यह जानकर कि नापितं मेण 
क्षयी करेगा शजा.मेरे घस जाकर मेरी सी से यथेष्ट भोगः क्के 
चलागेयो मे.उस दिन भाग्यवशसे करीं बाहरगया था दृसेरे दिन 
घरमे शाकर मेने पनी खी के कुल.नये रही दग देते जवेन 
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पदा तव उसने श्रभिमानपूमक सव वृत्तान्त, कहदिया तव से 
शुभः त्रशक् की स्री के साथ रजा नित्य याकररमण कसे लगा 
टीक्‌ है. इसचार से उन्मत्त रजा को गम्यागम्य का विषार नदीं 
रहता वायुस प्रचंड अग्निको जेते तृण वेषे यन यह दशा देख 
कर राना कै निवारण कृस्ने का कदं उपाय न नानकर्‌ मने 
श्रपना भोजन टकर शरैर को दुल क्दिया योर दुता से 
वृहत ्वासेताह मा रजाके यहां हन(पत वनने को गया 
राजा ने सभक्तो दुषैल देखकर रुप अमिप्राय पे एवा कित्‌ 
रेषा क्ये। होगयाहै तव मेने कार लकरजक बहत पुखने 
पर्‌ एकान्तम यमय मांगकर कहा कि देमहागज! मेष घी डाकिनी 
है वह नित्य मे गाते मेरी शदासे निकालकर चती है ञे चप 
कर उसी मेँ फिर रखदेती है इषी से मेटल. सेगयाहं योर सुक पुष्ट 
तया धातर्क भोजन भी नरह मिलते दै जिनसे कव वत बना 
रहे मेरे यह बचन सनकर रजा ने पेन्देहपूषैक विवार किया कि 
म्या सत्य व डाश्िनी है इघी से मेण चित्त उसके " याधीन्‌ 
होगया जव मेँ सोजातं तव मेष भी अतं वह चती होगी 
परेतु मे वलकाशै भोजन कर्ताहं इपसे इ्वल सीं हाहं तोःखाज 
\ सें यङ्विपूव्यैक राधि म उसकी परभा करुग('दप प्रकार, शोचकेरं 
शना से से वलकाप भोजनं दिलबादिया तदनन्तरमे. हयं से 
च्मपने धर्‌ व्राकरयपनी स्री के पास रोनेलगाः जव्‌ उसने प्रय 
कि.क्यें सेतेहो तव मेने कहा कि हे प्रिये । किस से कहना नदी 
मे तमसे कहताह इसराजा की गदा मे 'बज्रके समान पषटदति 
निकले द इसे याज बवालवनातेमे मेरा वडा उत्तम हर दूटगया 
उसी प्रकारसे नो मेर रेन॒ङय द्मा तो मेँ'नित्य कहां षे 
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पापशोध्न; नाम 'तीथपर एक बड़ा सुन्द देवमन्दिरः वनधाया 
राजा बडी.क्ि से दशन कष्नेको वहाँ निचय याता-षः शरीरं 
सम्पण वहां के मतव्य' तीयैस्नान.कने कै. लिये उप स्थान 
पर अते थे एकं सप्रय तीथ पर स्नानके निभित्त ऋ हूर क्तेष्ी 
वेश्य `सी जिसका पति पष्देश म था रजसे देखी निभल 
कानत रूपी सुधा से सिंचीहुरं विचित्र सूप तथा -आभूपण. वासी 
वह्‌ श्ची क्या थी मानोँकामदेवकी मनोहर जंगम,रनधानी.थी 
ठार वले हम तैस नीतेगे इसलिये मानो कामदेवके तह 
कसोकी शोभा उपकर पेये मे गालगी थी एेषीसन्दर उ स्ीको 
देखकर यजा कँ चित्त उसपर, ठेसा-आासक्क . हाकि सत्रि के 
सम्य वह.उसको दकर.उत्के घर पर्हैवा-ओरःउसे, सैभोग क 
लिये ्रार्थन(कणने लगतव "उसने रना.से कहा किष्याप तो 
ध्म की {क्षा कसनेबाले हो. आपको , परियो परय्मं केना 
उचितं नदी जो आपद से मेर स्पर करेगे तो व्रडा अधर्मं 
हेगा चीर में इषदोपको न सहकर शीघ्री मए्नागी पके यह 
कहने पर भी रना के हठ करने की इच्छा कृस्ने पर"यपने योच- 
रण के अष्टटोने के भयम ,उक्षपतित्रता घ्री कां हृदय फट्ग्या 
यह्‌ देखकर रना- लन्जित होक अपने घरको-चगयी. योर 
दसी पञ्यात्ताप सव दिन मे यापभी मएाया॥ , -* ~: 
~ (तथा) ,,। ^~ द, 
:: कुमेश्क। सेवक विरुपक्ष नाम एकयत्न था वह्‌ लाखो निधानौ 
के रक्षको का प्रधान था उने, मथरा नगयीके वाहर'जो एकः ` 
निधानःथा उसकी राके ज्िये एकं एते यप्नंको नियत किया वा 
जोकि सन्नि दिन उने निप्रन पसे, स्तर्थके समान नदी दयता. 


1, 
रमर 


}# 
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लाठंगां सकारण रोता शाय भेरी जीविका ईदी नष हृैनाती) 
मेरे यह वचन सुनकरमेरी खी ने यपने चिच मेँ कहा करि 
जव.रजा रत्रिको आकर सोजविगे तव उनकी शुदाके द्‌ 
दसगी देखो सम्पण ससार भसमे.कदी भ नदीं देखीगई १.३ 
म्भ वातको चच जानगई शक हे चतुरस्रा भी धूर्ता प 
कहने पसनाती हे इतके उपसन्त रात्रि के सुमय रजा भेर यहं 
आकर त्रो मेपै सी फे पाय भोगकर मेरे कने क) प्रशक्ताक 
गने के लिये भूषम्रढ सोरहा ओर मेरी खी ने उसे सोयाहुखा जानः 
कर गुदाके द्‌।त देखनेके लियेउषकी रदाकीच्ोर परे र्दाथवहूमया 
शुदा मे हाय के लगतेदी रजा एकाएकी उसवेड.योर्‌ डाकिनी २ 
यह्‌ कहकर सयमत होकर च्रपने घरक चलागया ्रौर्‌ फिर उप्‌ 
दिनसे खेम मेरे घर फिर नह आयातु मे अपनी सीकेप्ताथ 
्रानन्दपूव्वैक स्वाधीन होकर रहनेलगा ˆ इसप्रकार मेने पनी 
छृद्धि के वलसेःरानासे अपनी खी हटाईं थी उस तपस्विनीसे यहं 
कहकर फि! नाईवोला कि मे दहस यह काय्यं यपनी बुद्धिके वल 
से सिद्धकर्टरगा चीर उसका उफय भी मँ तमको वतायेदेताहं फ 
किसी अन्तःपुर मे रहनेवाले बद्ध पुरुषको पनी योर मिलाकर 
गांरलो वह रासे एकान्ते कदे कि.तुम्हारै सनी कदलीगर्भ 
डाकिनी है ओर उसरानी का कोई सेवक गधिके समय क्रिसीनीव 
के.कटेषुएु हाथ पैर आदि मेदिश्के छेते स्थान मे रखदे जिसेराजा 
देखसके इसप्रकार यत्न करने से कटे वमो को देखंकर सना 
उस वृद्धके कहने को सत्य मानकर भयभीत होकर कदलीगमर्भाको 
देगा इस उपाय से सोतके तग -होजाये से पटरनी सुख 


पद्ध .पस्मी आः तेज "तख नथा गि न ~>, ~~ 
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था वहां सश्ुरका निवासी एकं पाशुपत ब्रह्मण नो कि प्रवी 
निधिहोने की परीक्षा कक्षा था मनुष्य की चणवी के दीपकको 
हाथमे लियेहृए स्थानोंकी परीक्रा करताह्ा, आया वहां आतेही 
बह दीपक उसके हाथ से गिखडा उषलक्षमते उसने वहां निधि 
जनजानक अपने मित समेत खोदनेका प्रार्भक्रियो उससमय 
वहां का सक जो यप्न था उस्ने जाक विरूपप्ष से कदिया यहं 
सुनकर पिरूपाप्ष ने क्रोध युक्त होकर कटा किं जाकर शीघ्री उन 
खोदनेवाले को मारडालो यह श्राज्ञा पाकरउस यक्षने वां जाक 
श्रपनी युङ्षि से निधि के सोदनेवलि वह सम्पूर्ण ब्राह्मण मार्डाजे 
जब्‌,यह्‌ वृत्तान्त कुषेन सुना तव कोप कखे विहाक्ष से कदा 
कि दे पाप्री। तूने सदसा.मदाहत्यार्भरयो कलाई दर्दशागरस्त निर्ध- 
नलोग लोम से क्या नदीं कसते खन्द धिप से उरकर भगादे 
नाचादिय,मारना न चादिये यह फक्‌ उसे शापदिया कित्‌ इस 
`पापके भ्रभावते श्लोकम उत्पन्न दोजा शापे परभोव से वहं 
,यप्त किसी जमीदार- बाद्ण.के यहा उत्यत्रहृश्रा, तव उस्तयक्ष की 
स्री ये करर से.कदा फि' हे धनाष्यक्ष ! आपने नहां मेरे पतिक ` 
है वहाँदी पके स॒भेमी मेजदीजिये मेँ उसफे.वियोग मँ 
नदी नीसक्तो उप पतित्रता क्षी के यह वचन सुनकर क्रे कटा 
फ जिस बाह्मण के यां बह उखनरह्ा है,उपकी दापी.के यद, 
तृ अयोनिज कन्याहगी वहा तेर पति तमे मिलजायगा ओर 
, तेरेही प्रभावसे वह अपने शपते उद्धारहयेकर तफसमेत.फिर मेर ' 
पासच्ाजायगा कुवेर के इस.वचन ते बह पतितरता माहुपी कन्या 
होक उस बाह्मण की दाषी क दवारपर यापडी दासी ने यकः ¦ 
स्मात्‌ अपने दारपर्‌ उस्कन्याको देखकर सेके पने स्वामी उष 
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ब्राह्मणको दिखाया उसे देखकर उप ब्राहमण ने कहा कि यह नि- 
स्सन्देह फो व्रयोनिम दिव्य कन्याहै यदी मेष चित्त कहता है 
इपते सू इसको मेरे द धर म॑ स्ख यही भेरेःपुत्रकी स्री ह्येगी 
पने सखामीकी यह घज्ञापाकः दासी ने वह कन्या उप के घ 
ससी क्रमते नह्‌ कन्या र ब्रह्मण का पत्र दोने क छर्‌ उन 
दोन भ परस्पर वड़ा स्नेह होगया तब उत प्राह्ण ने दुनोका 
विवाह करदिया यद्यपि उनदोनो को वपने पूर्वन्म का स्मरण 
नीं भा तथापि उनदोनेको समागम्‌ हिने तेरेसा आनन्दा 
मान बहत कारके विरहके उपरान्त मिते रै कराल मे वह यप 
ञपनीस्लीके तपते पापरहितदोके रुके वशदोगया चनौर व॒हउसके 
साथ सतीम इसप्रकार बह दोनों जपनेलोकरको फिर चलेगये॥ 
ति शरीद्ान्तमदीपिनीचलु्ंमानेषशोनपारचम"पदीप ॥ ४९; । 
- अरय दृष्टन्तमदीपिनी चूतधैभागे पचागप्ममरदीप्रः ५९॥ , , 
्रायोविपत्तिकलिदिमाग्यमेवसहायकम्‌ ।  , 
[ि निधिैब्धोटितीयोपिस्तपीलस्यतेकदे ५० ॥ 
` ( ऋध ) विपत्ति समयम अणश्य भाग्यदीं सहायक रोता दे 
^ जे-सद्शील.को.ना से संकट होने पर दूषय खल्राना चोरं 
मिल गया दै ५०॥- ~; "ˆ य ¬ ` 
चिव्रद्ट ना परैत पर सदेव बणे! का पूजन कषनेवाला 
जह्मण वनाम्‌ राजा था उ राजा के यहा, पक्तशील नाम एकः 
सेवक केवर यद्धकेही लिये नौकस्था उक्षको राजाके यहा सेसौः 
अशी मासिक, मिलती थी पर्त उतने भ उत्त महादानशील `` 


सुद्धशील का निव्वीदं नरी हेताथा.क्योकि वह च्पुत्र होने कैः 
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जीतने के ज्लिये मानो आयेहृए.साग्यके समान-एक.आश्वभकारी 
पुर्पकोःदेसकर उस मदोन्म्तने एखा फ. तम कौनदी र इसं 
अगम्यस्थान में केतते त्रायेहो रानी के यह वचनन सुनकर नेक 
क्ेरथोको भोगनेवाला वह्‌ पुरुपेला कि मेँ पधनसेन.नाम वेवं 
ह मधुर मे मेरा घर है मेरे गोरी भादये ने पिताक मर्नेपर सुभे 
स्ननाथ जानकर मेस सर्व घन छीन लिया तवमैने बिदेशमभे"जा- 
कर नौकी कर्ली पा इच धन इकट्मा कं रोनगार करने के 
सिये अन्यदेशको चलाःमाग॑मे 'चोरोने मेय 'सव-धनः छीनलिया 
चोरीके,हाथ सथ धन,गमाकर वहांसे अपने समानं अन्य साथियो 
के साथ कनकं क्षेत्र नाम एक स्थानम्‌ जहां रतोकी सानि निकासी 
नातीथी गया वहां राते 'कुचःपृण्वी लेकर सालभरतफ सोदता 
रहा प्रस्तु एक भी रलं नरी पिलायोर मेरे साधियो को"नेकं 
रत मिले तवमे पनी एेसी मन्द भाग्यता देखकर समुदरके तटपर 
जाकर बहुत से काष्ठ इकट्े करके चिता वनाके जलनेका विचारं 
ऊसनेलगा उसप्षमय जीषदृत्त नाम एक वैश्य पहां माया 
स॒मे चितासे निवारणकरके यपने'पास नौकर करक्लिया यर सुमे 
स्रपनेसाथलहानपर वैढाकर्‌ स्वणेदीप मे जाने का प्रस्थान क्रिया 
पांच दिनतक समुद्रम चलते २ चेदिन अकस्मात्‌ मेष वरसनेलगे 
श्रीर्‌ वायुं से वह्‌, जद्यज मतवाले; हाथी के शिर्के समान ध्मने 
तमा ओर एकर पानी मेँ इवगया उसके सू जानेपर भाग्यवशं 
से मु कौ गोते सति २.एक काका कड़ा .मिलगया उसीर्पैर 
चदुंकर मेके शान्त दोजाने पर भें इस दीपके तर्पर प्हुचगया 
श्मौर,उस कषक टफडे से उतरकर इस वनम 'धूमते यदा उम्दा 
मदिर छम मिला चोर यदा चाकर नेव चष्रतकीः षटिके समान 
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कारण केवलदानमे अपना चित्त वहेलाया काएताथा षह यह्‌ शौचा 
कृतायां कि परमेश्वर ने समे चित्तके प्रप करने के सिये पुत्र 
तो नही दिया है चौर.दानका स्यतः देदिया दे तिसपरमी धन 
नही दिया ससासें सूते हृए नीणे वृत तथा पापणक्ा > जन्प 
आहे पर्त" दनशीलका. दख होना नदीं यव्या ईइ 
प्रकार शोचते "उते एकं समय उपवन भे वहत निधि भिलग 
वहृतसे सपण तथा एतमर्थं उप निंधिको वह्‌ निज, सेवकोके दध 
छपे घर्‌ उठवा लाया यर उप्र धनमे बाह्मण को.तथा अपने 
मिन को देता हयं चोरःययेच्यं भोगः कप्ताहृया सुखपू रं 
रहने लगा उप्तके गोत्री भट्यो नपे सखपृव्येकर रहता जानक 
सह च्न॒मानककफे कि इसको निषि मिली हे शास जाकर कह 
दिया रजनि उने प्रतीहारे दार बुलथभेर्जा त वहं सशील 
रानी ज्ञा वहां ग्या चर पहले क्षणे भरं भीतर जने की 
प्रज्ञा न पकस्रजाके येगन्‌ भ-एकान्त मे चैशाया वहाँ शोक 
के कारण पृध्वी सोदते स्‌।दते इसे ताम्रके कलरोम चर वहुतस। 
निधि मिली मानो इरनेउसपर प्रपन्न हके, शजाको प्रच 
करनेके सिये उपाय निकालदिया उपरे ˆ ˆ 'देखकउी 
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सुख दैमैवाली तुमको देखा.उसके यह वचन सुनकर गनी ता 
दत्ताने मदसे शौर कामदेवसे उन्पत्त दकः उप्तको पलप लेग 
कए ठसका श्रालिगरन किया सरीपना-उन्मत्ततो-एकान्तपुसष 
क मिलना स्वतन्ता इन पंच यग्नियो फे सन्स. सील 
स्वी तृणकी स्या(सामध्यै है कामस मोहितं घी. विचर करने म 
समथ नदीं शती देखो शनी रजदत्ता मे उप प्रिपत्ति मृ पड़े दए 
योगय पुरपके साथ मी रमणकी इच्छाकी उसत्तेमय रजा सता 
भिपति ने उत्ंरित होकर उषी श्वेतररिभपः चरर वहा अकिं 
मेदिस जाक रात्री रजनदत्ता उस.दीनपुरुपके.साथ रणए कती 
द देखी ओर उप पुरपको, मारनेकी इच्ाकी परन्तु वह पैरो पर 
गरिरकर दीनवचन)कटनेलंगा इससे चोडदिया चोरअपनी शनी 
तारदत्ताको उल्यत्त तथा भयभीत देखकर विचारकिया कि.काम- 
देषकृ मुख्य मित्र म॑मे प्रसक्र सी सतीं कैसे हो सक्की है चपल 
रक्षा करने से भी नदी स्कःसक्ती है क्या आधी की हवाको कोई य- 
ल्ना्सेःरोक सक्कादे मेने ज्योत्िपियोंका कदा, नदीं किया उक 
यह फल सुभको मिला शिष्ट लोगो के वचनका तिरस्कार करन 
किसको श्नन्तमे निकार नहीं हेताहै मेने इक्षको शीलवतीकी 
वदन्‌ जानकर -चमृत के साथ उत्पन्न इए विषका स्मरण नी 
रक्सा श्रथवा यद्धुतं कायं कप्नेवाले वह्यके यपू कार्य्योको फम्‌ 
युरुप-त्रपने पुरपाथे से जीत सकङ्कहि-इसप्रकार शोचकर'राजा ने 
किसीपर को हीः किया चोर उस वैश्ये सम्पर्ण ृर्तीन्त पल 
= ईदि्ा.तव उप्र वैशयनेर्भी रहा जीविका कोई गति 
"स्भुप्रके त्ःपर्‌ आकरे एक.जहाज उस मागं से नति 
आर रीप्रताकतेःउसी काषटके दकडङ्पर किर चटक सं 
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होकर कहा कि हे सशील तुष पहले की पाई इ निधिको य- 
येच्छ भोगकंसे शजाके यह्‌ वचन.सुनकर. सशील अपने घे 
द्याकर दान तथा भोगसे अपने नामको यथाथ कमता, चं 

श्रपुच्रलके दुःखको किपीपरकार्‌ इर कत्ताहृ्रा र्ट ॥.; ..: : ५ ` 


इति ीट्टन्तप्रदीपिनीष्वठुधमगिपन्धाश्तम पदीप. ॥ ५०॥ -} + , = 
,अथ दषटन्तप्रदीपिनीचतयधागे एंकपञ्याशंत्तमशरदीपः ५१.॥ 
सद्यो्यधिकमुर्य.पसःपिदिभवेदिह्‌ ६.7 - 
न्दसवसरमतस्य वथासाडविक्लम्बतः, ५३.॥ ~ 
स्थे) ्रभिक सत्तवाले.पराक्रमी पुरुपको शीघ्र सिद्धिपराम 
होती हे ्यौरः्रस सववाले तथा मन्द पराक्रमी फो सिद्धिभी 
भिरम्ब कफेदी चेती ई ४.1 - र 7 भ 
„ (सपण पृथ्वी का-आभूपणएरूप अतेक) प्रकार-की , रणि 
य॒ पाटलपुश्र-नाम नगरे उसमे विक्रम"नाम सच्रवार्‌ रजाथा 
ज्ञो दान मे.यर्धियोसे तरर युद्धम शचघ्चोमे कभी नदीं .परङ्सख 
हा पह-शना एक समुय.बन म. शिकार सेलने को, गया) वहां 
एक ब्रह्मण वेलोफा हवन करहाथा -उसे, देखकर गजाने पने 
की इन्छाभीक्री परन्तु शिकारमे तर होने,के कारण सेना समेतः 
वहां से ममे चर्लागरया-वहृत कालतक उच्नलतेहुए चोर गिते 
सिंहादि जवको अपे हाथतेमारकर शिकार सेलके.गना लोम्‌ 
सोटकर र रजाते ऋह्मणको उमी प्रकार खन करते देखा चरं 
उरफे पास जके भरणाम पूवैक-प्ा-कि ापु.कान्क्या मप्र है 
नमीरं याप यह किंस निमित्त कः रटे हं रजके पनेफः ब्राह्मणे 
छारीवदे देकर कष्य कि मे. नागशस्रं नाम वाध्चणह चीर डस 
होमका यह फल है कि शरेलो का हवन करते करति जव.यग्नि 


¡ , उत्तः] 1 २४६ 
संमेःनाकेरदुकारकर कलं कि शुभे यहं ते विका सो उक 
वन सनक कौशवम्मो नाम जहा के सर्म ने इसे जरः 
जपरं चद्म चिव मकनन नतष कर्मःजिधके.नशि हनि 
लिये नियत कर्णदियहि वह उसके साथ सर्वत्र नात देस नहं 
मूस लदीनपट नकिर ए्किन्तिम कोषम्बकसीके स्थतम्‌ 
द्ातेक्रहुया ओरं क्रोम न उत देलक रोये क्लं दिया 
वरा शना लधिपति अविनेन्सम्पणे ॥र्किसमेतपनी सनद 
करो शवेतररिमपर चरकः रक म लें शायर रंजदर्ता को 
सीलवतीण्के सुपदे कके शीलवतीसेचेरयपेने मध्रियोसेऽपं 
का कम्पुणे वृत्तान्त करीरियं योर वेगन्ययुक' सेकः "यह्‌ वचनं 
, कहे के भने इछ चपर विरसं विपर्यो.मे चित्त लने कर कितनी 
शःत उंगय इं सेवम वनभ जाकर भीष्ण सगवायेका"भ- 
जनं करूगो निस रेषे 'दुरख भोगने न पडे रजाकेयदैवचनं 
सुनकेरमेधिया ने तथा शदविती सैमी समया पतु उसका 
चिते व्रेपग्यध नदीं टमःतवदसने चयने जनिम सेश्यधा धन 
शीलवती कोदेकर यापा समए ब्रह्मणो.क वाट दियर 
सम्पूण रीञ्य स्कल्य'कंके रजा कै स्नेदसे ' यंचे ' ए प्रना 
ज्तेगकरं देसैतेहृप दी तपोवन जनिं केलिये शेतररिमकफो बलतः 
"दाया, खतरा श. वदा" वने शरीर को स्यागकय ह्रं 
आक्कि दिव्य याभूरवोति युक दिभ्वंपुरष होगा उसकी यद्दश 
देतफरगनाने कदा किं तमक्रौनैग्र यह क्या वोतहे तवं बह ` 
"वला फं मलय।चलं के रहनेवाले-दम दो गन्ध "परसपर भाई द 
ध्‌ सकषम नामहेरमेर वहम देवममे नमिदेमेरे माई 
मनप; नाम पमप्रिय-एकरीः खी है एक हमयःदेवप्रम 


| 
भे 


~ ॥ 


२४० - दृन्तप्रदीपिनी ९०। 


भगवार्‌ परषत्न होते दै तथ डे सुवर्ण के वेल निकलने लगते 
ञमोर अग्नि भगवार्‌ साक्षात्‌ प्रकर हीकर वषदान देते है शमे 
बहत काल वेल्लौ का हवन कप्तेहृए व्यतीत होक परतुषयमी 
तक सुभः मदभागीपर यरिनदेव प्रपत्र नदी इये हँ उस बह्मणके 
यह्‌ वचन सुनकर वडा सचवाननाम्‌ रजा पिक्रमहुग बोला कि 
हे बराह्मण ! सुभको एक वेलदो में यमी हवन करके खग्निको प्रघ 
करताह तव व्राह्मण ने कहा कि में बरत मँ वेगहुख्रा महापवित्र 
जव भरे खनसे नदी प्रपनहृए त तमतो महार दोर्टेदो उन्द 
हवनसेकैसे प्रसन्रहोगे ब्राह्मणके वचन सुनकर रजाने फिर कहाकि ` 
रता नरी है त॒म सुक्को वेत देदो तो अमी गाप्चस्यै देखो 
तव्‌ ब्राह्मणे आर्चर्यं देखने के लिये उसको वेल देदिया ओर 
राजान अपने इट्‌ सै्छयुङ्क चित्तम यह संकरपकरके कि इस्‌ वेल 
के हवन से अग्निदेव नदीं प्रसन्न होगे तो मे अपना शिर हवन, 
करदंगां बेलफा हवन करदिया हवनं कंर्तेदी ऊुणडमे;से साक्षात्‌ 
्र्निदेवं राजाके सखरूपीं वृक्षक फलके समान सुषणेके वेलकों 
हाथमे लिये दृं प्रकट इए चर वोले किं है राजा ! तम्हारे ससे 
` मँ प्रप वरदान 'मांगो अभिनि के यह्‌ वचन सुनकर राना ने 
प्रणामे कटा कि सेमे तौर कोई बर नं चाये आप इतस ब्रा 
ह्मण के मनोर क़ पूणे कीजिये यह सुनकर यग्निदेव ने प्रसन्न 
होकर कहा कि हे राजा { यह बाह्मण वडा घनवाय्‌ होगा योर ह 
मार कृपासे दुम्हारा भी खजाना कभीक्षीण न होगा इस प्रकारं 
वरदान देतेहुए अग्निदेवसे उप ब्रह्िणं ने कहा फं इस खेच्छा- 
चरी रजाके एकषीवार दयन करनेसे तीं आप प्रकट होगये परंतु 
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रजवतीको गोदे लेकर मेरे साय सिद्धवासनामरथासको ग 
वहां जाक श्रीविष्णु मगवाद्का पूर्लनकरके भगवानूके गेम 
सव लोग गानेलगे उरसंसमय बहा कोई पिद्धाकर त्यत्‌ मने 
र गान करती राजवतीको निमेष दष्टे देतनेलगा रसे 
प्रकार देखताहया देखकर मरेन छप्रत धकर उससे कहा 71 
सिद्ध होकर भी पर्घरी को बुरी,गभिज्ञपपे'देखतेदो,तव.धिद्ध(निः 
पितहोकर्‌ कहा कि हे मूसे (मेने इसफो अपूव नपैतिके काएणते 
देसाथा भे बुधै अभिलापा त धी-तेरै.चित्तमे वदी ईप, है इसे 
त मृह्युलोक म उपन्न. होगा ओर वहां अपनी शी को पस्पुरप 
रमण करवी ईं देखगा इस शाप्र को सुनकरःमेनः लडकपन , 
कुपित होक उपतको.एक गृत्तिकाके)रेत दाथीसेःनिक्षकोज्गि' 
वेलने-को लायायाःमारा त्व उपततरेयके भी शापः दियाकि त्ने 
सुभे शेत दार्थ से.मासहै इते त्भीःपरपवीकःरवेत हाथीके रूपे 
पदन्न सेमा. सिद्धे इष,शापक) सनकर भरे भाई'ने-उनसे बडी 
विनय कर तव उक्तकी-यति विन॒यक्रो समकर सिद्धने कृपाकले 
इसप्रकार हम दोनोके शापका-चन्त वताया.कि तुम मनष्य यो 
मे भी विप्ुमगवारकी कपास दीपपरस्के स्वापीदोकर दित्यं दाथ 


८८६ # # 


उत्प्नहोनेषाली इस श्रपनी सीसे. गी. विगाह : करके इसे, अपर 
शंससे पपरष के साय रपण करतरीटई देखोगे इप्रकी यद दर 
देखकर तम वेराग्ययुङ्र रोक द्यणके पना सव -राज्यं देष 
जव वन जाने को'उद्यङ्ग सगे त-पदते,तम्हारःयह भाई दाः 
प्रते से दट जायगा ओर इते देखकर तम. मी पनीः खी ₹ 


+ , उत्तराद्धै। . २४१ 


हए इसका क्या.कारणंे त॒व अग्लिदेव मे कहाकि जो हम शै 
व्र न देते तो.यह शीघ्री सवार्‌ होने के कारण यपना-शिरं 
हवम्‌ कर देता हे बाणः तीव्र स्ववा लोर्गोको शीघ्रदी पिद्धि 
होती है.ओर॑तम-सपीते मन्द्‌ सवाल को देशम सिद्धे रोती 
दै-यह्‌ कहकर ्ररिनि, के अन्तरद्धान,होजानिपर नागशम्मा रना 
से पकर श्रपने घो गया ओर कमसे वडा नवाम्‌ हेगया 
शमर्‌ राजा भी बड सके कारण-सम्पर्णं लोगोपे अपनी परथसा 
सनतं द्रा पाटलिपुत्र नगर को चलाया वहां एक समय च्च- 
कस्मात्‌ शच॒ञ्जय नाम प्रतीहार ने मन्दिरमे वैडेहृए रजा से विः 
ज्ञापन करिया कि हे महाएज! दत्तशर्मा नाम एक विदा ब्रह्मण 
दारपर खडहिभ्योर यापसे एकान्तम कुच विज्ञापन कियाचाहता 
हे राजाने कहां अरच्छाःआनेदो तव गजाकी आज्ञासे वह बाद्यणं 
सीतर फर प्रणाम करके केदगयां चोर कहने लगा किं हराना! 
भं किसी चैकी युक्किपे तायिका सवण वनासूक्गाहं यह्‌ युङ्किमेरे 
गुने सुभे वताई है यर. भर गेही गुस्नी ने इस यु्किसे सु 
-वणै.वनायाश उसके यह्‌ वचन सुनकर रना ने ताबा गवाकः 
गलवाया ओर उस ब्राह्मण, ने उमे चूण डला उप णको कोद 
य्न यर्थ दौक!.उसतेदी हर लेगया यहं वात केवल राजष 
+ ने अग्निक कृपासे'देखली चणके.न पडने से. तावा सवर्णं नही 
इमा इष ्रकछरिउघने, तीनिवार यपना चं छोडा यैर तीर्नोवार 
यक्के हर लेजाने से उसका. श्रम स्यथ होगयो तव राजान उप्तको 
चिन्न देखकर तांवा,गलवाके उससे ्रणंलेकर अपने हथमे रला 
प्रीयत रजके तनके ्रभावसे उसे हर नदी एका चोर ललित 
होकर चललागयी तव वर्णक प्डनेते तावा सुवणं. होगया रना 


".? उत्तशद्धै। .: , , ' २५१ 
शापते ट नात्रीगे इसका उसं सिद्धके वचने घ्रलप्तार एव 
लन्मके कम्प फसे हमे लोके! इसपमय शापक अन्त हां 
सोमपरभःके यह वचन सुनक रानी जपने पत्यै, जन्मा स्मरण 
कखे गोलो कि वह देवम मेदी ओर एनदत्ता मेगील्ली सनवती 
हे यहे कह कः रना यमदतासमेतं शशैर को.त्याग करे गधर्व 
हाया पिरुप्षणमं मे स्के देखतेदी देखते वह्‌ तीनों आकाश्‌ 
भउइकर येने स्थानं मे्तयोर्चलपरं चकेगये शीलवती मी, य- 


पने शीलके.माहास्यि से वहती सम्पत्ति पके ताम्रलिषीपयीमें 
नोक पम्मपर््वक्र दहनेलगी इस प्रकार इस सतार मे कोई पंरष 


भा सीकी सा छ पधक नही कसफ्रारै कलीन लिक केवल 
उनके शद्ध सरूप पारक विन्धर्न ही उनकी, सदेव ाकपता 


-ओरईणा तो मठु्येो को दसद महादोपं रूष ह ओर अन्यं 
श्यो से देप करने का करिण ईषे सियो की सा" तो नदी 
होपङ्गीं है किन्तु इसके पिपत उनके चित मे उकरभ 'यधिक 


तदनो 7 क ५. 


1} 1 [रतिश्रीरएन्तयदीपिनीचतु्मनिव्कपवांसत्तम प्रदीप ५१ =! - 
<यय्‌ दष्ठन्तपदीपिनीदुधेमागेदिपचाशतमश्रदीप-५२ ॥ ' 
"+ सतीतुहुलेमालोके प्रायोनास्यस्तुचचला. 1... ` 
„7 +स्पासक्त मनाडःलावारधलभतजनः५२॥ 
1 अ ) ' पतितत सी ते तपारमं दसमह परायः सिं चचलं 
दी हीती हेड्नमेमन फषीनिबंल्ली जने ्रनेक ढःलभोगताहै५२॥ 
सम्पूर्ण संसारम विख्यतिउन्जयिनीनेमिः नगरी मे निश्चय 
दत्तं लाम एकं धनि को "पुत्र अत्यन्तं स्वो था वहं प्रतिदिन 
जयेम धनं जीतकर क्िानेदी भे सनेन एके ्रमदाकाल रिष 


२४२ दृान्तपरदीपिनी ए०। 


हाथुे सुवणं बनता देखकर उस बाद्यणने वडे मार्क पष 
फिं यह्‌ स्या वातै उसके.यहं वचन सुनकर गजम यंक्षका सव 
वृत्तान्त कहदियो शौर उस बालक माद्यणसे चरणं वनानेकी युङ्गि 
सीसकं उसे बहुतता धन देकं कृतात्थे कर दिया धने पाकर ब 
बराह्मणं तो विवाह के सुखष्व्वैक रहने लगा चोर सनाभी उष 
य्खिसे घनाय हए सवरणं से पने खजाने को पूणं 'केरके ईतना 
दन करने लगा किःकोईभी बोह्यणे दशी नदी रदा चर सुखः 
पूर्वके अपनी शनियों समेतं रहनेलगो इसते इसप्रकार मानो उप 
हव्या यथवा भसन्नु ईश्वरी वे ` संवा के मनोरथ क॑ 
पणे करताहै #* ' , +"): 1८“ ' 1... 


# , ` इति शदएान्तपदीपिनीचव्थमगेप्पकपञ्जशन्म- पदी" ५१], ; "4, 
; अ दृटन्तप्रदीपिनीचतु्ेभागेढिपल्ाशत्तम्रदीपः ५२.॥ 
^ धातापपनप्रञ्चुःप्रायदरवपल्ानन्वर्लण-। :" 
सत्तानद्‌ाचनारच नयन्वक्नपायत ५२॥; 
(अथ > भायः चपल.श्चियोकी सा कशनेमे बद्याभी नरी समर्थ 
हे सत्तं नार ओर नदी को कौन ेक सङ्नरै जसे इस विपय'पर 
मे खाप को'एक कंथा सुनाता ५२॥: . 

: कि समुद्रके वीचमे रकूट एकवडादीपरे उस दीप मे वड़ा उ- 
त्साही परमवेष्णवं स्ाधिपनाम-यथाथं नामवालाः रजा था उसने 
सपण परथ्वीकोजीतल्िया योर पृरथ्ीपरके सवरनाशोकीकन्या्रो 

को अपनी सीवनानेकेलिये विष्एभगवार्का तपकियातपसेपर्त्र 
होकर साक्षात विष्णभगंवान्‌ने दशनदेकर प्रणामकरते हए रनासे 
कहा किं हे राजो {उभे जो मे कहता उपे सने कोई गन्धर्व युनि 
के शापसे कलिगदेशमें रवेतररिमिनाम ्वेतहाथी ' होकर उत्पन्न 


२५५ दणन्तप्रदीपरिनी स° 


जीका परनन कक्तं योर.वाद्येणःतथाःदीनयनार्थो-को रनद 
प्ोनन]दिक कासं कसत्रथा-योर विट निदीसतानादि केःरप, 
रान्त्‌ महकल के निक मशाल म-जाकस्तपते-शी अत्र 
नद्रनादिक्‌ लगतागाश्रर व्ही पले खम्नपे चन्दने ला। 
फ अपनी पीडडइतथावतःदिनतक)रगाडने ते. वह सम्मा 
ओर त्रहत विकता दोगथा-एक-पएमयः उपरी मामः सेको 
चित्रकरार{एक)त्रितेर समेत वहं श्ाप्रान्पनेःउसःखगपे को वहत 
चिकना देवः श्रीद्र्वतीनी काः चित्र उमे वतादिथा चः प 
चितेन अप्रनेःयन्तरो -मे वह्‌ तित्रःसोददियाः्िरऽन दोनो 
तज्ञे निपर .भीमहाकाल गिज काः पूजनःकस्तेको ई इ 
एक.प्रिचाप्रर की कल्याने सम्म धप्रैतीजनीं की,ूतिदेषी ऽप 
सति के.बहुत्‌ शप्रलक्षण .देखंकरःउपमेःमगवती.की श्र॑सःजान 
कृङ्मगवत्री कापूज्जन करके वह धिश्रामके लिये,-तश्थं होक 
उपीखस्भेपर पवेश कगृदपससमयनिस्रयदतमी)वदा्गरा 
सम्भे मर श्रीण्तीजी की सूर्तिको आश्चयं पृन्वैक}देखक?-यट्‌ 
छप्रते सम्पणःशरीरम्मे-चन्दन.ःलगाकर-उस्त-खम्भे कौ दूसरी 
तरर चन्दन! लंगाकरत्यपनी पीटाणडने गा 5ते प्री सोते 
देख के श्ररःउसके.रूण ` = ` किन्््वीनेश्लोचा 


; .उत्तराद्धं। ^ - रट 


होकर शीलवती को अपंस्य रतो से.पुणे केरदिया.गरौर उसके 
स्वामी हषैशु्को भी षडे सत्कारपूैक अपने घं पासही मकानं 
देकर विकाया योरउष.दिन से अपनी सम्पूण घि. का, स्पशं 
भी त्याग करके उनको केवल भोजन चर वस्चमात्र देने मिलने 
कीच्मान्ना दी इतके उर्पगन्त शना ने भोजन करे हषैरुप्समेत 
शीलवती को एकान्त मे बलाकर कां किं, हे शीलवती । तु्दर 
पिताके वशमेको ओरभी कन्याहै जो होय तो तुमउसकाः 
भरे साथ विगाह कश्वादो मे नानताहं कि वह मी कुष्टरेही समानः 
हयेगी रजाके यद बचन सुनकर शीलवती वोली,कि दमदार { 
ताम्रतिीएुि मे तासदत्त नाम एक मेरी वहिन वह बडी रुपुधतीः 
ह्रै जो आप्र इच्याहो तो उर्फ साय विवाह, क्लीजिये गनां 
ते,उसके वचन स्वीकार कलिय चौर दूसरेदिन ताम्रलिषी एरी के 
चलने का निश्चय किया चोर हयप्र तथा शीलवती को एषी 
समेतरधिम हाथीपर सवार करके उस पुरीको गया. र हरषगुपकैः 
यहां पुवक्‌ शीलवती कीं वहिन के विवाहं कै निपित्त ज्योतिः 
पिथ से लग्न पृदी.ज्योतिपिर्य ने 'दोनों के नन्नक्ष्र पकर 
कहा.फि च्राज सै, तीत महीनेके उपरान्त शुद्धं लग्ने चौर एक. 
लग्नव्यान भी.हे उसमें जो विप्राह्‌ होगा. तो 'तारादत्त च्रवश्य 
„ कुल होजायगी-ज्योतिपियोके यह बचन सुनक .रजाने सदर 
सी के लिये उकंठित होक) भयर वहत कालतक स्ीःके विना 
रहेको अप्तमधं होकर शोचा क वित्रारसे फ्याभयोजनरै शरान 
ही सनदत्ता के साध विवाहं केना चाहिये यह शीलवती. की 
वृहिनंरै उपसे यह निरभिमान हेनेके कारण कलयन दोगी योर्‌ 
समुद्र के वीच मे .मुप्यरहित एक -दीपखण्डहे जिसमे. फ मेर ' 


“ 1 =+: त्रीद्ध। + , २५३ 


मने कहास स्या चुव्रसध क्रियोदेमेति दाय वोडदो-इसंप्यटश्यं 


चचनको तक निश्वयदत्तने कंटाके तुमप्रत्यकतदोकर्कदोकि 
तुम-करनलौ, तभी हष्डादध दोगा उस्ने शपथताकप्कदाकि 
मे प्रत्यःमाकंरःभापएसे सवतवृत्ताःत-कदगी +श्रप मेगदाथ चोड 
दीजिये उपक इतप्रकार कहते निच्यरत्त के हाय छोडनेन्प्र 


 व्हुःवम्मेसि तिकलङ्ररनिश्रयदत्तके सस्रको देखी तैटकरर 


># 


य्मएनादत्तान्त कृहनेलगी कि दिप्रलथके श्चि इु्फएत्रतीताम 
प्क नगरैः परियाधये कासी विन्व्यपर नामः विद्याधरं 
रतै पकी चहुपगपरनम कतय इसमे श्रीमहकिलः 
जीके.पूजनके निमित्तध्याकर विथामकेःलिये, यहां वैदीथीं {इतने 
मरे कामदेव केमोदतास्र केःमात्ठमरभी यहां स्राकरु थनी पी 
दसम एंडनेरगे तवं पहलेःतो यप्कि अरतुगरगुते,मे हदयं राग ' 
ा-न्रोरपीथे;पीटकेमलने मे च्रगरगं किःलगनाने पे हाय 
भ ख होगेयापरके पंसन्तःजोःइ्ा सोःश्रापःजानतिरह शव 
र रपे पित्रक्े.स्थीनके जाती ह उसके धह वेत्र सनक निः 


` दचयदत प्रोलाकि दैसन्दी(तमने ओो-मेसचिप्र हरलियाहै पह 


मेनि चमी एया,सो;परा प्रस्तु लेक्ररवित्ना -दिये- ठम. केसे 
च्रलीजाश्रश्री निश्चदत्तक्रे इस, कटने प्रर वदहःअनुरागसे। बश्री 

श्रत होकर बोली क्रिशहे नाथ ! ज) तममे पुरीं म श्चायोगे तमे 
वदाँ व्यापपेमिरगी चेर्‌ बहपुर तमको इच दुर्गमभीःनदीं है 
प्रापकामनोसय सिद्ध्दोगायेकि उतसाही,मतर््यो को इप्र सः 
सासे फुव.दसैम नि "यह कच्कृस्वहष्यतु गपा .त्रिद्याधरी 
स्काशःको चतीगोईयिोर निरचयदत्तइधकाध्यानकःताहुमा 
छने घरं चलागम्रारं जकर "वहेः शोचनेलगाः क्रि सम्भे 


, 
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यह कहकर जा खड्गलेकर श्पना शि क्र्रनेको उत हेगय 
रानाको रेक साहस कते जानकर उती आकाशवाणी द 
कि रेरा) पाहस मतकमे कोई सती खी इस दाक चने दध 
ते स्पश करे तो यह अच्या होनाय नदी. तो नीं यच्छा हेगा 
इस आकाशवाणी को सुनकर राजनि एक्ष॑समपर वहत प्रत्र. 
कर्‌ छपनी उप अप्रतलता नामरनी को जिक्षकी कि उकषने वी 
राकी थी घुलधाया उतने आकर दाथीका स्परीः क्रिया परन्तु 
हाथी नरी उ तथ रजाने अपनी , सम्प धिर्यो.को इकर 
सव से एक २ करे स्य काया पर हाथी नदी उड स्योकि 
नरै एक भी सती न थी राजानि उन, अष्सीटजाः शनिर्यो को 
ललित देखकर अपने पुरकी सम्पूर्ण छियो को इुलवाकरं कमं 
पर््मक्र सवते हाध्रीका स्पश क्रर्वाय्रा जव इततनेपर भी बह हाथी न 
उञ तो शना ऊँ वित्तम लज्नाह् कि हाम्र मेरे "पुमे एक, 
सती स्री नरी है'उसमय ह्परुप्नाम,एकं वेश्य ताप्रलिषी.नाम्‌ 
-नगकैसे उस" दीप मे याथा -वहभी+इसः वृत्तान्त क) युतक 
“कौतुक देखने फे लिये वहापरगयाउप वन्रिये की शीलवती नाम 
सी सीऽप्तके पचे २ चलीगई.थी उत्ते कहा कि जो मेने चिन्त 
मी शपते मनं किसी अन्यपतिक्रास्रणथी न.कियदियःतो 
भरे हाथङघे स्पश ते यहं द्राथी उ यह क्रक उसने .उप्तहधीका 
स्परो किया उ ॐ स्पे कर्तेही चयी स्वस्वहोकर-उर सड हमा 
र ्रारसनेः लगा धीक उभ देस सव.लोग .शीन्लवती 
की प्रशंसा के कटने कतो .कि,रेषी पा्वी कचि कटीःविए 
सीद होती, द नो वके प्रमान इस.म्ण सत्र की उत्पत्ति 
पलत तया तहर करसक्ती हं सज्जा; स्ापिवति ने.भी प्रपतन 
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रूपी घृक्षये निकले!हृए्‌ उसके-पाणिपह्नव,को पकंडकरभी मेत 
उसका पाणिग्रहण नश्च कियाम्तो चव उसी प्कमेवती। पको 


= 


चलना चादधिये यातो भरे पराणदी अथगेया भागयं सह्यत 


रा इसप्रकार शोचर्षर निश्चयदततने कामे पीडितं होकर व 


दिनव्यतीत फिथा दुसरे दिन पातकराक्त खसर उत्तदिशाको 


भष्यानकिया-कुर्चं दूर तलकर" उत्तप्दिशकोरीः जनिध।लेःतीसं 


वैश्यक्रे लद्केउक्षको साथी पि्लगये उनके सथं अनेकःघ्रामे 


तथा-नगंस्वन तथा नादि को ठन कंरताहृाःनिश्वंयदंते 


उत्तरदिशा भ भ्लेच्छोकी "वेवी मवा वरहा ताजिकजीतिकरे , 


म्लेच्यो ने इनचपिको"पकंडकर किषीष्यन्य नातिकेहाय कचं ` ` 


[न 


धन्‌ लेकर वेचडलिाःउसमो्तलेनेवेजे ने उने! चरको; चपने 


[+ अकम + 


नौकर के दरा मखा मभ्लेच्चके “यदहं -भटकेलिये भेनरदिया 


वरहा नाकषउनःसेवके(ने सखीरको मगरजानर्करउपके" पत्रक 


बह्‌ चाप भट-करदियेउसने कर्कि भिरे.पिता-कः ज्ये उसके ` 


मित्रनेरनःचयेकोभेर्न हितस्‌ इनं चिकी -मीःखषी "केवर मे 
श्रपनेःपितके प्रस टासकरप तीप्रदेना चहिये यह्करकर उसने 
उनको जजरमेर्वेश्ाक खता तवावन्यर्न मे पट्करसथिके 
समय निश्चघ्रदत्तने अपेनेतीनो मित्रक मानिक यसे प्यो्कंल 
देखकर.कष्टा किं खेदे करनैः सक्या लंमरोगे) शय्यं धणे 


अ 


विपत्तियं वीसलप्ये केवत से भयमीतिषी दोकर्मगिंजेतिी ई ` 


इृससमय्‌ आपत्ति नाशकंप्नेवाली भगवती दग का ष्योनिरकसे 
दसपरकार उन्दे येदेकेर्वरभगवती की सतति कतेलगी किह 
महादेवि 1 तुपको नमप्कारे भरिगिये दत्यो कर्धि मानो भरे 


ज + अ ९ 


हये पीवर से -युक्ग तम्दरे चं मे मं नमस्करिकसता ह तसीरं 


उत्तरं । . , २४१ 


होकर शीलवती को चसंस्य रत्र सेः पूरणं करदिया पीर इसके 
स्वामी हुक भी.वडे सकापपूैक ्रपने घेके पासही मकान 
देकर विकाय। ओर्‌ उप दिन से अपनी समरणं कियो का. 
भी त्याग करके उनको केवल भोजन चीर बश्चमात्र देने मिन 
दी आन्ना दी इक्षके उपरन्त रजा ने भोनन करे हगुप्रसमेत 
शीलवती को एकान्त में बुलाकर कहां कि हे शीली ! तहर 
पिता के वेशमें कोई ओर भी कन्या है जो होय तो तुम उपकाः 
भरेसाय विगाह कश्वादो मे नानतं कि व्ह भी ठ्दरेही समान 
हर्ग गजाके यह वचन सुनकर शीलवती वली कि.देमहांराज £ 
ताम्रलिशीुर में तासदत्त नाम एक मेरी वहिन वह वदी.रूपतीं 
दै जो आपकी इच्ो त। उक्तफे साय विवाह. कःलीनिये रना 
` सेःउसके वचन स्वीकार करिये चौर दूररेदिन ताम्रलिषी पुकः 
चलने क! निश्चय किया चर्‌ हपु तया शीलवती को ती 
श्येतरिम दाथीपर सवार करके उ पुरीको गयो-्ौर हषर 
यदं पुव शीलवती क प्रदिन के विवाह के निपितत ज्योति 
पियो से लगन पूवी.ज्योतिपियों ने दोनो-के लन्मनक्षच भूकर 
काकि आज से तीन्‌, मदीनेके ठपरन्त शुद्धं लग्ने अरं एकः 
लग्न चान भिदे जो,विपाह होगा तो 'तारदत्त श्य 
१ इला दोजायगी.ऽयोतिपियोक यं बेचन नकर ःरोजाने सदर 
सी के लिये.ऽक्कंठित हकर र वहतं कालतक स्री.के प्रिनाः 
रनेक्रो यपतमत्रःहोकर शोचा कि विचारे क्याप्रयोजनंै चानः 
दीःशजदत्ता के साथ. विषाह्‌ करना -चादिये"यहं शीलवती-की 
वहिन इपसे यह निरभिमान दोनेके कारण कुलय न होगी नोर 
सुद के वीचार प्रतु्यरहित. एक दीपसर्हे भिसमँः किं मेसः 


1 ^, 1उत्तररद्ध। +: २५५. 
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जीतलिया.रे हे अगवतीम्दारैष्ठी शङ्गे से यहःसम्पृणससार 
जीतारै ह परहिपासुसर्दिनिः तुमने तीनोलेको कीसी देहे 
भेक्षवरसंले।रपःखमय भुफःशीरणागुत क्री रक्षकरे। इसकास्म- 
पने भित्रोसमेत परावती की स्तुतिकम्के.वेह निद्रीको प्रापहोगया 
उपसमयःमगत्रती ते.उर्नःचारोको स्वप + दरशौनदेकर कहा कि 
रे पत्रोउगे श्रषजाघे म्हि बन्धनखुलगया धहःस्वभर देखकर 
चारे की पिप्रा्लगरै ननोर त्रपने दने ।वत्थनः खुले रेस 
श्मोर्‌ परप्पर अपने र स्वप्र के वृत्ता को कहके-यति.प्रपनरहो 
कटःचले संव दूर जाकरे.रातरिःके व्यतीत होजानिपर निश्चयदत्त 
के वह्‌ तीनो मित्र मयभीतदहोकरबोलेकिं हे मिघ्र इपर ऽत्तरदिशा 
मं बहुत म्लेन्चह इससे हमलीग ईस दिरा को त्यक्रर भरव द- 
क्षिण को ले जाति दैुम्दारीःजषी इच्छा दोयं सोकर उनके 
यह षच्न सुनकर उन्दै लोरने ;री्रज्ञा देकर निश्तंयदत्तं असु" 
गप के ग्रम्पीबन्धतसे वषु ४यरकेलादी .उत्तरदिशए को 
चला कुक दूर चलक्रर चार मदावतीः उकः साथी, मिलगेये उनके 
सोयं वितस्तानाम .नदी केःपार-जाकर :मोजेनकरके श्री ययै 
भेगयोर्‌-के यस्त होते समय मागे मर -मिलेहृए एकः वनमे उन्दी 
चरि फै राथ वहचला वहां कुचः काप्डे के -वोमेवाले, मिले पट्‌ 
इन-लोगौ कौ. वनमे:नातेहृए 'देखकर-वोले, किं इत्तसमयदिन 
ग्यतीतःहोगयार तुम केदंजाते ल यगे-कोहैःत्राम निकट नही 
है एकसना शिवालय इष वने दै उस्मेःसनिके समय.जो कोई 
भसुप्य मीतरश्यवा बाहर रहति उसे शृगोत्यादनीनाम यक्षिणी 
सीगि उचकर्े पश (बनाकर मोदितकरके साजाती,हे यदसुन- 
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चीसरडमदहल वना दै उसमे इते स्व्धगा चोर उस दुर्ममस्यानमें 
केवल खीही इसकी सेवाके लिये रटूगा इसभकार पुरुप केषिना 
देखे भाले यह्‌ केसे पृश्चसी दोजायगी यह्‌.निश्वय कश्के सनोने 
उसीदिन उसीलगन मेँ शीलवती के कहने से रानदत्ता के साथ 
श्रपना विवाह करलिया चौर विबाह' क्के दपर शीलवतो तथा 
रनदत्ता के उसी खेतर दाथीप्र वेगकर्‌ .पणभप्मे याकार 
मार्गं के दारो रतक्ूट दीप जहाँ कि उत्का साग सव लोग देख 
रे थे आया श्रौर्‌ वहां आआकर.शीलवती को, फिर थी ` इतना धन 
दिया किं जिसे वरह यपने पतिद्रत पचेका फल पकर -कृतत्य 
होगई तदनन्तर सजाने स्तदत्तंको श्वेतरशिभपर वेभरकस्पहसे- 
हीते विचरहुए ससुदर के वीच मदुष्येो से दुरगमद्वीप मेँ ' ले जाकर 
सपने.मन्दिर म खशा योर.केषस चियदी उसकी सेवाके लिये 
रक ओर जिन २ वस्तुक परहा यावश्यकता थी बह.सव वस्तु 
 शनानेःकिषीपर विश्वासं ल कके यापी आकाशास ;से वहीं 
पवद सजा उषषके तग इ रार्थिभरःतो .उसीके.पासरहतों 
था ञौर्‌ दिनको रज्य के'काय्यै करनेफो रतक्ट परं चज्ता श्राताया 
एकसमय गंजाने कोई दस्स्वप देखा इससे प्रतकालं म॑ंगक्ताः 
चारकर्के आप भी ग्रयपन कि्रायोर सनीकोःभी मयपान क 
वाया फिर किसी काय्ये.के तिये सतकूटमःयानेका विचाग किया ; 
यदपि चह मदे उन्मत्त होकर रजाको शोडना नही चाहती थी 
तथापि वहःकाय्यवश से स्तक्ट को चलाह या. योर चिक 
शोचतारदा फि वह मदोन्मत्त वहां अक्ल क्या कः इम वीच 
राजदन्ना उ्ःदुरीमदीपमे दािगें के चपनेर कारय सेःलगनमि 

, परंच्केली द्वारपरुचली जह .ओर घां सना्रीसव सें के 
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कर परह्‌ महाबती उसवातपर पेश्राकफे वीते चयी चेते वहं 
विचा यततिणी.रमाप क्या करगीन्दलोगःवहः२. कतित. शम 
शानं मे भी रहे इसप्रकार कतेहये उनचपेक्रे साथ निरयेय- 
दत्त उसने शिवालये पर्दना योपयति व्यतीतकसलेकेतिये 
उी मंदिर के भीकर च्ग्निजसक्रे एक वडाभारी भस्मका भेर 
वनाफर उस्म वेक सवलोग श्रमी शाक्य मच लपने , 
लगेरससमय श्रं गोदादनीनाप यक्षिणी नीचती इर .ओर 
येोकी्कीरगिडीवजतीहई वर्ह श्र पहानतीकी चयोर 
ह-लगाकर नाचः के मंडले बहम अपदनेलणी उतम 
केश्रभावसे महानतीके सी निकर्षथयिःयेर वहमोहितरोकर 
अलतीदुदं ग्नि गियडातेत्राधरार्नलीष्मा देखकर जभ 
मेँ सेनिकासक्रर उस यकिणीःने धडीश्रषजती पवक साती 
रिद महनरतीकी योरटशिलाकश्नेचि गकम धे 
लगी म्मकेपप्रभावसेउप्तकेमीसीण निकसे चयेन नावकरं _ 
ग्रोटितमहोकयगनि मे गि्डाःउतेभीःउसने) याध जलाहूया 
देहके अग्निस निकालक्रर सोडाला द्तपरफारऽसने तीत सद्यः ` 
वरती मंत्रे के पमायतिमोरितककेखाईि"भाग्यवशते जव त्रये 
को खनिलगी तवःशपनी कगिडी थ्वी मरसरीउस कीगिडी 
को पृ मवी देखकर निश्वयदृत्तःवहव्यापःउगलीनी त्रीर 
कवाधपुनने से यदिप मत्र पटकष्ठपयक्िगी के वमे 
दष्टः सग।कप्नाच-र करकौगिशी.वन्नई उप भैतरकेःपरभवि "से 
विवशः यक्षिणी म्मयभीतेष्दोकस्वो्ती किदे महासा तुमः सुम 
विचार क्षीको-मतमारे चवमेरप्ाटकोतमाप्करे तर्मञमः शः 
रणोगतं की*सकरते म तद तमवुनभनोशयको जातीं रि 
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¦ उते सिद्ध भी कषटुगी जंहा बहश्रतुरागपशरै वदा ठ प्ेचाईमीं 
उफ यह विश्या योग्य क्यन संनकर निश्चयदतत मत्र पाभ्को 
वंदकरफे उसी यक्षिणी के कहने से उसी के फन्धेपर चटकर्‌ या 
कशमागै से चला चलत २'जव रात्रि व्यतीत होगई तब उस 
यक्षिणी ते उसे एकपप्ेतके वनमे पर्हूनाकर कहा कि सू्यके उदय 
होजोनेपः सुमे उपर निकी शङ्कि नदीं है इससे श्राप दी सु 
वद्र बनें हस दिनको प्यतीत किये चीर सुन्दर मधुरफल खाकरं 
भिरनों ऋ नल पीजिये मेँ चपले स्थान को जाती द गानिके पत 
मय फिर आकर आपको हिमालय के उपर पुप्करावतीनंगगी मे ` 
श्ुरगपराके पास पर्टुवाठंगी उपु्रकार्‌ कहकर ओर निश्चय- 
,. दत्से चाज्नासेकर सत्य वोलनेवासी वंह यक्षिणी फिर यनि के 
लिये कंकर वद्यं से चली गई उक्षके चते जानेपर निर्चयदत्तने 
एक वडा सुन्दर शीतल जक सै भरहुखा तड़ास देखा उसकेजल 
मे पिप मिलहुभाया मर्तो सूय गयान्‌ पनी किष्णस्पी श्यो 
को फेलाकर कते थे किं दे प्रेमी ! सयका चित्त पेप्ादी हेता हे 
समान्धसे उस जेल में विप मिला जानकर उपे छोडकर ब 
प्यत्तिसे प्यङ्खेलं रोकं उसी दिव्यपतपर प्रूमनेलग प्रमेतेरेएकं 
वड उचे स्थान मदो पद्चरगमणिसी चमकती हृदं देखकर उसने 
^“ वहाकी मिटीहट।ई गृ्तिकाकं ह्मे से एक जीवते ए वन्दश्का 
शिरं उपे दिखईदियां जिसके कि नेतर 'पद्मगमणिसे चमक 
उसे देखकर जप इसे ' वेड आचर्य द्मा तव ट्‌ बन्दर मूतुभ्य्‌ 
बाणी से वेल्ल कि भै.राह्यणहं भाग्येवेशे से बन्दर दोर्गया हं जो 
घ्याप सुभे निकातिये तोम पना सम्पूर्णं दृत्तान्तं दद दसके यष्ट 
वर्चन सुनकर चिखयदत्त ने भृत्तिकादेयके उसे निकाल कतिया तध 
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करि यहं योगिनी कियो की वातं हं मे इन विषये क्रो क्यानानू 
परन्तु भ्ररपा नाम सिद्ध योगिनी मे१ सखी है मे उससे कटेकर 
त॒म्टास तभी सिद्ध कलवदगी उसके यह्‌ बचन सुनकर निश्चय 
दत्त वहतःप्रसभ रके कौला फि चलो अपने उप मित्रको तु 
दिखलाऊ.तव ्नुसगपर उपे गोदी मे लेकर व्कशि माग से 
उसको उष वार्नरस्प सेमघार्म के पास से त्रा वहां मकरं नि- 
श्रयदत्त ने श्रलुसगषरा समेत अपने मित्र बानर को प्रणामकरके 
कुशलम पृची सोमस्वामी ने अन॒एगेपर्‌ को यशी वीद देकर 
निश्चयदत्त से कदा कि यव मभक कुशलदी दै जे मेने तमको 
श्रलुरगपर,के स॑थदेख। तव वह सव एकं मनोहरशलापर वैःगये 
शरोर सोमसरमी.को पशपने से हटने का वात्तालाप कएने लगे 
कंकाल वात्तल'प करके निश्चयदत्त सोमसामी से श्ात्नालेकर 
भियाकी गोद मे वैऽकर पुष्करवती को गय! दषो दिनं उसने 
श्नुरागपर से फिर कट्‌। कि देपरियेचलो उषी मित्रके पस पिर 
चले त वद बोली कि प्रज 'वुम्ह जात्यो मे प्ट याकाशे 
उडनेकी शर आकारपे उतसने की विया वाये देतीहं पदक 
कर उसने उते वह्‌ दोनों विद्या सिखादीं तव वह उन निदघ्येको 
पाकर याकारा मार्गं से अपने मिचके पास श्राया निश्रयदनत्त तो 
यां ग्रकर तपने भित्रसे वेत्तीलाप कलेलगा यर यलरागपरा 
अपने घासे निकलकर उपवनं मे बिहार करनेको गहं वहां उपवन 
मे वेीहदै"यलरगपय कों स्वेच्छापि कमश मे भ्रमण कृसतेहुए 
किमी वियाधरके कुमारने देखकर अपनी वियद जानल्लिया कि 
यह्‌ किषी मेरुप्यं से प्रम करती है यंह जोनकरं पह उपे पास 
गया उस देखकर -पहेयपना नीचे स॒खंक्ते बोली कि तमं कोन 
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वह वहां से निकलके उ्के चरणो पर गिर वला किः ` . 
म॒मे इस केश पे निकालकर ्रणदान दिया तो भ्रौ 
थकगये रहमि कुड फल खाकर जलपानकमो चौर द्द 
ममी वहत दिनो के उपरान्त जलपान करं यह कहकर ब्रह 
उसे शेदीदूर पर पव्यती नदीपर स्ेगया जदं षडे > सन्दर 
फलो से युक्क सघनछाया घाल पृक्ष लगे्ृए ये- चां स्नान 
` शरीर पसादि भोजन पूर्वक जलपान करे निश्यदत्त ; 
निचृत हुए उस बन्दर से बोक्ा फि त्राय मनुष्य से बन्द 
हगये सो किये तव वह वन्द्र वोल्ला फि सुनो काशी पुरीम 
स्वामी नाम एक बाह्मण रहता है उसकी सुव्रत्तानाम श्रीर्मे 
जन्म ह्र है सोमस्वामी.मेग नाम है कमते नव मँ वडा 
तव मदे चिरङश कामरूपी-मतवाले दाथीपर चदुकर इधर 
धमनेलगा एक सम्य काशीपएरी के रटनेवाले श्री गभेनाम 
ङी पुत्री चौर वारहदत्त नाम वैश्यकी खी बन्धदत्ता नाम 
नें स॒मे पने पिताके घरे फरेखे से देखा देखतेही कामसेः 
होकर उसने चपनी सखीको. भरे पम सणमके लिये 
घ्‌ यमसे उसका सम्पण वृत्तान्त कहकर सुक ्रपने घर्‌ 
लेग चौर समको वदां चोडकर्‌ कामकीं स्यथा से निरज 
चनधुदत्ता को बरी लिवालाई बह अातेदी प स्मेह से भरे 
हाथ उलकः ज्िपटगई शक दहै-धिरयो का वहत बदु. 
देव वड़ाबीर होतादै इसप्रकार से बन्धुदतता प्रतिदिन ज; 
के घरसे ्रपनीं ससीके घसं चाकर समसे मण - 
सम्‌ वृहुतकाल से अपने पिताक ही पसम स्ट 
को उसका पति मधुरे लेनेफे लिये माया 
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द ओर यहां किसलये ययेहौ उसने कहा किम सम्पणं विधां 
का जाननेषाला रागभेनन नाम विद्याधर है उम्हारे देखने से 
कामदेवने मुभे श्रपने वशीभूत करके तुम्हारे अप्यण करदिया है! 
इससे हे सन्दगीपृ्वीके निषासी मतप्यंको छोडकर तम जवतक 
तुम्हारा प्रिता नरी नानता है तवतक दमरि साय विवह्‌ -करलो' 
उसके यह वचन स॒नकर श्रनरुगपराने उपे तिर्छी दसि देखकर 
“पने चित्तम शोचा कि भे योग्यपति यदी है त चनुरगपराके 
त्ाशय को जानकर उस रगर्भेजनने -यनरगपरते विषह कर 
लिया टके एकान्त मे खी पुरपके चित्त मिलजनेपर्‌ कामदेव. 
किसी वातकी शेक्षो नदीं करता तदनन्तरं नतर ऽसवियाधर फे चले 
जाने पः निश्चयदत्त सोमश््रामी केपास्‌ से अरलुस्गपर के पास 
ग्राया.उससमय अलुरागपरामे विष्होकर शिस्की पीडा के वहा- 
नेसे उसका यलिगरन भीनरी किया परठु स्नेह से मेहित सलः 
चित्त निथयदत्तउसवहानेको सवाह नान॑कर दुःखपूैक वह्‌ दिन 
व्यतीतकरके दूसरेदिन्‌ प्राततस्काल सेदसे अपने चित्तको वहलाने 
के लिये उी की वताः त्रिया के -वल से, फिर अपने मित्र 
सोमस्वामी के पास आया उपकः चज्तेश्ानेपर वद्‌ रगभजन वि 
द्याधर अतुरगपगर के विना रात्रिभर जागकर उपमय अप्रकाश 
पाकर उसके गते मे आकर जिपटगया योर्‌ यथेच्छ' रमणकृसके 
भ्रमसे सोः गया ओर ्रतुरगपरा भी गोदी मँ उप सोतेहृए बि- 
दापुस्को श्यपनी विद्याकेवलसे चिपाकर्‌ सतरिभरे जागनेति सो- 
गई इस बीचम निश्चयदत्त अपने मित्रके पास पर्चा सोमस्वामी 
ने उसका शि्टचारकरके उससे पचा कि दे मिवु,याज तुमचदा. 
सीन से स्ये मालूम हतेहो निश्चयदत्तने कहा किं अदुशगपग्र 
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(उसकी धिदाकी तेयारैकरेदी तव बन्धुदेत्ता मपे जनिका निश्चयः 
जानकर अपनी सखी से बोली कि ह ससी। निस्सन्देह मेर प्रति' 
सुमे मधुर लेजायगा श्रेर मे वहा सोमघामी के विना ज नही 
सक्ती. ईसते.कोई उपाय तुम सुभको बताते उसके यह वचन 
सुनकर योगकी ज्ञात। वह सखी बोली कि सुमे दोमन्त्र मालमैः 
' जिनमे से एक मेत्रको पटकर गेम सूत्र बाधने से मनुष्य शीघ्र 
वन्द्र हौजाता है चौर दर मंत्रको पद्कर सूर सो सेने सै वह 
फिर मनुष्य होजाताहै ओर बन्दर हने मेँ उसकी इ्ि नदी वद्‌- 
लती इसमे जो तुम्हा परिय सोमस्वामी इस बातको च्कारकरे 
तो भें उसे शीघ्री बन्दर का वचा बनादं तव तुम क्रीड बहाम 
से इसको मधु म लेजाना ओर मे तुरं दोनो मनर भी बतलाये 
देती उन मन्त्रके प्रमाव से तुम इसको सदेव बन्दर वना रखना 
ओर एकान्तमे पुरुष बनाकर इसके साथ भोगविलास करना यन 
सखी कै यह वचन सुनकर उस वन्धुदत्ता ने स॒मे एकान्तम बुला- 
कर यह्‌ सव पृत्तान्त कहा तव मेने कामके वशदोकर्‌ उसका कहना 
मानलिया ओर उसकी सीने सुमे बन्द्रका यवा बनादिया समे 
उसीरूप से सेजाकः वन्धुदत्ताने ्रपने पतिको दिखाकर कहा फि. 
मे सीने सुभे येलनेके लिये यह्‌ बन्दर दि याहे वह सुमे देखकर 
पवहृत मसन्नहमा ओर मेँ जानवान्‌ तया वोलने को समत्य देकर 
भ बन्दर के समान उप्क। गोदी मे नाकः वैऽगया अर 'यपने 
चित्त मे घिये के विचित्र चरको शोचकर दसता हयाभी 
बन्दर ही के समान वनारी स्योकिं यह कामदेव किप्त को नही 
ठगता है दूसरे दिन वन्धुदत्ता अपी सर्व से उन मन्यो को सोख' 
कर्‌ पति के साय मधुर को चली चीर एम॒ के पतिने उसके रनेद 
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रान वहृत पडत इससे में उदासीन शेरहाहं स्योकि' वह यभो 
णो से भी च्धिकं परियं यह सुनकर ज्ञानी वानरस्य सोमसामी' 
मे कहा किं जारो इस समय यतुरागपरा सोरद है उसको उसकी 
पता वि्याके.वलसे गोदीमे लेकर मेषा चले त्रातो मेँ तुद 
धरां षड़ा चाश्च्यं दिखाठंगा उसके इसपकार कहनेसे निश्चंयदत्त 
ने आकाशमागसे जाकर.अपनी भरियाको सोती देखकंरगोदी 
म उटालिया परन्तु उसकी गोदी म सोताहृ् बह विद्याधर उष 
नरी दिखाई दिया वयोकि उसने उसे पहले दी विद्ये प्रभाव तै. 
्रश्य कृएदिया था उसे.लेकर निश्चयदन्त शीधदी सोमस्वामी के 
पास आरगया उप्त समय दिव्यदृष्टिः सेमस्वामी ने उक्ष योग का 
उपदेश किया जिषके प्रभाव ते उसने श्रतरागपद की गोदी मं 
सोतेद्रए विद्याधर के देखलिया उसे,देखकर टा धिकार, यह क्या 
व्‌।त हे इसप्रकार कहतेष्ए निश्चयदत्तको सीमस्वामी ने.उपका 
सपण इत्तान्त अपते ज्ञान के वलते जानकर बतला दिया द्‌ 
सुनकर उप्षके पितहोने पर वह रगंमजनं: विद्याधर जगकर 
आकाश को चलागया योर अनुरगपसं भी नगक अपने मेद्‌ 
की खलगया देखकर, सज्जा से ्र्रेसुखं होकर वै$ उस समयं 
निश्चयदत्त श्सुभरं कर उपसे वला किं है पपिन। तूने सफ 
प्रिश्वासी को इसप्रकार से क्यो चला उसके यह कटने परः चनु- 
रागपर धीरे २ रर हहं विना कच उत्तपदिये आकश मँ उकः 
अपे स्थानको चलीग्‌ई तव सोमस्य ने निश्चयदत्त से कटा 
कि तुमं ते भरे निवारण कललेपर भी उसके पास गम॑निया उी 
तीव्र श्रसुसग रूपी अग्निका यद्‌ फल हे कि तुम इम समय प- 
शचात्तोप करषेहे, स्वभावरी से चच धिये क ओर्‌ सम्पत्ति 


{५ 
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मे स॒मे'एक नौकर के कन्पेपर्‌ चद्वा, दियं 'इसपकार हम एं 
लोग 'दोदिन. चलकर एक वड वनम पैव निसः मे वडे.वदे 
भयर वहत से बन्दर रहते ये वह्‌ सव सुमे देखकर किलकारी. 
मार्‌ २ कर सुभे बुलाते हए आकर निप नौकर के कन्पेपर्मं 
वैभथा उसे काटने लगे तव वेह घय्से.विहल दोक सुमे परणीर्म 
चोडकर भागगया यीर।वट्‌.वदर सुमे पकड लेगये मेर-सनेदसे 
धरदत्ता तथा उसक्रा पति ओर. उसके ष्वव नौकरवन्दगं को पत्थर 
लाभेजादिके मासे से भी नहीं जीते, गौर लाचारं दोक वसे 
चज्ञेगये तव पह सम्पूणं बन्दर मानों भेर कमं सेङपित होकर 
दातासे तथा नेमि मेसरोयां .रनोचने लगे उस समय गलेरम वधि 
हए सत्क प्रभवते श्र भीशिवजीके स्मरणम मे वलवान्‌ होक 
उनसे ्रपने वंधनको इटाकर हासे भागा द्चोरं भागते उनकी ` 
हष से च्रलःय, होकर अनेक वनो मे ध्रमताहु्ा इत. वलम शरा 
यह्‌-प्राकर मानो जरह खरप अन्धकार रो -स्न्थे सुमं दीन 
पर इसाल्तिय,कपित देके कि बटधुदत्तासे थषहएहम इष्ड क्या 
परस्री संगमक्रा यह्‌ बानर दोनादी फल यिलेगा चीर भी इःखदिया 
कि.अकस्मात्‌ एक दथिनी ने यदाँःत्ाकसयुमे सूडमे , पकड़कर 
मेघोकफे जसे वदी सपकी वामी के कीचडम ालदिया मे लान 
ताह कि पह दधिनी के रूपमे भाग्ये प्रि कोई देवताथी ययो कि? 
भे वहृत.यत करनेपर भीःउस कीत्रसे निकल नरी सकरा उसकी चड्‌ 
के सख जनेप्रर मे ग्रसु नदी द्द ओर निरन्तर श्रीशिवजी का, 
ध्यान करनेसे मे?) क्वा तथा, ठेपाभी मिटगरै चर वहत.कालके 
पीये आनः, तमने .सुके दस सदी कीत्रडते निकालारहे मित्रः श्री 
“ शिवनीकी पासे ज्नानके प्रा हेनेपर गी सुभदतनी गक्ष न. 
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का.स्या, विश्वास है इसे ऋ पश्चाताप त करो अपने चित्तके. 
शान्तकरो बह्मा भी हनदार कौ नही मेः, सोमस्वामी, कैः 
` शोकं तथा मोरहन{शक यह्‌ 'वचन सुनकर निश्चयदत्त वेय, 
युक्रह.फे आरीशिबनी की शरण मे गया इतत के उपरान्त परम 
` भ्रित्र कपरिरूप सोमस्वामी के साथ वलम रहतेषृए निश्चम्रदत्त के 
पाप्त मोक्षदानाथ तपस्िनी मर्य वशसे आई उपने प्रणाम क्तेः 
हए निश्चयदत्त ते पृथा कि।तिम ते मलुभ्यहो इतः बन्दर्‌.के साथ 
(री मित्ता कैर तव. निश्वयदत्त ने -श्पनां ओर अपने. 

भित्रका सम्परणे पृत्नान्त सन।कर उसे दीनतापू्वक.कहा कि जो 
तम क प्रयोग. यथवा मंत्र जानती हे तो मेरःइसस॒षहद सन्मित्रं 
को पशुपने से राश्रो -यह स॒नकर उसने वहत रच्छ! ककर 
मन्तरकी शुङ्किप सौमस्वामी के गले. से षह सूत्र खोललिया सत्र 
के खसतेठी वह बन्दरके सखरूपक्रो छोडकर नेता पटले था वैसेदी 
मनुष्य होगया. सोमघ्लामी करो मनुष्य व॑नाक्रर उत्त तपस्विनी 
के अन्तद्ध।न दोजाने पर निश्चयदत्त ओरं सोमस््रमी बहुतेकालं 
तक वडा तके पमगतिके। प्र्प्‌ इतपरकर से छियां प्राय 
स्वभाव से चपल दती दै उनके दुश्वसििःपवन्धो को देखकर 
सद्परपो. को विवेक श्री वैसग्यं उत्यन्न रोता रै को$ २ पति 
व्रताभी हत्त दं जो आकाशको चन्द्रमाके समान अपने परिशाल 
कुलको च्नाभरपित कती "हँ ॥ । 


दवि धी दणान्तमदीपिनी चवुथैनणेटिपाशत्मेधर्ेप ॥५०॥ ~ 2 
थ्‌ दष्ठन्तप्रदीपिनीचतु्यभागेतिपशाशत्तमः प्रदीपः॥ ५३॥ 
- कविरक।चदतर्‌याप साध्ववप्रतजायच॥ .:, 
क{कथातुङ्कुखनाना मनाज्ञादाददणकथा ५२ ॥ 
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हेकि.मे बन्द्रमावसे चटक फिर मल॒ष्य शेकं मकरं योगिनी 
उसी मेत्रको पटर मेरे गलेका "सूत्र खोलेगी तव मे फिर मृरप्य 
` होजाऊंगा यह मेत सम्पूरणं पर्तान्तद अव हेःमित्र।दु्मभी वताच्रो 
किं इस पेते अगम्य स्थानमेतकैसे चर रिष निमित्त यंयेही व- 
न्दुरूप उस सोमसखामी के इसप्रकार वचन सनक निश्चयदत्तं नेः 
उल्नयिनी मे.विययापरी के मिलने से लेकर पने धेयं के प्रसावसे 
जीती ई.यघनिणी के दार वद्यं पहुचे तकेका च्प्नो सम्पूर्णं 
वृत्ताःत कटदिया निश्चयदत्त के यह्वचन सुनकर बन्दर ' रूपधारी 
बुद्धिम्‌ 'सोमस्वमी बोला किं हेःमित्र! ठंमनेभी रम॑रेदी समान 
स्के निमित्त वड़ा इ खउडया-किंसीकी ल-मी चेोरस्ची कदापि 
स्थिर नदीं रोसङ्गी है-खियां क्षणेमात्रं रगय्क.नदी के समान 
कुटिलः चित्त सर्पिणी के समान विश्वोप्त करने के'श्योःय'चोर 
विजली के समान चपल होती हं इसपे वह्‌ चनुशगपं विद्रा 
ध्‌ श्रम तो तुते स्तेद कर्ती है परन्तु अपने किसी सजातीय 
को पाकर तुमको मतुष्य जानकर चोडदेगी इससे ठम सके नि- 
मित्त अन्त म नीरस किंशुक फल के. समान -परिभिम मतके हे 
भित्र! तुम पष्करावती विद्याधसुरै को मतजाच्रो उती यक्षिणी फे 
कन्धेपर्‌.चटकर च्रपन उजं येनीपर्‌ को ्तोरजायो मेर कहना 
मानो देखो मेने पहले परमके वशीश्रतदोकर्‌ चपने भित्रका कना 
सरा'साना था उसस् व तक्‌ इ खपारदाह जव मय वन्ह्द्तास 
स्तेहदोगया थ। तव मवशमौ नाम. मेरे भित्र ाद्यणनें सुभको 
निपेथ कृस्ने के लिये यह्‌ वाते कटी थी-कि है मि! सके वशी 
भृत मतहो क्योकि लिये का चित्त'वड़ां कथन होता. देखो में 
तमकौ अपनादी दृत्त.त सनतः यदी काशीषु मे सोमदानाम' ` 
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(र्थ) करीं २ वेश्यासी सशीलदवी ह फिर जन्य.सङ्धलो- _ 


त्पत्न लियो का तो क्याही कटना है लेसे इस विषयमे आपको 
एक कथा सुनाताहं ५३१ ` ` ~ˆ . । 
पाटलिपुत्र नाम नगसं विक्रमादित्य नाम. एक रजाथा उस 
के वहृतते घोडे तथा हायि से सम्पन्न शयपाति चोर गजपति 
नाम दो-बडे रजा परममित्रथे चेर प्रति्टन देशकास्वामी वहत 
स पदाती सेनासे सम्पन्न सृसिंहदत्त नाम राजारसक्रा श्या एक 
समय राजा षिक्रमदित्य ने पने मित्रो. के वलके अभिमान से 
सदसा यहः प्रतिज्ञाकी कि मे राना इ हिटको इसप्रकाससे जीतेगा 
कि.जव वह दारपर्‌ श्राप तो बन्दी ओर मागप लोग सेवक कै 
समान उपक निवेदन मेरे सन्सुख करे इस प्रकार प्रतिज्ञा करके 
अपने मित्र हयपते्रोरं गजपतिं को उलाकर उनको साथमे 
केर हाथी च्रोर घोडा ते पृर्वीकरो भ्याकुल क्ता ह्या राजा रविं 
कमादरित्य.्रपनी सम्पा सेना लेकर राजा ने सिददत्त से लडने 
को गया नव प्रतिगन के निकट पटुचा तव राजा नृरसिंहद॑त्त 
उपरे आता ज।नकर्‌ सेव तेनाको तैयार करके यद्ध के क्षिय 
` व्र निकला,ऽसतमयं उन दोनो गजाय की सेना्थोका ^ 
घोर आश्चट्यैकागी युद्धह कि हाथी चोर घोड़े के साथ पेदल 
„लड युद्धहोते २ श यृसिहदत्त के एकं करोड पैदलो से विक्रमाः 
दित्य की सवतेना हारग चोर विकमादित्य भ.गफ़र पटल्िपुत्र 
नगत चलागया प्रर उसके मित्र यने देशको भागगये तव 
राजा निहत वर्दगगों से कीगई अपनी प्रशंसाको सुनता 
हरा सपने नगक भीतष्णया तदर्नन्त रजा वकरिमादिसने 


पने कृ्य्यको सिद्ध टमा न जानकर शोचा क्रि पराक्रमसे नदा 
५ 


=> 
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एक, वडी चपल रूपवती ब्राह्मणी रुप योगिनीथी. उसके. साथ 
भाग्यव्रश से मेर समागम दगया चीर धीरे २ उपर मेरा बहत 
स्नेह होगया.एकद्रिन मैने उपषको ई से करोधयुङ्क होकर पीय. 
उसदृ् ने कोध को चिपकर मेरीमार्‌ को सदलिया ओर दूसरे 
दिन छीडाके वहाने से भरे गले मे एक सूत्र बधदिया सूत्रके 
वाधते ही भें उसीःसमय बधिया वैल होगया तब उसने.सुफे एक 
छंटवाले पुरुष से यथेच्छ ध्रनलेकर वेचडाला वह उघ्याला समप 
वो हलवाने लमा एक दिन्‌ .वन्धमोचनिका नाम योगिनीने 
सुमे भारते पीडित देखका चीर ज्ञाने से यह नानकरकि सोमदत्त 
ने इसे पशवनायाहै मेरेस्वामी के परोक्ष में कपा के मेरे गकेका 
सूत्र खोलदिया मेँ उसीसमय मनष्यहोगया-भोर मेरस्ामी ममे 
भागा जानकर इषरडधरदूटनेलग। तदनन्तर भाग्यवशपे सोम 
ने सुभाको बन्धमोचनी के साथ जाताया देख जिया चीर कोष 
से जाज्वल्यमान होकर बन्धमोचनी से कहा कि इसपाको तमने 
पशुपने से क्यो इडा दिया टे हे पापिन ! तुमे इस कम्भ का एल 
मिलेगा देख प्रातःकाल मेँ तुमे चः इसे दोनोको मारडालूगी उस 
` के यह्‌ वचन कहकर चले जाने पर बन्धमोचेनी ने उनसे वचनेके 
` लिये सुमते क्य कि सोमदा कालीधोडी क्रा खह्प धकर सुक" 
मारने के सिये च्गी ओर मे लाल घोडीका स्वरूप धारण क~ 
रुगी जव मेए ओर उसका युद्ध होने लगे तव तुम खद्ग लेकर 
पीले से उसे मारना इपपरकार से हम तम दोनों मिलकर उत मार 
लगे इषस तम प्रातःकाल मेरे धरपः राजाना यह्‌ ककर उतने 
सुभे अपना घर दिखला दिया चौर पमे घस चली गर तव मेँ 
एकी जन्मे अनेकजन्मो का अलुभवक्ररके षने चरको आयां 
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नीतने के "योग्य श्चको उुद्धि पे जीतना चाहिये इक चेमे 
कोर निन्दाभी करे परन्तु प्रतिक्ना भूरी न हेय यह शोचकरं ओ 
योग्य मन्तिये।पर राज्यका भार रखकर बुद्धिवस्नामं सस्य मनी 
सौ रजगुत्र तथा पाच कुलीन गरौको साथमे लेकर रजा पिक 
मादित्य भिष्ठकोकासा भेषवनाकर प्रतिष्डननाम मगश्को मये 
वरहो पटुक मद नमाला नाम वेश्या क-राजमन्दर कै मानं 
सुन्दर भवन मेँ गया वह भवनशिखरपर लगीं पताकां के 
वायुते चंचल चसो से मानों सजाको इलारहाथा एस भवन के 
सुष्य पूैदिशके फाटकपटरत्रि दिन यनेकप्रकार. के. धसक 
धारणकिये हये वीस हमार पैदल रक्षक.रहते थे यत्य तीन फट 
कपर दश > दार पैदल शर रक्षक रहते थे ेसे बडभा उप 
भवनके दरणर जाकष.विकषादिःत्य अपने भीतप्ननि के लिये 
निवेदन कखाकर चोर प्रतीदारे दार आज्ञापक .अपने सा 
यि्ोसमेत भीतस्वत्ता उक मन्दिर मे कीं वडे २ सुन्दर सकद, 
घोडे वेधे येकं बड २ उन्नतं हाथी भूमते ये कींपर अनेक २ 
प्रकार देदीप्यमान शख थे कदी यनेक प्रकारे सुन्दर ग्तेसे 
देदीप्यमान पनके.पमृह्‌ के समृह.े भरेषटये जाने कटे थे' क 
हीपर सेकड़। सेवकलोग श्पना २ काय्यैकररहेये कदीपरं सेकंड 
बन्दि्यो के समूह उवस्वरसे स्तति करदे ये, चोर कर्परः ्रदैगं 
की ष्वनिके.यलसारमधुर्गान शिरदाथ। इसप्रकार शोमा देखंता 
` इषया सात उवद का उह्तघन. करके शपे सव साथियोमेत 
मद्नमाला के टनेः.के.वडे उतरत, दिव्यः सुन्दरस्थान मेँ. पहा 
मदनमाला भी पने सेवके के, दाराण्यह सुनकरकि यह सम्पण 
 ' घोडे श्रादि पदार्थौ को बड़ ष्यानते देखताह््मा मयर उसे. को 


उत्तरं । २६३ 


तरर प्रातःकाल ,खटग लेकर वन्धमोचनी के मकानपर गया वहां 
पक्ष्मय सोमदा कालीयोडी का स्वरूप धारण करके आई शरीर 
वन्धमोचनी ने लालघोडी का खरूप धारणकरिया जव उन दोनों 
करा लत्तिर्यो रौर दातेते युद्ध दनेलगा तव मेँ पीठेसे सोमदाफे 
खट्ग मारमे लगा शोर बन्धमोचनी ने उस सोमदाको मारडाला 
उसे म हई देखकर मे निर्भय होगया ओर पदुपने का स्मरण 
करके फिर कमी मेने परल्लीका मनते भी ध्यान न फिया चपलता 
सारस शोर डाकिनी होना यह तीनो दोप सियोके प्रायः मसुष्येो 
को भयदयिकृ है इससे डाकिनी क ससी बन्धुदत्ता से तुम स्ने 
न करे जिषे मपने पतिपरदी स्नेह नी टै उ ठुमपर कैसे स्नेह 
रीसक्रादै अपने मित्र भवशम्मौ के ठेसा कहनेपर भी पने उसका 
कहना नदीं किया उसीसे भै इतं गति को परप हया ह इससे व 
मँ तुमको समाता कि अनुरगपर से कभी स्नेह न करो यह 
अपने सजातीय पुरुप को पाकं तुमको अवश्य छोड़ देगी लैसे 
म नरवन २ पुष्पों की वाञ्छा कती हैषेसेदी सी मी नवीनर 
पुषे की अभिलाप किया करती है इससे हे मित्र! नो तममेर 
कटना नदीं मानोगे तो ठुमको मेरेदी समान पश्चात्ताप करना 
पड़ेगा कपिरूप सोमस्वामी के यह वचन निर्चयदत्तके अघुरगः 
परास पूणं हृदय में नरीं माये चरर उसने-सोमस्वामी से कहा कि 
विद्याधरे के शद्ध कुल मे उत्पन्न हह चनुरागपरा सुभे धोर्कृर्‌ 
उयभिचार नहीं करेगी इसप्रकरउन दोनों की वाक्त होतेह हते 
सर्भ्यासे र शरीस्य भगव्रार्‌ मानो निश्चयदन्तकी प्रसन्नता के ` 
लिये अस्ताचल.को चलेगये-तदनन्तर्‌ ग्रहूती के समान सत्रि 
के.मजानेपर बह भृगोत्पादनी नाम यक्षिणी .निश्चयदत्तके पास 


` उत्तरां । २७१ ` 


चिपाहुया उत्तम पुरुप जानकर कुखटूर ्यागे चलकर प्रणाम कर 
के लेगई श्रौर शीतर ज्ञेजाकर्‌ रजाकेयोग्य श्रासन पर वैडकरं 
घडा सकारं करिया राजा भी उसके रूप लावराय तथा विनय पे 
वशीभ्रत्‌ होकर अपनेको नीं प्रगट कफे उसकी वड प्रशंसा 
कस्नेलगा उससमय मदनमालाने स्नान पष्प अनुक्ञेपन्‌ बद 
तथा वहटुमूल्य त्राभूपणो से रजाका सन्मान करके उसके सम्पूणं 
साथियो को रोनीना दिवाकर मन्त्री समेतत राजाको श्रति उत्तम 
भोजन काये श्रौर उ्ठके साथ मयपानादि कीडमे दिन भ्य 
तीत क्के रात्रि के समय उसके सुन्दर सरूप से वशीभूत दोकर 
पना शरीर भी उसके श्रपण करदिया इपप्रकार मदनमाला से 
सेवा कियागया राजा विक्रमादित्य अपने को दिपाकर्‌ चक्रय- 
, तिये फ समान देव्यो को भोग करता ह्या रहनेलगा चह 
नित्यदी , याचकोको जितना थन देता था सो,सव मदनमाला 
श्रपने पासे दिलत थी चौर उसमे भोग कियेगये पने शधैर 
तथा धनको अन्य मानती थ वह राके रे वशीभूत दोगई 
धी कि अन्य पुस्पं से पड सख होकर अत्यःत अनुरक्त शना 
नृसिददत्तको ५ त्रपने युत्गिपूवेक निवत्त करदिया दसभरकार उसके 
सेवनको देखकर रजाने यपने वुद्धिवर मन्त्री से एकान्तम कहा 
फि धनक 'चाहनेवार्सी वेश्या काम मँ भी घनके -विना नहीं 
परसच्र शर्त है ब्रह्मने माने संम्पूर्णे याचको का लोम वेश्याय 
को द देदिया ई परन्त यह मदनमाला समे अपने धनको भोग 
कःरतेहुये देखकर, विरक्ते "नदीं होती. किम्ु.रनेहसे धिक 
. प्रेषन समीहे तो इससमय इसके साथ कैत परयपकार कररना चाहिये 
"निस मेषी प्रतिज्ञा भी पूर होना यह सेनकर इद्धिवर मेत्रीने 


२६२ हष्टन्तप्रदीपिनी स 


एकं वडी चपल रूपवती ब्राह्मणी गुर योगिनी उत्क सथर 
भाग्यवश से मेरा समागम होगया ओर धीरे २,उसपर मेरा बत 
स्नेह होगया एकदिनमेने उष्को ३१ से कोधयुक्र होकर पीर 
उपदृश ने कोध को चिपपकर मेरीमार को सह्तिया ओर दूसरे 
दिन कीड़ा के बहाने से. मेरे गले मे एकं सूत्र वांधदिया सूत्र कै. 
बधते दी मे उसी समय वधिया वैल 'हौगयां तब उसने, सुमे. एक 
उंटवाले पुरुप से यथेच्छ धनलेकः वेचडाला वट उटाला सुभपे 
वो दुलबामे लगा एक दिन्‌ बन्धमोचनिका. नाम योगिनीने 
सुमे भासे पीडित देखकर ओर ज्ञान सेयह नानकर करि सोमदत्त 
ने इसे पश्व्रनाया रै मेरेषवामी के परोक्ष मे रपा कं मेरे गततेका 
सूत्र सोलदिया मेँ उसीसमय मत॒ष्यहोगया मौर.मेरसखामी सुभे 
भागा जानकर इषस्डधरददुनेल गा तदनन्तर भाग्यवशसे सीम 
ने सुभको वन्धमोचनी के साय जाताहयरा देख जिया शरोर क्रोध 
से जाञ्वरपपान रैकर बल्धमोचनी से कद कि इसफारको तुमने 
पशुपने से क्यो छडा दिया रे हे पापिन ! ते इस कम्प का फल 
प्रिलेगा देख प्रातःकाल मे तमे ओ इते दोनोको मारडालूगी उस 
के.यह्‌ यचन कहकर चले जाने पर बन्धमोचनी ने उनरै वचनेके 
लिये समसे कट्या कि सोमदा कालीपोडी करा खष्प धकर सुभे 
मारने के लिये अविगी ओर्‌ मै लाल प्रोडीका स्वरूप धारण.कः 
रुगी जव मेप चरेः उसका युद्ध होने लगे तव तम सदश. लेकर 
पीछे ते उसे मारना इतप्रकार से हम ठम दोनो मिलकर उसे मारं 
लगे इषसे तम प्रातःकाल भरे घरपर जाना यह कहकर उकषने 
सुमे पना घ्‌ द्िखला दिया तौर अपने चमं चली गई त्वमे 
एकी जन्ममं नेकजनेो का अतभवक्रके श्रपने घको अया 
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नीतने के योग्य शश्चको बृद्धि पे जीतना चाहिये इषम चरभे! 
कोर निन्दाभी करे पर्व॒ परतिज्ञा भटी न हेयं यह शोचकर ओ! 
योग्य मन्त्रर्योपर रल्यका भार स्वकर बुद्धिवस्नामं मुख्य मन्त्री 
सो रजपुत्र तथा पच ुलीन-णरेको सारथम लेकर्‌ राजा किक 
मादित्य भिश्चकोकास्ता मेषघनाकर प्रतिष्डाननाम नगो मया 
वर पर्टुवकर मदनमाला नाम वेश्या के"रजमन्दिर के समान 
सुन्दर भवनम गया वह्‌ भवनशिखररोपर लगीहूदं पताकानां कं 
वायुपे चंचल वश्यो से मानँ रजाको “बुलारदाथा उस भवन फे 
स॒ख्य पूवेदिशके फाटकपरसत्रि दिन यनेकप्रकार केःशषोकोः 
धारणएकिये इये वस हनार पैदल सकं .रहपे.ये यन्य तीन फट 
कोपर दश २ हार पैदल शर रक्षक, रहते थ एसे बड़भार उस 
भवनके (रपर नाकट्किक्रिमादिःतय ऋपने भीतर नाने के लिये, 
निवेदन कखाकर ओर प्रतीदारके दार अ्न्गापाकर ` ्रपने स 
यियोसमेत सतर्वा उस मन्दिरमे कीं पडे २ सुन्दर रेकड 
ड वेषि ये कदी 4३ २ उन्नत ` हाथ भूमते ये करहीपर्‌ अनेकं २ 
प्रकार देदीप्यम।न शघस्स्ते थे कदी नेकं प्रकाकेसन्दर र्षि 
देदीप्यमान धनके.समूह्‌ के समह पै भहूये,खजने कष्टे थे क 
हीपर सैकड सेबकलोर्ग'अपनां २ .का्यकेरहेये कदीपर पैक 
.चन्दियो के समूह उचस्वरपे स्तति करर ये, खोर करीपर.गदेगं 
की ष्वनिकेःअनसारमधुर्गान "दशाण इसप्रकार शोमा देता 
हया सात .दवाटे्यो काःउद्वघन केरे अपने सव साथियोतमेत 
मद्नमाक्ा करे रहन के वृङ्‌ उश्चत दिव्य सखन्द्रस्थान म .पर्चा 
सदनमालां भअपने सेवको के दारा यह.सुमकर कि यह समूरणे 
घोडे सादि पदाय को बह्े्यानपे देसताहां जायादे उते.को$, 


५ 
१ 
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शरीर प्रातःकाल खडग लेकर वन्धमोचनी के मकानपर गया वहां 
उकसमय सोमदा कालीथोडी का स्वरूप धारण करके आ ओरं 
वन्धुमोचनी ने लालघोडी का स्वरूप धारणकरिया जव उन दोनो 
का लक्तिये। ओर दाते युद्ध दोनेलगा तव मेँ पीठेसे सोमदाके 
खदग मारने लगा ओर बन्धमोचनी ने उस सोमदाको मारडाला 
उते मशी दई देखकर मे निर्भय दोगया ओर पश्पने का स्मरण 
करके फिर कमी मेने परघीका मनसे भी ध्यान न कियां चपलता 
साहस भौर डाकिनी होना यह तीनो दोप खियोके प्रायः मटुष्यो 
को भयदांयेकृ हे इसते डाकिनी की सखी बन्थुदत्ता से तुम स्नेह 
न कयै निंते भने पतिपरद स्नेह नीं है उपे तुमपर कपे स्नेद 
होपक्रारै श्रपने मित्र भवशम्मौ के रेसा कहनेपर भी पने उसका 
कहना नहीं किया इसीसे भे इस गति को प्राप हया ह इससे रव 
मँ तुमको समाता कि अतुएगपर से कमी स्नेह न कते यद 
प्मपने सनातीय पुरुप को पाकर तुमको अवश्य खोड देगी नेसे 
मोरी नर्वीन २ पुष्पों की वाञ्छा करती हैवैतेदी खी भी नवीनर 
पुस्पं की श्रभिलाप कियां करती है इससे हे मित्र "नो तुममेर 
कहना नहीं मानोगे तो उमको मेरेदी समान पश्चात्ताप करा 
पडेगा कपिरूप सोमस्वामी के यदह बचन निश्चयदत्तके शलुराग- 
परापे पूणं हृदय मेँ नदीं माये ओर उसने.षोमस्वामी से कहा किं 
विद्याधर के शद्ध कुल मे उत्पतन हुई अन॒रागपरा सुभे छोहकर 
उयमिचार नदी करेगी इसप्रकारउन दोनों ी वात्ता होतेदी.दोतें 
सन्ध्यात रक श्रीसूय भगवाय्‌ मानो निर्चयदत्तकी प्रसत्त के 
लिये अरस्ताचल कौ चलेगये-तदनन्तर यग्रदरूती के समान सनिः 
के आजानेपः वह शरगोसादनी नाम यक्षिणी निश्चयदत्तके पास 


‹ उत्तरद्धे। २७१ 


चिपाहृव्या उत्तम्‌ पुरुप जानकर छुद्र चागे चलकर प्रणाम केर 
के लेभ रीर भीतर लेजाकर रजाकेयोग्य श्मास्तन पर वेगकर 
वड़ा सत्कार किया रजा भी उसके रूप लावण्य तथा विनय से 
वशीभ्रत होकर अपनेको नही प्रगट करे उसकी वदी प्रशंसा 
कस्तेलगा उससमय मदनमरालाने , स्नान पष्प श्यललेपन षस 
तथा वहृमूटय ्राभूपणो से रजाका सन्मान करके उत्क सम्पूणं 
साथियो को रोनीना दिवाकर मन्त्री समेत्त रजाको ति उत्तम 
भोजन कखाये मोर उषे साथ मद्यपानादि कीडासे दिन भ्य- 
तीत करके राति कै समय उसके सुन्दर स्वरूप से वशीभूत होकर 
च्रपना शरीर भी उसके ऋण करदिया इपपरकार मदनमाला से 
सेवा करियागया. रजा विक्रमादित्य पने को िपाकःर चक्रव 
, सिये के समान रेश्वर्स्यो को भोग करता ग्रा रहनेलगा वहं 
नित्यदी . याचकोको' जितना धन देता था सो.सव मदनमाला 
श्पने पासे दिलधाती थ यौर उससे भोग कियेगये अपने शरीर 
तथा धनको धन्य मानती थ वह राजाके एरी वशीश्रत होगरई 
थी कि अन्य पृषं से पराडसख होकर अत्यन्त अनुकर राना 
सुसिददत्तको भ पने य्चिपू्वैक निवृत्त करदिया इसप्रकार उपके 
सेवनको देखकर राजाने तपने वद्धिरवर मन्त्री से एकान्तमे कडा 
„किं नकी ` चाहनेवासी वे्या "कोम सी धनके "विना नरी 
' प्रपन्न होती है ब्रह्मानि माने सम्पूणं याचको का लोम वेश्या 
फो दी देदिय। है परन्त॒ यह मदनमाला सुमे द्पने धनको भोग 
करतेहये ' देखकर विग्र तो नदीं होती किन्तु स्नेहे श्रधिक 
प्रस सै तो इतसमय इसके साथ कैते प्रत्यपकार करना चाहिये 
जिसते मेगै प्रतिज्ञा भी पूरी होजा्य यह इनक बुद्धिर मेत्रीने 
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गराई उक्ष यक्षिणी को अया देखकर निश्वयदत्त ने सोमस्वमी 
से जाने के लिये ग्ज्ञामां गीःउएने कहा च्न्ा जारो पस्तु मे 
स्मरण रखना "इसप्रकार उपमे याज्ञा लेकर निश्चयदत्त रस 
यक्षिणी कै.कन्धे पर्‌ चकर वहसे चला यर यद्धेरातरि के समय 
हिमाचल पर पुष्करवती नग? मे पर्चा उससमय.श्रनेरागपरा 
द्रपनी विद्ाके प्रभावे उस्फे यागमन.को जान कर उसे लिषा 
लाने के लिये नगर के वाह्र यई उते श्राति देखकर यक्षिणी मे 
निश्चयदत्त ते का कि नेत्रो की नन्द्‌ न्द्‌ देनेवासी चन््रमाफी 
दूसरी गूति के.समान तम्हारी कान्ता यरद रै तों अव मे जाती 
हं यह्‌ कहकर ओर ऽसे अपने कन्पे से उतारद्र यक्षिणी प्रणम 
कफे चलीगई तव'यनुरागपराने वहुतकालक्षे उक्कं9ित रोने क 
कारण वहतं गाद आलिंगन्‌ करके उरस को प्रत्र किया ओर, 
भ बहत केशो को स्कः प्राप होनेवाली चनुरागपरासे यथेच्छं 
प्रालिगनं कर के-मानो आनन्द के कारण अपने शरर्मेनं 
समाकर उसके हदय मे प्रविष्ट सा दय्गया' तदनन्तर अुराग- 
पराके साथ.गात्थप्रै विवांहकरके भरियाके वल से उसी के बनाये 
दए पुर म.रटमैलमा योर उ क वियद प्रभाव से माता परिता 
ने भी उसे नदी.देखा र, निश्चयदत्तने उसके पचने पर्‌ अपने 
मार्ग के.सब केश का वणेन किया.उन शोको सुनकर ऋनु- 
रागपरा उसपर अत्यन्त भसन चर दिभ्य रेश्वर्थ्यो सै उसका 
सेवन करनेलगी निश्चददत्त मे अपने मारणे कै गृत्तन्तमें वानः 
ररूप सोमस्वामी की भी कर्थाशशगपस्‌ को सुनाकर कहा करि 
हे परिये ! जो तमह उपाय से मेर मित्र पश्योनि.ते चरटनधय तो 
वडा उपकार दोयं उरुके यह वचन सुनकर अतरगपरा ने कह 


"| 1 
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कहा फ जो आपके चित्तम पेसादी दै तो पपच बद्धिनाम भिक्षव 
फे दियेहृये तरमूल्य एसे व इप.को भी दीजिये मत्रीके यह 
चन सुनकर गजा बोला कि उन पम्पूण रतेकि भी देनेसे इसका 
परत्यपकार नदीं हेपक्ता पु इती भिक्चक के सम्बन्धमे एक य 
उपाय हे निकषे इसका प्रलयुपकार होजायगा--यह्‌' सुनकर भत्री 
ने काकि हिराजा ! उष भिक्ठकने श्रापकी क्यों सेवी थी पह 
सवं वृत्तान्त म॒कसेःभी कददिये तव रजाने कदा फि दनो मे तुमे 
उक्षकी सव कथ। कुता पटले पाटलिपुत्र नगर मे प्रपञ्च वुद्धि 
नाम भिक्चक ने मे समं जकर .एक सम्पुर ( एकः प्रकार का 
हिन्वा.) सुमे दिया मेने उपै लेकर चिना .खलिदी संजाबी.को. 
देदिया इषीभरकरि से षह वषै दिनतक रेज एक स्ट; लातारदा 
चरर भँ विना सोलेदी यपने सजाश्ची को देतारहा एक दिन 
भक्षक का दिया डिव्वा मेरे हाथते गिरकरं देवयोग से खल 
गथ! यर उमे से यग्निके समान प्रज्यलित'एक महारत्न निकला 
मानों उसमे अ्र्पना हृदय खोलकर सम : दिखला दिया उक्ष 
रतरको देखकरमेने चोर सव डिनच्वे मी मगवाकर उनमेँ से सव स्र 
निकलव! लिये. योर उस समय प्रपचदुद्धि से कहा के इम इन 
वटमूलय सतेति मेगःनित्य सेवन क्योकस्तेहो तथ उसने एकार 
मे सुमसे काकि, इं अनिवाली.कृष्णयपरकी , चदुदशी को ¦ 
राधिके समय, -श्मशानःमे मुके कोई ` विया . सिद्ध करनी दै ९ 
वीर्‌ ! में चाहता ह कि वहू , ` मै.अप अङ्पर 
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शरोर ऊुच.दिनों कै पचे ह हेष्णपक्ष की चदुर्दशौ आ ओर 
सुमे उप -भिक्षकङ़े वचनो काश्सरण अआआगया तवमे; सम्पूणं 
द्हिक कके सायैक्राल तक अपने. सम्पूणं कार्य कती रहा 
ओर सन्प्या बन्दन के उपरान्त कुच सोगया उस समय गरुड 
परं चदेहुये लक्मीजी-समेतं, भक्कवसल भगवार्‌ षिष्णु ने स्वग्र 
भ मे दशन देकर कहा कि यहः प्रपषद्ुदधि नाम भक्षक ऋषने 
नामके रथं सै युक्र दै यहे तमको श्मशान भे जेजाकर्‌ विदान 
करना चाहता है इषसे वह जौ दुख करै पदी न कणे लगना तुम 
उससे कना किं पदहिलेःतू एसा कर फिर म मी उसे सीखकर 
करगा जव वह उधीप्रकार से कएने लगे तव उरीक्षण तुम उसको 
मार डालना.ईसुप्रकार से जो सिद्धि.उक्षको हेनेवाली ह वह तम 
को हो जायगी यह्‌ क्कः भग्रवार्‌के अन्तद्धान सोजनिपर मेने 
जगकर शोत्रा कि विष्णु भगवाच्‌ की $ृपा से समे इस-मायापी 
की माया मा्म हग इतत, प्रकार शोचकर दूरे भरहर मे खडग 
लेकर रमशान को गया वहाँ चह भिक्षुक -पूननका रहा था वह्‌ 
सुमे, देखकर त्यन्त प्रपन्न दोक बोला कि हे राजा! नेत्र वन्द 
कण्वं गो को फैलाकर नीचेको सुख करे एरी मेँ जेटनात्रे 
इष्‌ प्रकार सेःहमतंम दोनो को वडी सिद्धि दय नायी त्व मेने 
उससे कय कि ठम.रथम इस रीति लेसे उसे देखकर मे भी रस 
रीततिसे सेद्रूगा यद्‌ सुनकर वह मूखं उसी.प्रकारसे प्रष्वी मं लेट 
गया तवर मेने खडग से उ्षका- शिर कटडाला उप समय यहं 
श्रकाशवाणी हृ कदे रजा! तमने जो इस महापापी भिक्षुकको 
मारा यद्‌ वहत्‌ यरखा किया जो. यह शकाश मे ' अपनी गति 
सिद्ध करना च्ट्ताथा वह तुमको सिद्धहेम योर मेँ स्वेष्टं 
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उससमय अन्य अन्य सव रानी तो ऋं थी पस्तु शणयत पजि 
थी एर उस गुणव समेत पजन कं श्राया चौर उस सम से 
ङु भी वच[ न देखक?,उस वरै से बोला कि तमने यणवरा के 
लिये कुचं भ नदीं सखा जिश्षके लिये यद सम्पूर्णं काव्य करिया 
था उसीको त॒म श्रलगये राजा के. यह्‌ वचन सुनकर वेयके उदा- 
सीन होजाने पर गजा ने रकीईये से क्य क्या उप क्के के 
मांस मे.से अभी इड वाकी हे उन्होने कहा कि मांस तो नदीं शटा 
पातु सीग बाकी द त वेयने कह कि यहं उडत च्छा द 
सगे के भीतर फे गृदैका सस यति उत्तम रोता है यह कष्टकरं 
सीगो के गदे का स्त वनकिर्‌ वरी चूणं उक्तम यी मिलाकर शु- 
णवरक पिललादिया तव राजा की वह्‌ नित्नानवानि्यां गवती 
दई यर समय पाकः! सवके पुत्र उन्हे योर शनी जुणय ने 
सवके पे गशभ्वतीं होने के कारण सवके पीडे पुत्र उतन्न किया 
राजाभीरभुनने उसपत्रको सीगोके रते उयत्रहोने के कारण उ- 
, सका नामभृगञ्चुन कला सम्पूणे म्ट्योसमेतवदताहृया भृगुज 
स्वस्था मेँ तो सवपे'घोटा था पल्तु गणों मेँ सवते श्रेष्टा वह्‌ 
रूपम काम के समान धु्वेद्‌ मे यैन समानः ओः वलम भीम- 
सेन के समानया इस प्रकार भंग सुज को गणवान्‌ देखकर वोर- 
« शुलकी सम्पूर्णं गनियां गुणवसा से ईप कर्ने लगी उने से श्रयः 
शोलेखा नाम,रनी ने सव से सलाह करके जव रज। उसके यहां 
श्राया तव उदासीन होकर रनसे कहा कि दे्ार्व्यएुत्र! जपतो 
दू के दोपोको मिरतेद फर अपने धक दूपणोको कैमेसह्तेह 
यह जो सुरकषितनाम सम्पूर्णं अन्तःपुर `का अधिकारी-है उफ 


साथ आपकी रुणवरा सनी आसक्त हे शरोर उतके सिपाय यन्धु+. 
४ £ 
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तुष्टि पर्ये तमपर वद पसन इस से तमसो चौ सो वसुम 
से' भमो यह"कहकर परकटहृष दुधरजी को प्रणाम करके मनेक 
कि जितत समतमे आपतते कोई अपने प्रयोजन का वशवह्गा 
तवः्रापं परकरटोकरः सुभे बरी वर दीभियेगा तव ङयेरएवमस्वु 
कटकः ्न्तद्धौन 'हगये चोर मे च्रपने.धत्को चलाश्राया थहमेय 
सपू पृत्ान्तहे इससे मे चच दवष्केवससेमदनमाला का शृरयुप 
कारकंगा तो हे बुद्धिवर। तुम इनरजपुतरे फो यपमेत्ताथ सेकः 
ट्िषुज को(नान्नो मौरमें मी मदनमाला का प्रसयुपकार क्के 
वह) चल्ञंग चर तरवसरपाकर फिर वह माज्गा यह कर्‌ 
कै चल्ञेजानि पर.उप्त दिको व्यतीतं करके सत्रि के समय होने 
वाले वियोगं से उक्रंडिति रोक मदनमाला के साथ वहं गति व्य- 
सीत कीचर मदनमाल्ला भी च्पनी अरन्तंधतमा सेसानो रजाको 
द्रा स जानकर वरम्बार चर्चिगन करके उठा से रत्रिभर 
सोई नरी प्राक्त रजा सन्ध्या बनदनादिक वश्यक. 


करके अलोह ` देवमेदिशमे नपकले के वहानेः ˆ , ५. 
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मदनमाला भी विष्टको सहने के लिये समथ न होक! यपनेसभपूर्णं 
गरहादिक ब्रह्मणो को दान के राजा फे साथ, चलमे को 
उद्यतहूदं तव सनःविक्रमादित्य मदनमालाके हाथी पड़ वं. सव .. 
सेनाको साथे लकः एस.समेत अपने पाटलिपुत्र गस खाया ` 
ओर सना नृसिंहं से मित्रता रोनेके कारण च्पने देश्मे भी 
त्यन्त ानन्दपूवैक मदनमाला के साथ ए्टनेलगा ॥ „ ; 


„~, › इति श्रीरष्टन्तथरदौपिनीचलुथमागे हिपद्याश्त्तम प्रदीप. ५२॥ ›:,, 

रय दएन्तप्रदीपिनीचतथमागे्रिपंचाशंत्तमप्रदीपः,५३ ॥ 

पल्युःपरनकिपपिचयःसाध्वीयथासती। , . 
राज्ञायएवरगतापाहतापाचसल्दन ५३॥ 

( श्रध ) पतित्रतां धियो को पतिसे .परे-यीर ऊ मिय नदीं 
हे जसे रानी गुणवरा राजा से तदखने मे बन्द करी. भी खेद न `. 
पाट अथीत्‌ अपने क बुरी समभ ५२॥ --;- ˆ 4 , ' 

वद्धैमान नाम प्र ीरुज नाम एकं वडा धमासाराला ` 
था उस राजाके सै-रनियां थी.उनमेसे युणपर नाम रनी-रना. ` 
क़ रतयन्त प्यारी थ उन सौ सनिर्ये मे किसीके मी कोट पुत्र 
न.था एक समय रजा चे'श्॒तवद्धेननाम वैय से पडा कि कोई 
पेधी ५ ोपधिहे जिसे पत्र हेसके यह स॒नकर्‌ घ्ने कहाःकि ` 
३ मारन । आप वनका ककर मगद्ूये तो रँ रेषीओपधि वना ; 
सङ्घा ह वे फे इप्तवचन करो सुनकर `राजाने.उष्ी-समय परती 
, दारको भेनकट वनका वकर र्मगादिया दैयने उस.वकरे को. रसो 
ईदाये को देदिया कि इशके .सांसका वडा सन्दर-रस षनालाश्मो 

जव रसवनकरं 'यागया तवः.उकषने; सम्पृणं निमे को इल- ` 
वाकर'उस.रसमे क € चरण मेलाकर थोडा २ समक्‌ पिला दिया 


1 


उत्तगद्धं। २८१ 


उससमय चरन्य अन्य सव रानी तो तई थी पल्तु गुणय पूजमि 
थी किर ठस रुणवय समेत पून ककं याय चरं उस समे से ` 
कुछ मी वचा न देखकर उस वैं से बोला करि तमने गणवस के 
लिये ईच भी नदी खेला जिक्षकं लिये यह सम्पूर्णं काय्यं किया 
थ उसीको दुम प्रलगये राजा कै यह्‌ वचन सुनकर वेधके उद्‌. 
सीन होजनि पर गनाने रोये सेका क्यार ककर के 
मांस मे,से च्रभी कब वाकी हे उन्दने कह कि मास ते नदी रहा 
परन्तु सीग वाक है तष वेयने फा फि यहं वहत थच्च दै 
सगो के. भीतर के गूटैका रस' अति उत्तम होता हे यह्‌ कटकः 
सीं के गुदे का रस वनवाकर्‌ वही चूर्णं उक्मे भी मिलाकर य्‌ 
णयरको पिल्ादिय।('तव रजा की वह नित्नानवपनियां गवती 
हई ओर समय पाकः सवके पुत्र उतत्रहुये ओह सनी जुणव्रय ने 
सषके पे गजवती हीने के कारण सवक पीये पुत्र उत्त किया 
राजापरीशुजने उसपत्रको सीगोके रतस उवन्रहोने के कारण उ- 
सका नामभृग्ज खता सम्पूरणं माढयोस्तमेतवठताहु्ा भगु 
श्यवस्था में तो सवते घोटा था पल्तु गणो में सवते शरेष्ठा वह 
रुपं काम के समान शलद मे च्रसन समान ओर्‌ कलमं भीम- 
सेन के समान था उस प्रकारं शग शुज को गणवान्‌ देखकर वीरः 
हुनकी सम्पण सनियां गुणधस से शपा कसे लगी उनमे स श्रय- 
शो्ेखा नाम रानी ने सब से सलाह के जव राजा उसके यहां 
प्राया तव उदासीन होक ेजासे का कि देव्यै) चापतो 
षत के वेपको मिग्रतेहे फिर पने घरक दूपणोाको कैपेपस्तेदौ 
पह नो-सुररितनाम सम्पूर्णं चअन्तपम का यथिकारी है उधके 
साथ च्रापकी गणवसा रान आरत हअ उतकेमिपाय यन्य 
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९७४ दृषटान्तथ्रदीपिनी स्‌०। । 
दुष्ट ै्यते तमपर षद प्रसह इस से ठम नो च्चै सो स्स 
से भगो यह कटर प्रकटहृए ठवेरजी को प्रणाम करके मने कः 
कि जिसः समध मे आपसे कोई अपने प्रयोजन कात्र चाहर 
तय.श्माप प्रकरहोकर ' सुभे वरी घर दीजियेगाः तव कवेर एवभरं 
कटकः अन्तद्धीन होगये ओर में ्रपनेःघस्को चलाथाया यमे 
पमण वृत्तान्ते इससे मे चव कवे वस्ते मदममासा कः 
कार कगौ तो हे बुद्धिर! तुम इनरजपत्रौ को अपनेता लेष 
पाटलिपुत्र को नानो चरमे मी मदनमाला का प्रलयुपकारकरः 
वही चल.व्ाञगां मेर असरपाकर फिर षहा मजा यह क 
केर सजने अपने म्री को पिर समेतं षिदाकर दियाच्ररञः 
कँ चलेजाने परउप दिनक व्यतीतं करके रात्रि के समय ही> 
वज्ञे वियोगं सै उठित दकः मेदनमलो के साथ यह्‌'त्रि सय 
तीत कीर मेदनमाल् भी भेपनी यन्ततत्मा से मानों संनादं 
दरहा सा जानकर वौए्ार आलिंगन्‌ कर्के उत्कंठा से रान्न 
सोद नदीः परातिकति सजा सन्ध्या चन्दनादिक श्ावश्यक का 
कफे शकेलोदी देवमंदिर मे जपकरने के वाने से गयो 
वदां जकर कुनेर देवता. का यावहंन केः प्रक? हए कवेए जं 
को प्रणाम करके पद घरं नो जन्् ने पहले देने को कहाथा-ऊः 
से मागाःकिंदे देष सुवर्णं के पांच ्प्नयदुरूषसमे दीजियेनि 
के चग निरन्तर कटनेपर भी परेद वनजनायाकरं तव ुयेष्देवत 
एव्ंप्तु कहे करं यन्तद्यन हो गमे -ओंग्रजा रीऽत्ती समं 
सवण के पचेषुरुष उसी मंदिरमें दिखाई 'दिये तव श॑जां देवमदि 
नक्लकर अपनी प्रतित्नाको स्मरण कर्ताहं मकाशमाः 


२८२ दृान्तप्रदीपिनी सर 


पुरुप अन्तःपगले को भिज भी नदी सङ्का क्योकि अन्य सष 
रक तो नसकट यह वात यापकी सम्पूणं रनिगे क) पिदित 
हग है उसके यह वचन सुनकर शजं ने वहत विच{क्के अपनी 
सम्पण स॒निये( पे जाक! पद्या उन सने भी कषः से यद वात . 
रजासे कदी तव बुद्धम्‌ सजा वीरशूजने कोक) .रेककर वि 
चास कि रानी युणवस सुरक्षित पर रेस दोपका सम्भ नदी दः 
सक्रार परमत यह प्रचाद तो. इपपरकारसे फेला है.इससे विना 
निश्चय किये इस वातका भेद किसी के आ नदी खोलनाच- 
दिये ये यङ्गिपूतैक इन दोनो को प्रथक्‌ २ रखकरदैखना चाहिये 
कि क्या हीतादहै यह निश्चयकरे रानाने दूसर दिन सु्मितको 
बलाकः क्रोधपूवैक कहा किं हे पापी मेने सुनहि कि तुमने ब्रह्म 
हर्या की टे इदप जव तक स्म सम्पूणं तीय॑यात्रा न कर्मगे 
तवतक पं तुम्हास स्वरूप नही देखंग। यद्‌ सनक! उसने प्रवपकर 
कहा कि हे महागज) मेने ब्रह्महत्या कष कौ हे तव रजानेऽसप 
शि कहा कि धृष्तायतकशे पापके.नाश करनेवलि. उस कश्मर 
देशको जाच्रो जहां विष्ण मगपार्‌ से-पवित्र कियागया विनयक्त्र 
नन्दिकैत्र तथा वारारकषत्रदे चेर जहां वहतीह भगवती गेगाका 
वितस्ता एे्षा'नासंरे पपे पत्त्र यौः मंडवकषे् तथा उत्तरमान- 
सरस्ते युक्र कश्मीरदेश की यात्रा से.पविव्रहोकः तुम मेरेपास - 
श्चन यह्‌ कक सजाने उस विचि सुरक्षितको निश्पगधही 
ती्ैयात्राकं वहने से वहतू भेजदिया तदनन्तर रजा स्नेह 
कोधतथाविचास्ते युक्रदोकर्‌ रनी रुणवरकं यंदिसं गया उसने 
राजाको.उदाघीन देखकर वहत व्याञ्चल रोक कहा कि देय 
पुत्रात्राज अकस्मात्‌ चप उद्रासीन क्यो है यह सुनकर सनारे ' 


। उंत्तरीदधः। `; सभ 


तथा सव सानिया भन के शज्यंक्ाय्यं कृले लया. पमन्तु 
उसका चित्त प्रतिरन्‌ देर मे द 'रगार्छा रजा, तो ` यहां चला 
प्राया चोर वु वह्‌ मदनमाल्ता-राज(-के-भनि की दहत्‌ कास 
तक वृदरदेखकधउसे ददने के -दिप देवमेदिमे ग वर्ह रसे रजा 
तो नदीं दिलाई दिया परन्तु. सुवर्ण-के पांचपुरुप, वहत बडे 


` दि दियेउनको द्देखकः चेर राजा को, न.पाकरं पह इसित 


होकर शोचनेलगी कि मेर पियको गन्धव ययी विद्याधर था 
जो सुखे यद्‌ पचि पुरपदेकर च्रकाश कोः चंलगच्रौ,तो'उसके 
विना भारतसय इनेपुरुपेक में क्थाकहूयह शोचक्र अर्पने सेवको 
से पृचनेलगी कि तमने भर पारे को कटी देखा तोःनदी दै ओर 
उं केने के लिये इ प्र उधरःफिएनेलग ` किर-गजाको कीं 
परग पाकर पिलाप करतोहृईैःमदनमाला क मेदिर इपप्नन तथा 
किरीस्यानं मे चैन पडा ओरवियोग सेः यन्त व्याकूलहो- 
क्र अपना श्र त्यागने को 'उद्रत हेग उसकी यह दशा 
देखकर समरणं लोगेने उसे समाग कि है मरनमाच । विपदं 
न-करो तुम्दारःप्रिय कोह केमप्रारी देवता षद तमको फिर प्रपि 
होजायग। इनवचनो को सुनक! उपक चित्ते कछ भगेसाहृमा 
रोर सौत्रधानःचित्त फषफे -उसते यद्‌.रतिन्ना की किं छः महीने 
येः भ्रीतर जो सु वद दशनं नदी.देगा तो मसर्व॑घ दान करके 
श्रगिनिमेँ जल जागी उसप्रफार की प्रतिक्ना से.्यने को साबधान 
कर्क वह उसका ध्यान के भित्यदीन कलिल गी"एकदिन उ- 
समे-सवणं के पम्पां से एक के हाथ कटकः ब्राह्मणो को देदिये 
दूसरेदिन उसक्रो ंसपरुपफे हथ फिर ज्येकि स्यो दिखा$दिये.नव 
रात्रिम उषे हाये कौ स्यन्द्रा नानक उसने संव परमे 


` उत्तरद्धं | २८२ 
वात्‌ बनाकर उपसे कदा फ हे एनीं! मनं कोई महन्नानी यकर 
सरभस कहगयारै कि घनी गणवरा को कच कालतक तहखानेरभे 
वैद सिये सौर चाप वहयचाप ह्रनिये नदी तो आप के रल्य का 
नाश दोजायगा चर्‌ गुएवय मरजायगी एस ज्ञानी के इन वचन 
मे समेवडाविपादहोष्हा हे यह सनकापतिव्रता रनी गुएवय भय- 
युत तथा तुरग वै म्याङुल रोकर्वोली हे आयैगुत्र। तो चाने 
द्माप मुको तह्वाने मे वयो नहीं छोडदेते जो मेरे प्रणोसेमी 
ग्रापका रितदटोय तो मेँ धन्य मे चाह श्रु दोजःयपच्तु जाप 
फो कोई दानि न सेय स्योकिं ईमलोक न्रोर पर्लोकमं छियोको 
पतिही एक पसम गति है-यहं सनक रजाने नेर मेँ व्रास्न भरः 
कृर त्रपते चित्तमे शोचा कि इस रानी पट ओर सुरक्षित पर कोई 

सन्देह नरीं होता मेने इको चिस्सः>ेहे देखाह योर उसके युख 
की कान्तिं सी नही.म्नानहृटथी तयापि इतप्रगादका निश्चयक- 
रना अवश्य उचितंहे यह शोचकर गनी से राजते कक्ष कि तों 
यह तंहखाना वनावाकर तुमरहो उसने क्य बहत अच्छा जेषी 
महारज की.यज्नोदोय तव एजाने वही तहखानां बनवाका उसे 
वदकरदियो-यीरउसके पुत्र भृगद्चज को उदान देखकर उससे 
भी वही करण कृदट्‌"ोदया सना गुणवन्‌ रनक हित मानक 
.५ उस तदखाने को भीस्म के त॒ल्य मानल्िया भैक (सतीच्ियों 
को त्रपना सुख दुःख नदीं मालूम रोता ›) उनको ती पतिकाही 
सुख महाखखहैरनी यैणवयकी यह दशा देखक सनी अयशो- 
लेखाने एकान्तम. निर्वास धज अपने पुत्रके का किं रानीयणवरा 

तो मेरे उयोगसे टे मे चन्दकण्दीगं च्व इसका पुत्रथी इपदेश 

से निकल जाय तो वहतं श्रच्छा हयऽमसे हे पुत्रातुम अपने चन्ये 


२७६ र्टन्तप्रदीपिनी स०। 
दाथ काटकर्‌ दान करिये फिर उन सव के मी,उसी प्रकार एव 


हाथ निकलच्यायि तव उनपुस्प को चक्रय नानकर वह्‌ वेदपाभ . 


ब्राह्मणो को जो जितने पेद पटाहो"उनको उतनीही भुजा देने 
लगी कुच दिनों म दिशां मे पेली उस्र चस्वाको सुनक 
चार पेद का जाननेवालता गुणवाय्‌ दद्धि संग्रामदत्तनाम बराह्मण 
प्टलियुत्र से दान लेनेको उसके यहांगथा तवदारपलो ेढार 
एस "ब्राह्मणको आया ज।नकरं उस वद्यण को सुवर्णं की चार 
नादान मेँ दीनी उस समय मदनमाला के पिरह से शश तथा 
पीले श्र॑गों को देखकर श्रौर उसके टली पर्निनो. से सम्पूणं 
दत्ताःत तथा घोर प्रतिज्ाको सुनकर संग्रामदत इसी तथा प्रपतन 


होकर दो उपर उनचारे जायो को लादकर अपने पाटलि 


पुत्र नगश्के चल्ाश्राया वहां याक! उने रज मिकमादित्य से - 


यर्‌ पिक्ञापनाकरीकि हे महाराज "मेँ इसनगर का रहनेवाला बा 
दए दद्म स्याङ्कलं रोकर मै धन "उपजन क्तेः को दक्षिण 
दिशा मे गया था राजा नृसिंह के प्रतिष्ठान नामपुर मे पूर्हुचकर 
त्यन्त यशस्विनी मदनमालानाम बेश्याके यहां मँ दानलषेनेको 
गया था कई दिव्य पुम्प.उक्षके पस वरत कालतक 'रहकघ्रसे 
पंचसु के यक्षयपसष दैक! अन्तद्धानहोगया हे उसके विरह 
से महाव्याक्ुल होकर उस "वेश्या ने जीवन को विपकी -पीडं 
शशैरको निष्फल मार चौर ` मोजनको चोरी के समान मानकर 
पर्य रहित हक अपने परिननोके वहूत समभानेसे यह प्रतिज्ञा 
कीरै करं चः महीने के भीतर मेत भिय सुमे नही मिलेगा तोमें 
पने ईस व्रभागे शशैरको्यग्निमे जलद्रूगी इक्तपरकार भरतिक्ना 
करकेभ्शरीर त्याग करने के निश्चयसे युक्त मदनमाला धमप की 
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भ्यास भी सलाहकरके शीघही इसके देशसे मिकालनेकी युक्षि 
कगे माताके यह वयन सनक! निर्थस धज ययने, अन्य -भादयो पे 
पलाहकरके भृगञ्चन के निकालमे का उपय शोचनेलमा एक 
पमय सम्पूणं शनत चरछोका चभ्यास,कष्टे थे उससमय उनको 
एकवडामारी बगुला सहलपर दिखाई दिया उपे देखकर उनपतोको 
बडा छारचयै हु्रा उन सवको चश्चर्यित देखकर उसी मार्भ-सै 
स्राये्ृए किती ज्ञानी क्षपणक (आा्रकयती >) ने काकि हेन 
पु्ो)यह वगुला नही है यह अग्निशिख नाम रक्षप्त बरुले का 
हप धष्टुए नगगेका विनाश किया करताै. तो इस देठ पै इष्को 
वण मारकर मग।दो क्षपणकके यह वचन सनकर नि्नानवे रजः 
पश्रनि च्रलग २ बाण मार्‌ चः किकी का-भी बाणउसके नदी 
लग्‌ तव बह क्षपणक फिर बोला कि तमहा छोय भहशंग्ून 
इस वगुलेको मारसङ्काहै इससे .ह योग्य धुलुप लेकर इसको मरि 
उसकरे,यहं बचन-सनकृर निस्वीस्चज अपनी मात्तके वचनो को 
स्मरण करके विचाश्ने लगा कि-श्रुगञ्चनके निकालने काय 
छव्‌ मुभे माजञम होताहे कि अपने पितता राजाका धदुपवाए 
लाकर भरंगटूनकोदं जौ यह उप सुवर्ण'के वाण से ३8 वृगुलेको 
मेगा ओर वगुला बाण समेत उड़ जायगा तव वाणको दूटनेके 
लिये इपे चेक हम सव इधर उधर जार्यैगे तव दरूटने से वकरूपः + 
सरी यह राक्षस तो मिलेणा नदी र भुंगश्चन बाण विना लिये 

तरेणा नरद इसप्रकार,से मर काय सिद्ध दोजायगा यह्‌ शोच 
कुर्‌ उमे ऋते पिता प्रनपव शेरा को लादिया-दमते 
वह 
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इ्च्या करे नित्य महादान कती हे महाप ! मेमे"उसे देख 
किं यद्यपि भोनन शौडा, केने से उसका शरीर दरश दोगयाहै 
परन्तु उसकी शीभा न्यून. नही है है भिस सुन्दर परूपफे पीचे 
सन्दर मदनमाला धम्भकी इन्चा करके शरैर्को त्याग कस्तेकी 
इच्छा कर रही ओर जिसने पिष होकर 'उप्तका त्याग करिया है 
वहपुर्प भरे सतते निन्यभी तरो चन्यभी हे उशी वैश्याने मुक 
को चार सवेर्णकी भुजा इस निमित्त दी है किं मे चाश षेद पराह 
तो अवमे अपने पसे सदवर्तजारी करके सधमैका सेवनक्रिया 
तष दसम खाप भरे सहायकं हजिये उस ब्रह्मण के सत से 
इसप्रकार पनी पेयकी वात्‌ को सुनकर रजाका चित्त उसी 
समय.मदनमाल्ाकी ओर चलागया तव प्रतीहारको उप बाह्मण 
फे मनोरथ कों धिद्ध.कने की यन्ना देकर यर मदनमला का 
प्राणों से भी अग्निक अपने उपर' अनुराग देख कए यर 'अपनी 
प्रतिज्नाके तिद्ध होने के लिये उसकी सहायताके लिये उतरत 
होकर ओर फे शगीरत्य.ग कसलेकी अयधिमे.थोडादीसा एमय 
दी,.जानकः रजा विक्रमादित्य मन्तियोको समूणै राज्य सोप 
करव्याकाश मार्गं पे प्रतिश्रन नगरमे अपनी प्रियाके यदौ प- 
रुचा चरर वहीं उक्षने चन्दिकाके. समान उज्ज्यल वश्ठया्ली पिडुप 
( परिडत. रोर देवता लोग ) लोगों को अपने रेश्वर््यं क देने 
वाली यमावास्याके.दिनर्क चन्धमाकी कलके समान च्पनी शृ 
शित प्रिया देखी वहभी नेन मँ अश्रृत की.वृष्टि केवले राना 
को अक्मात्‌ देखकर कु भानितगुक्रहौकर मनँ फिर भागने 
के भयसे उसके गले में दोनी हाय.डालकर लिपट गई मौर बोली 
कि हे निदैय ! सुभ निरपरधिनीको चडकः ठम क्योचलेगवेमै 


क 
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लगी ओर वाण समेत वट वहाँसे उडगया त्वं भ्रंगष्ुन से नि 


वसन चौर उतकी परेसणासे अन्य सथ भाई कते . लगे फ यह 
स्वर्णमय बाण देदो नरी तो हम सव हम्हरेदी अगे अपना 
शरीर त्याग देगे. क्योकि सजा रस वाणके विना हम लोगो को 
निकालदेगा यर उक समान न वनवाये से बनसक्ना रै योर.न 
मोल भिलसक्राहे यह सुनकर शरंगयुनने अपने कुटिल भष्टयो से 
कटा कि धेय धते दीन होकर भय मतकपे मे जाकर उस रक्षस 
को मारकर वण लागा यह ककर ओर यपना धुव वा ले- 
कर श्रगभरुज पृथ्वी मे स्थेकी धारो देखता ह जिस दिशा 
मे वह्‌ बरुला मयाया उर दिशाको च्ल दिया उस समय्‌ यन्य 
सव मई तो पसच होकर चपरम? माता कै एस चक्ञेगये यर 
शंगभुज कमे जते र एक वन मे वहत दूर जाकर पर्हूचा रस 
घर्मे एक वड़ा सुन्दरपुर उप मिला पट पुर क्याथा मानों पुरय- 
रूपी वृका फ़ल समय पर भोग कएने के लियेप्राप् हृमाथा वहां 
उपवनमें किसीदपके नीचे क्षणभर विश्राम कनेक पचे उते एक 
वदी रूपदर्ती कन्य दिखाई दी विरमे प्राणो के हरेवा ओरं 
संगम प्राणोके देनेवाली रस कनयाको मानो वह्यानेयष्रत योर 
विपि मिलोकर्‌ वनाम्राया शरीरे २ परेमयङ्ग दृष्टि से देखती ` वह. 
कन्या जप निकः चराई तवभूंगञ्चजने उक्ते पृ्ाकिदेग्रगन्यनी. 
दप पु्का क्या, नामहे.यहाका गजा कौन दुम कौन ओर यहां 
किंस लिथे आद्यौ तव वह नीचे को सुखकर तिरी रष्टिपेदे 
कर मधुप्वाणीसे बोली कि यह सम्पृणै, सम्पत्तियोे युक्त भमपुर 
नाम नगरे यन्निशिख नाम रमम यदाका राजाह उसीकी रूपः ' 
मिखा नम मे कन्य चरर दुरहे यक्षामान्य भ्वसूपको देखने 


२७. रणन्तप्ररीपिनी स०। 


उततके यह्‌ वचन सुनकर रनानि कहा कि चलो एकान्त मे कमे 
यह्‌ कटक! उपे एकान्तम लेज।कर सजने नर्धिहयनजं के जतत 
की प्रतिङ्गासे लेकर अपना स्प; वृतान्त व्रणैनं किया चीर प 
पस्ययुद्धिको मारकरकाशि मेँ उडनेकीःरक्तिका, सम्पू पतात 
तथा ्वेरके परर्दानघे उनपाचो सवर्ण -पुस्पेके मिन्ञमेका उततात 
च्‌ ब्राह्मणक दारा उसके अतुराग कोःसनके अपने पां जाने 
कावृत्तानत्‌ व्रन्‌ कफे कहा कि हे परिये ! यद गजा रिंह वडा 
वलवान्‌ है इसे भँ अपनी सेना के वलपे तो इसको र्हं नीत 
सङ्गा शरोर ठन्द यद्धःमे आकाश में उटकर पं.उसे माणीलिता 
परतु.यधम्म. से नीतना क्षती .लेगीको उचित नहीं है इपतेमेने 
नो यह्‌ प्रतिङ्नाकी दै कि रना नसिंहः बार छत्रे तोवदी 
लोग तथा प्रतीहार लोग उसका पेवकेके समानय प्पे निमेदल 
कसो ईस प्रत्ना के पणं होने मे तम रुटायता करौ यहं सुन 
कर उसने कहां कि मेँ धन्य ओर रनक सार्थःस्लाहु करे अने 
न्दिय को इल्ञकर यह चओोन्नादी-कि जथ गजा विद भरेम 
कनपर श्ात्रे तव वम्‌ र्ग दार हि लंभप्ये सड रहना प्रोर 
दासमे प्रवेश कस्नेके समय यह .कदनाःकि है मदाप्न रजाः 
सिंह श्रापका वड़ा भक्त हे ओर मापसे.्वटत :स्वेह करतार इष- 


कर कहन पर जव रजा पचक यद्य कृन्‌ है तो क्ट्दनाक्‌ * 
अलग चिक्रप्राित्य भीति वनथ से रपप्रकाग्-करकम पती. 
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के सिये यहां गहै अ तुम वतलाघ्रो किठुमकौनद शोर य 
किमलिये याये हौ उक यह वचन सुनकर श्रंगथुन ने अपना 
सम्पूर्णं इत्तान्त बाएके निमित्त धमपुस्म चमे तकका कददिया 
उसके सम्प्रणे रत्तान्त को सुनकर रुपशिखा.वोली किं तम्द्रिस-' 
मान त्रैलोक्य म कोई ध्लद्धौर नदीं है मिसे वकष ध मेरे 
पिताको भी वाण से मारा यह्‌ वाण मेने सेलने के लिये लेलिथां 
है चोर हमारे पिताको महद नास मन्त्री ने घावको चच्छैक- 
रनेवासी ओषधि लगाकर उसफ़े वावको अरम करदियां तों 
हे आरयप्र! पने पितासे ककर तमै भीतः तेचरदूगी क्योकि 
मेने श्रपना शश्र तम्दरे अण करदियारे यह्‌ कटका सूगशिखा 
शुग भजक वदीवेशलकर बोली कि रे तत चर्ठाधारणसूप कल 
शील! तथा ऋस्यकरेगणेसियुक्र भुं गञ्चननाम कोई गनत यदं 
श्राया भ जानै) है के पट मर्तम्य नदी है करिषी देवताश्च 
वतारे मे वह मेरापति न होगा तौ मेखपना शरीरः. स्यागदूमी 
उसके यह्‌ वचन 'सुनकर अभ्निशख वोला फ दहे रत्री ! मतभ्यतो 
हमारे आहार हेते दै चौरः जो इतने.पर भी वुम्दँ आगरहहै,तो उत 
- समपुत्र कौ यदा लाके सुमे दिखला्र तवरूपशिखाश्रंगस्चनं 
से सव पृत्तान्त कहकर ससे .अपे परिताफे पास बुलालाई च्रगिनि- 
शिखने प्रणाम कसतेदृए.श्रंगजस कहा कि हेसजयुत्र । जो.ठम 
मेप आत्ना कों न उद्लं्रन करो तो मँ अपनी .पु्री स्वरूपशखा 
तमको देदूं उसके यद वचन सनकः भ्रंग उजने नम्रतापप्रक कडा 
कि बहतथच्छी मे श्रापक चज्ञाका उक्तंयन कर्थ नही कग 
तब प्रसन्रहयकर ननाश वोल्ला [क अच्छ जादा स्नानस्थान. 
ते स्नानकरके शीघ्र मास आव्य उक्षे यंद्कह्कर अभ्निशिखं 
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{प्रयसुवर्णं कै पुरे को प्रा दोना सुन उसेःदेखने कै लिये 
उसके यहा.खायाउप समय प्रतीहारीते उसे लिपेधकिया नदी चोर 
-वन्दीलौगः उस्र से यद्‌ कहने सगे कि हे मदसन। गरि त्राप 
क वडा भक्कहै चौर जापसे सदेव नमर रहता है'यह सुनकर भय 
तथा कोषुङ्ग होक राजनृषिंहने पा करि भीतः कौनरै 
मन्त्रये ते,कहाःकिं महाराज विक्रमादित्य यह्‌ सुनकर उसने 
शने चित्तमशोचा कि विक्रमोदित्यने जो प्रतिक्ञाकी थी वह पर्ण 
कर लीनी यर्‌-बडे तेजस्वी हे उसने-आन.समे जीत लिया इष 
समय यह यकेला हमरे यहां माय इससे इसका माएनाभी उचित 
नीह इसप्रकार शोचकर बन्दियो से नियेदन किया रना 
नैसिंह.भीतेणया उसको यसरतेदं मीतस्ति देखकर विक्र- 
मादित्यने सुस्क्करं उठकर उसे चरपनेगेलेसे लमाकरसपनेपास 
वेढालिया किर परष्पर कुराल कषेम पकर प्रसंग से रजानृिहने 
विक्रमादित्ये पए फ यह संय्ण के एुरप कटां से अपने पाये ह 
उसके इसप्रकार पएचनेपर किक्रमांदिःयने भ्रपवघद्धि नाय भिषक 
क मारने सै यन्कःश य गमनं कंपते की शष्गिका प्राषठटोना चोर 
करवै की कृपां से ऋय सवणे कै पांचडसपे का मिलना विह्तार 
पूतरैक वणन किया यह्‌ सुनकर चिहने रंसक्ो आकाशव मेऽ्ट- 
नेक काण महाशाक्गिमनिं जानकर ओर उसकी इुद्िको पाप 
निपृत्त जानकर उफ सय मित्रता करली चीर मित्रता के 
यके अपने घसं लेनाका"रर्ना लोर्गो' के योयं उसका. वडा 
-स्तारं करिया ओर उमे मदनमालीकेदी घर'मेजदिय। इसप्रकार 
रना विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम चरर बुद्धिसे पनी प्रतिन्नाको 
पूर्ण क्के यहां से ्रपने देशक चलने को विचारक्रियाःउमपमयं 


॥ 


। उत्तरद्॑। - २८७ 
रूपशिसा से चोला कि तुम जारो ओर शीघ्री श्रपनी सव वह्नो 
को साथ सेक्‌ चीच्माश्नो उपक यद्‌ वचन सुनकर वहं दोनों 
वाहर निकले तव मृग्ुजसे रूपशिखाने कहा कि हे चा्यैपत्र! 
मेरे सो वहनं ह सयका एक समान सरूपहै सवके चल यार 
पण एके दँ मोर सवके गले मे एकदी प्रकारके दारे इससे 
हमार पिता हम सव को मिलाकर तरद मोहित कने के लिये क- 
हेगा कि इनमे से निक्को चाहो उसे लेलो में रपे पिताके कपट 
के यभिप्राय को जानती हं नदीं तो हम सवक यह कथो बुलाता 
मे उसस्मय गक्ञेसे पनाह निकालकर श्चपने भिस लगाऽमी 
इसी पश्विय से तम मेछपर वनमाला उालदेना मेशपिता शतो 
के पमान इपकी वद्धि में विवेक नही है रधी से वह मेरे साथभी 

छल करता वयेकि जातिका समाव कभी भ नष्ट नहीं दयता 
इसपे यह्‌ जो स्च तम तम्हरे चलने को कटै सो सव स्वीकार 
करके तुम सुमे कहदेना तव जो उचित होगा सो मे करुगी यह 
कहकर रूपशिखा अपनी वहन के पास चलीग ओर शरंगञ्ेन 


- स्नान कनको चचद्देया करिः स्पशिखा अपनी सम्पूण बहनोको 


साथलेकरयन्नशिखके पासत्र ई यर भ्रंग ज्ज स्नानकवहीं 
श्राया तव अग्निशिख शग पुजको एक बनम.ला देकर बोला फि 
नभे म कम्डयरी भिया ह्ये उक्के गज्ञे मे इतत बनमालक्रो ल 
दो उसने वनमाला लेकः पदले संकेतके च्नुसार रूपभिसराके गलते 
भर परादीनी यद देखकर ्रि्निशिखने का कि प्रातःकाल भें तुम 
दोनो विवाह क्टूगा यह ककर उक्षने उन स्वको भनेकी 
ज्नादी यर प्षणमर मे शंगश्चन को बलाकः फिर कटा कि इन 
दोनो बधियवे्ोको लेक१नगस्के वाहर नो सौमन तिल इक 


= 


२८० दृ्ान्तप्रदीपिनी स०। 


मदनमाला भी विष्टको सहने के किये समथैन दोकर्रपनेसम्परण 
गृहादिक बहय्णो को दान कर्के राजा के; साथः चलने-को 
उद्यतदटदं तव रजविक्रमादित्य मदनमालाके हाधी घोडे व, सव 
सेनाको साथ मे लेकर प्स.समेत.पने पटलिपुत्र समश राया 
ओर रज नृसिंह से मित्रता देने फ कारण अपने देशम भी 
स्रत्यन्त आ्नन्दपूवैक मदनमाला के साथ र्हूनेलगा ॥ ` "` ` 


हति श्रीरश्न्तप्रदीपिनीचतुधमगे छिपश्चाशत्तम.प्रदीप, ५२५ ~ 
श्रय रशन्तप्रदीपिनीचतथमागे तरिपचाशचमश्रदीपः.५३॥ 
पल्युःपरनकि पाप। चयः षाध्वाययासत्ता ।-\., 
राज्ञायएवरागतापदतापिचखदन्‌ा ५२॥ 
८ रथै ) पतित्रता धियो को पतिसे-परे ओर इछ गरिय.नदीं 
है जैसे रानी रुणवश शना से तरखनिभे बन्द करी भी सेद न 
पाई अर्थात्‌ अपने को इरी समम ५३॥ ~~, प 
चदधैमान नाम पुं चीन , नाम एक वडा धपसा.रज्ना 
था उप्त संजाके सो सनियां थी उनम से युणयस नाम रानी. राजा 
को स्रत्यन्त प्य थी उन सौ.रानिये मे किसीकेभी कों पुत्र 
न धा एक समय राजा ने शत्वद्धैननाम वेय ते परा कि कई 
रषी भ ओोपधिहै जिर पुत्र हेसके यह सुनकर वैयने कटा कि 
३ महारज ! शाप वनका वकर मेगादये तो मँ रेपी-ओपधि वना 
सक्ता ६ वेच के इस. वचन को- सुनकर रानाने-उपी.सप्रय,मृरती 
हारको भेजकर वनका बकरा मगादिया पेयने उस वकर को शपो 
ईदारे को देदिया किं इसके मासका वड़ा सन्दर रस वनालाच्ो 
जव र्पवथनकरं व्यागया तव उने सम्पू नियो को बल- 
वाकर उक्त ससम क चरणे मिलक थोडा, २ सवको पिला दिया 


# क 


म ` हान्तप्रदीपिनी स०। 


किप्तलिये यये दौ उप्तके यह वचन सुनकर शरंगश्चुन से च्रपना 
सम्पूरणं वृत्तान्त वाणएके निमित्त शरमपुस्मे जामे तकका कट्दिया 
उसके सम्पूणं प्तान्त के) सुनकर रपशिखा बोली कि तम्द्रेसः 


॥ 
॥ 


के लिये यहाँ चराई चव तुम वतलाघ्रो कितुमकौनहो चोर यहां ' 


मान त्रैलोक्य मँ ईं धलद्धौर नदी है जिसने ककय धार मेरे , 


पिताको भी वाण से मार यह काण मेने तलने फे चिये लेलियं 


है र्‌ हमरे पिताफो महादषर्‌ नास मन्त्री ने घावको चच्ेक- - 


रेवाली पधि लगाकर उसके वावको आराम करदिभो तोच 
है ार्यपुत्र। श्रपने 'पितासे ककर दुमद भीत, लेचरूर्ग क्योकि 
मेने अपना शर उम्र पण करदियाहै यह्‌ क्कः रूगशिखा 
शग सुजको वरी वैशलकर बोली कि ह तत च्रप्ताधारणरूप इल 
शल! तथा ऋवस्यके गणेसियुक्र भंगञ्चननाम कोई रजयपत्र यहां 
श्मायाहे मेँ नानत! है के वह मलम्य नही है कि देवताफ त्र 
तरह जो बह मेरपति.न होगा तो मेँ अपना शरैर त्यागदंगी 
उसकं यह्‌ वचन सनक अर्चाराख बलाक ₹ पुत्रा ! मज्तभ्यत) 

दमे आहार हेति दै.खरीर जो उतमे.पर भी तुम अग्रहहैतो उस 


राजवुत्र को यां लाकरे से दिखलाच्र तवरूपशिता शरंग्न ` 


से सव वृत्तान्त कहकर ऽसे अपने पताके पास धृलालाई अिनि- 


शिखने प्रणाम कसतेषए शरंगद्ुजसे कहा किषटेशजगुत्र। जो तुम 


मेरी अन्ना को न उल्लेपन करे तो में पनी पुत्री 'खरूपशखा 
तमको ददं उसके यदह वचन सनक शरंग<उुजने नम्रतापूचकं कहा 


कि वहुतच्रच्छाम अप्क्म च्ज्ञाका सछत्रत कमा नहकस्गा' 


तवं प्रसन्नहोकर शयन्निशिख बोला कि यच्छा जारे स्नानस्यान 


से स्तानकस्के शीघ्र मोपास च्च्य उसमे यट्कहकर अग्निशिखं 


1 एत्तणद्ध 1 २५७५ 


रूपशिखा से बोला कि पुम जायो ओर शीधदी च्रपनी सव वह्नो 
को साथ लेकर चली उपक यह्‌ वचन सनकर वह दोनों 
वार निकले तव भृगशुनसे रूपशिखाने वहा कि हे चभ्येुत्र ! 
मेरे सो वहनं दं स्का एकी समान खरूपे सवके.वघ्च आप्‌- 
पण एकपद दे मौर सवके गले मे एकटी ` प्रकारके दारै इससे 
हभासं पिता हम सव को मिलाकः तुद मोहित कने फे लिये कं 
हेभा कि इनमें से जिसको चाहो उसे लेलो मे अपने पिताके कपट 
क्ते च्रभिप्रायं को जानती ह नदी तो हम स्वको वहं क्थों बुलाता 
मे उससमय गक्ञेसे चपनादयर निकालकर अपने शिसमे लगाऽगी 
इसी पस्विय से ठम मेरेठपर वनमाला डालदेना मेशपिता भूतो 

के समान इसकी उद्धि मे विवेक नदी दै इसी सै बह मेरे साथभी 

„ छल करतांहे येकि जातिक्रा समाव कमी भी नष्ट नहीं होते 
इसे यह जो कृ तपे तम्र चलने कौ कटै सो सव स्वीकार 
करके तुम यमसे कदेनां तव जो उचित होगा सो मे करूगी यह 
कहकर रूपशिखा अपनी वृहनों के पास चलीगःई चौर श्रंगञ्चन 
स्नान करनैको चलदिया फिः रूपशिता अपनी सम्पूणं बहर्नोको 
साथलेकः ्नशिखके पासश्राई चीर भृगस्रजभै। स्नानकवकषीं 
श्या तव ्ररेनशिख भृंगञ्चनक्रो एक बनम.ला देकर बोलला किं 

^ एनर्मेहे न वम्हारी भिया हो उक्षफे गलते मे इष बनमालाको उल्ल 
दो उसने वनमाला सेकः पते संकेतके नुसार रूपशिखाके गले 

प्र पदशदीनी यह देखकर यग्निशिसने कदा किं प्रातःकाल यें तम 
दोनोका विवाह कस्टूमा यह कटकः उसने उन स्वरो ज॒निकी 
द्मज्नादी रोर कणभर मे भृंग्ुन को बलाक फिर कहा कि इम 


(न 


दोनो वधियावेलोको लेकःनगरके वाहर जो उेदसौमन विल इक 


॥) 


| उत्तण्ं । ` २६७ 
मानरप रिला"के साथ सलपूर््यक रहनेलगा इपर पे एती 
स्तयां सव रीतियें से अपने पतिका सेवन क्ती ह जेषे किं 


गुणवय चर्‌ रूपशिखा दोनो सास वहने की ॥ 
दति श्रीर्छान्तप्रदापिनीचतुधमागे निपखाश्म प्रदीप ५द॥ 


ग्रयरः्टन्तप्रदीपिनीचतुयेभागेचतुःपञ्चारत्तमःप्रदीपः ५४ ॥ 
पटनातप्राप्यते विानङ्ेशेनेम॒नोरथेः । 

` जन्ेयथाम्रदसितवध्यमानोर्नामिदयति ५४॥ 
~, ( श्रय ) विद्या पटने से प्रा होती हे षु मनोर्थो से वा ङश 
य सेद्‌ श्रादिको से नहीं खाती ह जेसे बालू की भीत से जल 
नीं रेका जाता ५४ ॥ 
¡` प्रतिष्ठान देशम तपोदत्तनाम एक बाह्मणथा उसने वाल्या- 
धस्था मे पिताके ताडना कए्नेपर भी परिया नहीं पदी जव अवस्था 
श्रधिकटुदं तव सवलोगेसि अपनीनिन्दा सुनकर परवात्ताप करके 
विर्याकीपरषिके लिये श्रीगेगाके तटपर जाके तपस्या करने लगां 
वंह उसे उग्रतप करतारा देखकर इन्द्र बराद्यणका सखवूप धारणं 
केर उसके निवारण कएने के लिये उसके निकट राये मौर उर्पकि 
श्रागे किनरेपर की बालू लेकर गंगाजी मेँ पैकनेलगे यह देख- 
कर तपोदत्त मोनको त्यागकरके बोला कि हे बाह्मण ! यह तुम क्या 
करते हो उसके बहुत पूचनेपर इन्दरने कदा कि लोगो के पारजानेके 
लियेभे गगम एल बनारदाहे यह सुनकर उसने का फि दे म॒रस॑! 
प्रवाह से वहनानेवाली वाजसे कही गगाजीकापएल बनसक्राहै तवं 
इन्दरने उपते का कि जो तुम यह जानते दो तो बिना पटनेके जत 
उपथातादि' करके विदयाके उपाजेन करने को क्यों उदयुक्र हए हो 
दयप्र के विना जिखना यर अध्ययन्‌ के षिना विया खरगोशके 


| 


८ रन्तप्रदीपिनी स०। ) 


खसे उन पवी मे वोयायो उसके वचनोको स्वीकारे शरग 
स्र मेउदास होकर रूपशिलासे जाफ यह्‌ वात कदी उसमे 
हे आस्ैपुत्र ! सेद न करो चलो मेँ अपनी मायासे सम्पूर्णं काः 
सिद्ध कष्टरगी यह्‌ सुनकर भरृगञ्चेन एसीको साथलतेकः नगरप 
वाहुर खाया चोर तिलो फ टे से च तिललेकर बोनेलगा य। 
तो वोताहीरहा किन् रूपशिखने अपनीमायाके वतसे; शई 
पथ्य को जोक सम्पूण ति योदिये तिलोको बोयाहूश्या रेखक 
भरंगञ्ेजने जनशिखसे आकरा फँ सव तिल मेने.बोदिये तः 
उस छली ने फिर कहा कि मुभे उन तिक. के बोते से इच प्रयो 
लन नह है जात्म उन सव को इक्र कस्या्ो यह सन कः 
उने स्पशिखा से जका कह दिया उसने उसी समय अधनी 
भायासे अप्य ची उत्पन्न करके सन तिल इकञ्ा करिये यरं 
देखक! शुंगश्रून ने फिर जाकर अग्निशिख से कहा'कि सम्पूणं 
तिल इक होगये यह सुनकर बह मूख फिर योला कि.यहां से 
दक्षिण दिशम दो योजन पर्‌ नमं एकणून्य शिवमन्दिरंदे उसमें 
धूमशिखनाम मेस प्रियभद रहता वहां जाकर तुम देवमन्दिके 
सन्मुख खड होक कनां कि हे ध्मशिख ! कुडम्ब सहित तमको 
निमत्रण देनेके लियेचयग्निरिखने मुके मेने शीधधशै'या्ो 
प्रातःकाल रूपशिखाका विषह हनेवाला है यह कका शीघही 
चलाय अरं प्रातःकाल रूपशिंखा के साथ विव्राह्कगे उस 
पायी के इन वचनो को सीकर करके शृङ्घधजने स्पशिसरा पे 
नाकर सव कददिया तथ रूपशिखा गरत्तिका नल करि तथा.च्म्नि 
, उपे देका! वासी फ हे ययप्र तम मेरे उप्त षोडषः चदकर्शौः 


" उत्तरद् ८६. 


इष घोडपर सगर.होके ममातेहुए चरे च लोरते.तमय 
वाए्वर पीड देखते नाना नो पीच धूरशिख्छेतातः देखना 
तो यपनेर्पीचे साम मेँ यह्‌ ृत्तिका, च्छद देना तिषपर "यो 
धमशिख पीवरी अत्रे तो यह्‌ जस्त छपे पौच पशे मेँ चैड 
देना रोर फिरमी जौ बह पले यवे तो वह काः ौडदेना जर 
जो इतनेपर्‌ भी वह्‌ पे यवि तो यह्‌ अन.च्चपने पी मर्म 
मे शोध्देना इसप्रकार कलने तम निर्विघ्नता पञ्चक यहां याजा- 
घ्रोगे सन्देह न करे जातो माजमेपै याका वल् देखना उततक् 
यह वचन्‌ सुनकर्‌ भृङ्ग श्चन. गृसिक। आदि पदार्थो को लेकर उधी 
कफे घोटेपरं चटकर देवमन्दिर को सया वहां ब श्योर पाथती,तथा 
दाहिनीच्रेर श्रीगगेशजी से यङ्ग श्रीरिषजी को नमस्कार कते 
च्यरः्ग्निशिखा का नि्मेत्रण धूमशिखपे क्फ! पीड दौड़ा 
ताह वहा .से चलता क्षणनरके पीये जसे उतने सख सोक 
येको देखा तो धूपशिख पीठे चला आर्हा धा तव ससन पीये 
(म॑ मँ मृचतिका रलदी'उस शरत्तिकापसे वडामारी पव॑त दगया 
उक -प्येत को किषी प्रकार उद्वैवन. फक जव वट रक्षन 
पदे खाया.तो उसने अपने पीठे नल चोडा उसे मर्म मे वशी 
भारी नदी हेगई उप न्दीको भौ किसीग्रकर उल्ञवन करके जय 
वह्‌ फिर पीये खाया तो उने वदह्‌'काटे पने पीये मामम्ममे छोड 
दिये 'उनकयं से मागम मे वड़ामारै काका वन होगया रपं 
वनको सी उवते करके वहेः रक्षस जव पचेही यया तव व 
अरिन्‌ उसने च्यपने पीदेःमागं २डालदी उससे वह्‌ सम्पण वनं 
जलमेलगा अर खाणडववनके समान जंलतेहेप उपवनको उल्- 
घन कसले म च्चसमय होः खिन्न तया भयभीत सकर दह रोक 


= 


` , उत्तराद्धे । - २६६ 


हेस्वामी प्व म एक वड़ामारीं गदा खदिर चठ मदीनेतफ 
आप अकेले उसमे रहिये ओर मेय दी हई ओपधं साये तो याप 
की दृद्धावस्था दूरहोजाय वैयके यद्वचन सुनकर रजाने शीघ्रदी 


पृध्वी मे एक वडमिारी गदा वनवाया ठीके विषयके सोभी मस 


. लोग विचार नहीं करसङ्गे हँ जाको वैयकी चज्ञा मे उद्यत देख ' 
करं म॑त्रियो ने काकि हे महारज (्ाचीनलो्गो के सख तपतथा 
दमस योर यग प्रावसे श्सायन सिद्ध होती थी, माजकल तो 
रायन केवल सुनी है देखी नहीं हैर नो कोर कसतागीरहै तो 
सामग्री कै न मिलने से विपरीत फल मिलता इससे यापको इत 
के कहने मे आना योग्यनरीं है क्योंकि परतंलोग बहुधाथक्नानो 
कों ठग २ कर खाया करते है आप विचारिये तोसदही क्यार 
समवस्था भी फिर लौटसक्की है मतरियो के इत्यादिक अनेक वचन 
धनीलोग तृष्णा से भरेहुए जाके हृदयमे नही समाये योर'वदः 
उस वैद्यके कहने से पने सम्पूरणं देश्य को छोडकर उस गदे 
अकेलाही गया केमल वैय अपने नौकरके साथ चोपधादि देनेको 
उसके पास जाताथा राना उस्‌ अन्धकार मय गदे मे अपने हृदय 
से अधिक होने के कारण निकलेषए चक्ञान मे मानों काल 
तक रहा उसमे रहते २ जव छःमरीने व्यतीत होगये तव वह षेय 
रजकी शद्धावस्था को ओर भी अधिक देखकर रनाके समान 
श्माङतिवाल्े फिसी युवापुरुपको तु राजा धनाऊंगा यह कहकरं 
संग खोदकर गजिके समय उसी गेम सेगया चरर सोतेहुए रजा 
को मारकर वरौ से लेकर किषी अन्थे छुर्पमे चोडयाया ओरउस 
तरुणपुरुषको वहीं केडालकरं वद्‌ सरग बन्दकृष्दीनी दीकटै मूर्खं 
लोभम निर्मल अवकाशपांकः उदड 'साधारणसोगं कौनसा 


$ 


२६० द्टन्तप्रदीपिनी स्त०। 


सौटगया उससमय रूपशिखाकी मायामे मोहित होकर उसरक्षस 
को आकाशमार््गं से उड़ने की याद न रही उस रक्षस को लौ 
हया देखकर शरंगञ्चन अपनी, प्रियकी .मायाकी प्रशसा करता 
ह्म निभय होकर धरमपुर मे पवा वदां पहले रूपशिखाके पाप 
जाके उसका षडा देके चौर सव परत्ारत कहके यग्निशिस के. 
पासं ज।कर वोल्ा कि मेँ तुम्दरि भाई को निमन््रण दे खायां यह्‌ 
संनकर यनशिखने आश्चच्ित होकर कहा कि नो तुम वहं 
गयेहो तो वां की कख पहचान वताश्रो तव भगस नेकह्ाकि 
वहां श्रशिवजीकी .वईयोर तो पर्वैरजी हैँ योर दश्चिणकी चर 
मिघ्रहतौ श्रीगणेशजी ह्‌ यरी पहचानहे यहसुनकर अस्निशिख 
शोचनेलगां किं यह हां गया भी परन्तु मेरा भाई इसको नदी! 
सखासका मँ जानता यह मनभ्य नहीं है कई देवता इप्षसे यह 
मेरी कन्या के योग्यरी वषै यह शोचकर उसने शृंगञ्चजको रूपः 
शिखाके पास भेजदिया चरर यह भेद उक्ते छव नदीं मासूम द्ध्य 
भंगश्ुनने रूपरिखा के पस जाकर भोजनादि करके बिचाह्‌ फर 
लिये त्कैठित टोके पह गति किसीपरकार से व्यतीत" क) प्रातः 
काल श्रग्निशिख ने श्रग्निको प्रज्वलित करके अपन सम्पत्निके 
श्रतुसार रुपशिखा उसको देदी कदां तो रक्षप्तकी पुरर स्पशिखा 
कहां रनपत्र भगभज जओरकहां इन दीनोका विवाद वाह्‌ प्ाक्रन- 
कर्मे को धधि गति है नधे पकप उखनहृदं कमलिनी को 
पाकर राजहस शोभित रोता है उशषीप्रकार रप्षसकी पुनी रूप- 
शिखा को पाकर श्रंग्न शोभित हृ विवाह के उपगन्त कुचं 
दिनके स्यतीत हेनेपर भृंगञ्चनने एकान्तम पनी प्रियासेक्रदा 
कि हे श्रिये चलो वद्धंमानपुरको चले वह्‌ दमागी सजधानीहे मेरे 


२६ दृषटन्तप्रदीपिनी स०। । 


सीग चैर च्रकाश के चित्रके समान है इन्द्के यह वचन. सुनक 
तपीदत्त उन वचनो को यथाथ जानकर तपको त्यागकर्‌ पने 


धर्‌ चलागया # । 
इति श्रो रष्टन्तप्रदी पिनीचतुर्थभगेचतु.पेचाशत्तमःरदाप" ५४॥१ ' 


अथ रणन्तप्रदीपिनीचतुथमागेपचर्पचाशत्तमःरदीपरः ५५ ॥ 


पखाहसुर्यतप्मसः-प्रत्रजन्सक्घसुदष) 
प्रत्यलृदश्यामास्र ब्यतत्पफलम वप्र *५५॥ 
( यथै )--मतुष्य निन रपूवैनन्मका सेचितकरमं फल भोगते 
लेपे वैको एकं साधरण. महुप्य राजा बमेने निन तपका एल 
द्रो से दिखाया ५५ ॥ 
वरिलास्पुर नाम नगर मे पिनयशील.नाम.एक-वहा सुशील 
राजाथा उक प्राणों से भी प्यारी कमलप्रमा रनीथी शजा बहृत - 
कालतक सुखपूर्क उस सानी फे साथ विहार करतारा रहा समथ 
प्राक्‌ सुन्दरता की न्ट-करनेबासी वृद्धावस्था उमर सजा के प्रकट 
हई द्धावस्था.को देख? रना शोचने 'लगा.कि पाले से मारं 
इए कमल के.समान अपना म्लान सुख मेँ रानीके कैसे दिखा 
शा भिक हे मेरा तो मरनादी यन्या दे यह शोचकरं उसने ` 
तरणचन्द्रनपम वेको सपि उुलाकर कहा कि हेतरणचन्द) ठम 
हमारे यड भङ्घहो चौर कटे. चतुष्ट इससे मे तुम से पचता हं कि-* 
दया को ठेसी भी युक्गि दे जिससे वृद्धावस्था निवृत्त होनाय रना 
छ यद्‌ यचन्‌ सुनकर केवल कलार्य सेरी यु वह कुटिल तरण ' 
चन अपने को परिपूर्ण-कस्ते की इच्छा से शोचनेलगा कि यह 
राजा भृखं हे इसे प्रथम उतके पाससे सू धन्‌ क्तेनाचाहिये फिर ' 
जैसा सेमा तैसा देखानायगा यदह शोचकर वद सजासे.बीला कि , 


: , 'उर्तगद्ध । ,. २६१ 


भदे मे सुमे यक्षिपूैक वहां से निकाला हे यह वात भै नदी 
सदसक्राहं क्योकि दमसैखे लोगोको मानी प्राणदं शस से तम 
मेरे लिये इस थपंनी जन्मधरूमिको छोडकर च्रपने पितासे करके 
शरीर उससुवर्णके वाणएको लेकस्वलो भृंग शुनके यहूवचन सुनकर 
। सूपशिखा बोली फिं दे त्रा्यदुत्र। जेषा आप करोगे वेसाही मं 
करणी जन्मपूमि चरर स्वजन स्या पद है मेरे तो यापी सव ` 
कछ क्योकि सती श्ये -को पति के ्िषाय ओर कोई गति 
नहीं हे परन्तु यह जो यापने कषा कि अपने पितापे क्षै सो 
योग्य नदीं है क्योकि यह्‌ दम लोगो को दोडना नरी चाहतारै 
इष से उसक्रोषी से'विनह कहे चलिये जो पचे पे पलिनिनो के 
कहने से ष्‌ वेगा तौ मे पनी माया से उसे मोहित कषगी 
उषैः यह वचन सुनक भृंगञ्ज वत प्रपत्र गया दृक्ष दिन 
रूपशिला रतोसे भरटुए डिभ्येको लेके योर सुपर्णं के बाणको भी 
लेकः भंगे पज समेत तपने शखेग नाम घोडपरं चकर उपवन 
के विहारे बहाने मे उप नगेखे बाहर चलीयार वहसे वद्रेमान 
पुर्की चोर कख दूर चसे अनि प्र अग्निशित उनके गमन को 
जानक कोते यक्राशमा्म मे उड्कृर्‌ उनकेर्पीये अया उपक 
श्रागमनःके वेगे दोनेष्रा्े शब्दको सुनकर रूपशिखा ने कदा 
कि े.चा््यैपन्र! मेप पिता मेरे लौटने के लिये पीछे से रहा 
द इमे तम यदी षट्से देखे मेँ इको अपनी मायासै कैसा मो- 
रिति काीद्े यह तमको घो समेत देख नदी सकेगा कयोकरिमे 
अपनी विदयते ठुम्दे ठे देवी यदं ककर उसने घोडे से उतर- 
कः प्रपना पृरूषकासा वेष वनालिया अर एक लकडीयासे से 
जो क्रि लकड लेते आयाथा उपसे कल्कः कुर्दी लेकः वह 


[1 


` , उत्तर्धै॥ ~ २६६1 
देस्वामी। प्रवी थ एकं वडामारै गदा खुदेयाकर चे मरीनेतकु- 


ओप श्रकेले उसेमं रहिये ओर मेर दी इई योपथ खाद्ये तो माप 
की ृदधावस्था टरदोजाय वे्यके यदवचन सुनकर रजाने शीघरी 


पृथ्वी मे एकं वडामारी गदा वनवाया करै विषयके सोयी मूसे 


. लोग विचारंनरीं कृसरे हे रजाको वैयकी चत्ता मे उत देख' 
 करे.म॑त्रियो ने कहाकिहे महारज प्राचीनलोर्गो के सखे तपतथा 
द्मपे मरौर यगके प्रमावसे रसायन सिद्ध होती थ नकल तो 
रसायन केवल सुनी है देखी नदीं दैश्रोर जो कोई करताओीहै तोः 
सामभ्री कै न मिंलने से पिपत फल मिलतारै इससे य।पकोडस 
के केहने भे राना योग्यनरीं है क्योकि पूर्तलोग बहषाञ्ञानो 
„को ठग २ कर साया करते हं आप विचारिये तोपदी क्यार 
शस्या भी फिर लौटसक्की है मत्नियो के इत्यादिक श्रनेक वचनं 
धनीलोग तृष्णा से भरेदृए राजाके हृदयम नदी समाये योर वट्‌ 
उस वैके कहने से अपने सम्पूणं पेश्व्यं को छोडकर उस गदेभे 
अकेलाही गया केवल वेय अपने नौकरके साथ ओपधादि देनेको 
उसके पास जाताथा रजा उस अन्धकार मय गहे मे अपने हृदय 
से रथिक दने के कारण निकतेहुए अज्ञान मे मानों काल 
तक रहा उस रहते २ जव च महीने व्यतीत होगये तव वह वैय 
` रानाकी बृद्धावस्था को ओर भी अधिक देखकर रनाके समान 
श्मारृतिनाते किसी युवापुरुपको तुर रजा धनारगा यद्‌ हकरं 
सरग सोदकर गिक समय उसी गटेर्मेलेगया चर सोतेषहृए राजां 
को मारक वहां पे लेकर किषी च्न्पे ङुर्पमे योडत्राया ओर उष 
तरुणपुरपको वहीं वेगलकर षर्‌ सुरंग बन्दकष्दीनी ीकरे मूर्खं 


लोग गँ निर्ग रवकाशपाकर उहंड साधारणल्लोग कौनसा 
र 


५ 


॥ | 


२६२ दृ्न्तप्रदीपिनी स०। 


कड़ी काटने लग इतनेभे चण्निशिखते वहां मकरगाकाशे . 
उत्कर दसं लकडहास जानकर पा कि यदा तमने इस मारभपै 
जते हृष्‌ कोद खी कुप देते है -सनेका नेश हभ पसिथरिम प 
ट्खी होरे हमने कुछ नही देखा आज ःक्षसोकाष्वार्म!्मिनि 
शिखं रणया है उसफ नलने के लिये हम को वहती लकड 
कटनी हैँ यह सुनकर वह्‌ मूख सक्षप्तःशोचनेलगा कि य क्ये 
मरगया दं ऊब सुमे उस कन्या से क्या प्रयोनन है पहले अपिते 
घर्‌ मेँ ज।कर पुरजनौँ से अप्च गयु का एत्तान्त "त 'पचदूं यहं 
शोचकर पह शीध्ता से अपने घ सौटशया यर सूपशंखंा 
पने पति समेत ईती ष्टं से चली च्रगिनिशिख धरम जकर 
हसतेए अपने परिनिनो से, अपनेःको नीताहृखा सुनक प्रसन्न 
होकर क्षणभर्दी म फिर उसीके पीये .आगया तव घोरशाब्दै उस 
को एर आयाहुखा ज।नकर रूपंशखा उसी भरकर अपने पति 
को यिपाकर साम॑ मरते किरी दलकरि के ।य से प््रले- 
कर पृर्पव्ल.षेपःवनाकर खडी हग इतने मे ऽस रक््ने" वहां 

` आकर अकःशसेउतस्कर उसे पा कि तमने कोई खी पुशूपइधर 
जतिडहए देखे दैऽसने का नदीं मेने जल्दी मे कच नही देाथे- 
एनर्भिंख नाव र्णे के रजा को उप्के शवश्रो ने मारा-हेव 
कचप्रास उसके वाक है इये उने सुमे'पिद्रीदेकर यपनेमाई - 
धूमशिखको श्य देनेकेलियेवुलानेको सुफे भेजा यह सुनकर 
ग्निष्ेख पचे सनमे क्या सुभे शश्च्ोने मारडला है इसलिये 
वडाः पने घसो सोटतया उसे'यह ज्ञान नदी इया कि में 
तं, च्रभी गेला चंग मा कौन गया ग्रहयाकी षटि मँ चपूत्वैर 
तामकषी धवित्र जौवहे कमे जाकर सते हृए"अपने परिननोंँ मे ` 
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साहस नीं कत्ते हे तउसवेधने दूसरे दिन रजाकेसम्पू्ण.परि- 
रेलोगों से फा कि मेने छःमहीने मेँ राजाको युवाकरदिया भौर 
दमने इसकारूपम वदलजायगा इससे ठुमलोग दुघ दररतेराजा 
की चे देखो यहकहकःउसते सम्पूणं लोगोको इुलाकर उप युवा- 
पुरूपते सवे नाम ओर कयं बतलाये इष यक्रिषे उसने दोमरीने' 
तक उस युवापुरुपको रनीपथन्त सम्पू पकिर्‌ पिनवादिय 
चरर सुन्दर भोजनां से उषे पुष्ट कके अठ. महीने फे वाद वाह्‌ 
निकालकर सव से कडा फं देखो गज श्रज्नर दोगया,उस समय 
खम्पूणं लेग रजको पध से अजरा जानकर -उस्तक़ो सव 
रर्‌ से षक्‌ खडे होकर देखने लगे तदनन्तर .वह्‌ तरुणपुरुप 
स्नान करके बडे उत्सवपृरक मन्त्रये! के साय सम्पूण सज्यकायं 
कनेलगा तवसे उसका नाम राजा अनर दोगय। शौर सम्पूरणं 
रानिये के.साथ कीड़ा कप्ताहुवमा राज्यके ससो फ़ मोगनेलगा 
वैय के छलको न जानकर.स लोगेनि.यदीजाना कि यह वही ` 
रजा है रसायनके प्रभावसे इसका-सरह्प बदलगया हे तव राजा 
सजरसेन से सम्पुर्ण प्रजा तथा रानी कमलम्रमा को अपने उपर 
श्रलरक्र करके अपने मित्रोसिमेत रज्य सुखको भोगनेलगा उसने 
श्रपने परमभित्र मेपजचन्दर तथा पंञ्दरैन कों इतने हश षोड 
तरर स्तरदिये कि वह रनक समःन, एेश्वय्यैयान्‌. होगये परन्त्‌ 
तरुणचन्र नाम गे्यको केवल ओषधि के लिये रक्खां ओर सत्य 
तथा घम्म से उसको च्युत जानके उप्तपर षिश्वास नही करिया ` 
एकदिन उस केने एकान्तम रजसे कहा कि तम य॒मे कचभी 
महीं गिनतेदय स्वतन्बतासे.जो चाहतेके सो कश्तेहो क्या वहदिन 


न 


श्ूलगया नो न तुमको रजा वनायुःथा यह खनकररनाचनर 


। '' उत्तराद्ध्‌। ` -“ २६ब्‌ 
रपे मेज नेक सृतान्त को पिष्याभी नानकं वह मोहिते होकर 
प्रपती.कन्याको भ्रलकर किरं नदी श्राया स्वशखाभी इपषकांर 
मरपने पिताक मोहितकरके भद श्ुनके साय उदी धोडेपर सवार 
होलीनी ठीके सती स्यां चपनेपतिके दितके सिवायओोर दयं 
नही जानती तव शद्ध चपनीप्रियासमेत उसीघोडेको दौडाकरं 
वदी शीघ्रता से वद्धैमानएुर मे पटू गया वहां वीररन उसे घी 
समेत चाया सुनकर प्रसन्न होकं मन्दिरसे वाह? उसके देखने को 
श्राया स्यभीमसे युक्त श्रीकृष्णनीके समान रूपशिखातेयक्तशृद्ग- 
अजको देखकर रजाको नवीन राञ्य मिलनेकासा सुखा योर 
घोडे. से उतरकर रूपशिखाक्षमेत पेपर. गिते दए 'भ्रंगशुन को 
हृदयम लगक्रप्यनकिनेतरेसे चांसवहनेलगे चोरउन्टीघ्रासुेपे 
मानों दम्हपी चपरेगल को शान्तः कर्के रज! बडे उतसवसे उसे 
भीतर लेगया र सुखटूकवैशलकप्योला कि हे पुत्र ठम कां 
गय ये पिताके यद्‌ वचन, सुन उसमे अपना सम्पण पृत्त।न्त कह 

दिया शोर रनक सन्सख पने निर्वाश्चन आदि सव भह्यं 
क; घुलाकर वह .सुष्णं का तीर सूपशिखा से उन्हे दिलना. दिया 
श॒जावीगस्ज सव ृ्तान्तकों जानकर योर अपने सन्सुखदही बाण 
क देना देखकर पने यैरयुजादिक पुं से वि्रहोकर केयल 
` श्गरसुज को ही अपना पुत्र मानकर उसपर अधिक स्नेह करने 
लमा ओर्‌ रसने शोचा कि जेते इन माह.रूप रघ ने निर- 
रघ शरगश्नको देपसे निकाल दियाथा उसीप्रकार इन सव पुत्रौ 
की मातिाच्रेने मेरी निरदोपप्रिया युणपराको मिष्या कलकलगायां 
होगा इसे अजदी चलकर निश्चय कए्नाचादिय इसप्रकार लो- 
चक्र राजा रात्रिके समय अयशोज्ेवा रानी के यहा परीना,कतते 
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मे वैते कद करि ये तुम वड मसंद कोन किसको करता रं 
कौन किसको देताहै अपने पु-व॑जन्मके कर्मही सव कते है गौर्‌ 
देते रै उपसे तुम यभिमान न करो यहसफेतपके प्रभाव से शज्यः 
मिलारै यद्‌ वात मेतमको थेडदी कालम प्रत्यक्ष दिखाद्रंग(उसके 
यह वचन सुनक? उस वैयने भयभीत देकर शोचा कि यह्‌ तौ 
धृष्टतारहित वार ज्ञान माल॒म होतार जो गुष्वातका जानना 
रजा लोगो को वशे रखनेका स॒ल्यकारण होतार वह भी इसके 
सम्मुख नदीं चलता इसमे इसीके अतुद्रुल वनारहना चाहिये श्रौर 
देख यह्‌ क्या श्रपने तपकाप्रभाय-समे दिखेगा इशषप्रकार शोच 
कर.वह्‌ वैय चपहोगया दूसेदिन सजाच्रनर तण चन्श्रदिकां 
को लेकर भ्रमण कएने को निकला भ्रमण.कस्ते-र नदी के तीर 
प्॑वा वहां नदीके प्रवाहमं वहतेहुए पांच सवर्णं फे कमल उसने 
देखे सेवकेके दारा वह कमल गवाकः ओर देखकर उसने अपने 
पास खटेहृए तरुणचन्द्र वेय से काकि तुम नदी के किनारे २ 
जाकर इन कमलो के उ्यन्नहोने का स्थान देखश्रा्रो ओर देख- 
कर्‌ शीघही सुभ से को सुमे इन उद्द॒त कमलो के लिये वडा 
सश्य्ये दरहा ठम.उड्‌ चलुश्टो इसीपे में तुमको भेनता ह यहं 
कहकर राजा तो अपने घए्को चल्माया गौर तरुणचन्धने विपश 
होकर उदी नदी के किनारे चलते २नदी के तटपर एक-शिवनी 
का मन्दिर योर एक वडाभारी वएगदका वकष जि्तपर करं किसी 
मलुण्य के हाडोकी पनरी.लव्करदीथीऽसे देखा योर वदां धके 
स्नानकरके-श्री शिवजीका पूजनकरके कुच देरतक विश्रामकफिया 
उससमय अकस्मात्‌ मेभ वर्सनेलगा नल बसने ते वशणद कौ 
शाखार्भो म लकं दए मनुष्य के पिजप्से जो जलके विन्ड नदी 
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को गया वहां रजा के रान से प्रसन्न दोक मच पीके रति के 
उपगन्त भ्रम से कुच अ्रँयकर रानी अयशोलेता वकनेःलगी 
फिजोमें गुणप्रको मिया दोपन लगाती तो आन रानां 
मेरे यहां इस रकार क्यो खता उस दृष्टरनी के यह्‌ वचनं सुन 
कर्‌ गजा पने विचाकतो प्ट जानकर कोधयुक्क देके वहसि 
चला माया चोर यपने प्रधान पुरपौ को बुलाकर्‌ बोला कि गुण- 
वरा के गदे से निकाल के योर स्नान करके शीघ्र भेरेपस 
ले्राञ्रो उस न्नानी ने इकी समयतक अनिषएटके शान्ति कएने के 
लिये रुणवरको गहे मे रखनेकी चाज्ञादीथी यह सुनकपएवहलेग 
उषी समयगणवरको निकालकर स्नान करके चर नवीनञप्र- 
षण वल्ल पहशकरं शला के निकट ज्ञेत्राये तव रना वहत कालं 
ऊ पिरह" उपरान्त उसे देखकर उसके गले मेँ लिपटगया रौर 
परस्प त्रलिगन से तृप्र न होकर बह रात्रि ग्यत्रीत की गजान 
उस समय गुणवस.से शगञ्ुनका भी सम्पूर्ण वृत्तान्त कह दिया 
उते.सुनकर गुणव - अत्यन्त प्रसच हई राजा तो यहां आकर, 
गुणव. से . मिलकर ' अत्यन्त आनन्द ` को प्राप हृ चोर वहां 
रानी अयशोलेखा ' योश मे आकरं त्रपने दलको प्रकट हृ 
जानकर अयन्त  सँदको प्राहु प्रातःकाल राजा व॑ श्धनमे 
रानी गुणव के.पास भुंगश्चनको स्पशिखा' समेत बुला मेना - 
उसने वहीँ खाकर अपनी माताको गदे से निकी हई, देखकर 
प्रत्यन्त प्रसन्न होकर रूपशिखा समेत वड यानन्द पूव्यक प्रणाम 
किया गएवरा ओ वहत टर्देश'से चयेहृए बध समेत अपने पुत्र 
कों आंगन के आनन्द क॑ः पएकाको प्राषहई,उस समय 
राज की श्माङ्ना से भग्नने अपना-सम्पर्णं इचान्तयौरनो २ 
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भ गिरे प्‌ सुवर्ण के कमल दोगये यह याच्य देखकर तरुणचन्े 
शोचमे लगा कि यह्‌ क्या गाश्चस्यै हे इस निर्जन नमे किसे 
पु अथवा ईश्वर की अनेक श्रधर्ययो से मद सृिको कोन 
जानसकता है मेने सुवर्णं के कमलोका उत्ति स्थान तो देखी 
लिया हे अव इस पांजसको नदीके नलम फक तो एक तो धमं 
होगा ओर इसकी पीठपर कमल .उत्पत्रह्येगे यह शोचका उत्ते 
वह्‌ प॑नर जलमे फक दिया श्नोर वंह दिन वहीं व्यतीतकरके क 
दिनों मे वहां से रे २ चलकर षिलासपर प्च के रजदारमें 
अपने ्ागमनका निवेदन कखाया फिर दारपालस श्राक्ञापाकरं 
राजा अजशके निकर परटुवके तरुणचन्द्र जेते फि कुशल पचक . 
चाहताहय था किं मेँ सव त्तान्त क वैसेदी -रजने वदां से प ` 
लोगो को हकर उसे का किं हे मित्र दमने सवर्णं के कमलो ` 
के उत्पति स्थानो देखा चर -उस उत्तममेव मे तमने -मसुष्यका 
पंजर लटकता ह्या भी देखा वद मेर पूरवजन्म का शरीरे वदां ` 
भने पैर सेषरगदको पकंडके नीचेको सुखकंं तपरकस्ते र्शर 
सखाकर त्याग करदियाथा उसी तंपके माहाल्यसे पानरसे गिश्टए 
ललक विन्ड सुवर्णं फे कमल ' होजतेहै ओर तुमने जो पह पंजर 
जलमे'फैकदिया सो वहत उचितकिया ठुम मेरे पवैजन्म के मित्र 
हो ओरयह्‌ मेपनचन्दर तथा पद्यदशं नभी मेर पएरवनन्म के वडेमित्र 
है हे मित्र! ऽसीःतपके प्रभावसे सभे ज्ञान तथा राज्य पराप हा है 
छर पूर्वजन्म का स्मरणं भी वनां है मैने युङ्किपषैकं यह वुमको 
प्रत्यक्ष दिखा दिया चर पंजर फकेने की ` पहवान भी तुम्हार 
निश्चये लिये तुमसे कंहदी ईस से ठम यद अभिमान ' चोडदो 
कि मेने इसको सज्य दिये चित्तम सेदभी मतकरो - 
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्पाशेखा से विचित्र कार्थ किये ये बह सवपिम्ताूर्क कदे उस 
त्तान्त को सुनकर रानी गुणव वोली कि देशत इत विचित्र 
वछिवाली रूपशिखाने तुम्होरलिये क्या २ नी किया इने च्चः 
पने भ्राणोकी याश भवनु तथा स्वदेश चोका तुम्हारे राण 
वचाय श्र तुदं सदेश तथाबन्धुशर से मिलाया मास्यवश सेय 
कर देवी तुम्हरे लिये उन्न हई हे इने अपने चरणो से 
सम्पूण पतिदरता्थोको नीचे करदिया रानी के यह वचन सुनकर 
राजाने क्ल कि वहूत टके ओर रूपशिखाने विनय से चप्रना 
शिर सुकालिया उस समय च्रयशेक्ेखा से मि या दोप लगाया 
हरा अन्तःुरका संक सुरक्षित सम्पूरणं तीयं का मण कणे 
राज।के दारपर आया प्रतीहार के ुख से व्सक्रा याना सुनकर 
राजा ने उते भीतर बलाक प्रणाम कतेहृए उसको वड मादर से 
अयते पासवेशया चौर उसीकेदाय समूर्ण, दष्ट रनियोको इलः 
चाकर उधीसे कहा कि इन सवर, तदखानो मेँ बन्दकट्दो यह सु- 
नकर उन सब सनिर्योको भयभीत दलकर रानी सुणवस ऋ्यन्त 
कृपापूषैक रजक चरणों गिगक बोली किं हेय. पत्र! इनको 
तहाने मे बन्दर न कखे मेरे उपर वृपाकरिये मे इन सवको 
भयत नरह देखपक्ती ह इशप्रकार प्राथना कके उषने रजा से 
^ उन सवका वन्धनं इड्वा दिया शीकै विरोधियें पर दथा करना 
ही मह्यतमा लोका बदलालेना दै तव वद्‌ सम्पू रानी लित 
होकर पने अपने घरको चस गई ओर राजा ने रानी युण- 
वश को अस्यन्त सशील मानकर श्पने को महा धन्य माना 
कि जिते रेसी खी मिसौ इस के उपरान्त रजा ने निवास ्रा- 
दिकं पने सम्पूण पुतो को बलवाकर क्तिपूषैक उनको नि- 
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भराक्कन कमैके विना कोई किसीका दाता नहीं है महुप्य जक्रते गभ 
म भवार तमी से अपने पराक्रन करमरूपी पृक्षके फल को सातारै 
राजा अनर्के यह वचन सुन कर ओर यथाथ जानकर तरुणचन््र 
उसीदिन से सन्तोपपूर्वैक उसका सेवन क्न लगा चौरं राना 
श्रन्‌ भी गादसपूवैक उसे वहृतसा धन देकर रानी तथा मित्रो 
` प्तमेत पुणय के प्रभायसे मिलेहये अकंटक शल्यका सुखपुवैक भोग 
कसे लगा॥, .. 
~. , एति श्रीद्ठन्तरदीपिनाचतुरथंमागेपञ्चपश्चाशत्तम प्रदीप ५५॥ र 
श्रथ दृष्टन्तप्रदीपिनीचहधेमागेषद पञ्वाशत्तमःरदीपः, ५९ ॥ , 
रिध्रिःस्वरोचकंकमं टसिःकारयतिप्र्ुः। 
श्ररोचकंप्रकुबाणरिचराजीवोयथामृतः५६॥ 
(खयै ) विधाता निन रुचिके अघुकूलदी लोगो से कम्म क 
रातारै अन्य नदीं मेसे अरोचक कर्म्म करता चिग्जीवी वैय मयु 
को प्राप हा ५६॥ 
चिणयुनाम नगर म चिरय॒ नाम एक वड़ा घनवार्‌ चिरजीवी 
राजा था उसके बुद्धदेव का तार नागेन नाम 'दयाज्ञदानी 
तथा विज्ञानी एक मन्त्री था वह सम्पूणं चपधिरयो की यङि 
जानताथा इते उसने रसायन बनाकर अपने को ओर रजा 
चिगयुको अनर्‌ तथा चिरजीधी फृशलियाथा एकसमय नागाज्जन 
का एक पु जो कि सम्पूणं रमि से उसे अधिक प्रियथा मरगया 
उष इःखसेग्याकुल होकर नागाञ्जनने मदुष्योकी गरल्युकी शांति 
कै ज्िये अपने.तप तथा दानके प्रभावसे बहृतसी चोपधियां मि 
लाक अग्रत वनाया एकरीः च्रोपध उसमेःमिलने कोवाकी थी 
उसके मिलने.का समय यावेही था कि इन्द्ने यह जानकर.देव- 


ष य 
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कालने के लिये कहा कि मेने सुनादै कि ठम सथ पापियेो ने 
कोई पथिक वैशय मारडाला है इससे तुम लोग यहां मतसो स 
म्पृणं तीर्थोका परैटन करे राजाके यह्‌ वचन सुनकर वह्‌ सब उपे 
समन सके क्योकि स्वामी के हठ कएने पर कोने पिश्वसि 
क्ग॒सक्ता हे तव उन सव भादयो की नाते देखकर भंगसुज एप 
से श्र॑सू भरकर अपने पितासे बोलला. कि हे तात्‌ ! आपंश्पा क्छ 
इनकं एकं त्रपरधको क्षमा करिये ओर यह कहकर चरर्णोपर गिरः 
पड़ा राजा भी उसके बरिनय को देखकर चेर वास्यावस्थाहीं म॑ 
जज ये रहमे बाते श्रीरृष्ण भगवार्‌ के समान सम्पूणं श्र 
के मारने मे समथ नानेर्‌ उसके वचनः रवीकार करिये अर 
वह नि्थीसुज आदि सव भाद. उक्षको अपने प्राणो का सक 
ननेलगे सव प्रनालोग भी भरंगञ्न कै रेते २ उत्तम गुणको 
देखकश्डसपःवडा अनुशग कर्नेलगे तदनन्तर गनाने भरंगञ्चन 
को गुणो म सवते वड़ा जानकर उसके सम्पूणं वड़े माइयो को 
छोडकर उक्षीको युवशज पदवीदी तव युबशज पदवी फो पाकर 
शग श्चुन अपने पितासे आन्नालेकः सम्पण सेनाको साजकरदि 
फ्विजय करतेको गया ओर्‌ दर पनी शुजान्रो के पराक्से सम्पूर्ण 
पृध्वी के राजा लोगो को जीतकर उनको च्पते साथ मँ, लेकः 
स्रैर दिश मे यनी कीतिको फेलःकर लोटयाया इसप्रकार “ 
सम्पण पृथ्वी को व्यपे वशम के शरंगश्चुज अपने माद्य समेत 
सम्पूण राञ्य के क्ये को करे पने मता पिताक भसन्नक- 
रनेलगा तव उसके पिता माता रजा रानी भी निरिचिन्तह्येकरं 
द्रानन्दपूवैक देश्वभका भोग कस्नेलगे चे. शुंग घन मी.सम्पूर्ण 
चर्यो को दानादि मे प्रसन्न कःताहुव्या रुपतरती . सम्पत्ति के स- 
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ताओं सं सलाह कणे अध्पिनीकमार से कहा फि नागान पै 
जाकर हमारे यह्‌ वचन कहा किं तम मन्त्री होकर # यह्‌ क्यौ 
याय करते हो स्या तम व्ह्याके भी जीतने फो उयतं दयें 
अ्योकि ब्रह्मने मनप्य युके लिये उत्पन्न किये हं तुम चप्रृत व 
नाकर्‌ उन्दँ भी मर्‌ बनाया चाहते एषा करने.से देवता ग्री 
मनुष्यों मे भेदही क्या रदेगा योर पूज्यपूनक के अमावपे तार 
की मय।दा नष्ट होनायग इसतते हमारे वचनको मानकर उम 
मृत मत वनाग्र नदी तो देवता लोग कूपित होकर तुमको शाप 
देगे ओर जिस पुत्रके शोकसे यह यत्र तमने कियाहै वह स्वग मँ 
सुखपु्वक रहते यह कदकरइन््ने ्िवनीड्मार को "नागान 
के पास॒ भेजा तव ्रथिव्रनीकमारने नागन के पस ्ाकटर्षे 
पाद्यादि सत्कारके गृहण करनेके पीले इन्द्रक संदेश! उसे सनाया 
प्रोर यह भ कहा किं तुम्हारा पुत्र स्वर्भं मे सखपूर्वक वत्तमानंे 
इन्द्रके सन्देशे को सुनकर नागाङैन उदासीन होकरशोचनेलगा 
क्िनोमें इन्द्रका वचन नहीं मानृगा तो देवता तो अलग रदे 
पहले यद्‌ यदविनीकमए्दी से शाप देगे इसते चत को जाने 
दो मेरा मनोरथ सिद्ध नही दोगा चौर मेस पुत्र तो यपने पुरयों 
से उत्तम गति को पर्हुचही गया इतत प्रकारं शोचकर उसने चच 
रिवलीदमार सेका कि मेने इन्दर की आज्ञा मानसी में 
स्मृत नदीं वनाठंगा जनो यप न ग्रानाते तो मँ पृथ्वीके सम्पूण 
जीं को पचरी दिन पीटे.दनर स्मर करदेता यहःकंटकरनाः 
गा्खनने,ग्िनीकुमार के त्रागेही षह सिद्ध -देनिवाला चरत 
पृथ्वीम गाडदि , ` ^~ ˆ... "ने इते ज्ञा लेकर इन्र 
के पास जक इ | + उनको प्रसन्न किया 


| 
॥। 
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हषे उपरन्त रना विशन जीवहस्ाम तपने पुत्रको शुवराज 
पदवीदी युव्रशजपदवी पाकर वह जीवर -प्रष्न होकर यपनी 
धनप नाम .माताको प्रणाम करने गया धनपराने पुत्रको प्रसन्न 
देखकर कषा किं हे पत्र } इ युवराजपदवी को पाकर च्तेगये 
परन्तु रज्य किसी को भी तदी प्रषु क्योकि नागान ने 
इसको सी रसायन वनाकरदी है फ जिससे यद आटसौ पर्पका 
पुरा होचकांहे न जाने अभी कितने श्पायु इक्क ज्य मे युव. 
रज गे यह सुनक व्रपने एुत्रको उदासीन देखकर उसने कटा 
फ़ नो तुम राज्य सेना चादतेदो ते यह उपायकरो फि नागन 
प्रतिदिन सप्पर्ण कं करके भोजन के समय यह्‌ टो पिटि 
वाति कि कौन याचकहै किसे स्या दियानय र्‌ कौन क्था 
' चाहता उस समय तम जाकर उपसे कौ कि तुम श्रपना शिर 
सुभ देदो तव वह सत्यवक्ता चपना शिर फारकर्‌ तुमको देदेगा 
दृसप्रकार उसके माने परउसके शोके रजा कै तो मरजायगा 
या वनको चलाजायग। इसरीति से तमको सज्य मिक्तेगा इसके 
सिवाय श्रौर कें उपाय राज्य मिलने का नदी है माता के यह 
यचन्‌ सुनकर जीवसे प्रसन्न होकर यदी उपाय करनेका निश्चय 
किया #ीकहै-सेदका विपये $ रज्यके लोभ से बन्धुता का स्नेह 
भी नष्ट -रोजाताहै इसके उपशन्त दरसरे दिन जीवदस्ते भोजनक 
समय कौन्‌ स्या संगता है इत्यादि चचन फल्तेहृए नागिनसे 
उसका शिर मांग युवगूजकी यद्‌ यारा नकर उसने कहा कि 
द वस्स! मेरे इष शिर को लेकर तम क्या करोगे मांस दंडी तथा 
वालो का समह.र्पर यह्‌ शिर तम्दरे फिप्काम च्वेगा इतनेपर 
भी जो तमको सपे खच ;भयोजन नहीं दे वो ठम कालो यद 
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को इसी सङ्गसेमारो उसके यह वचन सुनकर अनिच्छासेनन उत्‌ , 
को अध्य जानकर श्रपनादी शिर काटनाचाहा उस समय यहं 
्राकारावणीहई कि हे रजयपुत्र ! एषा साहस मतके तम्दर वडा 
भा मरा नरीं हे खड्के परते इसको देवने मोहित करदिया 
हे ओर इस एद्ुदष्रका भी फोर अपराधे नहीं है क्योकि शापसे 
उत्पन्न होनेवासी रयो के वहुधा रेसेदी काम हा कते द यह 
दोनो पएषेजन्मकी तुम्हरे माकी सियां हे शसते ठम जाकर उन्हीं 
भगवती पाैतीनी को प्रसन्न करे इस आकाशवाणी को सुनकर 
श्रनिच्छासेन.मरण के"उद्ोग से निवृत्त होकर विमान पर चद्के 
शीर उतत कृलक्रिते खङ्घफो लेकर विन्ध्यवासिनी को गया वहां 
पर्हुचकर उपवास करके भगवती को प्रसन्नकरनेके अथै अपनाशिर , 
काटनेको उद्यत्‌ हृग्मा उसपमय यह खाकाशवाणएी हुई किदे एत्र! 
साहस मतकरो मे तम्हारी भक्तिसे प्रसत्रहे उम्दा भाई जी घ्टगा 
शमर यह्‌ सङ्घ फिर निर्मल हौजायगा इस आकाशवाणी को सुन 
कर्‌ ओर खड़की चपने हमे निर्मल देखकर अनिच्यातेन भग- 
यतीकी पक्छिमा करके चौर पने पिमानपर चका शोलपुर मे 
श्मपने भाईके निकट आया यर्‌ उषे उसी समय चेतन्यहृग्रा देख 
कर नेत्रम शथुमसकेर्‌ उसके पैरेषर , गिरपडा चर उसमे ५ उप 
पर से उठकर ,यपनं गते म समालतिया उस समय वर्ह दानो 
सिया भी अनिच्यासेन कै पैतेपर भिरकर बोलती किं वमने मपर 
पतिक प्राण रखल्लिये इषे उपरान्त इन्दीबर्छेन कै पृचनेपर उस 
, ~ ने सबव्योखार्‌ ए्तन्त॒ कट दिया उ सम्पूणं वृर्तन्तको सुनकर 
' हन्दीषष्यैन खद्धदप्रा पर कोधित्‌ नदीं इया ओर अपने भहैपर 
श्र-यन्त प्रत्रा फिर अनिच्छासेन फे सुखे यपनी सौतैली 
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कृकर उसने अपनी गदैन उसके यागे.र्खदी स्तायन से र 
एसंकी धीवाके काटने मे राजपुत्र फे बहत सै खगो के इकडे 
होगये पचन्तु ग्रीवा नहीं कथ उसंस्मय इ पृत्तान्त फो सुनवै 
शना विशु भी पद्यं मकर नागान को भिर देने से निवा 
कःरनेलगा तव उसने काहे शना । सुफेयपने पूर्वनन्पै का स्मर 
है मेरे निन्नानवे जन्म चके दंउन सवजन्मों मं मेने पना? 
दियाहै यह सौं जन्म है इसमे भी शरभे शिर देनाहे इससे च 
सुभे निपेष न कीजिये मेरे पासे अर्थी कभी विमुख होकर नः 
सौटता है अव में अपना प्राण शिर तुम्हरे पुत्रको दिये. देता 
तुम्दारे देखने कै लिये मेने इतनी देरलगई है यह्‌ कहकर थे 
राजसि मिलकर उस्म च्पते पासते एक चरणं लेकः राजपुत्र 
संदगर्म लगादिया उस खदशके प्रहासे रज एत्न नालसे कमः 
के समान नागाङ्चनका शिर गरदन से यलग काटलििया उसपतम 
सम्पण लोग रुदन करसेसगे चर सना चिणयु भी परणदेनेवं 
उद्तहु्रा तव यद्‌ यकारंबाणी इई कि हे राजा! एसा यनै 
क्रो यह तम्टाश भित्र नामाञ्चैन शोक करनेके योग्य नही हेया 
म॒क्रहो कर बुद्धके समान उत्तसगतिकों पराप हंखाहि यह्‌ आकशि 
वाणी सुनकर रजा चिशंय॒ बहृतसा दान कफे शोकपे सज्यकं 
त्यागके बनको चलागया चौर बहा छु्काल तपकरके परमगरःि 
.छो भास दया्रोर उसका पत्र भी जीवहर सज्यपर केऽतेही नागा 


३१६ हृणन्तप्रदीपिनी स०। ( 


की मायासे उप्त खडुको लेकर उकीफे प्रभाव से मिक्तए 
विमानपर जपने थ तंथाश्चिर्योसमेत चरेकंर योर सुवर्णकेभदिे 
को भी उपर रखकर चाफाशेमाग से ईरंवती नम पुरक चला 
या वहां याकाशसे उतरकर पुरवासियेके चित्तम बाश्र्यकरेता 
टु्रा राजदिरमे अपने माता पिताके पास भाई तथो शियों समेतं 
गया ओर सि भरकर अपने मात पितके चरणो परगिरो पह 
भी सहस्रा अपने प्रको देखकर ओर उसे हदय से सेभाकर 5-~ 
न्ताप रहित हेगये यर दिभ्यरूप वहु्रीको भी बन्दंनाःकसती देख 
कर उनके चिमे परमानन्द हृ तदनन्तर कथोके प्रतगसे उन 
दोनां व्क अपने यृच्रकी पृ्ैजन्म की लिधां नानकर चोर 
पिमान तथा सवर्ण के मंन्दिरेको देखकर उन दोनों सनी चधिकं 
सेगमा तथा राजापसित्यागसेन के चित्त मे चश्चयपूर्वक प्रसन्नता 
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, सपय क उपरन्त चपने पिता से चाज्ञा लेकर अपने भाद समेत 
दिभ्बिजय करने को गया ओर्‌ द्वके प्रभाये सम्पूण पृ्वी। जीत 
कर रजालोगोसे घुवणं हाथ षोड तथा एतेक लोस्मायलो?- 
कर याये दुरे इन्दीदससेन ॐ पीव सेन! के चलने से जो भूलउड 
रही थी सो मानो सम्पूण -विजय कीर एृ्वी उसके पीले पीये 
चलीय्ती थी सनापरत्यागसेन अपस पंक दिग्विजय रके 
लौगह्रा जानकर नानी से बीर रागे से नीरकैर'ले या 
श्रीर्‌ जव सदिसे प्रागा तव रानी .तेधिकं संगंमा भी ्पनेयुत्र 
से गिलकर्‌ अत्यन्त प्रसन्न इसं भकार पने मता पिता को 
भसत्न करके र संपूण विजय कियेहुये शनालोगे कौसत्कार 


~ ७१९५८ ॥ |, २० 


न 


ने गजा विश फे अन्य रानी से “उन्नये शतानाम्‌ पुचरको ' 
राज्यप्रर वेशया इसप्रकार नागान से मलप्यों की मृत्युके नाश 
केलिये बनाये शरपृत को देवतालोग न सके चर्‌ नागाङैन 
भी ग्रत्युको प्राषह्मा इससेनह्लाका वनायाहु्ा यह अनित्य जीव 
लोक इस्सददुम्ो से भरा है नो चया नदी चाहते दँ वह 
सेकड यत्नो से भी कोई नही कसक दै ॥ , ¦ । 


दति श्रीद्टान्नेधदीपिनीचवुधमागेयदर्प्चाशचम भषौप्र ५६॥ 
श्रथ दएन्तप्रदीपिनीचलर्थमागेसप्पंचाशत्मश्रदीपः ५७ ॥ 
स॒पनानापकरतव्याऽ्पकारदङुस्देपरम्‌ । „^. 
खथाहकएान्याचक्ार महदर्चकरह्‌ ५७॥ 

( चं) सपली का ऋपकार कलना बहमभी फिर वेपसे षह्‌ 
पकार करती है-जेसे-( काम्यालेकास्‌ > ने -उधरिक सगमा 
को दौ फल वाने से वेर साधमकिया ५७॥ ^ ; --- 

अलका सं भी महसुन्दर एक परवती नाम नगर है उषम 
परिप्याग सेन.नाम रजा श! उसके प्राणो के समन दो रनीथी 
एक तो उसी के सेत्री की पूरी अथिक्रसेगमो नाम्‌ चर्‌ दसय 
किरी शजा की पुत्री काव्यालंकाश नाम उस सनक -कोरं पुत्र 
न था उषी, ते अपनी दोनो.सनिया को साथ लेकरनिसदारहोके 
कुशो के आसनो प्रर कैठकरर उसने तप करना प्रार्भक्रिया उसके 
तप से प्रसह, भगवती फवैतीने दोदिभ्य फलदेकर उसे कहा 
करि है रजा}उबे यह दोनो फल अपनी रनियेो फो देदो हम्ह 
दो वीर पुत्रगे यह्‌ ककर पती जी अन्तर्धान हग ओर 
रजा.ने उढकर अपने चमे दोन.पएलों कौ देख के-रनियो से 

स्व का वृत्तान्त क मौरःमसन्नतापूर्मक श्री यमदृती जी 


¦ . :-उत्तरद्धं।' -. ` , ३१७ 
करके इन्दीवर सेन ने वहं सवकर नो रनालोगौ.से मिध दे. 
कर उते यस्मात्‌ अपने पुैनन्मका सरण त्ागया हैवहमे त्रि . 
को सुनाता हिमालयके शिखरपर सुक्रापुरनाम एकं नगरहै उपै 
म मुङ्गापेन नाम पिचाधपेका राजां है उसके कम्बुमती नाम रनी 
मे पयतेन ओर सूपसेननाम दो प्रहे उनम. ते पसेनके साय 
आदित्यप्रभोनाम'ःवियाधरी ने खयंषरकलिया यहः जानकर 
श्रादित्यपरभा कौ ससी चन्द्रवती नाम विदयोधी ते भी.कमात्ती 
होकैरपयसेन फे साथ विवाह किया तवःदो सियो से युक्तं पद्च- 
सेन सौतं से श्या करनेवाली चदित्यप्रमा से वहतं सिच होकर 
प्रपते पितासे बोला कि हे तात" मे प्रतिदिनं इष्यायुक्र चर्यो के 
कलंहको नदीं स्सक्ाहै इषम इस दुःख के दूर कणे के लिये 

९ मरी तंपोवनःजानेकी इच्छो! हे सो चप सुमे चाज्ना दीजिये जवे 
एक वोर केने पे पिताने याज्ञा "नहीं दी तव पश्चसेन ने. वडा 
कियां उपसमय'उसके वहृतसे टट "केसे कद ःोकर धुक्रासेनने 
उसको यह ' शाप दिया किं ठम तपोवनं मँ ःजोकर स्या करेगे 
मृसयुलोक मे जायो वहां यह वड यादित्यप्रभा नाम कलहकारिणी 
तम्र सखी राक्षस योनिम उत्पन्न होकर तुम्हारी -खीहोगी ओर ह 
दसध ठम्हारै वहत प्यारी चन्द्वती “किषी रजा की गनी दोकर 

-रक्षसकी घी होगी फिर पचे से तम्दारी घी होगी योर यह्‌ सूप 
सेन भी एमे साथ तपीवन नानेकी दच्छा कर्ता थो इससे यद 
भी वहां ए्डासं चोटा.भाईैःदोगा बहा दो लियो के रोनेसे'च 
दुःख अतुभवर करके जव सम्पूणं पृथ्वी जीतकर अपने पिता को 
देदोगे तव इन सवपेत तम अपनी जातिको स्मरणकके शाप 
ते चरटना्रोगे इपरकार पनितं से अपने'शापकाउद्धार सुन 
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पूजन किया च्रौर्‌ पारण किया तदनन्तर मत्री के गौर से पहले 
्धिकसंगमा नाम रानी कँ यहां जाकर गध्रिके समय उसे एक 
फल खिला के उसी के साय निवासत किया ओर दूसरा फल दूषी 
रानी के लिये अयने शिर्टाने स्खलिया जव रना सोगया तो 
शनी अधिकसंगमाने उठकर त्रपनेदी दो पुत्रो के होनेकी इच्छा से 
उक फलको भी खालिया क्योकि धिये को यपनी सौते से.खा- ` 
भाषिक वेरहोतादै भातःकाल उउकर उस फलको दूदतेहृए नति 
रानी ने कहदिया कि वह फल भी मेनेदी खाज्िया तव राजा उ 
दासीन हके दिन व्यतीत करके राधिके समय रानी काव्या- 
कारके यदांगया ओर जव उसने फएलमांगा तब राजान कटदिया 
कि भरे सोजाने पर तुम्हा सोत द्रूषरफल भी साग राना के 
यह वचन सुनकर ओर पु्ोत्पत्ति के निमित्त उष फलं को न - 
पाकर षह गनी चित्तम त्यन्त दुःखित हो उपदोरदी कुबदिनों 
के ्यतीत होमे पर रानी अधिकसंगमा गभभ॑वती इई ओर समय 
पूरे होने पर एकसाथदी उसके दो पुत्र हुए राजा परितयागसेनने 
पुत्र की उखत्ति से अपने मनोस्थ को सफल जान्‌ कै अयन्त 
प्रसन्न होकर वड़ा उत्सव किया यर्‌ कमल के समान नेत बाते 
अदश्ुत स्वरूपवान्‌ श्रपने वडे पुत्रका नाम हर्द वस्सेन रक्वा शरीर 
घछेटे का नाम अनिच्छासेन ख्खा क्योकि उसकी माता ने रना 
की अनिच्छा से वह फल साया था उनदोनो वालको को 
देखकर इसके साथ समे वदला ऋश्य लेना चाद्ये फिं किसी 
य॒क्षिपे इ्नदोनों बालकौका नाश होजाय इसप्रकार शोचकर वहं 
उसका उपाय दटनेलगी नेते नेमे बह दोनों बालक वटे तैसे तैसे 
उस रानी के हृदय में केररूषी दृक्षभी वद्तागया क्रम से जय वह 


दय द्न्तमदीपिनीस०। = , 
कर .पद्सेन अयने, मै तथा.सिये समेत पृथवी म उसन्रहृथा है 
तात । वह पद्तिन महीं ह जिसका कि जपने इन्दीवस्सेन नामं 
रक्खाहै. मे अपना सष कर्व्य करका ओर .जो रूपतेन नाम 
दूस विद्याधर छमास्था पह यदी अनिच्चतिननाम मेररोगरमाईं 
हे आआदित्यप्रभानाम जो मेरी घी बह यह्‌ खदरषट्रहै ओर दूसरी 
चन्द्रावती नाम मेषी शी. मनद है इस समय्‌ हमारे शपकी 
अप्रपिप्रागरं इसे म पने स्थानको जाते है यह कहकर अपने 
माई तथा सिपेसमेत पडसेन ने ्रपना माल १, खरूप त्यागकर 
विद्याधरे का सरूप धरलिया ओर्‌ श्रपने-पिरतोको प्रणाम कके 
खयो को गोदे लेक अपने भाई समेत. ्ाकाशमागं से उपने 
सुक्राएुर नगर मे पर्हुवकरं अपने पिता सक्तासेन तथा माता कम्ड 
मती कों प्रणाम किया _कम्डुमती समेत सुक्रासेन भ अपने पत्र 
श्योर वहृोको देखकर उनका सत्कार कके मत्यन्त प्रसत्र हमा 
इस्‌ प्रकार शापते चटकः पद्मसेन ईय रहित आदित्यप्रमा भौर 
' चैन्द्रमभा समेत सुखधूवैक रहने लगा॥ ' ^. , 
¡) “. ग्रति आदषटन्वग्रदीपेनाचत्थंमगिस्तपचाग्रयम प्रदीप ५७॥ 


दर दषन्तप्रदीपिनीचतुर्मागेश्टपंचाशत्तमश्रदीपः ५८.॥ 
हीनप्तवस्य दुददेजां यवै जायते रथा ॥ 
मथलामयथाल्यक्छकसमन्यरताक्षप्राशत॥ 


( रथै )-दीन पराकमवजि वैदिकी खी भी दथा निरर्थक 
` होजाती हे । जेते अधलोभ.की सी उपे छोड अन्यपुशूप के पांस- 
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दोनों तरणहुए तंव दिग्विजय की इच्छा से अपने पिता ते बरे 
फि हमदोनो अविद्या सीखदुके ओर युवावस्या भी ` आगतो 
इन व्यथ भुजाओं को लेकर.क्याकरं बिजय की इच्चा से रहित 
्त्रीकी.सुजा तथा.योवनको धिकारहै ससे दे तात ! हभ दिभिः 
जये लिये आङ्ञादीजिये पुत्रो के यह वचन सुनकर राजा,परि 
त्यागेन ने प्रसन्न होकर उनकी यात्रा को चरम्भकरदिया ओर 
यह्‌ भी कददिया कि जो र्हं माग म कोई सकरपड तोभगवती 
पा्व॑ती जी का स्मरण करना क्योकि न्क की कृपा से तुमदोनौ 
कां जन्महा दहै यह कहकर वहत सी सेना तथा जमीदार सार्थ 
देकर इन्दं विदाकिया ओर पीयसे श्रपने प्रधानमंत्री उन बालको 
के मातामह बुद्धिमान्‌ परथमगमां को भेजा तव महाबलवान्‌ उन 
दोनों सजयुत्रोने जाकर पहल पूवैको बिजयकिया ग्रपने पुत्रो फे 
दृ इत्तान्तको सुनक राजा परित्यागेन रोना जधिकसंगमास- 
मेतप्रसन्नहमा चर रानी काभ्यालंकारा देप्पी अग्नि से च्त्यन्त 
संतपहूरं तब उपने सन्थि विग्रह्‌ के अधिकार कायस्यको वहृतपता 
धन देकर गजाकी योप्से जर्मीदार को जोकि उसके साथमेथे 
अह्‌ पत्र जिखवाया कि वह दनो मेरे पुत्रश्रपनी घज फे बल 
से सम्पूर्ण पृथ्वी को जीतकर यमे मारकर श्यं लेना चाहते र 
इसमे जो ठुम लोग मेरे भक्कहो तो विना विचारेही इन दोनोंको 
मारडालो यह्‌ लिखवाकर्‌ पत्र देकः हलकारिको मेज दिया उट 
लकारे ने चिपक सेने जाके वहपत्र उन वेटि रजा्ेको नो 
उन पर्चो के साथ उनकी रक्षाके सिये राजने मेज दिये ये दे दिया 

उन लोगो ने वह्‌ पत्र वाचक राजनीति को अत्यन्त कषिन स- 
मभकर चर रजाकी अज्ञाका उत्लंनन करना उचित न जानकर ` 
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ह्‌स्था उस भरतीहार के मानपरनाममहाडुन्दर सी थी मथ लोभ ' 
रजा के यहां से उपाजन कियेहुए धने ्योपारमी करताथासोर 
अत्यन्त जलोभेके कारण सेवकं पर विश्वास न के रोजगार कै 
व्यवहारे मेखपनी. सी से.काम करताथा यचपि वही इसकाम 
का पसे चित्तसे पने योग्य नदीं सममत थी तथापि.पतिकके 
श्राधीन होकर उसे बनिये के साथ स्यवहार कए्ना पड़ताथा उस 
के सन्दररूप तथा मधुर वचनो के लभसे वहते प्योपागीउसके 
पास खदने तया बेचने को राते ये हाथी घोडे सत्र तथा पघ्रादिक 
जो २ पदाथ बह भनपर वेचती थी उसमे वदी आमदनी देखकर 
ग्रधैजलोभ अत्यन्त प्रसन्न दता था,एकतमय वहां किसी ददेश 
से सुखधननाम एकं वैश्य बहुत से घोड़े तथा हाथी आदि लेकर 
वेचने को राया उसका याना सुनकर यथलोभ ने.मानपरसे ` 
कहा किं दे प्रिये ! सुखधननाम वैश्य किसी दृरदेश से यहां चाया 
उपकेपास बीपदहजार घोडे अर चीनदेशके उत्तमवस्े। फे अपस्य 
जोड दै इते त॒म उसके पास जाकर पाचदलर घोडे चौर दश 
ह्वार दसकं जोडे लजाञ्ो उन पंच दार घोड़ो मे एकटसारं 

अपने घोडे मिलाकर भँ रजके पासलेजाज्गा चोर गानाके दाथ 
वेच॑गा यह्‌ कहकर मथलोभ ने मानपराको सुख धन वैश्यके पास 
„ जा मानपगने सखधन से पचहखार घोडे अरर दशदवार वसा 
के जोड मोल लेनेको कहा सुखधन उसके रूपको देखकर कामके 
{विवश होकर स्वागत कके उसे एकान्त म लेजाकर बेला कि 
मदय लेकर तो हम तमको एक घोडा यवा एक यस भी नदी 
देगे रन्त॒ जो तम एक रत्नि भरे सायो तो पाच सौ घोडे मोर 
पौचहजःर वश्रमे तमक दगा यह ककः उसने मानपरते अपनी 
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राभिके समयं सलाहकस्के उन दोना के मस्निकानिश्चय फिया 
यद्यपि राजपत्र के गुणो सै वह्‌. सव प्रसन्न ये तथापि रजा क्री 
प्मत्नासे विवशहोकर उन लोगोमे यह विचार फिया कि इसवात्ती 
को किसी मित्रकैश्चखसे जानकर उन सजपो का मातामह परथ 
सगमताम महमत्र, उन्है घोड़ों परं सवार करके" उनको लेक. 
भागा शधिके समय मागे त्न जानने कै कारणे वरह तीनो विन्ध्या; 
च॑लके वनम चेगये वहीं रात्रिक ऽयतीत हजाते पर चलते 3 
मध्याहरके समय घोड़े प्यासे.होकर जल म प्राक मगये रौर षह 
वृद्धमंत्री मी क्षया तथा तृपा से तालुके सूखने के कारण श्पनेदो 
दिके देखतेदी मस्या घोडको तथा यपने मातामह कोमर 
इरा देखकर पह दोनो शोचनेलगे कि.देखो हमरे पिताने हमार 
उस दृष्ट तेस माताके फटने सै च्पराषके,विना.भी हम सर्गो 
की.यर्‌ दशा.की इसप्रकार शोचंकर दुःखित दके रं पिताके 
उपदेश क्रो स्मरण करके उन्होनेयगवती पार्वतीजीकाध्यान किया 
भङ्घवतूषल भगवती कै ध्यान कुश्तेदीश्चधा तृषा तथाश्चरमका नाश 
होगया.ओर उनके शरैर्‌ मे बल वहगयु? त्व वह्‌ दोनो भगवती 
जीकी कषा विश्वाससे सावधान हके. भगवती विन्प्यवासिनीं 
के दीन क्ृप्नेको चले ओर मागके श्रम के विनाही वहं प्च 
कर भगवती ॐ जागे निर्हार दके मगवतीर्क,आसधना कृस्ने - 
न्लिये तप फृस्नेलमेःदम्र वीचमें वह सम्पूण रनालोगः सेनाम 
मिलक उन दोनों शजपएतरोके मारने फे लिये उनके, टेप; माये 
वरदां मातामह के साध उनक्रो भागाह्या. जानक मंत्र के खुल- 
जानै से भयभीत रोके राजापसित्यागसेत के.पाप् चसे्ाये ओर 
वहाँ रनाको, सम्पर्ण. स्ेख दिखाकर सव वृत्तात्तः वन किया 
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छमिलापा पुतं प्रकरकी ठीक दै स्च्चन्द व्यवहार कलेव्रालती 
सि्योपर किसकी इच्छा नदी चलती रै तव मानपगशने,उसपेकह 
करि में पने 'प्रतिसे जाकर पंछती ह कदाचित्‌ पह सोके कारण 
सुभे इस वातकीःभी परेणा.क्ेगा यह ककर उसनेःगप्ने धं 
स्मके यधलोभ से जो कुथ सुखघनने एकान्त मँ सेजा़र उत 
करहाधा बह सव कदिया यह सुनकर चधलोभने कट फि देप्रिये! ` 
जो.एकदी समिम पांब सो षोडे' ओर्‌ पांच च्नार,"ओडे. मिलते 
है तो स्या दोषे आजं यनिभर्नाकरं तम वदी ले कल प्रातः, 
काल चली त्रानायपने प्रतिक यह वचनः नकर वह्‌ .मानपय 
उसपर घणा करे रपत मनमे यह्‌.शोत्रनेलगी किसी के वेच्रने 
त्राते सख रहित अत्यन्त लोभयुक्क इस पतिको पिक्रारदै भरे लिये ` 
श्रव वृदी पतिं मर्छाहै नो पचै प्रोडे तथा पाच इमाः जोड़े 
देकर सुमे एक. रश्रिके;लित्े मोल लेताै यह्‌ शोवक्रर चर्थलोम 
से यह ककर कि मेर इसर्मेकोईःदोप नदीं है मानपर,उसे छीड 
करउस सुखध्रन.के यरांचसीगरं सुखध्न. ने एसे स देखंक्रर 
पम्परण वृत्तान्तं पचर ्रडे आश्चयं पूत्रक.उसके 'मिलनेसे यप्रने 
करो धन्य.माना ओर उषीसमयर पात्रसो ' घोडे.तथा प्रात्र हार 
जोड अरयसीभ क्रो भेज .दिये श्चोर.चपनी -सम्पत्ति.कीं सत्तिमती ' 
एल -के.समानःमानपरा के साथ सूसपूचैक गतिभररदाःप्रातः 
करार.उस-निंषन. अलोभ, के. मेने हृए वंलाने कःल्िये मये 
हए सेवति ते मालपरं त्रोलीः कि उसने मे वेचडालाहै म॑ दूरे 
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राना वरे सव एतान्त सुनर्कर षवशकर कोधपूरैक -बोला-कि यह 
लेख मेरे भेनेहुपए नरीं है यहं तो के इन्दनाल है हे ससौ क्या 
तुम इतनाभी नदीं नानतेदये कि मेँ इतने कषिनि तप पे प्राप्ये 
पने पुत्रोको मखाडलता हमने तौ उन्द मारी उलिष्टोता प 
वंह अपने. पुरयसे वचगये यर उनके मातमहमे मेत्रीहेने का 
फल दिखाया उनसे इपप्रकार क्के जाने भागे हये मिध्यालि- 
सनेवाजञे उसकायय्‌ को वहृतेटूर से पकड़ ेगवाकर सवहाल पु 
क मखाडला ओर रस दुषटकाप्यं करनेवाली रानी कान्यारंकास 
करो पुत्रघातिनी जानकर तदहखाने में षन्द कणादिया परिणामं 
को विना शौचे देपसे अन्धहोकर सदसा कियागया पाप विपत्ति 
क कारण स्योन दोगा जो रजाललेग रानयु्रँ फे साथमे सै 
लौट येये उनको राजाने उनके स्वयो निकाल करके उनके 
स्थानापतर दूसरफो करदिया र रनी अधिक सं्गमा समेतद्ःखि- 
तहोकर यपने पूरको दूटताह्रा सजा भगवती का स्मरण कर 
नेलगा.इस बीच मे राजत , उन्दीवरसेन पर तप से. प्रसन्न हई 
भगवती पिन्ष्यवासिनीने स्वप्र म एक खदग देक उससे कडा 
फिइस सदगके प्रभाव से तम.दर्जय श्च को.भी जीतोगे चरं 
जो च इच्याकरगे वह्‌ सव भी इस खदगके प्रमव से मिलेगी 
-च्योर इसी इम दोनोके स्व मनोरथ मी पूर्णरोगे यद्‌ ककर भगः 
वती के यन्तद्धौन होजंनिपर इन्दीवस्सेन ने जगकरे चपनेहाथं 
खदग देखा ओर अपने भाई से स्वेभका दृत्ान्तकदके तथा खडः 
दिखाकःउस समेत प्रसचदहोके वनके फलफूलो सेटी वतका पार 
किया तदनन्तर भगवतीकी पाति स्रमरहित होकरं बह दोनोमा 
मगवदीको प्रणामकरके आनन्दपूष्यैकखदगकोलेकरं बह चः 
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भोल लिया है वही मेरा पति है मानपगर के यहं वचन सुनक 
सेवको ने जके ऋपोसुख हकर कै चथलोय से मानपय का 
उत्तशका उत्तर क्‌ दिया सेवकोके वचनः सुनक! उसमे चाद्य किं 
मेँ सुखधन के पास से मानपस्‌ को जवष्दस्ती सेश्राडं तव उसके 
हरनाम एक मित्रने कहा किंत॒म सुखधन के यहांसे उसे नदी 
लासङ्गे हो उप वीरे श्रागे कम्दारी धोरता नदी चलेगी यह वडा 
वव्रे बलवत्‌ मित्रणी उसके साथम्‌ ह ओर सातपण के भिः 
लने से उसका.रस्साह वरर्हाहे यर तमते कृपणताके कारण कि 
भनी सीने स्यागदिया है इस से निरुसाह होरे हो चोरतम 
स्यतःबलवान्‌ नरीरहो न ठर्देसाथं को$ वलाम्‌ भित है इसपे 
तुम उसको जीत नीं सङ्गे अर कदाचित्‌ राज ;जानलतेगा तो वह 
¦ भी तमको सीका वेचनेवाखा जानकर हमसे शद्ध दोजायगा'इस 
से चुपरहो यपनीं हषी मतकथाच्री इस प्रकार मित्रके समशन 
पर भी अर्षललोभने ऋोध से अपनी सेना सेकं जाफे सुखधन कौ 
घर धेर लिया तव सुखधन तथा सुखधन के मित्रो की सेनानेर्निं 
, कलकः ्थलोभ को सेनातमेत मारभगाया वहसे भागकर अर्थं 
लोभने गनासे नाकर कदा कि हे महाराज ।सुलध्न नाम पश्यन 
प्रप सी हलीनी रै उसकं वचन सुनकर रजाने कोधसे सुखप्रन 
* कतो पकद्मेगवाना चाहा तव संषाननाम मनीन रनसि कहाकि 
हे महारन । साधारणतासे वह पकड़ने मे नही अवेगा क्योकि ' 
ग्यारह भित्र के साथमे याये दये सुखधन फेपासःसव मिलाकर ' 
एक लाखपे भी यधिक घोडे "द ओरं इस विपयका खि खत 
भी नदी मालूम इया एेसा पसिद्ध शुर विना किसी कारएके 
तेसा चिन्दित्‌ कम कभी नीं करके इससे'दूत्‌ भेजकर प्रथम्‌ 
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वहत एर चलकर एक वडास॒न्दर नगरमिला जिसके सुवणैमयगृहो 
को देखकर सुमेस्प्यैत की भति दोती थ उसनगर कैदारपरणएक - 
वडामिथङ्र राक्षस खडाया उससे इन्दीवरसेनने पला कि इस नगर 
का क्यानाम हे चर इसका स्वामी कौन है तउ रसने कहा 
फि इस नगरका शेलणुर नाम हे ओर यमद॑ूनाम हमारा खामी - 
यहां का रजा हे रक्ष के यह वचन्‌. सनकः! यमद के माले ` 
की इच्चा पे इन्दीवरसेन श्रपने माई समेत उस नगर मे भरवेश 
करनेलगा तव उस द्वारपाल ने रका तो इन्दीवरेन ने पते . 
एकी खदगके प्रहार से उसका शिर काटकर .नर्गरके भीत? ` 
राजभवन मेनके सिंहासन पर केटेहृए यमद नाम राक्षत को 
देखा उक्षफे बाईओर एकं वडी स्वरूपवती खी वैदी धी ओर दिनी ` 
अओर-एक दिव्यक्ुमारी वैदी थी इसप्रकार धियो के 'वीचमें षेए - 
ची २ दारौ सेभयकर य॒खंबास्तेउस. यमद को इन्दीवस्तेन ने 
युद्ध करने को बुलाया वह भी सद्ग लेकर उउखडा ह्या शरोर 
उनदोनो का युद्धहोनेलगा शुद्ध मे इन्दीवरसेनने कटवार, अपने 
बहम से उस शक्षस का शिर काया पनत वहं वारम्बरि लंम जम 
प्राया उसी इसमाया को देखकर उसङुमारी घीनेःजो फि इन्दी- 
चरकी देखकर तुरग हेगई थी यह संज्ञा (दशा) की करि 
शिरको काटकर उसके दो टकडे करडालो इस सेक्नाको जानकर 
उसने .शीषदी रक्षस.का शिर कारकर्‌ दौ इकडे कराले -इपते 
उसकी माया नष्टदोगः चर शिर फिर नदी जमा इसी से -वहं 
राक्षस मणगया रक्षके मगजाने पर उप सी तथा मारी को प्रसन 
देखके भाई समेत इन्दीवरसेनने केठकर उनसे कि पेते सन्दर 
तमम यर केवल णक द्वारपाल राकषप से युक राक्षसो फा गजा 


२२२ टष्न्तप्रदीपिनी स० । 


पेना चाये फि वह्‌ क्या कदताहै मंत्रीके यह वचनं सुनकर्‌ 
रानाने सुखधनके पास अपने दूतक सखपे उन सव बरतोको सन 
कर्‌ राजा बाहुबल अथलोभको साथ लेकर स॒खधरनके यहां मानः 
पशे देखने के लिये ओर उसके सुखसे उक्त के एतान्तकोःसनने 
के निमित्त उसके घ्‌ गया पह गादप्पष्वेक' सुखधनसे प्रणाम 
कियेगये जाने ब्रह्मकी भी सैौन्दथैता लःमीको आश्चयं करा 
नेवाली मानपरको देखा गरेर उक्षे सव एतान्त एचा उमे न- 
मरतापर्मकं अथलोभके गेरी रजसे अपना सवः दत्तान्त कद 
दिया श सुनकर घ्नोर सत्यस्त्य जानकर ओर अधैलोभफो निर 
त्र देखे राजनि.मानयरसे कल्य किं अव.क्ये। होनाप्चािये 
तव मानपर बेली, फि हे महारज । निम लोभन आपतति केवि- 
नारी समे अन्य पुरुपके दाथ 'बेचडला.उस सदन : निक्तज 
लोभ्यैके पास अव मे कैसे नाठं यह स॒नकरं रानानेकहा कि वहतं 
कहै तव काम्‌ कोध तथा लजा से व्याकुल चकं लोभ. 
बोला किदे महारज! यद्‌ सुखधन चर्म भि की सददायताके 
विना अपनी र.सेनासमेत युदक तव चाप टमार ओर्‌ इसका, 
पर्रम देखिय अथेल्लोम के यह्‌ यत्न सुनकर सुखथन बोला 
सेनासे क्या प्रयोजन चापो रम त॒म दई दन्द यद्धकर दोमेसे 
जो कोद जीतेगा उसी को मानपरा मिलेगी यहं सुनकर्यजा 
हा करि पसाद हना चार्ध्यि, तव सव जोगेके गे षोड पर 
चटक षह दोन यद्धभूमि मे उतप्कः परस्पर युद्ध करनेसंगेसुष 
धनने घोडेके फेला मालमारा फ जिपसे घोडा उचला चस्य 
लोभ नीचे गिरपडा इसी भकारःत्र तीनवार धोडेको मारर्कर 
स्खधनने श्पेललेभको पृः तपए गद्या परत धमय जानकर 


उत्तगद्धः। '. ` ३१३ 


मनया चर तुम दोनो कोनो नोक्रि इसे मणदेलकर प्रपन्न 
टी हो यद्‌ सुनकर उनमे से मारी बोली कि इपर शेलपुरमे षीर- 
ुन नाम रजथा उसकी यह मदनदंश् नास रानी है हस यमद 
म सपषप्ने पनी मायामे वीरघ्न नम रजाको उक्षके सवप 
रक समेत खाकर इस मदनदष्र को अपनी शची बनालिया अर 
स म्यप्र सुवणं के घर वनाकर पिके विनाही इपके साथ 
मण क्रस्ताह्या रहनेलगा चोर मे उस राक्षसकी सद्बदैश्च नाम 
दी वहिन ह अभी मेस विवाह नदी ह्या हे तमै देखकर भरे 
चेत्तमे तुस उत्पन्न हृ है इषे हे चाय्यै पुत्र ! ठम मेरे साथ 
बेबाक इस रक्षसने हपर्वक इस मदनर्दर फे साथ विवाह 
केया था इसे उसके मरने से इको प्रसत्त दई है इत अकार 
उस खद्रगदष्र फ वचन सुनकर इन्दीवस्सेन उसके साथ गान्धर 
विप्रा करे उसीनगर मे भगवती के दियेहुए खन्न के प्रभाव से 
मनोवा्ित भोग करताह्या अपने भाई समेत दा एकदिन सद्ग 
के -प्रसाच से आकाशगामी विमान वनाकः इन्दीवसेन मे अपमे 
माद को उसपर वैगलक्रर अपने माता पिता से च्रपना ृत्तान्त 
कहने कँ लिये भेजा वह विमानपर्‌ चटकरक्षणभेः मे इरावतीनाम 
पुरीम पहुचकरं स्रपने माता.पिताके निकरगया तेपे चन्रमा क 
देखकः तीबट-खरूपी भूपे व्याङ्ल चकोर प्रसनरदोते देँ उसी प्र- 
कार अनिच्छासेन को देखकर उसके माता पिताभसन्न हृए पेरोपर 
पडेद्ुए अपने घेरे पुत्र अनिच्छसेनको ्रालिंगृन करके गजा 
ञ्मोर सनी ने सन्देह टुक्रद्ोकः अपने डे पुत्रका कुशल पृ - 
त॒व उसने ्रपने भई की शल कर्कर आदि सै छन्ततक्र का 
सव वृत्तान्त वणन किया रर खन माता पिता से्पनी पापिनि 


' रउत्तरं्‌।, ' ३२३ 
प्वीपरंपटैहये खलो को जीवसे न माग पांचधीवार अलोभ 
धोडपसते गिए ओर उपस्से घोड़ी उपर मित्त इसे वह सू- 
चित होगय तव उसके सेषक उसे उगलेगये उसप्तमय सवलोगों 
ने सखधन की बड़ी प्रशसा की राजा बाहव ने भीउष्तका वडा 
सत्कार करके उसकी लाट हई भः उषी को लौददी चोर कमं 
से पैदा किया हा अथलोभका सव धन छीनकर उसके रथान 

तय प्रतीहार स्वकः प्रसन्न होकर अपने मन्दिरको गमनं किया 
&केहे सञ्जनलोग पापिर्योका सम्पकं छोडकर प्रसन्न रोते दै'सल- 
पनभी इपप्रकार मिली हृदं मापे के साथ विहारं कृप्ता हया 
श्रानम्द्‌ पूर्वकं रहने लगा इसप्रकार स रहित पुरुपौ से धन तथा 
सी निकल जाती है चोर सच्चवान्‌ के पासं आपी आती है ॥ 


" द्वति श्रीदष्न्तप्रदीपिनीचतुधसणि मणएपञ्चाशत्तम प्रदीप ५८ ॥ 
प्रथ ह्न्तप्रदीपिनीचतुथैभागेएकोनपण्टितमःप्रदीपः ५६ ॥ 
भागश्रर्‌त्र यषदाह्यथ श्रास्तर यवाह । 
प्रथवमायथङ्केरी सोगवमाससागयुङ्‌ ५९ ॥ 
(अथं ) भोगलःमीदी सुल देनेवाली है ओर द्रग्यलध्मी तो 
भोग विन वृथाही है जेसे-यथवमी केशवान्‌ था योर भोगरम्पी 
भोगवान्‌ भया ५६ ॥ 
= कतुकरषुर नाम नगस्मे वहू सुवर्णं नाम यथाथेनामवालाराना 
था उसके एक यशोवमौं नाम नरी सेवकृथा रजाने दानी दोवः 
भ .उ् कथी ङ्द नही दिया चौर जव २ वह्‌ रानसे मांगताथ 
तवतव शजासूयकी ओरहाथकक्ते कहताथा कि यैं ते ेनाचा- 
हता पर्त यह भगवान्‌ नदीं चाहते किम ठुमको सय वेठराजा 
के यह्‌ वचन सुनक यगोवमा अवसर दढता रा एकं दिन सर्य 


1 


३१४ दशन्तभदीपिनी स° ॥ 
तेली माताका कियाहृच्रा वह्‌ कुकायं युना तदनन्तरं फुखदिन 
वहां रट्कर दस्स्वमर के देखते से शं कित. होक उसने अपने माता 

पितासे कदा किं म यव जाकर आपकी उत्कं काःवर्णन क 
आस्य इन्दीवरसेनको यदी सिवायलाता है इतसे श्राप सुभे नाने 
ठी आह्नादीजये यह्‌ सुनकृर रजा ओौर गनी ने उसको जामेके 
लिये याज्ञादेदी तव अनिच्छासेन विमानमे चके आकश्वमगं 
से शेलपरको गया चीर प्रातःकाल उसने च्रपने भाई के मदिरं 
जाकर देखा कि इन्दीवरसेन पृथ्वी पर्येत इया पडहि चोर सङ्ग 

दैष्र तथा मदनरदेष्र उसके पाप्त वेीहई रेश्टी दँ यह देखकर घ- 

वराके उसने पला कि ममार की यह्‌ क्या दशाहोगई तव मदन 

देष्रतो द्गदं की निन्दा कलेलगी चौर द्गदं नीचे'को 
सख के बोली कि तम्दररे चलेजाने के उपगन्त एकदिन जपः 
स्नान कले को गई तव तंम्हार्‌ भाई एकान्त मेँ इत मदनश्च 
कते साथ भोग करनेलगा स्दानसे जौट्र मेने इसशो रमण कते 
देखकर वहृतसे ङवाच्य इससे कहे तदनन्तर तुम्हरि भाईके विनय 
वरनेषर भी भाग्य के समान इर्तभ्य इष्य से मोहित होकर भने 
शे.चा कि यह्‌ मेय कहना न मानकर च्न्य सी के साथसण 
करता है म जानतीह कि इसे सङ्के माहास्य से इतना अभिमान ` 
है इससे यह.सद्गः विपदेना चाहिये यह्‌ शोचकर जव ठम्दार भाई 
सोगया तवरमेने खद्नको उढकर्‌ अग्निमे चोडदिया खडके ग्नम 
छोडतेदी इसकी तो यहदशा हेग गौरखदग ककित दगया तव 

` भँ तौ परश्चात्चाप करनेलगी चेर मदनर्दष्रा मे निन्दा केलीं 

, र्‌ शोक्मे व्याङ्कल होक दषो नोके सर्नेके जिय उद्यत. नेप 

तम यदा मागयेतोचव तमइसखदगको सेकरसफदत्यासन गक्ष 


२२२ टृष्न्तप्रदीपिनी. स० 


प्लेना चाहिये किं वह्‌ क्या कटताहै म्रौके यह्‌ यचन सनकं 
राजाने सुखधनके पास अपने दूतके सुख उन सव वातोको सुन 
कृर राजा बाहुबल चअेलोभको साय लेकः सुखधनके यहां मानः 
परक देखने फे लिये ओर उसके सुखे उष के एतान्तको सुनने 
के निमित्त.उसके घर गया बह याद एएष्वंक सुखधनसे प्रणाम 
कियेगये जाने बह्याकी भी सैन्दथता लऽमीको आश्चर्य फर 
नेषाली मानपरको देषा चौर उसे सव पृत्तन्त पी उसने न- 
मरतापू्ैकं यथलोभक गेरी रजासे अपना सव वृत्तान्त कह 
दिया सो समकर योर सत्य्षव्य जानकर चोर अधलोभको निरः 
त्तर देखके राजाने मानपरसे कहा. फि अव; क्या- दोना चाहिये 
तव मानपर बोली फि हे मरीसज ! जिप लोमे पत्तिक वि 
नाही सुमे यत्यपरूपके हाथ बेचडाला.उस सयदीन निकषेन ' 
लोभीफे पास व मेँ केसे जार यह्‌ सुनकर राजानेकदा कि बहुत 
कटै तव काम कोध तथा लजासे `व्याकल `दोकर अरधलोम 
बोला फि.दे महराज । "यद सुखधनः चर्‌ टम भित्र की सहीयताके 
पिना अपनी २ सेनासमेत यद्धकरे तव च्यंप हमार यर इसका 
प्रक्रम देखिय च्रथलोम के यदहःवचन्‌ खनकः संखघ्रन बोलाकि 
सेनासे कथा भ्रयोननहै आवो हम तम दईं दन्द यद्धरकदोमेसे 
जो कोई जीतेगा उसी को मानपर मिलेगीयह सुनकर राजा.ने ~ 
कृ किं एेसाशी होना चाधिये तव सव लोगेक रगे घोड़ो पर 
चद्कर वद दोनो युदधभूमि मे उत्क परस्पर युद्ध.कप्नेलगे्ठस 
धनने घोडेके एेसा माज्लामारा कि जिसे-ोडा उचा भ्यो स्ययै 
लोभ नीचे गिखपड़ा इसी मरकर व्रोरःतीनवार धोडेको सौरर्करं ` 
 इखधन ने चयैलोभको एःवीपर गिराया पतु पर्मदु्.नानकर , 


उत्तर । - ३२३ 


ृथ्वीपर्‌ पडदय च्रथेलोभ को जीवसे न मा पांच्ीवार यरथलोमं 
गोडेपरते गि त्रौ उपरे धोडाभी उसपर गि इसे चह स 
च्छित होगयातव उसके सेवक उते उगलेगये उसतमय सवलोर्गो 
ने सुखधरन की बड़ी प्रशमा की सजा बाहुबलं ने भीरप्तका वड़ा 
सत्कार करके उप्तकी लाई इई भट उसी को सोठदी चोर स्कमं 
ते पैदा किया ह्र चर्थलोभका संव धन छीनकर उसके रथार्नगे 
दूस परवीर सखकः प्रसन्न कर अपने मन्दिर को गमन किया 
ठकेे सञ्ननलेग पापिर्याका एम्पकं छोडकर प्रसन्न दते ईै'सख 
धनभी इसप्रकार मिली हृदं मानपरा के साय विहार कता हया 
आनद पूर्वक रटने लगा इसप्रकार सच रहित पुरे से धन तथा 
खी निकल नाती ह र सवार्‌ के पास आपी याती है ॥ 


+ इसि रीदष्टन्तथदीपिनीचतुधभागे प्टपस्चाशत्तम ्रदोप ५८ ॥ 
अच्‌ हश्न्तप्रदीपिनीचतथमगेरकोनपणटितमश्रदीपः ५६ ॥ 

मागन्रर्‌व सुघदाद्य्थश्रास्टथव्‌ाह । 

श्मभ्वमायथट्रा भागवसाक्षमामनुद्ध्‌ ५९॥ 
, (च्य) भोगलःमी्च सुख देनेवाली ह चर दरव्यलभमी तो 
भोग विन ब्रयादी है जेसे-चथेवम केशवाद्‌ था योर भगरम्मौ 
भोगवान्‌ भया ५६ ॥ 

कौतुकपुर ताम नगसम वह सुवर्णं नाम यथाथनामवाला रना 
था उके एक यशोवम नाम पत्री सेवकथा राजाने दानी होकर ' 
भी रते कभी कथ नहीं दिया रौर जव २ वह रने मागताथा 
तवतव राजासू्की। योरदाथकषके कहताथा कि में तो देनाचा- 
हताह परन्त॒ यह भगवाम्‌ नदीं चाहते किमतुमरो च दैठंराजा, 
के यह्‌ वचन सुनकर यशोवमां अवसर टूटता रहा एक दिन सूर्य 


उत्तरं  ३३३' 
शुभदत्तोमद्रवरं प्राप्र॑मत्तोजहोयतः ६३.॥ . ` 
(अध) मं दसिका प्राया भी धन नषटटोजातह 
शुभेदत्त पोये भी भद्रयरको मत्तदोकर दृत्यकरने मेँ खो केश ६३॥ 
) पाटतिपुष्रं नाम नगरम एक शुभद॑त्तनोम दशी रहताथा षद 
प्रतिदिन वनसे कण्ठं लाके मौर वेचकः श्रपने कटम्बको पालन 
किया.करताथो एकं दिन वनम काष्ठकेलिये वहतं दूर जाकर शु 
भदकत्तने दिग्यत्मीशरूपणे तथा वेधा? चार यदेते उन यतन ने 
उते.भयभीत. देखकर चोर उसे दरि श जानकर कृपापूककटा कि 
हेःश्भदत्त । तुम यहां हमरि पापपो ओर हमारी सेवाकये हमविना 
छेशदी के ठुम्दि घका निर्वाह केषदेगे उनके वचनको स्वीकार 
करके शभदत्तने वही रहकर उनको स्नानादिक काये भोनंन 
के समय उन यक्षो ने शुमदत्तसे कदा किं हे शमंदत्त इ भद्र 
से तुम भोजन निकाल २ कर हमको देते जीयो शमदत्त उस 
घरक 'शू्य देखकर भोजन 'देने मे विलम्ब कनेलगा तव उने 
यक्षो ने सुगर उससे कहा कि हे भदत्त ! ठंम.इसके माहा- 
ल्म्पको नदी जानतेहौ इसके भीतर हा4डालकर जी तुम चाहोगे 
सो सव मिज्तेगा क्योकि यद षटकामप्रदह उनके यह वचन्‌ सुन 
कर्‌ जसेरी ऽसने घडे मेँ हायडासा वैषेदी उसको यथेच्छ सम्पूर्णं 
पद्‌(थ मिले उससे उसने उनयक्नो को भोजन कराया ओर उनके 
तृप्र होने के पटे त्रापरभी मोजनकिया इसप्रकार भक्ति तथा भय 
से यक्षो कां नित्य सेन करताहृ्रा छट्म्बकी चिन्ता से व्याल 
श्मदत्त वदोरहा ओर टु खपे पीडितं उसके ुटम्बको येने "स्प 
मे कुद धन देकर ओर शभदत्तका वृत्तान्तं कहकर सावधान फर्‌ 
दिया तदनन्तर एकमहीनेके ्यतीत होजानेपर य्षेनि शुभदक्तसे 


३२९ . इष्ट्तप्रदीपिनी स०। । 
ग्रहृएके समयं दान कते हए राना से उसने कदा षके नो सूच्यं 
श्रापसे स्वभे नही लेनेदेते द उनको थान पपीने पक्षा 
हे इससे चाप स्मे जो च चाहिये सो दीजिये यह सुनकर रजा 
नै हकर उसे बहतसा सुवणं तथा यनेक वस दिये थीड़े दिनों 
म उस धन को खा पीकर व्रोरफिररजासे कड न पाकर चिन्न 
इरा यशोषम्मा अपनी घी के मस्जाने पर विन्ध्यवासिनी 
गया, वहं जाके उसने यह विचारकरके फि इस निसथक जीतेहुए 
भी मरेहुए के समान मेरे शरीरे क्या प्रयोजन हैया तो मेँशृष 
शरशैर्‌ को भगवती के च्ागे त्याग दुगा वाययेच्छ षर दूगा यहं 
निश्चयकर्के उसने विन्ध्यवासिनी के याश्रमे शाके आसन 
पर निशहर हके घोर्‌ तप किया तपसे प्रसन् हूई मगवती ने प 
सन्न होकर स्वप्रमे उससे कटाः कि हे प्च ! भै तुम्हारे उपर प्रस हं 
वतीयो मेँ तमक अर्थशरीदू.या मोगश्री दू, यह सनकट्यशोवंमौ 
ने कहा कि भ इन दोनाका मेद्‌ अच्छी तरह से नही जानता ह 
, तव अर्गवतीने कहा कि कन्हे देश मे जो अथम्पौ चर भोगः 
यम्‌। दो वेश्य उनकी ल्मी नाकः देखो उनमभेषं जिसकीलक्म , 
तुम्हे थच्छी लगे यही चवर सुमते 'मांगना यह सनकर यशो- 
वर्मा, जागकःर प्रातःकाल पारण करके कौतुकपुर नाम अपने देश 
मे श्राया वहाँ श्ाकर्‌ वह पदतले स॒बरणैः तथा सादि फे प्यवहारसे ~ 
अस्य धनके.उपाञ्जंन करनेवाले येवम्‌ के घ्म जाकर उस 
की सम्पूणं सम्पत्तिको देखता हया उसके पास गया अरथवमानि 
, उसका वडा आदर सतकार कृ उसे घत सित मांसके हुत उ- 
तम २.भोजन काये करं त्रप दो तोके धीसच् थोडाप्ता मात 
तुश थद मान्न शस्य खाया दप वत डद लचदादम् 


३२४ द्न्तप्रदीपिनी स०॥ श 
प्रसत्रहोकः कदा कि देशमदत्त): हम तम्टारी भक्षिते.तुमपर्‌ प्रसन्न 
हैं जो बाहयेसो मागोःयद सुनकर पसनेकटा कि भो ऋष सत्य? 
मुमपर प्रसन्न तो यद.भद्रवट सुभको देदीजिये यहसनकर यक्ष 
ने कहा कि इसकी कुम रपना नदी करसकोगे क्योकि यह्‌ दूरटनाने 
पर भागजाताहै इमे यन्य कोई वस्मागो यक्षो, ॐ इप्तमकार सु. 
मभानेपर्‌ भी थुभदज्नने अन्य परनरी जेन चाहा तब उन्हनि वद्‌ 
घट उसे देदिया-उस- भद्रषटफो लेके शर प्न को प्रणाम करसे 
शयुभदत् त्रपने घसं खाया चर रहनेलगा एक. समय उसके, व- 
धु ने उते भाने से रहित तथा.अत्यनतं श्वयैवान्‌ देखकर 
मयपिलाकर उससे पा कि तुम्हरे पात यह एेश्वयं कपि मायां ` 
उनफ यह्‌ वचन सुनकर बह सृषं कुच उत्तर न देकर अभिमान 
से उस ,घडेको कन्धेपर एकर नाचनैलगा नाचने, मे षट्‌ घडा 
प्रध्वीःमे निर्के एटके उसी समय अपने स्थानके चलागयाओोर्‌ ` 
श्चमदत्त अपनी पूतैदशाको रा होगया इसप्रकार से मयपाना- 
दिक्‌ दोक प्रमादसे नष्टहई बुद्धिवाज्ते अभागी लोग प्रासहुये 


धनकी र्ता नदीं कस्सङ्के दे ॥ , ` ` ,+ 7 ', ¡1 . 
.. हति श्री दणन्तप्रदीपिनीचतुथेमरायेतरिपष्टितम प्रदाप.-६३ ॥ 


खय दृन्तप्रदीपिनीचतुर्थमागेचहुष्पितमः प्रदीपः ६.४.॥ 
ईश्वरम वेश्यागामी का दन्त ॥ , - -, 


1 
॥1 


कु्िनीकूट चरिते योज्ञानाति्पंडितः। :- ~~ 
यथादाश्ववमापवश्यात[थधनम्बह &०-॥ 
( च्य )-ङटिनी ऊ षट चि ;को जने वह पडितरे-जेसे 


+ € 


~ ++ नेनिनःपिता, ˆ" करके पेश्या,से सव धन ले 
..* ६४.) ॥ न ८ 
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, ,. उत्तरादधं । ३२५. ` 


कर यशोवमा ने पू्ा कि पादी क्या-तुम इतनादी सातिदही "यह , 
पुनकर उसने कटा कि आज तुम्हरे साथके कारण थोडासो मांस 
तथा भात रोर दो तोल्ते धी खाल्लियाहै रोज तो मेँ एक तोते धी 
तथा करेयल-सचृखात् समोकि इसे अधिक सुभ मन्दाग्निवाले 
को पचतादी नीं है यह सुनकर यशोषम्मा ने पने चित्तम अथे 
वमीकी व्यथ लक्मीकी वडी निन्दा की तदनन्तर रात्निके समय 
दर्थवमा ने यशोवम्मौ को दूध भात सिलवाया यर चाप केवल 
चाश्ैसेभः दूधपिया इसके उपरान्त अथेवमौ ओर यशोवमां दोनों 
एकरी स्थान मे जद? पर्तगों पर सेये वधर के समय यशो- 
वमने स्परमे देखा कि थोडे से भयंकर पुरुप दण्डं को हाथ 
लियेदहए वहां आये चर तूने एक तोते घी मांस मात तथा चारं 
पैसे भ्‌ दूष रेज से यथिक क्यो खाया यह्‌ कफे च्रवरम्मा के 
पैर पकड़कर सीचके लादियो से मास्मेलगे , ओर जितना उसने 
श्रधिक भोजन कियाथा वद्‌ सव उसके उदरपे निकालकर लेगये 
यह स्वपर देखुकर नेसेही यशोवर्मा उ वेसेही चथैवम्मा के पेम 
शूलउा चौर सेवको के दार उद्र मलवाने से उसको वमन ह- 
गया वमन्‌ से जव उसका शूल शान्तदोगया तव यशोवम्भी ने 
शोचा कि.दस अरथी को धिकारहै जिसका भोग रसा कठिनो 
५ इषका तो न होनाक्चे यच्छाहे यद्‌ शोचकर यशोवमौ वह रत्र 
वहीं व्यतीतकसके प्रातःकाल अरथैवमासि पृचक्रर मोगवम्रकि यहां 
गया -सोगवमी ने उसका वडा अतिविपतत्कार करके कहा किं 
शान चाप द्यदेद यहां भोजन करियेगा (उसके. यहां याभपण 
वश्च तथा गृहके सिवाय चोर कढ भी.सम्पत्ति न थी उसने उसी 
,, समय किसी च्न्यसे धन उधारलेकः किषी दूषको उपार देदिया 
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: ततरः, , ' , ३३५ 
चित्रकूटनाम वदे सम्द्धिमाननगसमे रलवमीनाम वडा धन- 


वार्‌ वैश्य रहताया उसके श्री शिवजी के आराधन से इश्वर 


नाम एक पर उत्पत्हया-उस इश्वखर्माको उसने सम्पण निया 
पदाकः युवा दोनेवाला जानक अपने चित्तम शोचा फ जह्याने 
यौवनपे यन्धेहृएपनवानोके लियेःधन तथा प्राणोका हेवाला 
वेश्यानाम मू्तिमाय्‌ कपट षनाम्राहै इससे मेँ अपने इप पुत्र फो 
वेश्याश्रका कपट सिखाने फे लिये किसी कुरिनी कँ सुपर्द कर 
निस्से वेश्या लोग. फिर इमे उ न सके, यह्‌ शोचकर र्रवम्म 
हैश्मखमा को साथलेकर यमनिहयानामकुषिनी के वशया वहां 
मोरी गेद्रीवाली लम्बे,दांतवाली तथा टेदी.नाकवाली यमजिहय 
श्पनी कन्याको यह शिक्षा देरी. किं हे पुत्री । धने सवकी 
प्रतिष्ठा दती दै परन्तु वेश्यां की विशेष करके गौर स्नेहफर 


मै ते धनमिल नदीं पक्तासे पेश्याको किपी से स्नेहन केरा . 


चादिये सन्प्याके समान वेश्यार्यका राग दोपरूपी- शन्धकारका 
वदनेवाला होता इससे. वेश्या सुरक्षितः नटीके समान मिष्या 
राग दिखावि बेश्याक) चाियेः कि पुरपके साथ यतुशग परकटकर 
के उसे सव.धनलेले ओर धनलेकर निकालदे मौर जोरसेफिर 
धन मिले.तो उसको स्वीकार कंश्ले य॒निके समान जो वेश्या 
„ वालके युवाम उद्धम रूपवान्‌ मेतथा रूप मे सममाव रसती है 

उनको प्रमा प्रीषरोताहै इसप्रकार पनी पुरी को शिप्नादेती 
इई यमजिहाके पास रतवम्‌यपने पुच्रको सेकर गया चौर .वेठ 
कर'उससे बोला हे आर्यं ! मेरेपुत्रको वेश्यां की सम्पण कला 
सिखादी जिसमेयद्‌ चतुर्योकर वेश्या के ज्म न पि इष 
कर्के सिये मे ठमको एक सलार अशरफ दगा यद संनकर उस 
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द्द द्न्तप्रदीपिनी प्त} =. ' > '? 
उसी म्यहं उसको थोडीरी अशफ मिलीं वह यश्य एम 
ने च्पने नौके हाथ अपनी सी के पसिः भोननकीं समी 
इकट्रीः कलने को भेजी इतमेरी मे इच्चायरणनाम उसकेः एकमिति 
ने कर उससे कहा कि चलो'भोजन तेयारदैच्ज हमर यदं 
भोजन कनाह्लेमेःसवं भिव वेडए तमायै प्रतीपा करैर य 
सुनकर भोगवम।ने'कहा कि अजि हमर यहाँ एक महिमानग्ये 
दंसपे.भं नहीं चाक्रा यह्‌ सुनकर उसनेकडा फि आ्रांप चने साध 
इनको लेचलिये कया यद्‌ हमरि मित नरी है उ्षके इसपरकारत्रा- 
ग्रह करनेपर भोगवम्मौ ने यशोषम्प को.साय तेजाकर वदी मोः 
जने किया चौर वहा. आकर सायका के समय अपने यहां 
दिव्य भोजनं यशोवमको क्वे चर चापी किये फिररव्रि 
फ समये उसने अपने सेवके से पचा किं चान रात्रिक हमरे 
या.कोई बात जलपान के लिये है किनदी सेवको ने कटाक 
नदी.सेवक.के वचन सुनकर भोगवभी ज पिचिली रातरिमे मे 
जज्ञ कैसे पीञ्ग यह कहकर सोरह्य ओर यशोवम्मौ मी उसी"के 
` पास सोगया द्द्धैगत्रि के समय यशोषम्मौ को यह्‌ सप्र दिखाई 
दिया किं कुं पुस्पं हाथो म डा लियेहृए अन्य पुरौ को मार 
मरकर यह क रदे हँ कि तम यहां रहे आज भोगवरमा कै.लिये 
जलपानको के षस्त क्ये नदीं लाये तव उन पुरपैनि हायनोड 
कर्‌ कदा आज क्षमां कीजिये फिर रेसा अपराध कमी न होगा 
यह सुनकर बह दधार पुरुप उन्दं सथ तेकर चलेगये"यह स्वप 
देखंकः! यशोवम नगकर शोचमेलगा किं भोगम की मी यह 
भोगश्री बहुत परष्ठदे परन्सु, अभवमी की अत्यन्तः वदीहुर्ई्थी रथै 
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२२६ दणन्तपदीपिनी स॒ | 
कुटिनी ने षह चंगीकार करिया तव रतमा उते-्यशर्फी देकर 
तथा च्रपने प्रको सोपकर्‌ पने घः चल्लाच्माया योर्‌ ईश्व 
यमनिद्दा के यां रहा चौर एकही वषै; मे सम्पूण पश्याम की 
कला सीखकर अपने .पिताके यहा चला आया शौर :सोलद वर 
का होकर अपने पितासे वोलाकरि हे तात । धनरेदी धर्म तंथाकाम 
क्र प्रतिरोतीह चोर धनहीसे प्रातिप्र तथा यशकी `प्रारिहिती-टे 
इससे आप सुमे परदेश ननेकीःयान्ना दीजियेःउसके यह यचन 
सुनकर रतव तरे उते पांच कोड श्शरफ़ःरेजगर कटनेको दी ` 
हे सेकः ईश्वखेमा यपे ` कुच सनाती भित्रो-को ताथ सेकर ' 
स्वणैदीप्र को चला मार्गमे चलते कमपे मिलेदुए कंचनपुर 
नाम नगर के वाहर किसी उंपषन मेःरिकां ओर उसी उद्याने 
स्नान तथा भोजन काकेनर्मर देखनेको गयाःउस नगरे किषी ` 
देवमन्दिरं जाकेरं उसने. देखा कि युवावस्थारूपी वादु उसी 
३ रुपके समुद्रं फी लदके समान्‌ स॒न्दशैनाम एक वेश्या "वृत्य . 
छर शटी .ह उसे देखतेदी"वह उसके. वशीभ्रत एेसाहमा कि.निप्र 
से कष्धिनी की सम्प्णे शिक्षामानो पित होकर उसके प्रासे माग- 
ग्ई नृत्यके न्तम उसने अपने एकं मित्रको मेजकर. सन्द से 
प्रपना प्रयोनन कहलवाया सदे ने कदा भँ धन्य ेसाक्रहकर , 
स्वीकार कलिया तत्र ईरम्‌ अपने इरे पर त्रत रको को 
ोडकर.सन्दै के मकानपर गया वहां सुन्दशैकी माता मकरी 
से उसका वडासत्कार्‌ किया गोर.सभिकै समय स्तोमे देसंप्यमान 
जडाऊ पर्तग से युक्ृशयनस्थान में प॒म्दर के साथ उस्तकोभेना 
वहां चरत्यमर तथा सुरति भँ अत्यन्त निपुण उस. ख॒न्दी केः साथ 
रमणक वह दूरे दिन भी पास से मदी हती दे व्दे.मरेम को, 


उत्तराद्धं॑। ३२७ 
तीतकस्छं पातः्काल भोगवर्मासि श्र्नालेकर कु दिनचलके वि 
सध्यवासिनीजीके श्रा्रममे पर्हुचकः छशासनपर वैडकर फिर तप 
किया तव भगवती ने उससे स्वप्मे कहा कि तुम मोगी लोगे 
द्यवा शर्धश्री भगवती फे वचन सुनकर यशोवमी ने भोगी मा 
मी त्रोर भगवती उसे अभीष्वर देकर अन्तद्धौन हेग प्रातःकाल 
यशोवर्मा उठके पारण कके ग्रपने चको याया यर्‌ भगवतीकी 
कृपासे प्रास मोगश्री का उखपूर्वक मोगकरनेलगा ॥ " 

शति धीरष्टन्धपरद्‌ पिनीचतु्धमागेप्पकोनपषटितम प्रदीप ५६॥ 
श्रथ दष्न्तप्रदीपिनीचत्थैभागेपितमश्रदीपः ६० ॥ ` 
* ' चिर्दाताका दान्त ॥ 


; चिरदावा ददाप्येनं चिरकाजे.घनं बह ॥ , 
यथाससमयेनोऽदाददालस्रमयेवह ६०॥ 
( श्रे ) चिरदानी देते देनेवाला `चिरकालमे भी वहृतसा 


धन देता जप चिष्दाताने समयमेतो र्न दिया प्र विलम्ब 
दीने से निज वृत्र मरणं एमयमे भी वहूतसा'धन दिया ६०॥ 
शचिरपुर्‌ नाम,नगरमे चिरदाता नाम एक नाण उस राजक 
सम्पण पखिखाज्ञे मह्ादश्ये एकसमय किसी देशे चाया 
भरसेग नाम रृष्र पने दो.मिघोके साय रानाके यदयं नौकरहश्या 
उसे पाचवपं सेवा कते २ प्यतीतहृए परन्तु नाने उत्सवादिक 
निमित्त मे भीःउशे छ नहीं दिया चौर उस, सेवकने मित्रो क 
प्ेरणाकएने 'परभी चरि्रिसकी इष्टतासे राज्ञा से वित्नापन कले का 
अवक्र पात्रा एक समय उस गजा का त्रालक त्र माया तव 
सम्पूणं सेवक रनक. द"सी जानफे,उसके निकट भये उने से 


; उत्तरर्द। ` ` ,९३७ 


प्रकट करती हर सन्दर को अत्यन्त न॒शगयुकग देखकर वासे 
नदी आसका ओर दो दिनकेलिये पचीसलाख अशरफ देनेलमा 
सुन्द ने उससे कहा करि धन तो समे बहुत मिलचकारै पर्त 
ग्राप सशैखा परप नदीं मिलाया जो पदी सु मिलगयेतो मे 
श्यनक्ेकरं क्या करगी सुन्दरीके इसप्रकार कहनेपर उसकी माताने 
कहा कि व जो कुच हमारे पासका धनै सोभी इन्दीकटै इससे 
यह भी लेकरउसीमे र्खदो क्या हानिरै माताके वडे कहने सुनने से 
सुन्दरी ने वे ्राग्रह से वृह अशफ लीं उसके इस आाग्रहको देख 
सस हैश्वश्वमी ने उसके अनुशगको सत्यदीजाना ओर उसके रूप 
से नृत्य से तथां मीतसे वशीभूत होकर दौ महीने वदा व्यती तकिये 
रीर इतने दिनो मे दो करोड़ अशऱ् उसे दीं ई्वसमीको इसपर 
कारसे मोहित देखकर उसके मित्र यधैदत्तने उससे कर्‌ एकान्त 
मे कटा कि हे पित्र ! कातर की अघ्ठविद्या के समान त॒म्हारी वष 
समूणै कुष्टिनीशिक्षा क्या समय पर व्यत्य, होगई यह्‌ जो तम 
वेश्या कैमरेम म सत्यता सममः हेहय सो क्या कमी मरुमरीनि- 
कां म भी जल मिलता इससे जधतक वह तुम्हार सम्पूण 
धन नीं क्षीण देता तभीतक यदसि निकल चलो तुम्हरे पिता 
ञो सनेगे तो वहत कुपित होगे उसके यह वचन सुनकर शवर 
“ वम्मौ ने कहा कि वेश्यां मे विश्वास न करना चाहिये यद त- 
महार कहना शक है परन्तु यह सन्दर एेधी नहीं है यह क्षणभर 
भी भे देखे विना-अपने प्राण त्यागे इते नो सैया चलना 
दै तो उत जकर समशाश्य उसके यह्‌ बचन सुनकर श्थैदत्त 
 उीकेसाथ उस सुन्दरे वेश्या के पासगया चर उषसे बोला कि 
॥ म्हारी परीति ईश्वस्वमौपर वहतु अधिके परन्तु इसे रोजगार के 
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३२८ , दृषटन्तप्रदीपिनी सं०। 


भरसंग नाम सेवक्‌ अपने मित्रके निवारण कसे पर भी शोकपे 
व्याङ्लहीकर रजाते बोला कि है स्वागी ! मने वहुतकालत 
आपकी सेवाकरी यौर पने हमे च नदीं दिया इतने परी च्राः 
पने नदीं दियाहै तो चापक एुत्र देगा इ यशसे हमने ्रापकी 
सेवा नदी छोड़ी अव माग्यवशसे उको भी परेश्वने दरसिगर 
तो यय हमारो यहां कोनेहै हम जाते यह कटकः चोर प्रणाम 
क प्रसङ्ग पने मिग्रोफो.साथलेकर वहा से खला तव गजान 
यह्‌ वंडे र्‌ सेवक क्योकि पुत्रकी आशासे यद इतने दिनतक 
रदे इससेदनका त्याग नहीं करना चादिये यह्‌-शोचक उट्‌ बुल. 
वाकः इतना धनदिथा कि.वह ददित निभ॑य होगये इसप्रकार 
मनुष्यकं विचित्र स्वभाव दतै देखिये राजते समयपरं तो.नरही 
दिया परस्तु अमयपर बहृतसा धन दिया ॥ (~ ,' 

: ~ इति धीरटणत्तप्रदीपिनीचतुर्धमागेपष्टितम.प्रद्पि; ६० ॥ 

` अथ दष्टन्तप्रदीपिनीचत्यममे एकंपषटितम-मदीपः'६.१.॥ 
५९१ - “¦ सषसकयक्षका, द्टानत॥ । 
श्रेयस्तावस्मङक्व।त यावद्धामेयंसर्वथा ॥ 
यच्चःस्वपस्वदनिन नपुस्तवमगसदययया '६१ ॥ 

(अ ) सलातभीतक करनाजवतक निज स्वेथा हानि नदी 
होती शै-जैसे यक्षने नंषुसंकको निज पुरूपपनदिया तो-पिर उषे 

नेपुसर्कदी रटनापडा ६९ ॥ ध 
` सुरपुर नमि नगसं सुरसेन नोम रजा उसके.पिद्याधरं नाम 
` वदी रुपेवती कन्या 'रजाने'उस कंन्याकों विमलनाम राजाके 
वड स्पवाच्‌ भरभाकर नाम पुत्रको देनाचाहा ओर विमलने"उस 
वियाधरी कौ प्रशसाछनके पने पुत्रके लिये, इत भेजकर रजा 


३३८ दणन्तम्रदीपरिनी.स० . ˆ," 
विये स्व्णदीप को अरय जानां वह से बहृतसा धन उपान | 
कके सेक तम्ड्दीः पस सदैवं य संसखदूलक र्गा इतरे ह 
सखी! इसे जानेकीचान्ना ददो थह सुनः असू भके ईै्यसमं 
के सुखंको देखी हृ सन्दे भिर्या विद, क्ते बोली किः 
आप जानिये मेँ उसमे क्या.कर् प्ररिणाम `को विना देते को 
किसी पर भिष्वसि नदी. कासर है समे क्च कष्ट्ना रुर्नना | 
नदी है मरे भाग्यसं नो वदिगा सोःहोगा यह सुनकः रत्री 
मतिाने-कहा कि इख नकर पैष्यं फरणएकेरो तम्य प्यार स 
¡कर त्रे ।पास अवर्धय वेगा इसप्रकार उसे सम॑ाकिर उत्‌ 
छुटिनी ने उसे सलाह करकं श्वम के जानेके मौगगं मे एक 
कुष मे जाल लगवादिधा तव.सुन्दयी शोक प्रकटं कके भोजम्‌ 
॥हुतकम करनेलगी चोर गीततथो गरत्यादिकीं से वि्कग्दी तद“ 
नन्तेर-डैश्वखम्मो पने पित्रके वतायेहुमरे दिनमें सन्दरीके घे 
परदेश को. चला योर बह छषिनी' तथ सुन्दर" मी मगलाचा- 
कके उसे भेजने को-चलीनगसके वाहर.जहां कपये उसने" जाल 
वैधवाकर रक्ा. था वरीं सेदशवसमां कोःविदाकय चौर लेसेदी 
ईैश्े्यमा, वदा से कुवटूरवला वैष न्द इस कमे कदप्डी 
तवः दापुब्री.शसखी यह्‌ उसकी साता का तथा ससय काण 
शष्द इश्वखम्मां सुनकर यने धित्रोपमेत सोर्कर चेपनी प्यारी 
` "कोर म गिरी, देखकर शोके शिहलदेगया यर उस भक, 
कटीने बहुत यकर जालकं जाननेवाले अपनी नौकरको सन्दग 
` -के निकालने कोष ङ्प मे उतारा उन्ेने कुरे ५ जकर सुन्द 
, जीती ह नीती दैः यह।कटकर उसे कुँ मसे निकाला'कर्दमे से 
निकलकर सुन्दरी यनेक मूख्ितसा बनाकर उप्लीरेए हैदवर 





उत्तरद्धं 1 . ३२६. 


शृर्सेनसे विद्याधरे मगौ तब शूतेनने वहत प्रसचहेफे, प्रभाक 
के साथ.स्‌ विदयाधरीका विवाहंकदिया ओर उषीके साय उसको 
वहृतप्ता धनदेकर विदाकरदिया तदनन्तर विद्याधरी अपनेश्वशुर 
के गृहमे पर्हैवकर शतरि कै समय पति के पाय रायन स्थानमे गई 
वृह भरसंग विना कियेदी सोयष्टये अपने पति प्रभाकरो नपसक 
जानकरहाय २ सुम चभागिनको नपुसकं पतिमिलाहै यह शोच 
की .विद्याधरी ने संति व्यतीत क्के दूसरे दिन अपने पि- 
ताको यह लेखलिखा कि च्रापने कैषे धिना देतेभाले नपुंस्कके 
साथ मेर पितरा करदिया उस लेखको पटकर उसका पिता राना 
शृर्पेन बहुत कोधितट्रा किं पिमलने स॒भको गाह तव उसने 
विमत्तको,यह्‌ विद्धी ज्िखी कि तममे चलकर अपने न्सुक 
पत्रक साथ मे क-याका विषाद्‌ करवालिया अव्‌ तम इसकाफल 
प्रोगौ भे कः मको मारं] इत लेखको पाकर विमलने स्या- 
लोके पने मन्त्रयां पे पचा कि इस हजैय राजासे वचनेका 
अव कोनपा उपायै यह संनकर पिगदत्तनाम मन्वी मे कहा किं 
दे स्वामी इसमे एकी उपाये वह मे आपको वताता ह स्थूल- 
शिरा यक्षके आराधनका मन्त्र सुभे मालूम इसमन्त्रको जपकः 
स्थृलशिग को सिद्धकरके उससे अपने पृत्के निमित्त.लिग मे 
.गिये तो विग्र शान्तदोजाय मन्त्री के यहवचन सुनंकंए.राजाने 
मन्वसीखकर उसके दारा उस यपको सिद्धं करके उससे अपने 
'पुत्रकेलिये सिगमांगां उसने प्रभाकंरको थो दिनकेलिये लिंग 
देदिया इससे.ग्रमाकर तोपुस्पेगया परन्तु यञ `नपसक होगय( 
श्रौर वह्‌ 'पिद्याधरी,प्रभाकर्को प्प देलक उरे साय सण 
करके ्रप्रने चित्तम शोचनेलगी कि मदे दोपते सम, मान्ति 


ट 


. \ स्तर््, ` ३६, 
वमप ते वहते पर भीर से ओली तव हैषव्रसम्मौ वहुतप्रसत् 


हके उपने स्वस्य काके उसीके साथ उसके षरे सौर्याया ऋः 
सुन्दरी के प्रेमको थथूथ जानकर इतने मे चपने जभको सुफल - 
मानकरस्यात्रा का'उदयोग.खोडकरं, वदी रहा तव .चथदत्तनेःउप्ते ` 
यात्रासे निश्च हवा जानक उससे कहा कि हे भित्र ! मोहे तुम 
पते फो स्प नषटकिय देते कर्णम गिए्नेसे इस स॒न्दरीफे स्नेहं 
मे.विश्वाप न कयो क्थोकि त्र्य भी र्टिनियो की कूट स्यनाको 
नदी नानश्े. हं तुम्र अपना सवधन न्ट करके पिता से माकरं 
क्था कदगे च्रौर.करं जाग्रे इससे नो तुमे पना भलाचादय 
तो ;यव ओी,$ससेक्चो अथैदत्त के इन वचर्नोपर भ्यान न देकः 
महीनेमग्मे वह्‌ तीनकणेड अशफ भी उसने खर्च कर्डासी तव 
सखुन्दरीमे वेया उकीमात्रा मकरी ने उसे निप्रैन जानकर चर्ड- 
चरन््र( गर्दन > दिकस्यस्से बाहर निकाल दिया उसकी यदह दंशा 
देखर्कर च्य्दु्तादिको ने अपने नगसे यकर उसके पितासे सव 
वृत्तान्तकरा ते पुत्रके पृततान्तको सुनकर रलवम्मी इःखितहोके 
उती यप्रजिष्ठा श्णिनी कैः पापं नकर वोलाःकिं तमने एकहलार 
च्रा्फ लेकर मेेपुजक्रो यच्छी शितादी कि मक्कन धोडेदी 
कामें उसका वैस सरलया यहं केहकर.उसने त्रपेने पुत्रका 
संब वृत्तान्त,उसे कहा त्त्रयमलिह्ाने क्कि तम तपने पत्र 
फो थरा लानो चव में उषे फेसाउपाय वतारछगी जिसमे बद्‌ उष 
सकक्फासम्मैस्व हरलपेगा.उप्की यद्मतिक्ञा सुनकर रनवर्मा 
ते शीघ्री ईश्वी के वलानि को चदत्त को भेजा ्र्थदत्तते 
चनपुर म जाके इ्यसम्मौ सु उकके पिताका श॑दरेशा कटक 


0 


कहा फ ३ मिन! इममे मेग्र कहना नदी माना इसीते ्रेर्या्यो 
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होगईं थी मेरापति नपसक नरी है यद शोचकर उपने पित | 
इसी आशयका पत्र मेजदिया.उघ् एत्रको पाकर गना 'शुस्। 
कोधरहित कर शान्तः दोगया इसी वृत्तान्तको जानकर मेसन 
ने श्राप कोपकरके स्थलंशिरयक्षको उलाकर यद. शापदिया रि 
तेने पना लिंग देकर नपकत यंगीकार किया इसे तूजन्म 
\भ्र.नपुसकरेगा योर्‌ वह प्रभाकर जन्मभर एुरपरटेगा इपप्रकाण 
से वह्‌ यक्ष तो नपुसकटोके महाद्ग्खी दोरदाहे योर प्रभाकरपु 
होकर सुख भोग रहाषै॥ „ 1. ८ {~ „4 च. 
। इति धीरंान्तभ्रदौपिनीचतथभागे एकपषित्मःपरदौप ६१ ॥* : , 
~ अथ इष्टान्तप्रदीपिनीचतथैभगे दिषि्टितमःप्रदीपः ६२.॥ .' 
मरा वापकी ज्ञा विन दःसी( चक्र ) नाम पैश्यपुत्रका दन्त॥ 
पिवरोरन्नांविनायोज्ञो बिचरैस्धलमेदघम्‌।' ` ` . 
चकनामायथाटुःखापत्रारज्ञा पिनाऽलभत्‌ ६२॥ 
( च्रे ) माता पिताकी, चाज्ञा िना जो को$,कदी -चललाजपि 
वह ट्ख पातहि-जेते ( चक्र ) नास वेश्यपुत्र निज मा बपोकी 
त्रज्ञा विन.चलागया तो.तिषने.ट पाया ६२-॥ ~, , : , 
धवलनमपुरम चक्रनाम 'एक वैश्यका पुत्र श्रपते माता,पिता 
की विना्ाज्ञा लिये स्वणदीपको प्यवहार,कसते को गयावं 
प्रचत्रपे मेँ वहता घन उपाजन करके.वह.श॒पने देशमेभनेक्र 
सिये रत्र से महए नहाजपरं चदकर चला नव किनागर ची 
+ दूर वाकी रहा तव आकाश 'से जलकी वष्टि जरः महाप्रचड वायु , 
चलनेलगी उसी से वह जहान टूटगया तब जहानके द लोग. 
तोःपानी मे बहर्गये चर कितनी कौ मगरमन्धो ने सादला. . 
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की सत्यता तुमको प्रत्यप्न दीखनीपडी तुमने पंच कंरीड शरश 
देकर जद्धचन्द्रपाया-कौन वुद्धिमार्‌ पेश्याश्रे म तथा वाल्मेपे 
स्नेहपाने की इच्चा कृप्ताह यथा इसमे ठम्हारा क्या श्रपराष 
संसार का धर्म्म एमा है तभीतक मनुष्य वीर - चतुर्‌.तथा फ 
टयाणका भागी रहता हे जवतक कि धियो की वेष्यो म नर्वी 
पताह इससे अब तम शपते पिताके पास चलकर इस पेश्या पैः 
वदला लेनेका यतं फरो इसप्रकार समभफाकर्‌ चर्दत्त.ईश्वणमं 
की उसके पिताके पास लेश्राया वहां रत्वा उसे वहत सममा 
कर मजि कुधी के पास सेगया रौर च्रैदत्त से सुन्दशैके 
ष्‌ मं गिरने आदिका सव प्तान्त उप ुटिनी के सम्मुख क 
लषाया सन्द का कूर्परं गिता सनकः यममिहनि,कह्‌ा इसमे 
मेशदी यपराधंहै कि मैने इसको यह माया नरी सिखादीथी मकट 
करटीने शँ मे जाल वषवबादिया दोगा इससे वह सुन्दरी उसमे 
गिर नदीं मधे जच्छ केह हानि नही हैइसेका मी प्रतीकार 
मेरे पास हे यह ककर ,उसनें पनी दासियो से क्य कि मेरे 
, आल्लनाम बन्दरकों सेयाग्यो उसकी आन्न पाकर एक दासी उस 
श्रालको सेई यमजिह्वा ने.उक्षआलको हजार यशी देकर 
का कि हे पुत्र इन ्शर्फियो को निगलजाग्रो जव वह उसके 
कृहसे से उन अश्रियं को निगलगया तव यमनिह्वाने उपप 
कृहा दश इको दो पचस इको दो पंच इसको दौ इसप्रकार 
स्ननेक सर्च मे उने उस वन्दस्से पहं शफ दिलयाई यर्‌ षह ' 
` वन्दरगल् २ कर देतागया वन्दश्की इस यक्षिको दिखाकर यमः. 
जिद्ानेर.. "` ।~ इसवन्द्र को लेकर फिरउस 
सुन्दर के पास ॥ | ^. कटी एकान्त मे अशफ 


+, 2? उ्तशद्ै। ' „` २३१ 


मरोर. चक्को आयुधैल ष होनेःफे कारण ससुदरने लगे से कि. 
नरिपर फैकदिगरौ वहा उषे एक कालेवर्णवाला भयंकर पुरप हाय 
पाश लियेहए दिखाहदिया वह एरुप उत्त चक्रको अपने पाश 
म्‌ बांधकर समामि-पिंहासनपर कैट हृए किसी पुरपके पास्‌ लेगया 
गोर उसी सिंहासनपर वैशुए पुरुपकीआाज्ना से उसीने उस बैश्य 
को सोहमय गृह मे जकर वन्दंकरं दिया वहां चक्रे. एकदस 
ुश्पको देखकर जिसके शिखर तपह्मा सोदे का चक्र निरन्तरं 
भमणः,कररदाया-उसपे चक्रने पृष्ठा कि तुम कोनहो किस कारण 
पे तुमको यह्‌ कष्ट दिथागया ह ओर तम कैसे जीते हो यह सुन- 
कर्‌ उसने कटा कि मेँ खद्ननाम वैश्या पुत्र मेने पने माता 
पिताके कचन सदी माने दरी से न्ह ने कुपितहोके सुमे यद 
शापदिया किं हे दष्ट !त्ू हमको शिरसे सगेहुए संतप्त लोहेके चक्र 
के समान दुभ्षदेतरै इसे दके भीएेसीदी पीडाहोगी यहकहकर 
उन्हौ ने य॒मे रेते देखकर कटा फि रमत एकदी मरीने त्म 
को एेसी पीडदिगी यह सुनकर मैने शोकमे वह दिन भ्यतीत 
कर्के गातरिके समय स्वप्रसा देखा कि एक घरोर भयंकर पुरुप मेरे 
पाप श्माया,उसी ने सुफको यां लाकः्‌ वन्दकरिया च्रौर भरे शिर 
पर्‌ यह चक्र रखा पिता के शापके प्रभावे भरे प्राण "नदीनिः 
कलते हे आन युभे यहां आये महीलाभर व्यतीत दोगया परन्तु 
द्रव भी मे शापे नदी टाई खङ्गवैश्य कैय्‌ वचन सुनकररचक्र 
ने कहा कि परदेश नानेक समय मेने भी श्यपने पिताके वचन 
नही मनि परे चौर उन्दनि करोधकर्के यु शापदिया थाःकि नो 
तुमे धन मिज्तगा वह सव नष्टं होनायमा इसीसे जो च मेने धन 
उपार्जन कियाथावह सव सम्म नषएटरोगया ोरयहां किसी, 


1 . उत्तरं । . ` ३९१ 
निगलवाकर उसके सीम्टने इससे यशर्फ़रीखर्यकलाच्ो तव सदर 
इस बन्द्श्क चिन्तामणि फे समान देखकर तुम्दं अपना सर्व॑ 
देकः वह बन्दर मगिगी उसके मागनेपर तुम वडी श्राग्रह्‌ करके 
उपसका सर्व॑सखत्तेफे इस बन्दरकोदो दिनके र्यके माक्रिक यश्फ़ी 
निगलवके उसे देकर शीघ्रही वहां से वहत इर्पर चलेजाना यह 
कहकर यमनिहाने वह बन्दर ईशवम्ाको देदिया शरोर ्तधर्मा 
नै उते दो कणेड अशर्फी देक सन्द के यहां भेजा वह उन च 
शर््र्यो को तथा बन्दस्को जकर च्पने पर्किर समेत सुन्द के 
यहां गया सन्द ने उसे फिर वृहृतसा धन लायाहृच्ा जानकर 
बड़ यादसपव्यैक अपने यहां रक्वा वहां उसने आद्र सत्कार के 
उपरान्त श्यथैदत्त से ऽस ्रालनाम बन्दरको गवाकः उससेकदहा 
कि दे पुत्र । तीनसौ अशफ मोजनादिक के खर्चके निमित्तं दोसौ 
ताम्बूलादि के खचैकोदो चोर सौ मककटीको दोपे ब्राह्मणो को 
देनेके लिये सुमेदो ओर हजार से जो कुच वाकी वह सव सुद 
देदो इसप्रकार ईश्वर्वमौके कटने से आलने प्रथम नगली 
श्रशर्षियां उगत २ कृर सवको दी इसीयुङ्कि से एक पक्षतक ई 
गवछमौको उ बन्दर के दार अरशफयोको `ग्यय कसति देखं 
कृर सुन्दरी तथा मकर ने शोचा कं यहं वन्दररूपधागै चिन्ता- 
भणि इसे सिद्ध है जोकि प्रतिदिन एक इजार अशर्फी देता 
जो यह्‌ बन्दर इससे स॒" मिलजाय तो वहत यच्छा होय यह्‌ 
शो चक! सुन्दर ने भोजन क्के एकान्तमे वैटेहृए इर्वसखम्मौसे 
कहां फि जो सत्य याप युभपर स्नेह कएतेहो तो यह्‌ आल सुम 
क देदो यह स॒नकर ईैश्वखर्म्मा देकर बोला कि यह तो मेरे 
पिताका स्वस है ऽते केप देसक्काह यह नकर सुन्दरी ने का 
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ने सुमे लाकर बन्दकरदिया इससे अव मेरे जीवनसे क्या प्रये ' 
जन है तुम इस चक्रको मेरे .शिरपर रखकर अपने शापे छे 
चक्रकेरृसप्रकार कतरी यह आकाशवाणी हहं कि हे सद्ग! त्‌ शा 
से द्ूटगया अपने भिर से इस चक्रको लेकर इस चक्र वेश्य फ शिः ' 
पर श्खदे इस आकाशवाणीको सुनफ़रर.सद्गने वह तप चक्र उस, 
चक्रनाम वणिक्ुत्रके शिरपर रखदिया शरोर संद वैश्यको कोई 
हर्य पुरुप उसके घर्‌ को लेगया वहां वह भङ्के से अपने. माता 
पिताकी ब्रा्ञानसार सब काय करताहृया सुख पूरक रहनेलगा 
चमोर्‌ वह्‌ वैश्य अपने शिरपर उस तप्र चक्रको धारणकाके बोला 
कि पृथ्वी में जितने पापीदोरयै वह्‌ सव इस पापपे चज ओर 
जवतक उसके समूर्णं.पाप क्षीणं न्‌ होजार्यै तवतकःयहं चक्र भेर 
शिरपर प्रूमतारेहै उप्तके यह्‌ षचन ` सुनकर आकाशवासी देवतां 
लोगो ने प्रस्होके पष्प की इिकरके कहा किं है महास [तू ¦ 
धत्यहे' ते इस करुणासे तेगसव पापनषटह्येमया ठम अक्षयधन 
मिलेगा देवता लोगो के इसप्रकार कतरी चक्र -वेश्यके शिरस. 
वह्‌ तप्त चक्र नषटदोगया अर्‌ प्रसन्नहए इन्दा भेजाहृ्मा “एक 
परियाधर उसे वहृमूल्य रतदेके गोदी मे लेकर धवकषनामःनगर मेँ 
पहुचाकर्‌ चन्तद्धान हीगया.च्ौरं वह चक्र वैश्य पने" माता 
पिताके पास जाकर उन्दः सम्पूणं वृत्तान्त सनाके उनको श्मान 
न्दितकरके'सुखपे उनका सेषन क्ता आनन्दसे रहमेलगा॥ 


श्त श्रीरएान्त्रपरदपिनीचतुथमागे हद्धिषष्टनम्‌ यद्धप ६२॥ 


~ चय ८८।-८ ¦ ^^ " चतुर्थमगेनरिपषटितमः्रदीपः ६३ ॥ . . 


कात, ^ दृष्टन्त,॥ , 


र. त्थ 


४, 


९ स १ 
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किमे तम्हाै प्चक्रषेडअशफियां फेशगी तम इसको.सफेदे 
दो तव दश्वखम्मा ने कहा कि. चहि.तुमर पना सर्वस्व च्रथया 
यह्‌ नगरभी सुभ ददो तभी मे इसको यंह) बन्दर नही देपक्रा 
यह्‌ सुनकर ुद१,ने कहा. मे अपना शववस तमको देती 
तम समे यह वन्द्रःदेढो अपने पिता को नारिन- दने दौ 
यह्‌ ककर वह उसके पैरो पर भिएड़ी तव ,यथेदत्तारिके "मे 
हैश्वखम्पी से क कि अष्डा यह्‌ बन्दशइसे' दद्र. जो 
होगा सो देखानायगा मित्रे केके. से ईश्यवममौ से; उसका 
सर्थस्थसेने पर्‌ बह बन्दर देना सखवीकर्दफ्रंया ओर बन्दस्पासे की 
यशा से प्रमन्रहुरै सुन्दर के सार प्रह दिन.्ल्नन्द सेउ्यतीत्‌ 
किया दूसरेदिन प्रातःकाल. फ प्राथैना कती खन्दरको इपर 
वमी दौहजार चश :निगलयाकं बह बन्दर देकर चोर उतका 
सखतेफर शीवही पसि अप्नेःपरिकषपमितं स्वर्ण दीपन रोज 
माकन ऊ लियेगया उसके!चज्तेजानेषर दोदिन्‌ तकं उक्त ब 
म्दसे जार स अश्फी छन्दपै क) दी ओः तीरे दिनः वहत 
मागतेपर्मी सन्द को च यदीं द्विया (तव सुन्दरी ने ऋधक्‌ 
कत उसके एकं प्रूसामासा ससे उस अन्दर नेः ५ -कोर्भितदोकः 
सुन्दरी का सुख.चपने दतो से ओ नखो सेफाड सत्ता तव पकर 
कने लाच्यि से -उस्तवन्दश्कै रेष्ठ पीस कि सह सर्गथाःउते 
मीजान के सुन्द पने स्रको न्ष जालक प्राण्र देने 
करो,उय्यतंह् ओोरलोे कँ वहत समसानेपर भरले निट ॥ 


~ 


दवि श्रीट्ान्तवरदीपिनीददुवमलिचटुप्यटितम परदीष ६४॥ 
4 न 44 < भ ~ - = *,,५ ५ 4 ^» { 
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1 "उत्तर ` इद 
› श्र्द्ान्तप्रदीपिनीचतथैषगेपन्रपितमेःप्रदीपः-६५.॥; ` 


दुश्शील व्याभेचारिणीका रन्त ॥ ^ "^ 


५६ 


प्रामास्यमापस्याद्वकचहूबालसापतप्र | 
पारतमारषटदलानाश्वलयब्रालक्ाक्ततः ६५॥ 


(तथ) करही २ वालेककी कद वति भी प्रमाण होनातीरै- 
जेसे.निजपति मारिणी स्वैरिणी -दुश्शीला निज उत के वता 


. देने से निथितयई अथौन्‌ पठिचानी गई ६५ ॥; ‹ 


¡किष आम मेष्देवदास्र.ना्प एक रटष्वी वेदय रेता था ऽके 
ठ्‌ दुश्णीलानाम वडी दुराचारिणी सी थी उसके दरवार को व 
धूं लोग जानगये ये एक समये देवदास किसी, कःय्यं से रना 
केःयदांगया था उस्र समय इश्शीला ने उक्के माने फी इच्या 
पने पने किमी जारः ुलकर चतर पाषा चौरं रघिके 
समय आकर भोजन करके सोगये देवदासको उसके द्ाधसे मवा 
उसा ओर उसके चसेजानेपर चछर रंिरहेःयह्‌ हाहाकारकिया 
"कि चोरेनें भरे पतिको माण्ट्ा उषे रोचने की सुनकर भाई 
वन्धुरो से.ाकरचस्की स्व वस्त॒ यथास्थित देसक्रस्योस्जो 
इसे चोगे ने पारद तो बह चो? तै कोई वस्त स्यो नदी लेगये 
यह्‌ कर्कर उसके पुत्रसे पा क्रि ठ्हरि तातकी, किसमेमायटे 
उसने,कदहा कि कल दिनमे कोई युवा पुरूष मेः यहां ्राकर.चत 
पर वैहहा्ा रसीने उपरे उतरकर रत्िके समयमे पिताक्रो 
मास॒ उतत ब्रलकके,यह वचन-सुनकर उनलीगोँ ते यह जानकर 
कि इसके जर्ने देवदसक्रो मारा उसनारको दटकरउसीसमय 
मारडा्ला चेर उस्र वालक को लेकर इश्शीला,को निकाल 


१४ 
द्ध - 


( 


उततगै। . ` ३५३. 


राक्षस फे ताश कलेवाले मेत्रोका जप कण्नेलगा इसे वह चोर 
छ्रोर रक्षस दोनों सागगये ॥ 


„ इति धीरषठानतप्रदीप्डिचलुथेममिद्विसत्रतितप्र प्रदीप ७२} " । । 
यथ्‌ दएान्तप्रदीपिनीचहुधैमागेनिसप्तितम प्रदीपः ७२॥ 
ˆ ` ` " 'मूपक[ कन्या का दृष्तं ॥ 
यादट्श्स्वाद्शप्रष्ट तमतकरकवाद्वः। 
तमेतुपूपिकाकन्यातसेवाखएिम्पविप्‌ ७२॥ 
(चर )-जो नेषा हो उपे वेषा प्रिय मिलताहै विवाद क 
सनेसे क्या जपे मूपकी ने कन्यासेनेपर मी वदी मूपकपतिपाया॥ 
पू्ैसमय ग किसी सुनिन.वाजके पनेपे दीह एक छौधैसी 
मूपिकाको पाकर उसे अपने.तपोवलये कन्या बनाली योर्‌ खपे 
आश्रमम उसका पालन्नकश्के जव यह्‌ युवती तो. किसीवलुवाव्‌ 
के साय उका विवाह करनेकी इच्छाकृक स्यसे कहा कि मेँ इस 
कल्याका करिसी वलत्रार्‌ के साय विवाह करना चाहता है इस से 
' - द्यप इसको महण कर्लीजिये यह खनक सूष्यं देवत॒ने कहा 
किं.सेघ सुमंसे श्रधिक बलवार्‌हे वह क्षणभरदी मेँ से श्यास्या 
दित कुर्लेते दं यद्‌ सुनकर स॒निने मेषो फो बुलाके उसके साथ 
विव्राह्‌ करने को कदा य॒द्‌ खनुका मेयो ने कटा किं पायु हमसे 
धिक्‌ बलवान्‌ ३ क्ये किः वह हम सवके श्रणमर्दी मे वाँ 
दिशाग्रो में कक .देताहे तव निने कदा .किं तुम परससे अपना 
विवाह. कलो उसुने भी यदह कटाःफि,पवेतःदमे मी-यधिक ब- 
लव्राच्‌ ईै.क्योक्गि हमभ उन्दं नरी हिला प्कृते यहं सनके सनि 
ने एकं परवत को वलाका उपसे कश कि तम्‌ इसके साथ विवाह 
कलो यद्‌ सुनक एसने,कल्च कि ससे हमपे-भी अधिक वलवास्‌ 
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दिया इसप्रकार से खयां परपुरुपपर, चतुरक होकर पने परप 
को मारडालती दै ॥ 
इति श्रीदटान्तप्रदौपिनीचतुधमगे पन्वपष्टितम पदौीप ६५॥ 

थ दटन्तप्रदीपिनीचहठथभगेपट्पाेतमःप्रदीपः ६६ ॥ 
वजसारं सेवकका द्टन्त ॥ 
दइष्प्रातष्ालमत्कामा कुटलःकामन्‌ हरु । 
वसारस्वमायतता नसह मवापह्‌ ६६ ॥, 

( अथ) किल कामी जन कामिनियें मे महा च्रपतिष्डं 
पाता हे मेे-निज क्षी को द्ैडदेते भये वजसार्‌ नै .निज नाक 
कन कसये ६६ ॥ 

वसरान के सेवक घडे शरवीर सुन्दर यजरपार के मालवदेश 


म उत्पत्नम्‌ईं एक वडी स्वरूपवती ` प्यारी सखी थी एकसमय उस 


खीकापिता तवा भाई उस ल्ली को.लिषाने के लिये मालव्रदेश 
से आये तो वज्रसार मे उनका वडा सकार करके रना मे ज्ञा 
ले पनी खी समेत उनके साथ जाकर मलवदेश्च भँ निवास 
किया रौर एक मीने के बाद अपनीस्रीकोवही दोडकर 
रना कोःसेब्रनें के लिये वह यदं चज्ला खाया कुच दिनों के 
उपरंतःयकस्मात्‌ उसके कोपन नाम्‌ भित्र ने आक्‌ उसपे कडा 
किंठमनेचपनी घी को पिता,के पर खोडकरं अपने घरका 
सत्यानाश करदिया पदां उस पापिनि ने च्न्य पुरूष से स्नेह कर 
` लिया माज.वद्ं से चये इये किसी प्रामाणिक पुरुपः से मेने 
यह्‌ हाल सुनाहे इसे तम उपे छोड दूसरा विवाह करले्यो यह 
ककम्‌ क्रोधन के चकते जाने परःवजरसार ने शोचा कि यहं वात 


७, ५ कर ऋ, ऋ 


॥ 


॥॥ 
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, हेते क्वोकिं वह हममे भी चिद्र कष्देते दं यह सुनके स॒निने एक 
ससे को इलाकर्‌ कडा कि तम इक साथ षिबाह्‌ कमे यद सुन 
क उसने का किं महाराजः यह भरे धिल म केसे जायगी तव 
सनि ने उसे मृपिकारी बनाकर उस मृपक के साथ उसका विवाह 
कर्‌ दिया ॥ 


इते भीटान्त्रदःपिनीचलुधभागेनिसत्तातितम प्रदीप ७३ ॥ 
य्‌ दषन्तप्रदीपिनीचतुधमागेचतुःसपतितमःप्दीपः ७४॥ 
._ „मेद्कश्नौर सप कादछन्ता॥. , 
ऊत्‌नरनापरेवासु कास्यःसम्यद्तय्रायथा।' | 
ृतोविद्वस्तप्प॑ल वषौमूतां महस्नयः ७४॥ , 
' ( चै ›- वी मे व्रिश्वास नही करना चादिये जेते विश्वासं 
क्रिये सप ने मेदको का.महानाश कर्डाला ७४॥ 
कोई बृद्ध सप सुखपूैक जीवे के पकड़ने मे अप्तमथं होकर 
. किमी तडाग के तपर निश्चलदहोकर वैम उक इसप्रकार निश्चल 
वेः देखकर दृरही से मेके! ने उसमे पचा कि तम जेते पले मे 
"टको को पकड्कर खति थे व भ्यो नही खाति द्य यहं सुनकर 
वह्‌ चोला किं भने किसी बराह्मण के पुत्र मेदकों को काटखायाथा 
इमे उसके मए्नाने से.उसके पिताने कोधकरके सुभे यह शपि 
दिया कि तू मेदकोका वाहनहेगा तो अ में तम्हार वाहनहो- 
, गयं इससे तमको केसे खासक्ताहं यह सुनकर .मेटकों का राना 
ललते निकलकरं अपने मन्त्रय समेत उसकी पीटपरःचद्गथा 
. तव उक्ष सपे ने उनको इच दूर भ्रमण करके कष्टा किअं मं 
' थकेगया ह सुमे कुं मोनंन दीजिये षिना भोजन के मेँ नदी 
चलसक्ता हे यह्‌ सुनकर मटका के रजा ने कटा किं अच्छ्राःतम 


।  /, उत्तश्धे। ` ,  , ` २४५ 


के साथ वरस्या नही माई इसे मे आपी उसे इुलाने जागा 
देये वहां क्या होता हे यह निश्चय कर्के वज्रसार मालवदेश मं 
जाकर अपने सास श्वशुरकी आज्ञा से अपनी स्री को विदा क- 
क वहां ते चला अर बहा से कुछ दूर आकः मागं म भिलेहये 
किसी बनके एकान्त स्थान म नाय उसने निन घी से पाकि 
#ने सुना तृ पएस्पसे स्तेह कत, दै ओर सुमे निश्वय मी होता 
हे किं जव भने तमे बुलयाई थी तव त्‌ नदी चार इससे सत्य > 
कृट्ना नष तो मेँ तुमे मारडारूगा यह सुन उसने कहा कि जो 
तम्दा रेट निश्चय है तो सुकरे स्यो प्च्तेष्टोजो चाहो 
सो करो उसके यह वचन सुनकर वजरसारने उपे दृक्ष मे बांधकर 
वृत पीटा ओर उसके सघ वघ सोल लिये, य्न खोलने से उसे 
॥ नग्न देखकर षट्‌ मूष कामके वशीूत सकर सण करनेकेलिये 
उषसे श्रलिंगन करने लगा रौर रतिके लिये उपसे प्राना शी 
तो तिष इसने कदा कि जसे त॒भने समको इष्षम बांधकर पीरा 
, तेपे तुमको भी वधकः पद्‌ तव ददे गति कसे दूगी नदी तो नदी 
तव तति्ठने कामके वशीभूत होकर उसका कटना मान लिया-तव 
तो तिप्त लगने उत्तके हाथ पैर वदी कण्निता के वधि चोर उसी 
के श से उसके नाकं कान कारलिये चौर पुरपक्ता मेपवनाय 
? वही शस आप लेके कीं चलीगई उसकं जाने के उपरान्त 
शरोपपि लेने के सिये कोहं याहा वेय वजार को पृषते वेधा 
देख इपापूर्वक खोलकर उसे अपने ध्रसे ज्तेगया दां उप्र वैधकी 
ओपधिते कान नाकके अन्ये टोजनपरवह्‌ तपने घरकोच्राया ॥ , 
शति शीद्टातगदौषिनीचलुधमिरपरं पदुम मरद्यीप, ६ ॥ 





। उत्तर ¦ , सन 


द क ध 


भरे भोड से सेवको को रोज खालिया कपे तव उस सर्प मे षीरे २ 

क्रमपूर्वक सव मेदक खालिये चोर बाहनके यभिमानसे मेदकोका 
राजा देखतादी रदा इप्प्रकार से इुद्धिमार्‌ लोग मूलं श्मोको 
मार्तेवेहे॥ ५ 


इति धीद्टन्तभदीपिनीचतु्धमाने चतुस्सघ्तितम प्रदीप ७९ ॥ 
प्रय दष्टन्तप्रदीपिनीचतथमगे पयसप्रतितमःप्रदीपः ७५. ॥ 
मूख ब्रह्मणोका दशन्तं ॥ 
विमागापह्ृवमखानजहयनप्रदायकः। 

। यथावचंभाजतादाषा हजहानप्रदामपत्‌ ५५ ॥ 

` (प) सूखेका किया विभाग भी हानिकाख रोता जैसे 
दो ब्राह्मणों ने निज एक दासीका विभाग फिया तो तिनकी म- 
हादी हानि भई ७५ ॥ 

मालवदेश मेँ दौ सगेभाई बह्यणोने पने पिताका धन वांः- 

नेका विचारकिया त्रोर कमती बटर्तःका फगडा न होय इपलिये 
उपाध्यायते पृचछा कि क्या केरे उस वैदिक उपाध्यायने कटा कि 
हरएक वस्त्के दो २ भागकरके एक २ लेलो जिससे आपस मे 
विगाड न रोय यह सुनकर उन्डो ने घर शस्या, पत्र तथा पश्- 
द्मकोभीदो र माग कके वट करल्लिया एक दासी भी उनके 
यहांथी उप्के भी उन्दने दोभाग किये यह सुनकर राजाने कोध 
कफे उन दोनोका सवख दीन जिया इपप्रका(र मृख॑लोग मखं 
क उपदेश से दीन लोकेका नाश कत्ते हे इसते जुद्धिमार्‌ को 
चाहिये किं मूर्खो छोड़के सदेव वद्धिमानेदी कासेन केरे टे 
स्पामो । कदी सन्याी सन्तोषते भिता मांग २फट्‌खातिये गीर्‌ 
इसी से मे तजे यने सले उन्द्‌ देपशर कुद मिनो ने परस्पर 


॥ { 
३४६ दृश्न्तपदीपिनी स०। 
स्य टृष्ठन्तप्रदीपिनी चुथैमामेसप्पषितमशरदीपः ६७] 
कस्याणपतीं शनीक्षा दान्त ॥ 
ऽ्यभिचाराज्निवर्तत वीरद्वीन्ननिनीयश्र । 
वशूवकस्याणपती दिद्ुखीजारतमचसात्‌६५॥ 
( अर्थ ) गूखीस्की ज्ञानयाली स्री प्यभिचारसे च नातीरै 
जेषे कल्याएवती शनी प पुरुप कामवश रति चाहती भी तिस 
की तुच्छता पर घणा प्यपिचारसे निश्च % ६५॥ 
दक्षिणदेशमं शिहल रजा की मालयदेशके रनाकौ (कल्याः 
एपती ) नामक्‌ प्री प्टशनीथी पएकक्षमय'उस रजा के मोरी 
ग्य नै मिलक उपक उसके देश से निकल दिया तव्‌ बह 
निज शनी कल्याणतीको साथलेकर अपने शवशुरफे यहां माल~ 
मदेशुकफो चला उसने मागं मे भिलेहुए वनमे अकस्मात्‌ ययेहये 
सिंहको एकी खङ्खके प्रहासे मारडाला चौर चिदा करते वनके 
हारक रू सङ्ग से काट डली ओर वीचमे भिली हदं चोरक 
सेनाको अकेले मारकर भगु दिया इस प्रकार मार्गका उह्लवन्‌ 
करके मालवदैश मे पर्टुचके उसने सनी से कदिया कि मार्गका 
वृचान्त व्यपे घस किसी से मत कहना क्योकि श्यो से दारं 
वर्‌ गुम गुह. रतं ललकार हगी य कट बह निन 
प्वशुरके मनिः १८ 4 वततत कहकर उदकी , 


मेना नमे च्य 1 „^ जाय चित् पित्र 


गः 
ल, 


३५६ दृष्ट न्तप्रदीपिनी स० ` १ 


कहौ फि मिग मागकप्यी यह्‌ सन्यासी कैते श्थंल हेर धनम 
से एकने कट कि इनको मेँ इसप्रकार के मेनन कने पर भी इं 
प्तं कटगा यह करकंरउंहने उन्‌ सैन्यासि्ोकें निमन्त्रणे देके 
श्मपने यहां एक दिन यड २ स्वादिष्ट उत्तम भोजन कखये इष 
मे उन्‌ सखौ को उसे खादक स्मरण कषे भिक्षाका चतर नदीं 
रुच॑ने सग इसीपे पद दुल रोगये तव जिषे इन्दं भोज॑नं कर 
वायेथे वह्‌ यथने भितरोको उन॑.सन्यासियोके पस लेज किर वीला 
,किंदेखो इन संन्य्तियीं को भिंक्षमिं सन्तोपया इसीसे यहं सपुए 
वने रहते थे व इनका तोप नष्ट हेगया दै इसी से यह दुबल 
'होगये है दसते'ख चोहनेवाला इद्धिभार्‌ पुष त्रपने चित्त मे 
सदै सैतोपं क्तेष्योकि सन्तोप न कलेेदोने लोको भेष 
स्सह दुःख प्रपि रोतहै उसके यद्‌ वचन सनके उन संवने उदु 
खदायी अषन्तेप के त्याग क दिया भैक है सत्संग-से किंपका 
. मलानरींहोतदै॥ “^ ८ (1, 
" ^ प्ति धीर्ाव्तमदीपिनीचलदुधमेणे पशचसप्ततितम दीप ७४.॥' ` ¦ 
` थ्‌ हृष्टान्तददीपिनीचतु्भागे ' पंरसमतितमथ्रदीरपः ७६ 
“ \.“ \' नेक भूक दन्त ॥ ' ' “` " 
स्वणलांमासदाषूख। भखद्लस्तथाक्मत्‌) | 
दारमखाथमरहिषीग्खशखद्रिद्कः+-- 
वे्यमृलश्चेतिसूखाःकथितवेपरदी पके ७६॥ 
(यध ) सु्णैका लोभी मह्यम मादर आप्रस दास्मूस 
मदियमुखै कौर मूखैवेय इतमे शख वग्रनं क्षियः है ७६ ॥7. 1 
, अवे एकवण के लोभीकी कंथा च्वि सुनिये कोर दुर्वा" 


उत्तर २४७ 


४.० क 


रयुतरते अधिक स्यश्पवार्‌ ओर्‌ वलवान्‌ दसय कोई पुस्प नदीदै 
पथापि चित्क) इतति चलायमान रोर्पहि ्रच्खा जो चादेसो होय 
दके साथ ऋश्य ए्पण कर्मी यहं शोच उसने निक ससी के 
दरा अपना ग्रभिग्राय उसमे क्के गात्रे के सप्रय उसको सस्सी 
ते निज महल मे चटा क्तिंया वह्‌ पुस्प पहा चाकर मय से रप 
के प्ल॑ग प नही वैका यह देखकर रानी को यह जानकर किं 
यर्‌ नीचे बडा सेद दया ओर्‌ उस सपय एक भयहर स्प म- 
हलके उपर श्याकर उड्ने लगा उसे देख भयभीतहो उसएरुपने एक 
वाण धनुं लगाके मर ते बाणके लगने से वह ककर मदल 
फे उपर गिर पडा तञ षह पुरुष्‌ उस सैको मरोखेमेपे बहर पै 
कक प्रसन्ने, नाच र लग। उसुकडष तच्चताको देके कस्या 
'णयत ते निज जीमि पिच्‌र कर का कि इस अधम निःसखको 
लेकप्मै क्था कर्म उसके इत अभिप्राये जान उक ससीने 
उप पपे सामने उप रजपत्रीते क्य कि कुम्हार पिता यात 
तो ति पुरुपने मयत शीघ्री रके( पकड्के अपनी राट्‌ 
लया व्याङ्गलदो सयम गिर नी यह ङशलहृहै तव उक्षफे चले 
ननेपरं क्थाणवर्तने अपनी ससी से कहा किं तुमने मेरा यभि- 
प्राय जप्नज्लिया यह वहत अच्चाकिय।जो इसनीच को य्धपूधकर 
निकाल दिया देखो मेगपतति व्याघ्रपिदाटिके को भौ मारकर 
लंलित हा र्‌ वहं सपक मारकर न चने लग इपसे रेप 
परकभीको चोड़कर पेम नि-पद्च पुस्पपर मेष परेम कैतेहोय मेध 
स्थिसतारदेत इषठद्धकोधिन्नारदे अजवाकपूरको छोडकर चषचि 
वत्र पर जनेशली ममिकाषटप सव धियो को पिङ्गे इ 
भरकर पश्याचतापए कछ केटयाणवती पने पतिक रद देसनेलभी 


1 


“उत्ते... *३५७ | 


प.परनेःपिताके साथ. तडाग पर नलं पीनेको भयौ कह उसने 
वर्णच्रणं नामःयक्षी का सु्बर्णकेः वर्णका जल मे भरतिविम देव 
र सुगं नानके तडाग मे उतरकर उसको तेनेलमो पस्तु चैः 
[ल जले पिर्वोयः उसके हाथमे इच न याया गौर उपे बारम्बार 
[ल पकडते देखकर उसके.पिताने,उससे'उस छवशचडको भगा 
दया ओर ते-जलके बाहर उलाकर समर्फा दिया कि पहं सुवं 
{था पक्षीका प्रतिवि्ब था इसीपरकार से निर्विचार लीग भन्ति 
} मोदितदोकर लोगेमि उपदा को प्राष होते हँ अष चवं न्थ 
[हामूर्खीका दृत्तान्त स॒निये किं किषी वनिका उंटमाखेमरमार्भ 
म थकगया था तव द्रपने सेवकोसे बोला कि मै एक ऊंट मोल 
तेने.जाताह इसपर का छद वोम उसपर लादहुमा ओरं तम लोभे 
नो यहां पानी बरे तो ईस वात्तका ध्यान स्वना कि इन गश्रये 
फ चमडे म जल न'लभने पपि यहे कट्करं उस वेश्य चज्ते नान 
पर मेघो से आकाश. धिषणायां च्रौरं जल वर॑सने लगा तव उन 
से्कों ने यहशोचकर कि हमद सवामी ने कही है कि इन गर. 
रे के चङ जल न नौनिपवि उन गेरियो मे से कपडे निका- 
लकर उनके चमृशोपर लये दियेडससे संवे वश्च नष्ट होगये इतने 
मेऽ वनिं ने रक कपड की भीनंते देखके कटा किदे भरत 
तमने सवे कपडे नष्ट करदिये यदं सुनके वटति किं हे स्वामी 
आपी ने तो-कंहाथो कि गसो के चंडं पानी पैन भीजने 
पावि तथ वह वेश्य वोलला किं चमे के गले हने वली गौक्ञि 
न हज इपलिये मने तमत कं था कि केवल चगदेही की 
राके लिये कटा धां चह केर त्तमे $पि सेधः जतधाव लो 
क अपने प्रा जाके उन रत सेवको कौ संत दीनियाश्यप 


दध्न दणन्तम्रदीपिनी स०। , , ˆ `" 
इसी वीचमें सिंहदलशजा गजानीक से वहुतही सेना लेके 
श्यो को जीतकर कर्यांणवतती को अपने शवञ्चुर के यह 
सेगया च्रोर प्रसतज्नतापूवके वहतसा दान देकर निष्कटक्‌ रस्यं 

करनेलगा ॥ , 

ति भीर्टन्तश्रदीपिनाचतुथंभागेउत्तसद्वै लततपष्टितम "पदीपः ६७ ॥ । ५“ 

चर दृष्न्तप्रदीपिनीचतथमामेचछपष्टितमश्ररीपः दत ॥ "^ 

गे चर्‌ किसान का दषटन्तर॥. , -'* ~ 

यशद्‌।षासरूरताजायतदप्रूपष्ः-) मृद 

मोहियथाज्ञातःकपिकरेषशब्ददः ६८॥ ` 

( चै )-वाणीं के दोप करके निज ` चिपारूप भी प्रकटो 
नाताहै-जेसे रैकने पर मथा पहिचाना गया ६८॥. ` ' 

किसी पोवी ने अपने दुषैल गधेको रोर का चमडा उटाक 
नाज के सेत मँ छोडदिया वह्‌ गधा वृत दिनी तक अन्रखाया 

-किया ओर उत्ते शेर जानकर शरि ने निवारण नही किया एक ` 
{दन कों पूतुपथाद्‌ खेती कस्नेषाला उसे देखके यार [हूनान 
के भयभीत हाक कम्बल अटक नहर * चला उस इसप्रकार 
जति देखकर बह गणा उसे भी गधो .जोानकर उचस्वर से धुलने 
लगा उस शब्दको सुनकर चेतीवाते ने उपे गधा जानकर वदं 

आके उसको मारडला॥ =; ' 4 


} दूति थोरणन्तग््दापिनीचद्ध्भागिश्यषएटपदण्टितमर पदप, दस ॥ =; , 
, च्म दन्तप्रदीपिनीचहुथैमागेएकोनसरतितमःप्रदीपः ६६ ॥ 
शशेसे हाथी वशहोने का दधन्त ॥ ` - 
स्वल्पाणिन्य्याहशतंमहान्तमपिबु।देतः- ¦ 
शशः. - महान्वनकृयहं ६<॥ ` 


॥ 


३५ `,  दृ्न्तमदीपिनी स०।. ह 
कार से सूखैलोग तात्प कोन सममकर उलयकाम करके वफ 
तथा स्वामी के प्रयोजन को नष्ट कते है.अव चपर पुश्च फे मृ 
की कथा सुनिये किसी मृखं पथिकने पैसे के याए्थुए लिये उनः 
से चः पुए खनेसे उसकी तृषि म इई यर सातवे फे खमे सेतर 

होगं तव वह चिन्ञाकररोनेलगा किं हाय मेने यह पुञा पृते 
क्यो न लाया जिपते मेरे यह छः.पुए वचजाते-उपके 'गोदन क 
वृत्तान्त जानकर लोग दैन लगे अब्‌ थाप दाे.सक 'मृसैकं 
कथा स॒निये किसी बनिये ने श्रपने सख॑ सेवक से कहा कि मेँ व 
म जाताहू तष इकानका दार देखते रहना यह कृकर उकं चरं 
जाने पर षह मृखै सेधकर दसाजा, उतारे ्परने कंन्धेपर्‌ लाद्‌ ष 
नरका तमाशा देखने चक्तागया शौर लटक! उप वेश्यफे कोषः 
डटकर बोला कि आपदीने तो द्वारी रक्षा कनको कहा था इ 
प्रकार से-तात्पयं को त जानक केवल शब्दौ के ही जाननेष रि 
मृसलोग विपरीत कायं करिया कस्ते दै अव यापभेसकेमूर्तोकी 


` कथासुनिये ऊच भ्रामीण पुर्यो ने किप का भा लेकर उसी कै 


` अगे माव-के वार लेजाके किसी बरगद के वृक्षके, नीचे मारकः 


खादाला तव भेसेके स्वामी ने रजा यहां जाके उनकी नासिर 
की गाने उन रामी को बुलाया उनके यागे भेसेके मालिक 
ने राजासे कहा कि हे स्वामी इन मामीणो ने तङगके तटपर करीत 
के नीचे भेरा भसा मारकर साया दै यह सुनकर उनमें से एक बद्ध 
मृयेमे कहा किं इस गोबभ न तडाग हैन वमैदक्‌ षृष्दै तो हमने 
इसका भ॑सा कहां खाया यह्‌ वडा भूदि यह्‌ सुनके उसने कदा कि 
तम्र गायके पूरव्की यर्‌ क्या ताल्लाव के निकट वरगैद कं पृ 


क अ 


नरी हे वहो येद चम के दिन मेप मेघा तम लोगोने मा 


„ उत्तराद्ध 1 ` ३४६ 


(यथे ) चो भ जीव निज बुद्धि से माश भी शको पश 
ऊर सेताहै-जेते चथ को एक शशेसे वशम्‌ फिया ६६ ॥ 
दष्टन्त-चन्धरसर नाम किसी निमल जलवाल तडागपर शिली- 
स॒खनामखरगोशे! का रजा रटताथा एक समय अनावृष्टि कारण 
अन्य जलाशयो फे सूखनने से चतुदेन्तनाम हाथियो का रना 
सम्पूणं खपने हापियों समेत वहां जल पीनेको आया इससे हा- 
थियो के पेये से बहुत खश्गोश वल गये तव उस हाथी के चज्े 
जानेपर उसी शिलीडुसने साक प्रिजयनाम खण्णोशपे कहा 
कि यह्‌ गजसज नलका स्वादं नानगयांहे जव यहं बारम्बा्यदां 
द्मविगा इससे सव खरगोशोका नाश दोनायगा इस देसे इसका 
छोई उपाय शोचो ओर उसके पास नाकः कोई युक्तिक क्योकि 
तुम काम्यैका उपाय तथा कहनेकी युचि जानतेहो ज्यं २ तुम 
गयेहो वहां २ सव काय सिद्धिहृएहै उसके 'यह वचन सुनकर षह 
विजयनाम,खर्गोश उस हाथीके पास एक उचते रिखरपर चट- 
व्र्‌ दायी से बोला किं म चन्दरमाका मेनाम द्रत उन्शषेने तमं 
से फहारे कि ्शतल चन्द्र्र तडाग मेरे निज रहनेका स्थान 
वहां जो खरग रहते हँ उनका मे राजां ोर वह भरे बडे भिय 
है उसीसे मेण नम भी शशी होगयहे देखो तमने भरे तडागका 
नाश कियद ऋर भे सरोोकरो माहे चजोहुम फिररेसा 
करोगे त सुभ॑से ऽसका दर्ड पा्रोगे उसके यह्‌. वचन सुनक 
हाथियेके स्वामी ने भयभीत होकर कहा कि यव ठेसा अपराध्‌ 
मे नदी कर्गा यह सुनकर उसने कहा फ यच्चा तुम भेरेसाथ , 
चलकर उनके दधीन क्के चपने अपराधो को क्षमा करात्ो यह्‌ 
कफे उस सखगगोशने हाधियो के रजा कौ चपने साथ लकृर 


| ¡ सत्तर्धै। ` “ ` ३५६ 
 खोयादैयहसुनकः? उस वृनेकदय कि हमि गामे न पुष्बदिशा 
है न ऋषएमी तिथि है यर्‌ सुनकर राजाने हैसकर उसके उत्साह वः 
ठने के लिये उसमे कदा कि तम बडे सत्यपादीदयो तुम्दीरे कहने 
भ कुल भढ नहीं है अव तुम स॒त्य २कहो किं तमने भसा साया 
या नहीं यह खनके उस दृदधने कहा कि जव मेर पिता मखया था 
उसके तीनवप पीथे भे पेदाह्व्या था उन्हने दी स॒मेयद सव चतः 
रता सिसा है इससे मै कभी भढ नदी कदताह इसका ससा तो 
मेने खाया पर्त सव इसकी वातं भढ यद सुनकर राजाने वहत 
हके उन ग्रामीणों को दैडदिया इसप्रकार से सृसैलोग प्रकट कने 
की वातको चिपाते द चोर नहीं प्रकट कष्नेकी बातको प्रकट कर 
देतेहै यब एक अन्य मूस की कथा सुनिये किं किसी दरिदी मूं 
“ ते उसकी सीने कहा कि प्रात.काल भ पिताके यहां उत्सवे वहाँ 
भँ नार्छगी इसते जो चप कमलोकी माला सुकेन लादोगे तो 
ओजसे न में चापकी स्री न आप मरे पति उसके यह्‌ वचन सुन 
` के वह्‌ मख राधिके समय राजा के ताज्लाव पर कमल तोडने को 
गया वहां रकौ ने उससे पचा कि तुम कोनरौ उसने क्य कि 
म॑ चक्रवाक यह सुनकर सक लोग प्रातःकार उपे वाध के 
राजां के पास लेगये रजके पास भी जाके वहं चक्रवाक कासा 
शाब्द कश्नेलगा तव रननेउससे युक्षपूर्वकं सथ दतानतंपूंकंर 
उसको मूसे जान के घोडदिया अप एक ससव की कथा 
खनियं किसी बाद्यण ने किसी सुस वेय से कदा किं तम मेरे पुत्र 
, का कूर वैशलदो यह सनकउत वेने कष्ा कि तम समे दश 
पसेदो तौ मेँ इसका कूवर वैडल दं ओ्रौर जो न वेम तो इसके 
दशणने तमको फेषटरुगा यहे करके उस वेधने दशपेसे लेकर कूबर 


३५० दृ्न्तप्रदीपिनी स॒°। 
ताड्ग मे चन्द्रमा कृ प्रतिवि दिखाया उस प्रतिविम्वकरो देखकर 
बह गजगशज प्रणाम काके भयभीत होकर अन्यवनके भामगया 
घर्‌ पिर्‌ वहा कभी न गया ॥ 5 । 
इति श्ीटष्ान्तभदुपिनीचतुथभागप्कोनसतातितमः मदी" ६६॥ , 
अ दषन्त प्रदौपिनी चतुवैभगे सप्रतितमरदीपः ७०॥ 
दोप्षिये चोर विल्लाच का दन्त ॥ 
ग्ड प तिष्चुद्र।वरवाद्वादम्वकदातन्चः । 
यथािरूवाक्षत।नुर्वमत्तयामास्प्क्तमा ७०॥ 
(श्ये) क्षद्ार्णी का विश्वास नङ्रना षडह घात कश्ताहै 
नेसे-वेश्पास किये विल्लावने दोनों पी खालिये ७०॥ 
दृष्टान्तकाकं का-एक समय किमी वृपः रता था उषी 
कक्ष के नीचे एकं कपिद्चल पक्षी भी घेःसला वनाकः रहताच्था 
किष समय बह कपिञ्जल कीं चलागया अर्‌ वटूत दिन तक. 
नही आया इत> मेँ एक खरगोश आकर उसके घोसन्ते मे.र्टनेः- 
लगा कय दिनों मे कपिद्चल भी ययः उसी रमय कृपिञ्जल चरं 
खरगोशंका प्रष्पर यइ बिबादहोने लगा किं यह पोसला कि 
सका. वहत विवाद. के वह दोनों ` निणय करनेवाले करिपी 
सम्यक ददने के लिये चले चर में भी उनकां कोत्तक देखने 
को उनके रपे २ चला कुच दूस्वलकः किसी तडाग के निकट. 
नीवा के सिये भिथ्या वतधार्ण क्ियि हये ध्यान से चाषा 
नेच वन्दक्के भूय हए विलाव को देखकर उसे धमौतमा जानक्रर्‌ 
ह्‌ दोनों निय कसे के लिये उक छ रा्मीप्र गये चोर उप्त 
से बोले फक हे मगच्‌ ! आप डे.ध्माता तपस्वीहो इसपे.याप 
ही हमाय स्यायक्से यह ` सनन उह वितान १ रे से वोजा कि 


1 


३६० रृषटन्तप्रदीपिनी प्र०। . ` 
के वैडने मे वहुतसा.घ्ोग क्रिया परन्तह न व्र ऽसपे.दसने 


दशरुने पैसे परदिये इसमरकार च्रशक्य काच्य-की पृतना -कुमे 
से केषल्त हास्य तथा-दानिदी देती हे इत्पे उद्धिमार्कौ चादि 


कि ेखी २ मृखैता से सदेव वचार ॥ 0 


„^ , 4, "हति धीरटन्तभवपनीच तुधमापदूसततितम्‌ श्रदीप्‌*७६॥ क 
छथ रणन्तप्रदीपिनीचतुथैसागेसपमपतितंमःदीपः ५७॥ 
दो खी. बाते परप का र्छनत॥ । 
अक्लालितातहितदा सालिताहितहारणी ।. 
हदमास्ययथाप्राकहितदाहतकारक, 4 ॥ 
( यथं ) विनलालन की इदागिन सी तोःसा्वीदयने पर 
रित देनेवाल होती-ओर लालनकरै-ी टःखदायक;दौजातीद 
लेसे एक पुश्प क दो सी , थी तिनमे पदिली ;दितकाक दसै 
रितहास्क अथत्‌ व्यभिचारणी थी ७५.॥ - ~; , रि 
मालवदेश मे वडा प्रसिद्ध एक श्रीधर नुम्‌ त्राण, था रसकं 
दो पुत्र थे वदे कानाम्‌ यशोधर ओर्‌ छेटि क. नाम" लक्ष्मीधर 
-यह्‌ दोन पक साधी उदयदनदटये ये इसी से इनके रूप समान 
धे यहदोनो वरुण. हके वरिद्या उपाेनकसते के-लिये पददेशको 
तरले मागं मे-चलते २.जल.तथा क्षौ से रदित. उष्ए॒ पृथ्वीयाले 
वड घोर्‌ वनुमे पृहैच उसवनमे धप तथा त्रप्णासे महाद्याङलदीके 
वर्‌ दोनो दूर चले साथंकलके-सम॒यःपकः वरावृडीपर प्व 
उसवाषड़ी केःतरपरं एकःफलवान्‌,.पश्रनःवृकष लगाथा पु. कं 
नीचे चवेरके धमकी दूर के उन दोमोनिःउप्तबावडी मृ स्नान 
किया ओर सन्ध्यावन्दन, कल्उसी दक्षफे-फलख(के '्वावडो; का 
ज्ञलपियां ओरौरुरश्रिहोनये-षर जी के भय. से.वह दोनो एसी 


॥ 


उत्तरार्धं । २५१ ` 


तप कसते २ मे वहत धीणहेगया ह इस से मु अच्चे रकारं 
घना नदी देता थत्यन्त निकट यकर कौ तो मेँ निणेय कर्‌ 
क्योकि च्छे प्रकर निणैय न कले से दोनो लोक न हीते 
इष प्रकार से ककर उनदोनो को षिजाव ने अपने पस इला 
क माप्के खाडसा ॥ 
दति शदटण्ल्रपदीपिनीचनुथयगेखप्ततितम प्रद्र" ७० ॥ 
यद्‌ र्न्तप्रदीपिनी चतुर्भाे एकसपतितमप्रदीप- ७१ ॥ 
ब्रह्मण यर धूर्ता का दन्त ॥ 
एकबुद्धिनमिदयतेहि प्राय शोवहवक्कमिः ॥ 
` हिजोयथाभिकथिनोघ्रुडिमाजासिपिकांजह ७9 
(रथे )-एककी) बुद्धि वतो के कथने वहक जाती है जेस 
वृत वक्ता धूर्तो से के गये ब्रह्मण ने निजक्कररे की बुद्धिं को 
तजी ७१॥ 
कोई बाह्मण किष गाप वकस मौल लेकः कन्धेपर रखकर 
चला मागे मे वतसे धूर्त ने उमे देखकर बह पफ़ग लेना चाहा 
उनमें एकने जाकर उस ब्रह्मणसे कटा ङि दे बह्मण। यह कुत्ता 
तुमने यपने कन्ध्पर क्यों खखाहै इसे कोटदो उसके इस कने 
, क न सानकृ? वद्‌ बाह्मण उसे कन्येषर एके सटा तव श्न्य दो 
धूर्ता ने वाह्मणसे कहा हे बाह्मण ! यह्‌ त्ता तमने कन्येपर क्यो 
चटायाह यह सुनकर वहं ब्राह्मण ऊुच सन्देह युक्रदोकर वके को 
कत्थेपर रस्वेहृएी चल्ला तव श्नन्य तीन रतो ते उप्ते अगे 
जकर का कि तम बराह्मणदहोके कत्ते को क्यो कन्धेपर चटति . 
हम जानते दै क्षि तुम बाह्मण नदी हे व्याधो इसी कत्ते नीव _ ` 
क दिषा कश्प्ते ह यह सनकर उस ऋद्यणचे शोचा दि किसी 


(उत्द।./ , , ९६१. 
पर्पर चटके वड उस स्मय वावड़ी के .न्मे से वंहुत पे पुरप 
निकले उनमे पे किष ने उप पृथ्वी पर बुहारीदी फिसीने चौका 
दिया करीन एल व्वेरे किसीने सवणे का परेगरलाकर वियाया ` 
किसीने उस परलेग पर विक्री विये किसीने दिव्य भोजनं 
किंते दिव्य आभपण लौके उसी क्के नीचे खसे ओर्‌ किसी 
ने चन्दने तथा तेलादिक पदाथ लाके स्ख इसप्रकार सव सामग्री 
इक रोजानेपर एकं दिः्यपरुष दाय मे खड्लिये हये उस वावडी 
म से निकला चरं आक दिभ्य शासन पर वेश उसके शरीरम 

चन्दनादि लगा फे ओर्‌ सव -भ्रपण पट्रके षह सवलोग 
वाबड़ी मे चलेगये उसके जानेपर उत दिष्य पुरुपने पसे सुखे 
सौमाभ्य के अभरूषणए धारण करयेहये एक साध्वी सी"चर दिव्य 
वस्र तथा दिव्य श्राूपण पहनें दूसै-त्यन्त सुन्दरी नि 
कासी पह दोनो उपक खी थी परन्तु दूरी उते वहत प्यार थी 
संखपे निकल फर वह पहली घी यपने पतिके लिये तथा सपतरी 
"के सिये सुवर्णं के पातन में स्कर भोजन लाई षट्‌ दिव्यपुरूप 
उसं दूसशे सी के साथ उने पदार्थौ को भोजन करे सुवर्णं के 
'पर्तेगपर्‌ उसे.साय लेकर सेय ओर्‌ रति काके सोगया ओर वह्‌ 
पदसी सखी भोजन के उसके पैरदावने लगी ओर वह दोनों खी 
मी जागवीदी रदी यह देखकर उप दृक्षपर वैद्ये वहदोनो बाह्मण 
यदं एलाह करके किः यद्‌ कोने यह "वात इस 'पैष्दावमेवासी पे 
पूना चाहिये इस्तिपे बृषे ऽतर! उसके पास्गये उषे पास्‌ , 
छर्ेजति देखकर उसदरसपै सीने अपने प्के पामे उटकरयसो- 
"धरते कडा कि तुम सुमे प्रसंगकसे यदसुनकर यशोधरने काकि 
त॒म पर्रीहे मे ठम्टरे सय सण नही करसक्ना ठुमकरो पूषा नदीं 
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भूतने मेष दृष्टि दरकर युके सन्देह कशने को यह कुत्ता देदियारै 
क्योकि इन सव की दृष्टि मे अन्तर नदी हसक यह्‌ शोचकर' 
वह्‌ उस वकर को खोड स्नानकरफे चपने घको चलाया चीर 
उन धृर्तीनेक्करेकोले जाके तोर मारके खाया ॥ 


इति श्रीरष्टान्तपदीपिनीचतुर्थभमेपकसप्ततितम.पदौप. ५१॥ 


अथ दणन्तपर्दपर्नःचतुथमगेद्धिसषतितभश्रदीपः७२ ॥ 
राक्षस ओर्‌ चोय का चान्त ॥ 


स्वरवविवादनश्ाथस्य हयनिरवापरजायत । 
युथारा्तसचारंत्थ ववाद्‌{हिजजागरः ७९॥ 
(अथ )-आापस में बिपाद कर्ने से भी निनकान की हानि 

होजाती हे जेषे चोर चर राक्षसङ़त विवादे त्रोह्यण का जाग. 
रण होगया ७२ ॥ 
.“ किसी व्राह्मण ने कह से दो गौरं प थी उन मेको देख 
कर्‌ किकी. चोस्ने उन्हें च्सज्ेनेका विचरकिया अरं उसी समय 
किसी क्षसने उस ब्राह्मण को खाने का विचार किया इशील्लिये 
वह दोनों चोर ओर शक्षसं सत्रि के समय उस्र गह्मण के यहां 
चले चोर मां मे भिलकः परस्पर पना अपना यमिप्रायकहके 
उस.ब्राह्मण के,यहां पचे वहां चोरने गत्तस सेका कि मेँ पहले 
गौत्र,को लेजाऊ त्व त॒म इस ब्राह्मणको खाना नदी तो ठम्दरि 
छने से यह बाद्यण जगप्डैगा तो भं गोरे क्रेषे लगा यदसुनकर 
राक्षस ने कद फि पदसते इस्‌ व्राह्मण को खाडगा देपान दोय कि 
जव तम गध्यको खोजल योर ब्रह्मण जमपड तो मेर परि्रम 
उयधं सोजाय दसध उस सत्ये सतय मद्यम्‌ समपदं अं 
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कहना चाहिये यह सुन वह फिर बोली कि द्रेमत त स्ते प" 
पुरुपोके साथ मेँ रति क्व कीरं तमको विश्वास न हो तो देखलो 
भरे यचलमे सो अगदी वषीद है निषे रके सायमेने सण 
कियाहै उस्‌ २ से एक एक अगदी सेली हे यह्‌.कृह उसने निज 
चल से खोल सौ अग उसेदिखलादी तव यशोधसने कदा कि 
तुम सौ क्या चहि लाखोके साथसमणकेपे पन्ते तो तमको माता 
के समान जानताह मे उन पुशपैकासा कारमांध नरी ई इसप्रकार 
उसके निपेधको सनकउस्तपुलीने निजपतिको नगक ` 
किं यापके सोजाने पर इस पएरपने मे धम नए करदिया यदसुन 
"वह्‌ सद्वलेफे उसे मासनेको चला तव परिली सीने उसके चरण 
ग्रहण करके कहा कि आप भ्यं ब्रहमहत्या न कीनिये इसी पापि- 
निने इससे सग .कप्नेको कय एर इकषीने माता कहके निपेधकः्‌ 
दिया 'तव इसने तुम्हं जगाकर्‌ तमसे माना चादहाहै ओर इसने 
भरे यागे सौ एषो फे साथ कसतग किया चौर सवसे एक २ 
"अगृढी ली हे चर मेने च्ापसे.इसल्तिये कथी नही कहा फि अपि 
को, कदाचित्‌ विश्वासं न होः पर यान आपको पापसे वचाने के 
कारण स॒मेकहनादी पडा यव भी जो आपको विश्वाक्षन होता 
होय तो इतके अचल में सो श्वगूटी वैष हँ सोल लीजिये चोर 
मेर यह सतीधम्भं भी नही जो निज पति से भरट.बोदुं यह्‌ कह " 
उने निज प्रभाव «. ' को दृक्षकी योर्‌ ृशटिकी, तो वह मस्म 
शेगया फिर उसे रि ~य किया यह भ्रभाव्रदेख 
उसने निज खी ८ उसके अचल में सौ 
गिं - , चौर यशोधरस्से 
निन! ५ ` " सियोको 
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उत्ता । ३६३ 
हृदयमे रके इनकी र्ना कस्ताया इतनेपर भी इस पापिनिकी मे 
पक्ता नही कस्सका ॥ विद्यतकःस्थिशटष्यौत्कोसचपलां खियम्‌ 
साष्वीयदिपसेनशीलेनेकेनश्यते॥ ८ श्रथ) विली फोन एस 


सङ्ा वैपेरी चप्रला सकी कोन स्रा कसके केवल शीलदीठनकी,. 


र्षाकरसक्राै शीलवती घी रोनों लोकमि निजपतिकी करती 
है जेस दसने खज मेरीकी इसीकी पासे मेरी पुश्चलीसे कुगति 
दूरी भर्‌ ब्रहमहत्या क्‌, पापसे भ वचा यहं कहं उतने यशोधर्तरोर 
ल्मीधस्ते केकर वैखा कि तुमदोनो कहि व्रति योर काको 
जाच्रेगे तव यशोधसने उषसे सव ृत्तान्त कह विश्वासपाय उससे 
पृछा कि हे महाभाग) जो यह गुप्रवातन हो तो किये कि याप 
कोन योर ठेसे देश्व्यं होनेपर भी आपका जलमे निवास ऋ्योहै 
यहसनके वह पुरुप वोला कि दिमालयके दक्षिण ओर कश्मीरलम 
देशदै तिष सुन्दर देशमे मे भवशम्मौनाम एक ग्रामीण बाह्यणथा 
शरोर भेरेदो धियांथी एक समय जेनिभिक्चके(से मे पहिचानहोगर 
इषे मेने उनके शाल मे कामा उपोपण,. नाम नियम्‌ किया 
जव षह्‌ व्रत समाप होनेपर्‌ याया तो एक मेप पापिनि स्री छ 
पर्यक्‌ मे साथ सोर्दी तरर रात्रिके पिले पहर उव्कामेने निद्रा 
मे अत्रान रोकर -उसके साथ सण किया इसीसे वह मेस -नत 
खरिटत होगया चर मं उसके प्रभावसे जल पुरुप इ्रा यदं भी 
येदी दोनो मेरी. चियां दर हे ने मेरे शयनपर सोरही धी वरी 
पापिनी पुश्चलीटूई ओर दूरी यह्‌ पतिता है उप्त यखरिडतत्रत 
का भी यहं प्रमाव हे करि सुमे निन पृम्वेजन्म का स्मरण बनहि 
ञओर रत्रिके समय रपा रेश्वय्ये प्राप होतार कि जो मे उस श्रत 
को खंडित न्‌ कए्ता तो सुकरे यह जन्म नहीं प्राप होता फे 


उत्तरार्धं । | ३७३ 


वाके अपने -व्‌६ खाकर राजपुत्री के साथ सुखपूयक रहनलशा 
राजाने इस इत्ान्तको सुनकर जाला कि किर योगी ने यह्व 
काय कियो इससे उसने अपने सव नगसं यद्‌ दंटोर पिश्वाया 
किजिपयोगीनेमेपै पुत्री का हरण यादि सव. विचित्र कम्पे 
कियाहै बर्‌ मेखस चये.मे,उसको.अपना 'अपासज दगा इस 
दैदोरे-को सुनके घटने रजके पास नाना चाह परन्तु रजपएत्री 
ने ऽसे न.जानेदिया चोर उससे का कि चलकंरके मारनेवाले 
राजा पर तम कभी विश्वास न करं उसके यह वचन सुनकर षट 
भेद खुलजाने 'के-पयमे उक्ष सनुत्री तथा-सन्यासी को साधते 
कर पद्देश-को-चला मां मे राजपुत्री ने उस सन्यासी से एक 
र्त म कहा फ पदले-कपैरनाम चोरे मे धमै न्ट किया फिर 
उक्षे मप्नानेपर यह सुमे ले च्राया- इपर मेरा इच स्नेह नही 
है इससे तमसे स्वीकार कृर.यह कर्के वह्‌ उस सन्यापी.के 
साथ स्मणकर्के घटको विपदेके मारकर उसी संन्यासी के साध 
चली मा मे रात्री के समय एक धनदेषनाम वेश्य उते मिला 

, सन्यासी के सो जानेपर उसे वह राजपुत्री बोली क इस अशभ 
यासी को लेके क्या करी ठम स॒मे सखीकाएकरे यह का 

स्कर उससेतेहुये सन्यासी को त्यागकर उस बेश्यके साथ चली 

> गई प्रातःकाल उक सेन्यसी ने राजपुत्री को न देखकर भागी 

हृ जनके यद,शोचा कि ( नस्नेहोस्तिनदाक्षिणयं ` खीष्वहोचा- 

पलाति › ख्ये मे चपलताके तिवाय न स्नेह होताहै न सशी: 

लता.सेती रै देखो यद्‌ पापिनि सुभे विश्वास देकर मी सव धनः 

लेकर- भागगे. अथवा यही वडा- लमिंहे फ जो, उसने घट 

समान मुभे भी नदीं मास्ला यदह शोचकस्सन्यासी श्चपने देश 
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अपना उ्तान्त कके उसने उन दोनों मायो का वडा सन्मान ' 
किया चरं स्वादिष्ठ भोजन करय दिव्य्‌ वघ्च पिरय तदनन्तरं 
उस पतिवता स्रीने चन्दरमाकी अर देख प्रणाम कके कहाकि है 
लोकपालो!जो मे सत्य पतिव्रते तो मेर पति नलवासते द 
कर स्वगेको जाय उसके एसे कहतेही आकाश्च से विमान चाया 
उसपर चद्‌ पे दोनों स्री पुरुप स्वग्गकोः चक्ेगये ' धके चसा, 
सत्यक्ता्वीनां किमस्तिहिजगेत्ये ॥ -सचीः पतिव्रतां को गै-. 
लोक्यम क्या चसाभ्यंहे इस याश्चर्यको देके बे दोनों भाई शेष 
राभि तहांही व्यतीत केर परातम्काल बहा से चले चर चलते २ 
निजैनवन मे सायंकाल के समय एक क्षकं निकट पर्ये अर 
वहां इर उधर जलकी तलाश कने लगे उस मय उस वृक्षभं 
उन्दं यह्‌ शब्द सुनाई दिया कि हे बरह्मणोठहये आजं म तम्हारा 
्रतिथिप्तत्कार करूंगा क्योकि ठम हमरि' अतिथि हो यह कह 
वह शव्द तो बन्द होगया योर्‌ वापर एक दिभ्य वावड़ी ऽत्पन्न 
दोग तथा दिव्य भोजन भी उसी के तपर गया इस्‌ चाश्रयं 
को देखकर उन दोनों भाईयोने उस वाड! मेँ स्नान सन्ध्यः- 
पासन क्के उस भोजन को खाया ओर उसी वृक्षके नीवि आकरं 
विश्राम करनेका विचार किया इतन मे एक सुन्दर पुरुप उस कृ 
पर से उत्कः दोनोके पात श्राया ओर सखागत चके उनके 
निकट वैव उसे प्रणाम क्के उन दोनो भाय ने रछा किं यापं 
' कौनद्‌ तव उसने कहा ए परव्येजन्म मे भदीन बाद्यण थामाप्य 
वस जेनी साधुयेके साथ मेरीषगति सेमर उनके उपदेशम म॑ने 
एकं भताक्या उसमे कता मूर्ख॑ने सायङ्काल स॒मः गाजन कलाः 
दिया इसे उस बतक्रे खरिडत दहौजाने के कारण मेयम्‌ देगपा 
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को चल्लागथा यर सृनपुत्री.मी धनदे के साथ उसके देशर्मे 
प्हुची वदा धनदव यह सोचकर कि भै.इस पुश्चंलीको घर 
लेजाऊं सायेकास के समय एक दद्धा खी के घ्या चनौर उ 
वद्धा के यहां ठरे रात्री के समथ उसे वला कि है य्व! तम 
धृनदेवके घरकी कोई वात जानर्तीहि. थह सुनकर उसने कदा 
उसके यहं की वात च्या पुच्तेद्ये उसकी शी नित्य नवीन पृ 
के साथ सणकरती ६ एक चमड की पि रस्म वषः 
उपकी खिडकीमे लटका कसीदै उस पियरी म रतरिके समयं नो 
को प्प वैडनाय उसीको वहं संचकर भीतर वलालेदीरै चर 
उसके साथ स्मेणकरे पिछली रतये उसको निकाल देती ह 
मदय से एसी उन्मत्त रहती. कं उंच नीचके "उक. अरा 
पिचार नदीं सटतादै उत्का येह यवाः सम्पृणं नगर मेँ अंतिद्ध 
छोगया टै उसके पति को गये ए वहत दिन व्यतीत 'सेगेये द 
परम्तु अमीतंक व॑ह" नरी लोस"उसं बृद्धाके यहः वचन ईनकर 
घरं वैशय सन्दे दयक कर पने घर के निकःग्या' ओर वहां 
पेद लग्कर्वी इई देखकर उमे वेठगयां उसे वैम देखकस्दा- 
भिये ने रस्य सैचंकर उस उपर चहालिया ` वंह उसरी मदंन्ध 
खीने आतिभनकसके उसको शव्यापर सिंमदिया उपके इस इर 
चरको देखकर आलिगन तथा चम्बनादि करनेपर मीं घनदेवकों 
रमण करनकी इच्छा-चः टईयौर वह श्च उम्मत्त करः सोरदी 
पिचसी ईतरिको उसे दासियें ने वेतद उत फिरै म स्व येय 
उताश्दिया तव उसने शोचा सुमे चव घस्मे क्या परथोजंनह 
कंयोकि धसका सुरुथधन, तो खीही देती दै उसकी ६ दर्शा है 
ईकते सम्म अव धनको जाना उचित ६ यरं शोचके धनदे वं उक्ष 


। ¦ ' ` उत्तशद्धं 1 . , र्भ 
` छरीर जो-यह त्रत प्राहोनाता तो मे स्वग मेदेवतादोता यह कके 
उप्ते उन दोनों से पबा कि तुम कोनहो चर किस निमित्तयहां ` 
श्रायेह्े यह सुनकर यशोधर ने उससे सव दृतान्त कहदिया तव 
उस यक्षने उनसे फिर.कहा फि जो ठम विया सीखने जाते तों 
परे अपने तिजः प्रभाव से तमको व दिये देता ह प्रदेश जाकर 
कयाकरोगे विद्वान हेय अपने. घरजाम्रो यह्‌ कट्‌ उसने उन दोनों 
को सब विया देदीं ओर उसके प्रभाये वैदो अत्यन्त विदान्‌ 
होगये तव उसने.उनते फिर कहा कि तम दोन से टम एक यर 
दक्षिणा मांगते है हमारे लिये ठुम एक दिन का सत्यभाषंए ने्य- 
चय्य देवताश्रो की प्रदक्षिणा भिक्चुको के समय मभोजंनमनकौ 
संयम्‌ ओर क्षमा, इन नियमों समेत उपवास कलना चोर इसका 
फल दमको देदेना इसी से मेँ सरग मे चजल्ला नाउगा यहसुनकां 
उन दो नेनि कहा वहत अच्छ हम एेसाही केरे यह घुनकरवह 
श अन्तद्धनः.दोगया शौर उन दोनो भादये ने वह सत्रि वहीं 
व्यतीत कर पिर प्रातःकाल षहा से च्ल क्दिन मे निज घए 
प्च के अपने माता पिता से वहं एत्तान्त कहकर यक्षका वताया 
हर्रा वतक्किया ओर उपक फल उपक्रो दिय] उस.फलको पातेदी 
वह यक्ष षिमानमंवेऽके वहां अय उनसे बोला कि तुमदोनो की 
पातम यक्षयोनिसे चकर स्वरगको जाता ठुममी अपने लियेईस 
व्रतको कना इसके प्रभावे तुमको दषलोकमे चक्षयध्न प्राषहोगा 
शौर यन्तमे .खर्मको जा्ोगे यह कह व यकष स्वर्गको गया चर 
ब्र दोनो भाई इस गतको कर्‌ चक्षय घन पाके सुखप रटमेलमे ॥ 


इतिश्री एन्तप्दीषिनीत्रतुधमागेसप्ततक्ततितम प्रदीप ७३ ॥ ~ 


,उत्तरा्धं | ~. . ` ३७५. 


कन्याक्रो भी. खोडकःएवनको चल्तदिया मार्ग मे वहत दिनके पीये 
पदेश से.लेरेभये रुूसोम नाम बराह्मणं के साथ धेनदेव की मि- 
चरता दोगई खसो धनदेव का सम्पू इृत्तान्त सुनकर पनी 
खीपर्‌ भी सदेहयुक़्न होकर उसीकेसाथ सायंकाल मँ अपने धाम्‌ 
पटुचा वहां उसने द के तटपर स्रपने पृर्के निकः एक उन्मत्त 
अहीर को गातेदेखक्षर उससे पेखा कि हे गोप्राल ! क्या कोई 
तकण सी तुम्हरे पर जारा होमई दै जिसमे इप्त ससार को तम 
तृणस्म,समम कै उसके उत्साह मे .प्से मदोन्गत्त हों .रटेदोपयद 
सुन वह रखकर षोला कि सनो इसमे चिपानेकी कौन वातै इस 
गव के स्यम ख्सोमकी श्री से मं नित्य.मोग किया कृषा 
उस पत्िको गये वहत दित हये उसक्री दासी सके खी कासा 
वेप वत्राकर उप्तके पास सेजाती उस गोपाल के यह वचन.लु- 
नक्रः स्प्नोमने तद्.जानने की इच्छा अपने केोधको रेककर 
उपसे कदा कि मे तुमहाग अतिथि इसे. अपना बेप समे देदो 
तो च्राज ठुम्हे बदले भदी;उक्तसे मोग कषे यत्नन्द मो 
सन उसने का चचा तम मेर यह काला कंम्बल-ओोट लाटी 
लेके य॒ वेमे थोडी देर म उक्तकी. दासी माकर तमको -सरेदी 
समम ीकासा वेपवनाके उसके पास स्तेजायगी आजकी रानि 
ठम््री ्रानन्दकरो में विधरामज्गा उस गोपालक यद वचन सुनः 
कर शसम उसे कृष्बल तथा लाक्लेके उसीका वेप बनाकर वदां 
वे्ाय्‌ च्रर चद अहर धनदेकक्रो स्च लेकर कछ दूरप् यल्लग्‌ 
जा वर तदनतर दासी ने वर्च"याकर अन्धकार मे ससोम को 
न पुद्रानके गोपाली जानकर धियोकाश पहनाकर.उते उसी 
फ मकान लेग बहां-उस्‌ सीने उते गोप जानक? उठके उसकां 


1 ८. 


२६६ दटन्तप्रदीपिनी स०॥ (अ 
- ` अध्‌ दशानतेप्रदीषिनीचतर्थभगेऽषटसपतितमः्रदीपः ७८ ॥ . 


्नेकमयें ९ 


पादमूखादि यनेकमूर्खो के.द्टन्त॥. ` ‹ ', 


पादमूल।हफएणकः सपम्‌ वस्तत॒ःपर्‌। 


म्रूलस्तण्डुलमनचय्रामयायातकीतताः५८॥ 

( ग्रथ ) पादम पैर दावनेवासे. सू्खं द शिष्य ओर दोनों 
फएणवाला सप्पं सूस तथा,तरलभश्षी मसं चोर गाप जानेवाला 
मसं ये मस वर्णन कियिदहे॥. ` : ; `~,“ ~}. 
` किप शुरूके दौ शिष्यथे उन.दोनों मे परस्पर श्वत रहती 


, थी उनम से एक तो, ररूके दक्षिण चरणकोःधोके निद सर्ता 


थो शरोर दूसरा वये को एक दिन दक्षिण चणका म॑ंलनेवाला , 
शिम्य कही चलागया था इस से गुरूजी ने वारय चरण क मलने ` 
वाते शिष्य से कटौ कि आजं तुम दक्षिण चरण को भीमंलरो 
यहं सुनके उसने गुरसे कदा कि यह मेरे श का परदे हसेम 
नही मरंगा। यरं सन युरुने उसे .वंङ् ' चाग्रं फियाःतो उसने - 
पत्थर लेकर गुरू काः वहं 'पैर तोरडाला ' इससे गुरूने हाकारं 
मचाया उसे-सन -वाहरसे आकर लोगो मे शिष्यको पीना 
चाहा पर गुने छपा से वचादिया दूसरे दिन द्रे शिष्यने त्राः 
कर गुरु से पेर"कौ पीडा का वृत्तान्त पूचकर महाक्रोधित होके+ 
यह कहा कि भ्या मँ उसके पैरको नदी तोदृगा यह कह उसने 
गुरू का वायां पैर भी तोडटाला "यहं जानके लोग उसे पने 
लगे प्रत्‌ रने कृषा करकेडसे भी छृडालिया उन दोर्नौका 
यह्‌ पृत्तान्त जिसने सुना वह्‌ बहुत. हसा अर उनकी दयुता 
की यदी प्ररैसाकी इस प्रकासते यापसमं विरोध कक सू सेवक 


३७६. ˆ ' दृष्रन्तप्रदीपिनी स०। 


अआलिगनकिया यह देखे शसोमने शोचा फि दुचियां निकः 
वरी नीचपर भी गासङ्क दोजाती दै देखो यह पापिनि'पहोसी ` 
गोपपरदी श्रतु यद शोचकः वह्‌ च बहाना कके धनदेव - 
के प्रा चलागया ओर उसे पने यदीं का सव वृतान्त क 
चमौ उसीके साथ वनको चला मार्गै मे धनदेधका मित्र शिं 
प्रिला वह्‌ शशि प्रग सेऽन दोर्नो का तान्त सुनकर तहसने 
मे भरी वन्द कहं अपनी खीपर सन्देहवार्‌ इया क्योक्षिव्ह भी 
वृत दिनो मेँ पष्देश से ्ाया.था उन दोन भित्र के,साथं वह 
शशि सायका कै सभरय अपने भ्रममे पचा, वह कुस गलते 
हये हाथ पैर नखोबाल्े एक पुरुपको भृङ्गार के.गते देख के 
पा फि-तुम कोनो उसने कंहा भै कामदेव यदं सुनके शंशिने 
क्.इसमे क्या सन्देह दै यद तो तम्दारा रपद कहते कितं 
कामदेव हौ यह सुन वह कुर फिर बोला. कि उप्त नामका शनेः 
वाला "एक शशिनाम धस ईप से अपनी क्षीके तदल नेम॑ बन्दे 
कके एकदासीं उसके पपर पर्देशको च्॑लीगया है उपक खी 
- ते श्ुभषः आस्क निंनदेद भरे चपणं करण्खाहे उसकी दासीः ' 
नित्य सुमे याय पीठम चदाय.लेजाती है इससे को मँ कामदेवं - 
, सवाहै-या नदी यहःखुन.शशिगे. निज कोधको रोककर कंदी कि 
संत्य ी ह मे एकः बातः-तुममे मांगते दकि तममे ` 


.. उततरोद्धं } २६७ 
त्रामी क काम को नष्ट कति है चओर,उनका कोई प्रयोजन सिद्ध 
नही होता है इति । रवं याप दो.शिप्याले सप की कृथा निय 
केषी स्प के दो शिष्ये उनमे से एक शिख तो नेत्रे चोर पू 
की श्नोर नो शिश्था वह श्रंधा,था उन'दोनों मे सदेव यह्‌ विपदं 
हता था कि गै मुख्य ह भँ सख्य दरे पर सप यपनेसुस्य शिरी 
तरर दी से चलता था एकं दिन मे मे उस पृ बाले.शिर ने 
एक, काष्ठ पकडलिया इसे सपि का चलना वददहोगया तो वह्‌ 
सपं उसी शिरको वलबाला जान .उपी.की योर से चला तो कदी 
मर्म म एक जते हए अगिनिङ्कड मे गिर मसाया एसे नो 

स्प गुणो का अन्तर मीं जानते है पे दीनशुण के संगसे 
नष्टोजतिरै इति । ऋ चावल सानेवाले सूस क) कथा सुनिये 
एक मूस अपनी सुप्रराल गया तो तदहं उससे लोगो ने कटा 
प्रतादं पाशे तो वह वोलामं तो पीके चलाथा फिर तौ उन्देनि 
वहती" कहा पर, उसने.भी,नायलाख ओर रहै पासके यनेसार 
र की निकली तदेषा इद्पक्त किया कि नीं दी खाया रत 
को मरे.भूखं के नीद न आई श्रासिर उनाप्डातो लगाधरटका 
सँभालने,कदीं थोडे चावल उसको मिले उस्ने सुखमे डे किं 
सासने कोन २ पुकारा तो चावल सह मेदींरदे न भीतणये न 
वाहर गेष्सका तो सस तिपे.पदिचान बोलती तो सिवाय २फे 
कुव उत्तरं न पाया तो जान'िया किं इनको यह्‌ कड यक्ताध्य 
रग दगया जिते नही बोल सङ्के हतो पतिसे.कटं वेयक्ने घु" 
लवाय दिखाया तो तिने भी.उसके मुखको अकस्मात्‌ सू 
जानके वहत वेगसे वह च जायइतकारणं चीर लगाना उत्तम 
चिक्रितछा समभक्त उ्तके गालपर पैना नप्र मार तो तिका 


ठततशद्ध। २७७ 


उसकी दासी तुमको अपनी पीटपर चट।के वहां सेजायगी मे परे 
सेचल नही सक्क् इपीपे दप्येन उसीको पीरप चहके बहांभाता 
ह, उस कुष्टी के यह्‌ वचनः सुनकर वह्‌ गश उकषकासा रूपघना 
क्र वहीं वैठगया चोर वह कुष्ठी रसके दोनों मित्रोक्ो साले 
कए वदसे चद्‌ एक स्थानम जवम इतके उपशन्त फुय सात्र 
व्यतीतहृए गी वहां आय शशिको छष्ठीहो जानकर उसको 
अपनी, पीटपर्‌ चद्मकर उसकी सी के पसि सेगई वहां अन्धकारं 
मे शशिने शरीरस्य से अपनी खी फो पहचान कर अपने 
निच्तमे वड़ा सेदकिया चोर जव ब्रह सोगई तव उरक अने मित्री 
के पास चलो आया वहां आके उसने च्रपने मित्रो से कह फि 
सिया दृश्टी से मनोहर र्ती ह नीच फे साथ स्म कपे मेहन 
को जणमी ग्लानि नदी हेती दै यह वृत योदीसीह्यै बातो मं 
पंसु्धन होजाती हे दषसे इनकी सा कृष्ना अवश्य ह देखो 
तदलाते भ भी बन्द मेर सी इष ष्टी से मत्क रग उकतेमे 
भ तम्हूरे साथ वनक चणा घसं यव कथाह यद्‌ कटक पह 
रात्रिमर्‌ ठन दोनों के साथ वहीं र्य चर प्रातकाज्त उन्दी फे 
साथ यनको चला म।गं मे चलते रसायकाल के समय वह तीनो 
एक बोषदी के किंनर किपी वृप्रके नीचे पर्ये ओर उषी वावड़ी 
> मे स्तानकरं कड फलं साके उसी क्षप चके वैढे इतने म उन 
तीनों ने देता कि कोड पथिक आकरःउम वृक्षक नीयेजेग्र यर 
क्षणभर्भ॑दी एक पुरप उसत.ववरद्धी मे प निकलकर्‌ अपने, युते 
स्री समेत. एक-पलग निकाल के खीके ताथ मोम विलास कणि 
-उश्षी पर्तेगपर सोगय्‌। उक्षके सोजानेपं उस. सीने वरां से.उरके 
उस सेतिहए पयि फो जगाकर उती के साय एमणक्रया रति 


[॥ 


३६८ दटन्तप्रदीपिनी स 


गल्ला चिणया प्उसने याह भी नकी चोर उन चावल फो दूष 
गहे लेगया सोरी उस वैद्ये. का देखो यह मवाद इधर श्रा 
गया ऋ सव गिश्नाताहे यह कह उवृर भी न्तर घर मार षाः 

वल भिरयडे लोग हसनेलगे इससे सृषं लोग.कामको हक नदीः 
कर्सकतेहे किसी गद्यणने निज सूखपुत्रते कहा कि कल तुमको 

भुक्‌ गा हभविनाहे वह यह सुन सोरहा ओर सवेरे उनसे धिन 

पलदी उस गंवको चलागया सामको ्राकर कहा रोग्याया.तव 

पितीने कषा कि क्या प्रयोजन सिद्धता इसप्रकासे भूषं लोग' 

व्यथ परिम कके केवल दःखही उठते ॥ ,_ „ `." ` 


„ “इति श्र दृ्टन्तप्रदीपिनोचवुथैमानेऽ्टसप्ततितम" प्रदीप ७: 1" } 
य॒ दृटान्तपरदीप्रिनीचतुग्रभागेएकोनाशीतितम-प्रदीपः ७६ ॥ 
विन्‌ विचार्कर करनेवाले मूख-यादिके दृणन्त ॥ 
.: आरतचयप्रङ्वाण।, हस्यस्वषसल्लवत्‌ 1, ., 
यथाष्िजाचहन्यमान।रज मक्षाहलारजतः.७९॥ 
(यर्थ } केर मूर्खजन निज पुत्रको साधन्त पर्दे को, चल। 
माके किंस वनम उसका पत्र अलग रहगंया,तो उपे'रीखोनि 


३७८ ` टृ्न्तपरदीपिनी स०। 


करने के पदे उस पथिकने उस धी से पा कि तुम दोनों कौन 
ह यहं सुनकर उसने कटा फे यह नागरे योर मेँ इसकी खी ई 
तम दयेत भें निन्नानवे पुसो ॐ साथहसीप्रकास्ते मोग करचकी 
है माज तुम्हरे साथ भोग कसे सेसैकड़ा पराह्ा उन दोनी कै 
दस पात्त॑सचापको सुनकर उस सर्प॑ने जमकर उन दोनोको मषने 
खक एकरप भस्मकष्दिया इस प्रकार से उन दोनों को नल 
फर ऽत सके चसे जानिपर वह तीनो भित्रन्याप्रस मे कहनेलगे 
कि जव शधैरके भीतरभी ख्वीह शिया कर्मणी दोनी है 
तो षस्मे जन श्वियांर्टती दहै उनकी स्या गणना इन चपल्िये ' 
को सर्वथा रिष्र हे इक्कार अनेक वात्तौलापकरकफे वह्‌ तीनों 
शभिक वहां व्यतीतकके प्रातःकाल तपोषनमे जके योमाभ्यास 
ऊँ द्ये चि्को स्थिकरषसम्पूं प्राणिर्योःपर समदि दके स- 
भाषि भिरपम अनन्दका चमुभवकरके तमो से रहितदोके 
शोक्षपद्वी को प्रुष र उनकी धियां पने पापो के प्रम 
से ्त्यःत ेशयुङ्क होकर नष्ट-दोगई ॥ 0 


प्रति ध्रट््तघ्ररापिन्याद्क्रदेवीचष्टययग्दीतयांचतुधभाग उन्तसादधेवद्‌ 
फपैरदछान्दवणनोनामाशोतितम- अदौप ८० ॥ 


द्य दृन्तप्रदीपिनीचतर्थमागेएकाशीतितम्रदीपः॥ 
यनि ओर्‌ वार जीरवोका दृशन्त ॥ :- - - 
उथच्रङ्तम््राणप्रद्युषकार्‌ महत्एनःकुस्यात्‌। 
यथपङ्तचलारःप्रत्युपरचङ्कुसुचसम्यद्‌ ८११ 
( थं उपार करिया कोटं भरणी 'समयपर म॑दाच्यत्युपकार्‌ 
करता है अपे ऽका किये चार जीवे ने निका सम्यक प्रकार 
स उपकर क्रिया ॥ ५०८५ ए 


॥ 


¦ उत्तीर! ` ३६६ 
उनकी स्वामी गया. उलरीली वंह उदासदय प्ररं च्ताःघ्ाया 
रसे मसं पये धनके। भी खो कतत किसी दितीयाके चन्दमाको 
देखनेवाले मसे से फा कि तम्र अली के अगे चन्द्रमारै तो 
यह्‌ याकाश मे न देखकर अगली के आगे देखनेलगा ईसकी 
मृसतापर सोग वहत पे इति ॥ चोर वद्धि कनेपर्‌ भर॑साध्य 
का सी सिद्ध दोजति है जेप कोद सी अकेली किसी गावको 
ची गम उसको किकी वन्दस्ते आय वेस तो वहं उस वचने 
के सिये एक वृक्षके इर उधर घूमनेलगी यह देखं उप भृसै बन्दर 
उप वृको चपनी शुना पकडइलियो उसकी ईप मूरसैतां को 
देखकः उस खी ने उसके दोनो हाथ्‌ पकडं लिये इंमे बह न्दर 
पयत हैोर्यर अयन्त कोपित दृ इतने मे उदी माग ते श्रौते 
ईए किसी अहीर से उस सीने केही फिं हे मरहमिग ! करं हैम 
इ वन्द.फे श्राकर हीथ पडले ते मे चयने च सुधीर यहं 
सुनक! उत्ते कश किं त्म भरे तायं सण कएने की केदो 
तेभ ईप बन्दरके हाय पकं उसने का वहतं चच्छा तै४ हसं 
वर््दसके दीय पकड ये तुष्टीरे साथ सम॑नेकरहगी येकः उक्षने 
उष बन्दर के दथ पकेडाकर्‌ चष निकालकर उसं कन्दरो मार 
उल्ला चर उस महीर से क चली एकमत भ चलं येह क्कः 
॥ वह बहुतदूर्‌ अपने सथ लेग; योर जिस गाचकी वंह' जाना चा- 
हतीयी उसी गायके रहनेवाल्ते कुच पृस्थे से मिलकर अपने गावि 
मेन्वलीगंर इसपकार ते उस ची ने चिक दारा चवे धम्मःकी 
रक्षाकरी इस्ते इस ससार मे इद्िद्ी सस्यं रै चहि'धनेक दसि 
जीजाय परन्त दधिका ददी नशी जीस्ना॥ ` 


इति शीरणएान्तगदीपिनोचतुश्रभनिणकीगषतितन^प्रदप ऽ ॥ 
1 


उत्तगरद्ध 1. ` २७६. 


कि षनमे अद्धि के समान पमदयाज्ञ महासछवाच्‌ एक 
तपस्वी कग वनाकरस्टताथा वह्‌ वहां विपत्ते मे पडेहुए प्राणियों 
को अने से तुश्च फिया कए्ताथा एक दिन परोपकार के निमित 
भ्रमण कर्त्ये उस तपस्वीने एक बडा कूपदेखा चरर उतम मणंका 
ते कते, देखकर उपम से एक श्चीने कटा कि हे महासर । मे 
दीम खी एक सिंह एक स्यणंचरडपपरी चर एक स्यं हम वर्स 
जीव रात्रि के समय इस कूप म गिर पड़ ह दस महाकेश से राप 
स्मार उद्धार कीजिये यह सुनकर तपस्वीने कहा किं रचि के 
समय अन्धुकारुमे खीका सिचका तथा सप्प का गिरना तो कूपं 
सम्भवे परन्त॒ यह्‌ पक्षी कैसे गिम यह सनक उक्ष सीने कटा कि 
यह वहेलिये के जालमे पसकरं गिराहै यह सुनकर उस तपस्वीने 
अपने तपके वलसे उन सवको कूपसे निकालना चाहा परन्तु बह 
नहीं निकले चर तपम्बीके तपकी श्किदीन होगई पकी दीन- 
ता को देखकर तपस्वीने अयने चित्तम नान लिया करि यह्‌ खी 
पापिन है क्योकि इसके साथ सम्भापण कतेदी मेरी सिद्धि नष्ट 
हग यदशोचकर उसने स्स्षीरलकर उन सबको कूपसे निकाला 
ओरउस सिंहको सप्पैको तथा पक्ीको मनुप्यभापा मेँ स्तुति कते 
देखके उनसे पचा कि तम स्व ज्लेगो का क्या एत्तान्त है सत्य २ 
हमसे कहो यदसुनकर सिंह वला कि दम सको यपने पर््वजन्म 
क। स्मरण है ओर परस्पर हम बाधा कएनेवाले हैँ यव कमस हम 
सवका प्तान्त सुनिये यह ककः षट सिंह अपना यृत्तान्त कहने 
लगा किं टिमाचल पर वेदुष्यमृगनाम वडा सुन्दर इरे उस परस 
बिद्याधये क्रा पदयग नाम रजा हे उस पद्वेगके वन्रवेगनाम्‌ त्र ` 
था वद वज्वेग अन्यन्त श्रभिमानी होकर शररता के मदसे सवके 


॥ 


३७० टृशन्तप्रदीपिनी सर 


्रथटृष्टान्तप्रदीपिनीचतथभगेश्ररशीतितम्रदीपः = ॥ 
`, ¦; चक्परचोरोका दृर्ंत॥ ` ¢` 


चरर्मियामहमायामार्यनामपिम(हन्‌['।' ` 
राज्ञघुतन्ररम्यमासाययास्ताघर कषर्‌ =०॥.- 


„, थोचोैकी च्रालाकी वदीमापैरै जनो मायाबासीकी गी मोः 
नेवी नेसेरानपुत्री के पाथ समणकपतेषठकषैर घोर हतेभये ॥ 
हे स्वा ! एक विचित्र कथा भे यापको सुनाताह कि ्ी नगः 
मेधः. कपैरनाम दोर रहततेषे एकरामय सतिम कैर घः 
वाहर्‌ वैभलके सनक्ृन्या के महल मे सेध लगाकर गया वर्ह.उ4। 
सम्रय ज्ञगीह्ई राजकन्यनि उसे फोने म खडाहुव्या देखकर.फाम 
से ग्याङ्लहेके उसीके साथे सणक्तेयरा र प्रनदेकर उससेकहा 
कि जो तमक मेः ग्रहां श्राञ्रेग तो मेबहृतसा धन ठमकोदूगी 
तव कपर वाहर प्निकल घटको सथ धनदेके उससे.सव एत्तान्तकह 
गिर शनकन्या के पास्‌ गया,.रीकहै-( आषृष्टकामलोभाभ्यामः 
पायकोदिपश्यति >. अथ काम -तथा लोभके वशीभूतहु्रा, कोन 
जन परिणाम को देखताहे सोदी वह्‌ वहां राजपुत्री के पासनाय 
के फर शजपुत्री के साथ पिर सणक्के यकेकर उषी के प्रास. 
सीरा सेते २ दी रत्रिभरं सव वीतगई प्रातनकाल ष्क सक रः 
जुनी के भेदिसमे सैष देखके भी तपनाय कपरको वांधकर रनाके 
पास ज्ञेये तो राजान कोधकसके उपे एसी की आज्ञादीत्री जवं 
उतेपजजन मास्नेके सचन्ते ते-मार्भमे मिले षटसे कपैरमे एक 
इश्राकरके कदा कि रजगुत्रीको रनमहलसे लाकर घने यहा 


=, क 


रखसना उसकाश्रशय जानक कृपरन भा उक इशारे कद्या 


३८० दृ्न्तप्रदीपिनी स 


साथ विरेधकिया करताथा उसफे पितने उसे बहता समाया 
परन्त॒ उप्त मृखने उसका कहना न माना इसे उसने कोभ्ध एमे 
यह शापदेया कि तृ शृ्युलोकः म.उत्प्हो शापसे वञ्रवेगका सव 
द्ममिमान ओर्‌ विया नए हौगई तव उस्ने विनयपर्वक्‌ अपने .' 
पितापते शापका अन्त पू्ाउसे नमर देखकः पद्मरेगने.ध्यानक्े 
उसे कष्ाफे तम पृथ्वी मे किसी ब्राह्मणक यदं उत्पत्रहोके इसी 
प्रकाश्से अभिमान के पितकेदी शापसे सिंह हे कर क्षमं 
गिरेगे तव कोई पर्महपाह महासचवार्‌ ठुमको कर्मे म निका 
लेग उसका आपत्ति मे प्रतयुपकारं कणे तमं इष शोपसे देगें 
इस शाप्त को संनकेर वजवेग मालपदेश मे दप्योषनोम तरीह्यण 
द्म देववाप पुत्र हुश्या चोर वंहां भी शरत.के अभिमान से सवके 
साथ वेर कस्नेलग। पिताने उसके अभिंमानके देखकर उपे वहत 
सम्या जव उसते न मानि तव उसने करोधकरके उपे यह शाप 
दिया किदे दशेदधे।तरूवनकौ सिदहोजा हरं गपके इस शापसे देव- 
चीप इस बनभ सिंह हु वहं सिह मदी द.गतराति को भमण 
करते मे इसक्ूपमे गिंडा चोरं खापने"7ृपाकरके समे निकाला 
छ्य मे जाता जव आपपर कों बपत्ति पड़े तोखाप मेरस्मषण 
कीजियेगा,तव.यापकां उपकारकष्के मे इ शापं से च्ंगायहं ` 
कह्कस्उस सिकं चते जानेपर उस तपल के "एनसे वह सुवण 
खड क्षी चना सव वृत्तान्त इ्पकार केहनैलगा कि हिमाचल , 
परतपरं विशोधगे का अजदंदूनाम रज उसके लगातार ' पच 
कन्य इपते उरनि तपके दरस श्रीशिप्रजी का चारधनं कर्के 
स्जतदेष्नामं अत्यन्त भिव उत्रपाया अर अ यन्त स्नेह से उसे 
'वास्यावप्थाही मे'सर विया सिंह्ल्दी एकरष्तमथ सनत यपनीः ` 


॥ 
1 


"उत्तरार्ध ` ३७१ 


किं श्नच्चा सैं लेजाउगा तदनन्तर वधिकों ने"उपे सेजायं दृक्ष 
फ[षी लश्काकर्‌ मण्डला शौर सनिके समय घटने रानपृत्री के 
महलतक सण सोद जयश्री के महलमे नके वेधने पदी 
राजपुत्री से कहा कि जम्भ लिये जो आन कषर मारगयहिऽस 
का भित्र मँ षठ उषी के वचनं से मेँ तमको लेने के लिये यदयं 
आया इससे तम मेरेसाथ चलो यह सुन यनयर्च भसलरहो उस 
के साथ चरने को तैयारह्ईं तो घः उपके वधन खोल सुग की 
गहसे उसे घश्ले भाया भरोतकाल्ल रजनि निजपुभ्री के करीं जाने 
के वृत्तान्त को सनक! शोचा कि उस पापी चोखा कोई साहदी 
मिच ग्रौर चर्य वही मै कन्या को दरलेगयारै यह शोच 
राजाने कषैर्‌ की राके लिये एक मनुष्य नियत करदियां चोर 
दिया कि कोह वहां इश्तका शे।ककफे दाहादि कस्नेको यवि 
से धकर दमरिपाप्र ले चाच उीपे उप लके दागमलगाने 
वासी कुल कन्यका एता लगेगा रानाकी यह्‌ अज्ञा पाथ से- 
वक, लोग रत्िदिन करके शरसी रक्रा केरनेलगे घने इस 
वातं को जानक राजपुत्री से कहा कि हे पिये कषर मेस बडा 
प्रिय मितरेणा उसी कै उद्मोगसे ्रनेकप्रकारके सतर समेत तम सुम 
को प्रा हो उक्षे स्तेस्से विन्‌[ अनृणहए मरे चित्तको शान्तिं 
न हमीं इससे मे दक्षिगष्भक उसके पास्तजाकर उसका शोक क 
र्गा चोर उसके शरीर को जला के उसकी ह्या किंसी तीथ ये 
उलुगीेरद्स वातपरंतुम किसीप्रकारका मेय मत करनीर्दयोकि 
यँ कपर फे समान सख नही ह यह कहकर चः तपसी कासीं 
वेष वनाके कैर ( वपर) मे दही भातं लेकर पथिकं के समान 
कपुरके शरीर के पास जाकर अकमात्‌ शिग्कर दाथ से पत सपर 


` उत्तार्य" ` ध 
वड वहिमं सोमपरमाको भगत के अगे कांण्वजाते देखकर 
उसपे हके फोँम मागनेकेगा मोर जवं उसने नरीदी तव 
हसे भ दनक! प्री के संमान आकाशमे वह उड्गयायहं 
देखकर सोममरभाने करोधकःके उसे यह शापदि्या कित पक्ीकें 
समान मेरी भमः लेकर -उडगया ` है इते तर स्वणचड पश्र 
होगा. शाप को सनकं रजतद् ने पनी वहिन के चणो 
म पड््करःउसको वहत मनाया तब उसने का किं हेमूट! तप 
होक यन्पे करद म गिरेगा अर कोई क्षारं महापुरुष तमको 
निकालेगा उसका कुच उपकार कके त्‌ इस शपेसे ष्टेगा उसके 
इपरकार कहतेदी बह रजतं स्वणैच्ड पकी होगया बह स्वर्णः 
चड़ मेदींह राधिके समय मे इत पम गिखड़ाया सो चापने इत 

स्मय निकालारै यब मे जाता जव च्ोपपर को ' यापत्तियप्रे 
तव मे स्मर्ण करियेगा उक्ष्मय मं ्ापका उपकार के इस 
शापसे दटुगा यह कहकर उसंपक्षीके 'भी चले जोनेपर उपदयाहु 
तपघ्लीसे .सयं च्चपना वृत्तान्त कहनेलगेकि कृर्यपजीके आश्रमं 
मे में सुनेङपार थावहां एक सनिक्मार के सोथ प परमम्र- 
ताथी एकदिन उसं मित्र के .स्नान करनेके लिये तडाग मे जाने 
पर॑ मने किंनरिषर एक ` तीनफणक्रा सर्व्देखा यर "चपने भित्र 
को उराने.के सिये संप॑ को किनरपर्दी मंत्रेके कलसे रेक खला 
कषणभसेही वहं सेनिएत्र रननिंके किनैिपर श्राया यें एका 
एकी उसं स्ंको देखकर मूच्छित हो गेया येडिकेाल मे जव उसं 
कीं मूच्छ जागी तव,उसने "यने , व्यानेके' दारा यहं ' नानक 
कि इसनेदी सप॑को रक गस्वाथा कोधकपे ये यह शापदिया 
किं ठम मीदपरीप्रका्के तीन फेण्वासे सपदधमे श्नोर चिनय कलने , 
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को ग्रिरकरदे च्रप्रत से ऽए सपर ठम कहागये इत्यादि कं 
कटकः रोनेलगा सको ने उसका रुदन सुनकर यह जानाक्षि य 
श्रपने खप्रेके लिये सद्दे स्पे. कछ उसके पकडनेका-धिवाः 
नही किया तदनन्तर घट क्षणमरं शोककरके अपने घर चलाया 
शरौर राजपुत्री कै साध्‌ आनन्दपूथेक र्दा द्रसेरे दिन अपने एक 
सेवकं को सीकासा पेष वनाक शरैर एक सेवक के शिपपर पतौ 
मिसे्ए मिगन्नसे भर्या पात्र रखाकर उन दोनों सेघरकों को 
साथलेके सायक्राज के समय, मतले -मीणकाक्षा वेप बनाकर 
जहा कपा शिर था वहीं ना निकला स्मे देख.रभको ने एवा 
भतम नह चोः यह्‌ सी तम्हाद कौनेदे योर कदं जते दो 
यह्‌ सुन उसुने कहा कि मेँ ्रामीणः पुरुप यह मेषी स्री रै इसे ले 
कुर मूः अपने श्वश्चर्के यह नार्हा है.यह भोजन मेरे साथै नो 
श्मापःचहि तो आथा यापलोग भी खर्ध्ाधर मवरं सेजाञगा 
यह्‌ कृषके उसने वह भिष्टच निकालकेऽन पव शक्षकोको दिया मीर 
, उसके खातेरी पे सच विन, चेतह्ए इसमे रत्रिं के समय.कपैर फे 
शपैर्‌ को नलाकः घः अपने घरक चलागया प्रातःकाल राजा 
यह्‌ हाल खन उन मूरै,सेवरको निकाल.अन्य सेवको को उन 
कै स्थानमे स्खके का, कि जो कोर इन दियो सेने चवे उत 
पकड़कर हमर पास्‌ ले याना यर कोई कुव तदे लनेकोदे.उे . 
कभी न खाना सना.की.यह्‌ याज्ञा; सुत सेकक लोग रात्रिदिनं 
वधी, सात्रधानी-से ह्या की रक्षा कसनेलगे इस रृत्तान्तको सन 
के.घः भगवती के मोहन यैत्र-नाननेवाज्ते अपने भित्र, सैन्यरासीं 
को साथलिक्र कर के. शर के-पस मयात्र वहां उस्केमेत् 
के पभावे ख्रां को मोहित कमुके सव्‌ द वहां सै ले गङ्गानो 
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-से यह्‌ शापका अमत बताया फ नव तम एमे गिरेगे तरोरके 
कृपाल महात्मा तमको निकाला तव उसका प्रद्युपकार कफ 
इस शप से तम श्टोगे इस प्रकार से हे दयालो! में .सप॑टृश्रा ह 
आज भाग्यवशके सु ङएं मँ गिष््ुए को आपने "निकाला. 
व भै जाता जव, मेस स्मरण करेगे तत्र मे आपका उपः 
कारके इस शस चमा यद, ककर सथं के भ चते जाने 
पर. उस खीने अपना 'ृत्तान्त कहा फ भ सजाके सेक ग्रत्यन्त 
शूर बडे सुन्दर एक तरुण क्षत्रिय की खी ह पति के इष प्रकार' 
वलवार्‌ होने पर मी मेने पण्पुरपसे तेग.किया-मेरे इष सुकमं 
को जानकर मेरे पतिन समे मारडालने की इच्छाकी .ससी के. 
दारा दस बात को जानकर राधि के समय वनम भागगई शरीर इ , 
करणे मे गिरी इस समय अपने स॒मे कर्पते निकालारै ऋं 
जाकर पकी पापे कदी इक्त.शशैर का पालम करगीःेषाभी 
कोई दिन दगा जव मेँ त्रापका प्रल्युपकार्‌ करूगीःयह कहकर 
द्‌ कुलटा.सजा गोवर्धन ॐ नगर मे जाकर रनाके सेवकोंसे 
परिय करके रानीकी दसी होगई ओर.उस कुल के साथ 
मापण करने से उस-तपस्वी की सव सिद्धि .नष्टटोगई इससे उस 
वनम फल पुष्पादि कोई बम्त॒ भी नदीं उत्पत्रहं तव चधा. तथा ` 
तुपा से स्याल होकर तपस्वीने उस सिंहका स्मरण किया स्मरण + 
कशतेही सिंहने च्राकर मृग मार्‌ रकरउनक्रा मास्‌ उत तपस्वीको . 
सिलाया धरोर कुयदिन इसप्रकार सेवनकएके उसे कहा कि अव 
मेर शाप क्षीण.होगयाह इसते में पने लोक्रको जातां यहकदः 
कृर्‌ सिंदृरूपको त्यागे विद्याधर , दोकर सुनिसे -अन्नालेके च 
श्यपने लोकको चलागया उसके चले.जानेपर तपस्वीने जीवके 


' उततश््। `: ईट 
लिये उप सवर्णचड पक्ीकोः स्मरणकिया स्माए करते वह सत- 
जटित भूपो ते भदरं एक पिटारी ज्तेकर उनके एस यायाः 
प्रर बोला कि इस धने च्रापकी सदेव को जीिका.हेनाफाीं 
पी९-भरे शापक अन्ती चव रगया इससे भ अपने सोक को 
जातां यद कहके वह तियाधर्मारहोकः श्चपने लोकको चला- 
गया उसके चज्ञेजाने पर पद्‌ तपस्वी उन स्त्रो लेकर वेचनेक 
लिये उसीनगर मेँ याया जहां वह शी राजाकी शनीकी दासी 
होगई थी वहां किषी)टृद्धा -वांह्यणी के यहां सम्पूण चरशरपणों 
को ए्हकः जेसेदी वह बाजे को गया वेसेदी.वह्‌ क्षी उसको 
मिली परपर बात्तालाप होनेपर सीने का कि भे सजाकी गनी 
की नौकर नोर तपस्वीने भी अपना सवर चृत्तान्त कहकर उत, 
वृद्धाके स्थानपर लेजाकर वह सव अभूपण दिखादिये उन चाभ 
पणो को देखकर उस लश्रने गनी पे जाक कदा कि` तुम्टारे 
जो आमृषण खोगये ये उन्दे'एक.मिक्चकं लायाहै रानी ने रजा 
से कटा गाने सनक सेके को मेनकटऋमृपणों समेत तप- 
स्वीको दा भगवाया आर्‌ परस्स सव वृत्तान्त एकर सत्य २ 
जानकर भी सव आभूषणलेके उक कैदलाने में उ्तवादिया वन्धन 
भे पड्कृर तपस्वीने उस स्प कृ स्मरण फिया स्मरण कसती 
म्सपपं ने कर उससे सव इत्ान्त पच के कदा किमे जाकर चरपने 

शरीर से इस राजाकी शिस्पे पैरतक सपेताहे नवतक तुम वहं ` 
त्राकर्‌ छोड़ने को न कटेगे"तवतक मे उसे नहीं छोदगा यर 
तम भी क्लोमो से कटवा कि रम सेनाको सप्प से दुटवादेभे इस 
मे जव तुम रनके.षास् श्राकर कृरीगे कि गजा को छोडदे तव 
ये रजा को खोद्दूगा ओर इस क ले राजा तुम को श्रपना 
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घह्‌ उन सवक! य्॒कि.ताकर तालाबपर लेगयां वहाँ जव वहे वै 
प्राया तव उसमे उसकीरपँड पकडलीऽसकेपेर दूसरे मने पकडः 
लिये उसके दु्षरनेइसीक्रम,से सवने एक. र. पैर पकड़ लिये 


इसप्रकार पे एकं २ का पैर पकडकर्ठनःससेनि जंजीरसी बनाली ` 


इतने मे.वह वैल उन सवपमेत ष वेगसे उडकर्‌ आकाशम चलां 
मार्ग मे बहतर उपर जाके एक मूख ने अपने प्रयान सष से का 
कि तुमने वहा कितने २ ब्धे मोदक खायेथे यद्‌ सनकर उप प्रधान 
मृखं ने वेलकी पच छे,डक! हाथ से लदडो का प्रमाण वताना 
चाहा इससे वह सवं मूर्खा वमेत प्व म गिकरनषए होगया चौर 
वैल आकाशको चलगया उनसखाकी यहदशा देखकर सवलोग 
रि इसप्रकार मखं लोगोके प्रभोत्तपे मे शरी. दोपदी उसन्न होता 


। है आकारगामी सर्सोकी.कथा यापने.सुनी-अव्‌ अन्य मस की, 


कथा सुनिये कोई मख किसी स्थानको जातेसमय माग भ्रलगया 
पृदधनेपरं लोगे न उसे यह पतावतायाकि नदी के किनरेपरनो 
दृप्त दिखा देति ऽपे उपरे माभ से चलना. यह्‌ सुनकर 
यह मखं उस उप्र चदगया ओर उप्के अपरकी -पेसी पतती 
शाखापर पुव कि वह शाखा भासते एकाएक सुक ओर वृह 
उसी शाखा को पककर नदी की चोर लटकगया इतने मे कोहं 
+ महाव ईाथीको ंलपि्लानके सिये उसीमार्मस्े नदीपर याया 
हावत.सै.उस मृसं ने कदा कि हे महाशय । तम शकक भुस 
यहां से उतारलो यह्‌ ख॒नकर उसे महावत ने उसे उतारने के लिये 
उसफे पैर पकड लिये इससे वह दाथी निकले गया योर महावत 
उसक.पैर'पकडे लव्का ‹हगयौ तवं उक्तस ने.मह्तसे कहा 
कि.नो तमको गाना गाता तो सौीव्रताते गारे गान सुनकर 


नि) वि 
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.से यह्‌ शापका अन्त बताया फ नव तम कषम गिरेगे रको 
करपाल महात्मा तमको निकलेगा तव उसका प्रत्युपकार कके 
इस शप से तम द्रटोगे इस प्रकार से हे दयालो। मेँ सवदन ई 
श्रान भाग्यवशपै सुर कए मे गिटुए को यापने -निकाला दै. 
श्रय भँ जाता जव अप मेश स्मरण करेगे तव भे पकम .उप 
क्रारकरके इस शापसे -चगा यह, ककः सथं के च्रजेजानि 
प्र उस शीते अपना वृत्तान्त कहा फे भ राजे सेवक अत्यन्त. 
शूर बहे सुन्दर एक 'तस्ण क्षचिय की. सी है पति के इस्त भरकर 
वलवार्‌ होने पर भी मेने परपुरुष से तेग किया मेरे इत शकम 
.को जानकर मेरे पतिने भ्रमे मारडालने की इच्याकी -ससी के 
दारा दस बात को जानकर सिके सम्रय वनम भागगईै चौर इस 
कुरे मे गिरपदी इस समय अपने सुमे कते निकालादै जये 
जाकर यापकी कृपात कदी इस. शर का पालम करगी-रेषाभी 
कोई-दिन टहीगा-जव भँ त्रापका ्रलयुपकार्‌ करूंगी यह कहकर 
सह्‌ कुल्य रजा.गा तद्धन कं नगर्म जकर सलाक् मुत्रकसि 
परिविय करके रनीकी दासी दोग तरर उस कुलय के साथ 
भापण्‌ करने से उस तपी कौ सव सिद्धि , नष्टटोगई इससे उप॒ 
अनम फल पुष्पादि कोर वम्त॒ भी नीं उत्पन्नं तव क्षा, तथा 
तृप से स्याक्रल होक तपस्वीने उस सिंहका स्मरण किया स्मस्ण + 
कसतेदी पिंहनेव्याकर मृग मार्‌ रकरउनक्रा मांस उस तपस्वी को 
खिलाया थोर छयदिन इसप्रकार सेवनकरके उसमे कश कि व 
मेश शाप क्षीण होगयाहै इसते मे्पने लोकको जातां यदकं 
कर सिंदरूपको त्यागके विद्याधर होकर सुनिसे आन्नालेके षह 
पने लोकको चलागया उसके चते जानेपर तपस्वीने जीवके 


३६० दृष्टन्तप्रदीपिनी स०। | 
जो केई'यंहां च्रवेगा वही.हमः दनो को उती उक फेनम हेतः 
महावतने,एेसामध्र माने किय कि निपक्उघ म्रसनेानन्दपे 
मोहित होकर अलीको चोडकंर हाथपे ताल देना चह दस 
वह 'महावतसमेत नदी मे'ट्वकरं मरगया ससं कौ.सगति से उषं 
विचि महावतके भी प्रण गये रेसेदी सखकी भगतं किपीफा 
कर्याण नदी होता ॥, ` , ! £“ ~; ४. 


८, प. 
1 


इति श्रीदण्न्तपरदीपि्नचतुधभगिदढधशीत्तितमं र्दपः ८२ ॥ / ५ 


य द्न्तपरदीपिनीचर्ुषृभागे त्यशीतितम 
. प्रदीपः ८३ ॥ 2 


५५ ॥ 444 5४, { 


अनेक उ्यमभिचारिणियाकी चालाकीके दृाःत ॥..* ~ 


{ई 1 


घ्रीणामलोकिकंकमं दर्वितेय॑धुधररपि ॥ 
रम्यमाणामपिपरम्णासतैरिएयसप्रमदायकाः,८२॥ 


`." (अथ) व्यभिचारिणी श्ियोकौ च्रलोकिक कृतव्य कोवि 
दान्‌ भी नदी जानसङ्के जेपे स्वेरिणी सिये प्रमर्मे मणमी क 


४ 


“ रती फिर ले प्रेमदायकरै होती मदं ८३ ॥'  "'“ \ 


0 


धरिश्वश्नाम शिवजी के सिद्धिमत्र भ एक महासनि यपे ; 
हृते शिष्ये।समेत रहतेथे एक समय.उसं सुनिने यपने रिम 
पिका कि तुम लोगो-मेसे जिस किसी ने.कोरं अपूर्व वात देसी 
रो. अथवा सुनी हो-सो कहै यह्‌ स॒नकरणएक शिष्यने कहा किभेने 
एक अपू वात सुन है उक्षको यपके चे कुता कि कश्मीर. 
देशम्‌ शीशिवज कै व्रिजयनाम महातेत्र मेःएक वज्ञ, विचाभि- 


उत्तरद्। : दनद 

लिये उप खर्णनच्ड प्षीको स्मरणकिया स्मएण कम्तेरी यह स्त- 
जपति आभरपणो से भै एक पिरागी क्ञेकर उनके णस श्राया 
शरीर बोला कि इस धनसे श्रापकी सदेव को जीविका हेनायीं 
शरीर भे शापका चन्त व हौगया दसमे मँ यपने लोक को 
जाता यह्‌ कहके षद्‌ विद्याधर दमारद्येकर अपने लोकको चला- 

` गया उसके चक्तेजाने पर वह तपस्वी उन स्ोको जकर वेचनेके 
सिये उसीनगर मँ याया जहां वह्‌ सी राजाकी रनीकी दासी 

“ होगई यी वहां किी.ददधा बाद्यणी के यहां सम्पूर्णे आश्रपर्णो 
को रखकर जेसेरी पह बाजार को गया वैसेदी वह सी उसको 
मिली परस्पर वार्तालाप होने! सीने कहा फि मेँ सनाकी र्न 
की,नोकरट चोर तपस्वीने भी अपना सव धृतान्त ककर उमे 

# बृद्धाके स्थानपर लेजाकर वह सव श्रश्रूषण दिखादिये उन चाभरू- 
पणो को देखकर उ लग्ने शनी से जाक कटा कि तुम्दारे 
नो श्राभृपण खोगयें ये उन्ह.एक भिक्षक लायहै.रनी ने रना 
से कहा. शनि सुनकर सेतर को मेजकश््ाभूपणो समेत तप- 
स्थीको वदा गदाया तौर ससे सव वृत्तान्त शूकर सत्य २ 
जानकर भी सव माभूपणलेके उक कैःदखाने मँ उलवादिया बन्धन 
भे,पडकर्‌ तपस्वीने उस सप्पं का स्मस्ण किया स्मरण करतही 
रसप्प ने माकर उपवे सव बृक्तन्त पच के कटा कि मेँ जाकर पने 
शग से इस राजाकीं शिस्से पैरतक लपेटताहूं नवतक तुम चदं 
द्राकः घोडने को न कटोगे वतक मे उसे नदी छेडगा योर 
तुमभी लेग से कना किं रम राजक सपय से छवार्देगे इस 

से जव तुम रनाके पास, यकर कृहौगे कि राजा को चोददे तव 

मे रजा को चोद्दुंग ओर इस के कले रजा तुम. को अपना 


[मि १ 


॥॥ 


~ (उत्तर | , ` - २६६ 


भानी सन्यासी रहताथा बद्‌ यह सेकस कके किं मे कर्द पणः 


ऋक 


॥ 


जय नं हो श्रीशिर्वजीको प्रणामं के पवाद कस्नेके लिये पा- 
ठलिपुत्र नगखको चला'मागे मे वहृतसी नदी पर्व॑त तथा वनोको 
उ्ल॑बन ककेवह एक वनम थककर किसी दृक्षके नीचे विश्रासक- 
रनेलेगा उसी समय एकं धाम्मिक पथिकं एकं दरुड तथा कृष्टी 
हाथमे लियेषहृए उषी शृक्षके नीचे अकले उससे उस सन्यासी 
ने पृ्ठाकि ठुमकहौ से अति हो ओर कहाःको जघ्न यह 
संनकर उस पामिक मे कदा किदे मित्र! मे पतलउच्रनगसे 
दमाय चौर कश्मीर देशके सम्पूण प२ते। को वादे जीतने 
कै जये वहां जाताहै.उसके यह वचन सुनकर उस सन्यासी नें 
यह्‌ शोचकए किं जो भने इसको यहां न जीता तो वहां जाकर 
यके वदते त्रिढानेा को कैद जीतेगा उसमे कह कि हे धा- 
पिक! तष्य काय वड़ा पिपत कटां तो मोश्षकी इच्या कने 
चाले तम धाभ्मिक चर कां वाद परिवाद कृपना नो तुम वादके 
स्मभिमानरूपी बन्धन के तस ससार से सङ्ग ` होन! चाहते तो 
यभिनिसे छम्मको व्रर्‌ हिमे शीतको दूर कपना चाहतैहो पत्थर 
क नोकापरचदठकः ससद पारजनाना चाहते हो योर प्र्लित 
छ्ग्निको वायुस निवारणं करना चादते'हो बादयर्णोका क्षमा ्- 
नियोका आपत्ति से सा करनाःसक्षि चाहमेवालो का शम योर 
राक्षसोका कल्‌ क्वा शीलहै पसे सङ्गि चाटनेवासे को सदेव 
शान्त तथा जितेन्िय रहना चदय योर सुख इःखको व्यागकर 
सैषां क्णो! से खना चहिये इपसे.तम शानितिष्पी डर के 
दसं सस्स्ल्पी वृक्तफो काये वादके त्रभिमानहपी जलम उस 
की जड्क्रो न संचो उमके यह वचन सुनकर वह धार्मिक कसे. 


2८९ दृ्रन्तप्रदापेनी स०। 


ग्राधा राग्येदेगा यह . कहकर उस,सप्पै ने जके-चपनेःशीर्पे 
राजाका सव शारीर लपेटल्िया योर अपने तीनों फण-राज। 
शिर्पर स्खदिये रनाकौ यहं दशा देखकरवडा हाहाकार मचगया 
किं सपं सजाको :काटना च।हता है.इप शाहकार को सुनके त 
पसीने कैदखाने के यथिका से कहा किम रजको सर्णपेकपरा 
सक्तः सेवको के ढश रनाने'इसवात.को सुनकर तपसी को 
पने पास वलाकर का कि नो तम ममे इस सपं से छयदोगे' 
तो मेँ तमको अपना आधाराञ्य देगा इसमे भरे मन्त्री जामिन 
दे सजा के यह्‌ बचनःसुनकर तपखीने सं सेका कि तू राजा 
को शीत्रही चोद उसके कतेदी सपने रजा को चोड दिया 
रीर राजाने अपना योधा राज्यं तपस्वी कै नाम लिखदियान्चीरं 
वह्‌. सपं सुनिकमार होकर ` समामे अपना `एव वृत्तान्त कहकर 
बहप कश्यपजीके श्रा्रम कोःचज्लागया इसप्रकःर से.पुरयासां 
लोगे को वीचमे चाहे केश भी चेय परन्तु यन्त मेँ शभेहोताै 
श्मौर इसीप्रकारसे माणदान का उपकार भी दष्ट धियो के चित्ते 
नीं रहति अन्य उपकारे की'तो स्या गणनाहे ॥ ` ... ' 


इति श्वदन्तपरदीपिर्कःचतुथमनेप्काशीततितम प्रदूप्रः ,<८१ 1 , ' 


ग्रथ्‌ एन्तप्रदीपिनी चतुर्भाग द्‌ चशीतित्तम प्रदीपः ८२ ॥ । 
.' ` लेनिसृखीदिकोके च्छन्त॥  ' '' ¦: 


¬; ।नमूसखद्मनयक्ख संरमरहकृषएच) 

; .उपाध्यायापिश्ूलरच तथम्रूलप्रधानकः॥, - 

` आआकाशमामासखन्च मागमरखस्तथवच्‌ 1 
त्थादेकाथताम्रलाःयुङ्खनाऽन्तप्रदपके = २॥ 


१६२ दष्टन्तप्रदीप्रिनी स , 


प्रणाम कर छाप मेर यूं एेा कके प्रषनतापएधैक-ग्रनि पा 
खलिपुत्र नगशको लौटगया चर्‌ व सैन्या उसी वृक्षे मीरे 
हंपता दुद वेऽ रहा इतने मे त्रपनी.सखी के साथ वत्रिलाप क 
पतेहृए किषीयस्का शब्द उतेनाईदधिया उसयक्षने हास्य करे 
एक पुष्पे की साला च्पनी स्री केम उसके लगतेदी "उसने 
श्नपने को मृतके समान. वनां तिया: यह देखक! यफतके सव मे 
वृक रैनेलगे भणभसं बह फिर जीनेसीलतगी चौर नेत्र सोल्का 
यक्षकी चरर देखनलगी 'तो $स यक्षने उपर पृ्ा कि इतने समथ 
तमे तया दिखाई दिया उसने मिष्या नोक भि"याउतते 
कहा कि स्ापक) मालके.लगतेदी पाश्वको, हथप्रे लियेहृए जा 
ज्य्यनेव्रवाला वह २ लम्बे वालवाला-एक ः महाभयेकर श्यामः 
चण वशं सुमे दिखाई दिया रह सुमे यमशजके मिद मर लेगया 
तव वकि यधिकारिये तेते धमकाकर सुमे छडवादिया उसके 
यंहटवचतसुनके पद्‌ यप्च हसक बोला'किडत्यनालसे रहित धियो 
छी कीर भी बतनदीरोती एक तो ष्ये के-लगते.से मएनादी 
श्मसम्भवेहे दूसर.यमशजफे -लोक्र से लौटना चर भ च्प्तम्भव हे 
दे.मूख ! तने ते इससमय पारिषत नग श्ि्योका च्तुकर्ण 
किया है उस नगरमे नो सिंहाश्च नाम गजा हैउ्तकी सनी एक 
संय मन्त्री सेनाधिषति,पुरेहितःतथा वै इनं वकी खिोको 
स्रं लकः शक्तपक्षकी जयोदशी के दिन उसीनगर के निकट 
विशाल-मद्दिर मे वर्षमान सरखतीके दशनको गई वं मार्गं 
म वहृतसेःकुवदे श्न्धेतथा पैयभेनि) उन सवधिये सेयह पर्न 
` क्री फम्‌ दीनःरेगिर्यो-को योपन दिला जिसे हम इस ¡ 
गेग से च्छ-“समुद्रकी लदरोके समान चेचज्ञः धिजलीकौ चमक 


४ 


उत्तरो | २८५. 


(धे )-जेनिम्रखं जन्य क्षीरमूषं उपध्यायमूरस प्रधानम 
पआमकाशमामीश्खं तथा माम॑स्वै इत्यादि सरस इष प्रदीप मे शुक्त 
से सग्रह करे काहे =२,॥ ` 

किषी मष नी भिक्क्रको मागं म कृते ने काटखाया इसे 
उपमे शोचा क्रि मे परते स्थानम जाकर एव लोगो से कहांतक 
वताञगा कि कुचे तै स॒मे काटा है जीर सव लोग समते पगे 
कि म्द जयामे क्याहुया से इ चात्‌ के वताने मे वहुतस 

समय, ्यतीत करना पडेगा इससे सवको यह बात एकदीवार मे 
अतानेकां उपाय फएना चाहिये यह गोचकर उसने पने स्थान 
मे जाके मे फे ऊपर चके एक तं बजाई उस शब्दको सुन- 
कर सव भिक्षुक लोगो ने इका होकर उत एचा कि असमये 
? चाप क्पे तुषं बारे दय यह सनक उसने सवते कहा कि कुचे 
ते भरे.पेे कट्ायाहे सं स्वे जुदा २ कतक कहता इषरेत॒ 
से त्से मने सवको इका कियाद भिस एकवार सवे क- 
इना प्रज्ञ अन तम सवलोग नानल्लो कि इ कत्ते ने काठादै यह 
ककर उसने वह अप्रना पैर स्वको दिखदिया उसकी इष सृसेता 
को देखकर सव भिक्षुक दसनेलगे ॥ 
, व एक अन्य मृसेकी कथा सुनिये व्‌दलीकदे शका रहनेचाला 
> एक महाधनवार्‌ त्यन्त लोभी सस था वह्‌ सदैव अपनी स्री 
समेत लवणहित .सचूखाताधा। दूसरे च्न्रका उसको; स्वाद भी 
नही मालूम थ। एकदिन उसने भराग्यवशक्षेके च्पनी खी ठे कहा 
कि आज तम मेरे लिये-तस्मःं वना उसकी श्राज्ञापके उषी 
सी सीरं वनानेलगी स्री वह शृपण कोठी के भीतर जके लेट 
रद्य इषि कि की, को णिन्‌ न ्रन्‌ष्य कि उसको भी खीर 


४ 
# ॥ 


† -उत्तरद्ध "तास् । ३६ 


केवसमान भग दोनैवालामोरायात्रादिकं उससे केःसंमनिक्षणः 
भ्र सन्दर यह ससार टै ईपसहसःतषाप्सकारमं दीर्नोपरदयं 
करला.योर दिनि को!दानदेनादी सण गुणा "नीषिकां 
तो सवक होती दै.धनवार्‌) के दानसेक्या ताको मोजनसेः 
क्याःशीतयुक्रको चन्दनमेःकया चोर देमन्तऋतमे मेषस्थ 
दससे हम दीनलेगोपरं दयाकमे उनके यहवचनसनक्रनधिंगर 
ने परस्पर मे का कि यह वहत उचित कहते हदसत नकी ओः 
पपि अवश्य करपानी चये यंह कहकर ब्रह सव धिय परखती 
जीका.पूजन-करके उन रोगिरयो मे से एक २ को अपने २ घले 
ग्र ौरमपने २ पतिथोसे कटक ःउनकी यौपधि कऊखरानेलगी 
श्र गरि दिन उरदीकीः चिन्ता मेरहनेलगी नो वहेतक्ालतकृ 
एक साथ रहने.सेःउनरेगियो परल ्कह उन कियो. को रेमा 
कामका वेगंु्री.किवहतन्मयहोगरयर.उन्दे पहं भी.वित्ररन 
र्दा.कि.कहा-तो .यह।दीन रेगीःमीर करां यहःपेशप्रार्‌ हमर 
 पतितुबऽन शेगियोके साथ सणक्तेप्‌ नोउनश्चियो के नसत 
तथटिन्तक्षत छ्यगये वहउनके रजापन्यी सेनापतिं रोहित तथा 
वैद प्रतिय नेदैखेर समदेदयुक्र होकर उन सवने 'परप्रमि.यह 
यतिःकदी-तव रजाने उन-सवते कदा.वमलोग अती उह नासर 
, पहले में श्रपनीरनी से युकिपू्वक्र-प्चलै पदःफहके सजाति अ- 
पने मन्दिर म जाकर गनी से-स्नेदःतया भयु  द्विखाकृर पृ कि 
तम्हार ओ किसने काय चरौर.क्दरे स्तनो मेः कितने खक्ष 
सेगायेहै सुय -कदो नद्ीतो -तम्दूण कृटयाणःन होगा रहं 
सुनकर गनीं ने त्रत बनाकरकहा कि ययपि कच योगय बात 
नीह तश्र्पि-यापतकहतीह सति के मय एक शद्घ) चकृषारी 


२८४ दृष्टन्तप्रदीपिनी स०। 


आधा राज्यदेगा यह ककर उस, स्प ने जके -च्रपते शर से 
रानाका सव शरीर लपेरलिया कर अपने तीनों फएण.रज। के 
शिरपर स्लदिये रजाकी यदश देखकश्वड़ा हाहाकार मचगया 
कि सपं शजाको काटना चाहता है. हादाकार को सुनके त 
प्वी ने कैदखाने फे यधथिका से कहा किमे जाको सर्पते वचा 
सङ्कट सेवको के दर रजनि .इसवाते को" सुनकर तपसी फो 
पने पास वलाकर क्य फि नो त॒म स॒मे इपर सर्पं ते, चुदरदोगे 
ततो भँ तुमको अपना आ्ापाराज्य देदूगा इम भरे मन्त्री, नामिन 
ट्‌ रजा के यह षचन सुनकर तपसखीने सप्पै सेका कित्‌ रजाः 
को शघ्रही चखोडदे उसके करतेही सपने रजा को चोड दिया 
शरोर जाने अपना व्याधा राज्य तपस्वी-के नाम लिखदिया चीरं 
वहं सपं स॒निकमार होकर समामे पना स्व ृत्तान्त कटका 
महपिं कश्यपजीके याश्नम को चलामया इसप्रकःर से पुण्यामा 
सोगो को वीचमें चाहे केश भी!दोय परनतं रन्त मेँ शभहोता दे 
श्रीर्‌ इसीपरकारसेःपाणदान का-उपकार भी दष्ट धियो के चित्तम 
महीं रहताहै जन्य उपक.की तो क्या गणनाहे ॥ : , 
1 धति श्रीदन्तप्रदीपिकखतुर्थमगेपकारीतितिम.प्दीप. ८१ ॥ } " 
अय र्न्तप्रदीपिनी चतुरथ॑भागे द-वशीतितम्रदीपः =२ ॥ 
ने शखादिको के च्छन्त॥ ˆ "^ ४ 


,. सजेनिमूखं्न्यग्रखं त्तीरमूष्करवच । „~ , 
उप्राध्यायरोपिमूरखर्च चथामूखेप्रधानकः॥ 

' ` अकर्गामीमूखश्च सागेयूखंस्तथपच। =, 
ठत्याटिकथितामर्याःशङ्नाऽन्तप्रटीपके२॥ 
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पुरुष दीवाम.से निकल कर मेरे साथ भोग किया करताहै नरैर 
भोगकरके ऽसी दीवासे युम होजाताै भरे जिन शज्ञेको चमा 
तरर सष्यने भीनरदी.देखाहिउनफी यहनित्य दुर्दशां कत्ता याप 
के जीतेदी मे मेरी यह दुर्दशा रोरवी है रानीके वचन कागजात 
वैष्णवी मायाजानकर उत्तपरषिग्वाप्त करिया शरोर तपने मत्री 
ादिकोसे भी-यह वृत्तान्त कदिया राजाके येह. यचन ,सुनकः 
वहं मर्ख॑भी अपनी रि्योका विष्एमगयान्‌ते भोग क्रनाजान 
कर चप दरहे इसप्रकार सेुश्वसी सिया अपत्य बोलने मे चतः 
रीती ह चीर.मूखौ फो गती दै मँ वेषा मूख नरी रं यह. कटकः 
यक्ते पनी सरी को सजित किया यक्षकी इस सम वातीलापको 
सुनकर वृक्षके नीचे येटेदए संन्यासी ने दाथजोडकर य्न सेका 
हे भगवद्‌! यापके श्रम मे श्राया हु मे शरणागत हं इते 
मने जो यापक बात्तीलाप को सनाद उसे क्षमा कीजियेगा उक्तके 
यह्‌ सत्य वचन्‌ कर यक्षे उक सस्यवचनो से परततं होकर क 
कि मे सम्पैःस्थानगते 'नाम यत्न दं सभ्सेजो. च्॑ोःसो तुमःवर 
मागो मेँ तम्हरे उपर ' चत्यन्तप्रन्न ह यह्‌ ` उनके ; संन्याप्ीःने 
केदा.कि आप अपनी ` इं स्ीरेरं कोष न कीनियरगा"यदी वरं 
दान मँ मागता उसके यह ग्भीरःवचन स॒नके.यक्षनेकहा कि 
व मेँ तम्हारे उपर चर्‌ भी चधिकेमसन है इससे यहतर्तोमेने - 
तमको दियो यव्यं वैर मांगो यहं संनैकरं संन्यासी ने कटा 
कि जो श्प प्रसं तो मे त्यं व वहःमागताह कि नसे 
तम दोनों सुपर पुत्र कके मानो यह सुनकंटवह यक्त्रपनी 
सीसमेत प्रकट होकर वोत्ती. फि देःपुत्र तम हमर पत्रकषीहो 
मारी कषस तरि ` उपस्कंभीं विपत्ति नदीं अपिगीः यरः बि 


` ` 'उत्तराद्ध॑। , ३८५ 


(अथे )-जैनिगरसं जन्य कषीरम उपाध्यायमू्ं प्रधानम 
श्राकाशगामीमृखं तथा मार्गम इत्यादि ससं उप प्रदीप मेँ शुक्त 
ने संग्रहं करके कहि ८२,॥ 

किष सृषं जेनी भिक्चकको माम मे कुत्ते ने काटलाया इसे 
ने शोचा कि मे,पने स्थानम जाकर सव लोगो से कर्टातकछ 
अताउगा क्ति छते ने समे.काटा है चोर सव लोग भसे पे 
कि लम्हा जघामे स्याह. सुमे इ वाते के वताने मे वहुतप् 
समय, स्यतीत करना पेड्गा इस सथको यह्‌ बात एकदीवार में 
जतानेका उपाय कंसा चाहिये यह भोचकर्‌ उसने चपने स्थान 
मे जाके म॑ के छपर चटके. एक तदं बजाई उस शब्दको सुन- 
कं सव भिक्षुक लोगो ने इकड् देकर उसमे पथा कि समयमे 

) त्प क्यों तुष्टं वजारहे हो यहं सुनक उसने ससे कटा कि कुते 
ते, भर पैसे कलाया मे स्वस लदा २ कहांतक कहता इसरैत॒ 
से ठ सै मने सवकरो कटा कियहि जिम एकदीवार सवे क- 
इना पडा अव्‌ ठम सवज्ोग नानलो किं इते कुत्ते ने कारा यहं 
कटर उसने वह यपना पैर स्वको दिखादिया उक्षकी इत मृसता 
को देखकर सव भिक्षुक देसनेलगे ॥ . 

शष एकं अन्य ससक कथा सान वुहल।कद शक्रा स्हनवाला 

एक प्रहाधनवान य्रत्यन्त लोभी सृख था वह सदेव श्रपनी खी 

समेत लवणरहित सकखाताथा दस च्घका उसको स्वाद भी 
नदी मालुम थ(*एकदिन,उपने.म।ग्यवशष्ेके पर्न खी सेका 
कि श्रान तुम्‌ भेर लिये तस्मई वनाच्रो उसकी आत्ञपके उसकी 
खी सीर वनानेलगी-्ीर वह कृपण कोरी के भीतर जाके लेः 


थे 


रहा इ्लिये फि कदी कोई भित्र न यागाय क उसको अ खद 


| 


` >" पत्तर |". २६५ 


वाद कलह तथा यतमे सदेव हारै नीत होगी यद्‌ कटकर्उस ' 
यक्षके अन्तद्धीन होनाने परयक्षफ़ परणमकः उस रात्रिको वहीं 
स्यतीत करके उस सन्यासी ने पायलिपत्रनगर म आकर रज 
दास प्रतीहार क दारा राज्ासिहाक्षते चपना च्रागमन कहला 
भेजा र प्रतीश्ते दाश सजा कीः्ाज्ञा पके सममि' जाकर 
य्षके महालये वदे .समपूरणं परिढतो फो-्रद किदे जत 
तिया र फिरउनपर त्रिप कके .उनति थटकक्च क्कि दिवाल 
से निकलक शह, चक, ग गा रौर पञ्च गदी पुष्‌ दत्तो से-चोषठ 
काश्कर श्रोरनसेसे.स्तनेर्भिश्षत देका मसाथःभोगं करके फिर 
उपरी द्रीवासं चललानाता हे यह क्याण्वातहै इसक्रा उत्तर मे जप 
से पृ्तीह यद.सुनकः संव पणित.ङुचतत्स"न सममः कर एक 
दूसोका,युख देखते हुए निरुत्तर दोगेये "तव रजा .सिंहा्षने उस ` 
से कश किंयर्हजोध्मापने भर्वाक्रियादे इका उत्तर भी चापद 
दो यह स॒नंकए,उषने यक्नसे सुनोडव्याःउपकी स्ीका सघ एृततान्त 
करर कटा कि मलुष्येको पापक मृलःचियोक्रा संग कदापिन 
कना चौय उसके यदावुचन सुनकेरालाने,. प्रपत्र होके उसे 
रपा राज्य देना चदा परन्ठु सन्यासीने अपने देशके नेहसे 
रज्य लेना.न.चादा तव्‌.राजने ऽसे ब्रहते यमू रत दियेउन 
सतको लेकर बह सन्यास कश्मीर देश भे नाके यकषकी -कूपा से 
दीनता रहितं हेकसखपथकटने ला इसःइत्तान्त को फहके 
रिष्यने घनिसे कहा कि मेने!उप्न सन्याधीदी के मुखे यह सव 
वतिं सुनी ददप कंयाको सुत्रकर वह-सुनि.द्र ने-सव शिष्यो 
समेतवडे प्रसत हए ॥ ~ ,>{ नष 7 + 1, 


१" {इनि दष्टन्यकषविनीचतुनिरपरशं मितम प्रः = ~ , ४ 


“4 ~“ 
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विला पडे इतने मे उसके एक ध मित्रने आकरे उसकी दीः 
से कहा कि तम्डाय पति फां है यहं सनक वह्‌ सी ऊच उप 
दिये विना भीतर जाकर अपने पतिसे बली कि तम्दाय मित्र 
आयि यह्‌ सुनऱए उसने कहा कि च्रच्छा उसे वै रस्मै दैत म 
पेश पकड़कर दनक ओर जो मेष मित्र पृ ते कददैना क 
मेरापते मरगयाहै इपत यु्षि से जव यह्‌ चलाजायगा तो हम तुम 
दोनो मिलक! खीर सार्यगे,उसफे यह वंचनःसुनकर बह क्षी उस 
के पैर पकडकः रनेलगी रेदन सुनके वहं धर श्रीतरजाकर रस 
से पूचनेलगा फि त्‌ स्यो रोती दै.उसने कहा किं मेरपति मरगया 
हे यह सनक उसने शोचा फ चमी तो यह आनन्दे देशखीर 
व्नारटीथी.यर्‌ चभ यह आनक! रेनेलगी है मालूम दोतहे 
फि इन दोन ने सुमे पाहुनजानके व्यपनी सीर वचनि के लिये 
यह ्रपच स्वाहे इसमे यु यही से नदी जाना चाहिये यदृशोच ' 
कर पहर. वहीं कैठकर हाय मित्र हाय मित्र कहनेलगा रेदनको 
सुनकर उसके सम्पूण वाध अकर उमे.मरहृयसा जानके र्म. 
शान जेजाने के लिये उद्यतहृए्‌ तव उसकी घखीने कानमे उस 
र्ति कदा किं अव उट वे नदी तो -यह्‌ तुम्हुः लेजाकर श्म 
शनि जलादेगे यह सनकः वह धीरेपे वोलला.किं यह 'धृतत.मेी 
सैर साना चाहताै इससे नवतके यह न जायगा तवतक मे नहीं * 
सदगा कंयोकि संम प्राणो से भी चन्न अधिक प्यारे तदनन्तरं 
सुव मित्र वाधौ ने उते सेजाकररमशान .म नल्लादिया पन्त 

. उस सूस ने'र्छ न का इसप्रकएसे उतत मूस ने यपने प्राणतक , 
` देविये "परन्तु सीरं न खनेदी ऋ श्प अन्य मूर्खो की कथा सः ` 
निय कि उजयिनी नमरी मे कोई म्रसै उपाध्याय रहताथा उसको 


३६ दन्तप्रदीपिनी स°। । 


0 


श्रथ रशस्रदीपिती चतुथममेचतत्छीतितमः प्रदीपः, ८४.॥ 1 
५ विमर्कि कंन्थाको दान्त ॥1;7. ६.५ 


विषकन्याविष पवस्धयत्रतोथधा 
त्रिमरिकयतंनता्ययकरादशमरिक ४ 


1 


८ अत्थि) विपपरेतीःकम्यी विपकेमार्नः यतेते तनित ने 
विपकेन्या होती: तरिमारिणी हई फिर कदी ` पेकीदिश मशि 
कहंलाई ८४ [र ग ८ क्न 
^, मालवदेशःमं एक क्टम्वी ममाणःरद॑ताःथी सके तीनपुत्र 
के उपरान्तःएकैके-या उतत हृहैसं कन्यके सपन हेदी 
की पाता ्राह्मणकीन्चीः मगर ओरदोचार दिनो कै पीये उस 
का पुत्रम भरगयो शरोर वेलके मासे से-उतका एकमिष भीमैः 
गय(इसीसे उत ब्राह्मणे वरपनीकन्यकनार्भिमरिकाक्वा 
जवःसमयपार्कर व्ह कन्या युवती. हुईं तथ उसी गावके रृहनेवाले 
एक.धतरयार्‌ बाह्यणनेउसव्रह्मणसेकदहा कित कऋन्याका.किवाह 
परे सा कषदिषसकीणयह पराथनो सुनकर उसने पनी कन्याः 
का विवाहऽसके.साथाकरदिया उस पति. के साथवहैःत्रिमास्कि 
दिनतक रही चौरः थोडदौ कालम वह मणयो, तव उपने 
किसी-थन्यकी थपनापति वताःजिथा" वर्मी णौडदी कालम 
मरयथारसके पीचेयोवनसे उम्मत्तं उस त्रिर्मीप्काने तीस पति 
कियो वमी .े डदी. कालम शया इकति उफ दश पति 
तवं लोगोनिं हीस्थपेःउक्का नामे दशमार्किप्व दिग्रादेश 
पततियोके मरने के उपरान्त अन्य पति कलेकी;उसकी शच्ादेत 
कर उमके पिताने ललितटोके उपे षने धर्मैः लिया त्रीर 


8, 


` ` उत्तरार्।, . २८७ 


रिक समय ससो ॐ उयद्वसे निदा नहीं आतीथी उसने अपनी 
यह्‌ व्यथा किसी मित्र से कटी यह सुनकर उसके मित्रने क 
छि तुम विषौ कटी से लाकर पाले बद मूसो को जय खानायगौ 
तव तुम्हारी यथा दूर दोनायगी। उपाप्याय ने काकि विह 
केषी चतह यौ क रहती है मेने श्राजतक कभी नरी देखी 
है यह सनकः बह मि कोला कि उसके कंने नेत्र हते दै वणे 
धुमैला होतार शरीर पीठपर रेयैदार चमडा होता हे इष पहचान 
से तम विलली गालो यहं क्कः उसके चले जनेपर उपा 
ध्याय मे पने शिम्य से कहा कि तम ने विज्ञ की पहचन 
तो सुनरीली है कदी प विली ले रात्रो उपाध्यायकी ्रज्ञापाक्‌ 
सव शिष्य इर उः वि दूनेलगे परत विली कदी नमिली 
तत्र एक कञ्च नेतरवाला तथ धुमैले वणैवाला विद्या सृगचम्भ 
घेदेहुषु उनको मिला उसे सम्पूणं लक्षणो स शुङत दोनेके कारण 
विष्षी नालकर उपाप्याय के प॑त शिष्यज्लोग लेव्राये चर्‌ उपा- 
प्याय ने भी उते पते मित्रके वतायेदृए लक्षणसमेत देख विहली 
जानके ययने ममे रखलिया वह विचार्थी उसी ्रा्मणका,शिष्य 
था जिषने उपाघ्यायको लक्षण बताये ये प्रात.काल उस ब्राह्मणने 
वहां आकर उत्‌ मभ्यं अपे वियाय। को देखकर उन सवे पक 
कि इते यहा कौन लाया हे यह सुनकः व मूं उपाध्याय तथा 
शिष्य बोले कि आपके बतायेहृए लक्षणो के चनुार यह विदी 
इम लाये ह यहं सुनकर वह्‌ बाह्मण ईसनेलग! ओर बोला कं हे 
शलो । कां तो मनुष्य चैर कदां पश विल्व उसके तो चाप्ये होते 
है ओर ए भी हती है यहे सनक उन मखो ने उस विद्यार्थी को 
छोडकर कटा करं चव आप जेसी.रिघ्ली वताव्येगा वरसी स 


“> (उपरो २६७ 


श्चत्यगेतिःनेषकलि दिया एक समय उपन्वाह्यण के यहां एक सु- 
न्दस्युवा एथिक पुछ रातिमर स्दने के लियेःटिका.उपे देख कर 
दशमाखि-का पचित्त.उक्तपर चललार्यमान हरा ओर"उस पथिकं 
-काभी चित्त दरशमाच्छि परचलायमानः हौगया तवक मेव की 
पीडते लल्जा रहत होकेदशमार्किाजने चपने-पितभि कहाकिं 
' हे तात ।व एक ईप पथिकको यर समे अपना पति वनालन 
दीर्जिप्रे जोर्यहभी नस्टेणा तो फिर में सेन्यािनी होनोकगीयह 
सनक्र उस त्राह्मणने क्य किहं पुती ! एषा सतकपे तुम्हरे दश 
पति-मष्वफ़ हनो यंहभी न रदैगा-तो लोगेमि ठम्हारी वदी रषी 
होमीयंसुनकए उप पथिकने कहा किमे नदी मह्गां श्रीशिव 
नीक शप्रथ सकरम कहता कि मेदीभी दश सिया मकी दै 
# इतेहम यद्धदोनो समान उसि पथिक्रके यह वचन सुनर्कस्सवं 
गावे रहनेवाज्ञौ कीःसलाहपे दशमारिकाने उसेभी पन्ना पति 
घनाग्रा ोडकलिप्.पेहभी शीतज्रते मएणयाःतव यहं व्याकुल 
हैके गर्गानी के तपसंसन्यसिनीन्दोगई॥; 17 55. प 
मः ४3 इति धीटष्टव्नम ए़दिमी 7तथभ्रगेचतैरीतितम्‌ं यद्रपः मृध ~; 
अ्ुदषान्तप्रपिनीचतपरेमगेपचर्धी(तितमः प्रदीप. ५॥ 
{ (+ ते कदत ॥.: ; {316 4 
+< धुत्.स्मायद्राद्ररय-दन्साद्रःयसपाजति) 
-यश्।रज्ञे दत्वा परिश्रताद्रत्ययुप्राजेयत्‌-८५॥-} 
ए~{ अथ ) धूते तिजमायातेक्त्रद्रस्यदेकरमी वहतं दव्य कमा 
लेतादहि-जेते-शर्वनेःरनाक्र देव्य देकस्यापु-वहृतपा दन्य प्रदा 
किया{५ प्प त ८ {९ च! द + पस्प्रू व 
.एरदरविणिदेश केकिती नगं पर्रीपति नाम एरकोरजाथा उत 


१, 


= 


दयम दणएान्तप्रदाप्नी स॒ १; 4 


लवेगे उन मूखेकि यह वचेनसनकर सवलोभ वहत हतै ठीक 
सृखतासे किसकी हसी नदी दती हैव अन्य मूसे;की कथासु 
निये कि किरीम वतेते सूर्खोका भधान एकमृपै रदताधा एकं 
दिन उपने किसी ध्मशाद्चीसे तडाग बनवाने का वडा माहयस्प 
सुना ईषसे उसने च्पने मरके दी निकः बडा सुन्दर तालतव्न 
वाया एकदिन वह अपना तालाव देसनेको गया बह उस ताल 
की भिद्छी उसे खुद दं मलूमहुई इपरसे उसने दूरे दिन फ 
जकर देखा ते चरभी अधिक खदीहदः सिद्द देखी यह देखकर 
उतने पने चित्तम कहा कै य॑ प्रातःकाले यद्य मानकर देषा 
कि कन्‌ तालावकी सीदियां तोड़ जातिं यह शोचकर य वष 
रिम जेधही भातःकाल तालाव कं किमे आनकः वैः, बेदी 
एक वैल त्राकाशसे उतसकरःमपने सीगो से सीटियौ को. खोदने 
लगा उसे देख? उसने यह्‌ शोचकृर. कि यह दिव्य वेचरै इप्के 
साथ मेँ स्वगग को पयं न चक्लाजाऊ,उसकी पच अपने हाथो स 
जाकर पकडलीनी तव वहं वेल उस गृमेत आकाशमाशं ते 
उडकर्‌ कैला पर चलागया वदां मोदकादि.दिग्य भोजन पकरि 
वह ससं कुछ दिन खखपूर््वक र्हाउत ब्त कृ; निय आते-कते 
देखकर उस मस ने एकदिन भ्य सेमोहितहोके पने चित्त मेँ 
शोचा किं ईस वेलकी "भूच पकड़कर मेँ यपने भाई बन्धुर्मे 
मिलनडं चर.फिर्उपकी मूड पकड कर चलमाङंगा यद्‌ शोच 
के वह्‌ वेलकीर्पुल.पकड्केर पूरपपर यया चोर घ्पने अन्य मूस 
भित्र से भिल्ाउन'सवने उप पचा कि तम. कहां गयेये उस्नं 
पना सव छत्तोन्त उनसे .कषदियाःउस आश्चस्थको सुनकर बट 
सव केसे कि देँ वहां सेजाकर मोदक सिलवाध्रो य संतरक 


६८ ष्टन्तग्रदीपिनी स०। 


के राज्यम एक. महास रहताथा वह्‌ सदेव नशर परासि्येको णा 
करताथा एकदिन उसने शेचा.कि सी ूर्॑तासे स्या प्रयोजन 
जिसमे केयल भोजनमत्रहीःप्राप्न होय पेपाप।य कप्नोचाष्धि 
जिपमेवहूतसा धन मिज्तेःयह.शोचक! वह भनपार्‌ प्रणियेकासा 
वेपनाकरराजदार म गया चरी पर्व दाफि दार मज्नापकेरनो 
करे समीप प्ैवकर्भेः देक? बोला कि हे ्वामी में एकान्तमे एवं 
वात आपसे कर्टना चाहती रजने उसकासुन्दर पेषदेसके उपे 
एकान्त मे्ञेनाका कहा कि कृ तवरश्ते कं फ ह महयन । 
अप प्रतिदिन समामे स्के यगि एकन्तं समप क्षणमए्वा 
त्तीलपि किया करये इषपेमेअतिदिन श्यापको 'प;च्‌. सो अशे 
भेग्दिया करणा ओरमे 0 प्राथना इद नध है यह घुनकरः रना 
ने शोचा किं इसर्ममेरी क्या हानि यह सफ से चुचरलेःतोःजाः 
ग्रगादी नदी ्योरउलशः पराच सौ अशफ. देनाया केगा र 
धनान्‌ वरेश्यकेःसाय वार्तालापः कलनेमेःकिसी पकारकी सज्ञा 
भी नरी हे इते इषकी.परध्रन(सीकरकस्तेनी चाहिये यह पि 
चकर रजनि उक्त से कदो किं अच्च एषा के रजकी यह 
ग्रन्ना पाकर वह धवजं की एक.नत मे लेनाकरं पाचसौ त्र 
श़। रोज.देनेलग! इष्‌ धृतम रजके सुप्‌ वात्तालाप.कप्तेसः 
मय एक अधिका कीं यह कवार रिकं इसस मव ववाह 
निकला तवउस व्रध्रिकाि ने उतते पचा कि.तम मेर. उपर रषि 
क्योकि येयहसतफ्र६्ठंसने कस कि रजा िम्दारे उपर 
ङुप्रितदं आन वृह सुते करतेये कि इमनेःसव.मेरा देश लूटखा- 
याह इसीसे में बारम्बार अश्र अपने घर से लाकर उसे'दी दूसरे 
दिनउस रतेन गनाके पामि जोरकएउने कहा कि मेनि गजा 


¡ , , न्तत 1८ -1- २३६६ 


को सममादिया हैयव वह तुम्हारे ऊपर कपितं नदी हे श्रव तुमः 
कभी मतडश्ना जव रजको कख दम्हारेरपग सन्देहहेगा तवमे 
उनको समभादुंगा इसपरकासेऽस धृतने उसपे तथा अन्य अथि 


कारयि गक्गिपूष्यकहतनाःधनेलिया,किं पांचकेड श्रशर्फीरप ' ` 


के पास हग तेव उसने-एकान्तमे'राजा से कहा किं हे महारज 
ग्ापको पचपतौ च्रतर्फौ नित्यदेकंए्मीमेने "त्रा पकी कपत पचः 
करोड ्रशफरियां इकटी कप्लीनी माप यह सव च्रार्फियरा सुभ 
से लेलीर्जिये पर्योकि इनम मेप स्याद य्ह कटक उसने सव अ: 
शफरी रजकी भेठकी राजाने उसके वहत आग्रह्‌ कानेपर उसकी 
परशः लेली शौर प्रसन्न हकर उत्ते "अपना प्हामन्त्री 
वनालिया इसमे वह्‌ धत महाधनवाय्‌ रेगय। इसमरकार से बुद्धि", 
मार्‌ लोग तर्यायसे गी धन.पदो कते दं ओर .फल प्रा होनेपरं 
कुपँ खुदवानेधाले के सेर्मनि दोपहिते होजतिर्दै॥* ¦ 


277 अपि, धीटृरन्तग्दोपिचतुधभागेपश्च -सीतिवम्‌ पेण" ८५८॥ ११ 
श्यरषन्तप्रदीनीचतयेभरेष्डशीतितम्रदीपः ८५॥ ` 
८, = , ^, , मृषेन्यायी का दत्त ॥;, 7, ., 
मूख॒न्यायीमूखंतयानिणयङुसनेयथा । 
कृताद्िजो मा व्रीह।रजक्ोगमधार कः. ८६ ॥ 
५ ,(त्थे -ससन्यायाश्रैणा शरैताई सही नि्ैयकरताहै जेप 
मूख न्य्राथाधशने ब्राह्मणको, तो गेरू-लादनेत्राला अयात्‌ गरणा 
बनाया चौर पोवीः कोगभः.षाणा -कृतनेवाज्ञा -यत्यत्‌ ब्राह्मण 
स्थानी बनाया ८६ ॥ व 
„., प्रचाल्ञदेशमे देवभूतिनाप्रएकवेदिकत्राह्मगरहताथा उक्षके 
भोगवतीं नमर सती खीथी.एकसमयदेर्वभति के स्नान कले-के 


अ 


द्र 
४४ 


[+ 
म 


¦ . ऽत्तपद।ः ४०६ 
(चरने उनका पूजनक्रफे भोजन करके तंथादेक्षिणा देकर कहा 
"कि केटौ चिर्युप्न तवः परसनेयं यह सुचकं भित्रगुदने उससे 
फटा कि शिवं विष्ण आदि देयतेध्मोको छोडकर चित्रशुपनीपै 
ही तमहा क्या प्रयोजन दे यरं सुनकर ए ने का किं तपकौ 
इते स्या प्रयोजने भ अतय देवता के! नरी प्रसर करना 
चाहता यहसुंनक बह्णए, सूपधारै चित्रगु ने. क्ष्य करिनो 
तुम अपनी सी समेदेने को कहो तो भें पेसाकट् यह.रनफे उप॑ 
सोर ने प्रसरो केका कि चच्या म॑*प्न। स त्रापको दगा 
श्राप किये यह शनं क चित्रयप्र जी अपना स्वह्प धारणकरं 
फ योते कि हे सिद्धिकरम मे तुमपरप्रसनह अ वताय तम्या 
घादतेहो उपने कंद कि हे खामी जिसम्कार से पेरीष्टुन 
9 हूय वैदीउपोय बताये यह सनकर विभरगेने कहा कि येयपि 
ध्यु सेकोई भी गवव नरी शक्ना दै तेथापि भं तष्टे एक युक्ति 
वतताह उष सुने जवे श्रीरशिपनी ते श्येतं यनिकेलियिष् 
पित रके कालको शष्पं के फिर 'वेनाया रे तवने जहां खेत 
युनिदते दे बही.किीकोभी कालस कौ वज नदी होती वहं 
श्येत सुनि इ स्मय पथं समुद्‌ के उषर्पर तगिगी ' नाम नदी 

के "पार तपेवन मे रहते दं वंह उमर म लेजकं चौड चः 
रभिजारगे ओर बुम्दाी गृल॒दोना्यग तो पलक भे तुम्दार 
रषी मे;कंह्गा यहु कहकर चिव्रशुष जी उप्त सिंहविकम को 
सायं ेकेष्वेत.सनि के.योश्रेम मे पर्हुचाकर्‌ अन्तद्धीन 'दीगये 

` इफ उपरान्त ष्च काज व्यतीत दनान प्कालःने तगिणीं 
- नदीं के दसपार जाकर सिंविकमको लेजानेके निभित्त यह्‌ युङ्षि 


६००८ टृष्न्तप्रदीपिनी स 


निमित्त नानेपरं भोगवती, शाक लनेकेनिमित्तं शाक्वाषिकामे 
गई वहाः योव कै.गपे कोःशाकखाति देखकरला, लेकः. 
मारनेको दोडी इसमे वहःगधा भएकररएक गदे मृ गिडार 
उपके एक पे ्ोट्गेहै यह नानक गक स्वाभी वला 
नाम्‌ पोत्री ज्चोक लातोसे. तथाः लायो से-बाह्यणी गकोव्‌ 

पीटा इपरे,उस गर्थिसी त्राद्यणीका गभर गिखडा ओस्वहधोी 
पते शधेको. लेक्‌चलग्रया तदन्त देवभूतिनेभाकर्पली 
सी की ददशा देखके चर सव एतान्त्‌ वकल पु्ध्यक्ष पते यह 
वृत्तान्त सत्र जाकर .कहा; पुरध्यमन नेःउसका सव;त्तात्त सत्क 
धोवीको.वलाकेःउन दो्नेकी वात्तलापःसंनकसयह त्यश्रक्रिय 
किदस शोवी केगपेका पैर टूरगग्रादेःइससे जवतक्र-इसरयेको 
त्रारम.न .दोय.तवतेक ब्रह्मण इसकाःमारटोकेश्रोरःइपु.ह्मण. 
की सीका गभ .गि्डार इपतेन2वीदरी उसके) फिरगु्भ उत्पत 
करे इस न्यायक्रो. सुनकर सी सहित वद्‌ बाह्मण विपाके मरगया॥ 


` इति श्री'टटान्तश्रदीपिनीचतुधमगिषडेशीनितम.पभदीप द्द #॥ 1 


गगिसाी (ये 


अय दएटन्तप्रदीपिनीचतेयभेमिसर्शातितम्रदापः ८७ ॥ 
1 7“ रमहादानीका.दणःत 111 
' "पह दाना महात्पाद्टसमपतत्सुनसखथातर . 


= 'पंहाद्‌ानप्रनरवनकल्यद च त्मिवाद्मानः ८७१ ~ 
८ अथे 3- महादानं देनेवाला भार भिदि पीताहे-जेतेनजः 
रने पिदधिर्पाय करर उत्सवकीं कामना पूर्णकं सनक स्व 
प्हुचाय चाप सुनि टोकरा ८७ ॥ " ¢ > 
“चुस्त देशम एक मलयप्ररुनमि नाया एंकरसमयवं टर्मिक्ष 


~ ~ = 


म प्रनामंको वदत।धन दतेद्एःराज। मलयप्रसरे मचियोरि कर 


९१० द्न्त्रदीपिनी स” 


क्र फि एक दिष्य सती बनके तगिणी नदीः के उक्षपार तिहि 
करमके पास भनी उस घ्री ने पनी सुन्द्रतासेउसे अपने वशी 
भूत करके उसके साथ सण किया ङु दिनके व्यतीत होमे प 
वह सी अपने भाद के देखनेके वहानेसे इसपर यनेके निमित 
नदी मेँ घुसी ओर्‌ वीच मे अके वहने सी लगी दोक चिस्लाकः 
व्रोली कि हे आ्यपुत् य॒म को मते.हृए देख रहे. योर मी 
रक्षा नही कसते तम पिंहविक्रम नदी हो भरगालविक्रम हो उक्ष 
यह्‌ वचन सुनकर सिंहविक्रम नदी मेँ उतरा. ओर वदृघ्री उमे 
नदी के इसपर बहाके ले्रई यां आतेही कालसे “उसके ग 
लेमे पपी लके कदा-विपयी जीवोके शिरपरदी आपत्ति सड 
एृहती है यह कहकर काल उसफो यमएजकी सममं लेगया वहां 
चित्रगुषने उसे देखकर पके से उपसे. कह दिया कि जो इम षे 
करई पू किं तम पते सग्गं भोग कतेगेः या -नरकःतोः क 
देना कि स्वर फिर स्वग म जाकर स्वर्गं की; हटता-फै सिये 
पगयरकएना चौर स्वर्ग के इट्‌ -होनाने -पर-सम्पुणं -प्पो-फे 
नाशः कश्ने के लिये तप कलना वित्रुप्र,के यह्‌. वधन, स्वीकार 
कर्के सिंह विक्रम -चपचाप खडारहा क्षणभेर मे यमराज ते.चिः 
अरपरसे-पृद्चा वया इप चोरका चं परभ है चि्रशुषने कदा 
किहं इसने अतिथि का वहत सत्कार कियाहे ओर अपने इष ` 
देवता के प्रसन्न कर्नेको च्रपनी खी भी नाह्यणको दी है इससे यहं 
एक दिष्य दिन स्वर्भं मे रहसक्रादै चित्ररुप्र के यह वत्रनसुनकर 
युममुजने सिंह विक्रमकी चोर देखकर का फ कतायो तुमपदहले 
पर्यका भोग करेगे .या पाप क ,पिंहविकरम ने कटा,कि पले 
पस्यका-भोग करगा तव यमग॒जकी -आज्ञासे-खायेहृए षिमानपर 


- , }„; सत्रा. --- , ४०१, ` 


कि तातां्ाप इन;मबिे के कहनैसे"दानदेना न वोदियेक्यो 
किप प्रनाक्चोके निभितच्तकृखवृक्षर छरीर रना आपकी काम 
धरत के यह वत्ननसनके मत्रेयो के वशीभूत हेनेबले नाने ' 
कृद क्या मरे पास अक्षयधन्‌ ह नो धनकेःविनादी मं प्रजायङ्कि 
लिये कदपवृक्च बनसङ्कहं तो ठैम्दी.कसपक्ष स्यो नहीं वनते हो 
पित्ता के यहे वचन सनकः इन्द्रम यद.निश्चय कके कि यति 
मे तपसे करवृ्षदी हैग(या मागां यहं क्के तपोवन को 
चललागया तपो्रनमेःउपके)प्रोसपवे्रसन्चहंए इनमे उससे कहा 
कि;हे महराज भि.अप्नेरीनगरमिःक सपव रोज ऊ इनद्रने कदा 
कि एरसाहीःचेगा इकर हस बदानसे वह त्रपने तगर-मे.वडी 
शाला्योपर कैरहए मनोदप्पक्षिये-से शरदाघ्रमान कसयदृप॒टोके 
यवको के दुलेम मगोएथो.करो, भी पूणे कुषे न्लगाःऽसुसू-उस्की 
सवर.पनाःदेवताञ्ेके.समान)सरुख भोग-तदनन्तर-कड कालय्य- 
तीतर धेने परइ निऽस कलप के पस याक कहा कत॒म 
परोपक्रारकस्वकेःदव पना स््रह्परशरारण करके स्वगक्रो व्रलो 
इनके यदवचतन सनक्रेकख पष गजयुत्रने का कि देखिये सामान्य 
गमीन पुष्पफल) तथ्‌] पततिःसुदव इपकारकिया कसते दै 
त कलय) दके इतते लोगकीःमाणु्को छड़क- केवल अ- 
* पनस लिये-सख.गकरो केसे जाऊ उसके युह-उदार बचनर्सुन 
के इद्र, कटाक यन्या तुम चपरनी-सम्दूणे प्रजामी त्रपने साथ 
स्वग कोले चलो यह घनृक्र उसने कहा फि ज) आप्‌ स॒मप्र 
पर्नं तो सुम्णे मनाको, ग ज्ञेजाइय सुमे सगे से कव. 
योजन नदीं हैरममृतुष्य होकर परोपकाकि निमित्तमहातप करं 
ग उसके. त्रच सनकेः$्र.यत्यःत्‌ प्रसुव रेके उसको.सव 


२५ 


'उत्तरद्धं 1. ` -. , ४१६; 


चटके स्वरं म नाके उसने व्रोकाशगङ्गा मेँ स्नानके स॒मूर्ण 
भोगो को त्यागकर केवल जपकिया उस नपके प्रमावसे उसे,कई 
दिभ्य दिनं तक स्वगग मँ रहनेकी याज्ञामि सी तव वह घौर तसे 
श्री शिवनीकी.व्यारधना ककत त्नानको प्राप होगया ओर उसकेः 
एपपूर्णं पातक भस्महोगये इससे नरक कै दूत उसका फिरकर सुख 
भी न देखपके ओर चित्ररुप् ने यपे एम काग पर से उसके 
सम्पण पाप काटदिये इ्परकार से चोर रोकर भी तिहधिक्रम ने 
श्रपनी बद्धिके वल से सिद्धि पाई ॥  . 
~ ५ {प्रति ्रीदर्णान्तप्रदपिनी चतुथे मनन्वतितम प्रदीप ६०॥ वि 
श्रय द्टन्तप्रदीपिनीचतु्थमागेएकनवतितमश्रदीपः ६.१ ॥` ` 
^ ~ , . , मरामूरखौ के चपूप्ै रन्त ॥ = 
भुच्चबुख्वदयद्ताश्रखथत्लवापकः ॥ जरः 
म्तियात्‌ामुखद्चनासकविधकस्तथा 9 ` वनवत 
पृशोःपालस्तथाभपणधारकः ॥ तूलविक्रयिकश्चैव 
सखजरवारकस्तथा २ भरूमस्यत्रनटश्चाचतथदिवि 
एमनचकः - ॥ . गधडबखहयच्तव।सतन्नत्रचक्र 
मरात्त्‌ २१५. 

ग ( श्रथे)-एक तो सुक्गबुद्धि नामवेश्यपुत्र योर तिल वोनेवाला 
तथा ज्म ्ग्नि दालनेवालामूषं ओर नाक वटानेवालामसूर्स 
तथा वनवासी पशपालक मूख ओर आभूषण परिपते वाल रौर 
सुईबेचनेवीला, खज्ञर तोडने वाला, भूमि म गड़ाघन देखनेवारला, 
लवणंभधी-भरीरं मो इहनेवाला रीर दो. मूख, ये इतने मूर्ख इस 
प्रदीपमे बणितःहैः २।३.॥ 1 


#॥ भ >. 


४०२ दटन्तप्रदीपिनी स ५ 
रजो लेकर स्व्गको चलेगये चर वहं रजपुत्र ्षपनको स 
गकर वनम जाके महातप करके बुद्ध रूप होगया इसी प्रकार पै 
दानी लोगेकि महा सिद्धि प्रपदोतीहै.यह महादानी की कथा 
तो मेनि तमततेकटी॥ ' .“ । 
: धतिश्रीरणःतप्रदीपिनीचतु्थ॑मागेषडशीतितस' परदरीप ८६१॥ ॥ 
\ च्व,दृणन्तप्रदीपिनीचठथमागेसक्षशीतित्मः प्रदीपः २७ ॥ “ 
¡ ` . : ` ` `; महाशीलवाल्ेका,.द्टन्त ॥ + ` "4 ;‡ ५ 
महाशीलीशीलवाह शलिनःकुस्तेजनान्‌ 
1 -."यथासंहुपद रन ` शालनमन्रएयथा ८५॥ 
(च्य > महाशीलबालां ज॑न्‌ःनिन सुशीरतासे .सव॑को सु 
शील करदेतादै जेषे'शीलंबाय्‌ राजानि निजं मन्त्री चारु मतिको 
ष्ठ उपदेशे शीलवान्‌ वनादिया ७ ॥ ` / "^ ,1} ++, 
पिन्ष्याचल पव्वेत पर्‌ तोते कावड शीलवार्‌ हेमप्रभ नम 
रजाथा उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण वनाथा इसी से "वदं सदेव 
धम्म का उपुदेश किं करता था उसके वड तुंग चारुभति 
नाम तोता भ्रतीहारं था एकतमयं किसी वहेलियेने चस्ति की 
हौकर'्त्यन्तं दव्ल.दोर्मयां उसकी यह दशा देखके मभ मे 
युक्घि प्यकं उसके रोकं टरं कण्ने फ लिये कहा कि रिम्हाी घी 
"मेधे नरीह कहेलिये क जाल्तसेनिकल्ल कर वह कदी भागगरई है 
आज मेने ऽसे देखा चले कुम्भी चलक्दिसदरं यहे कहके वद्‌ 


ने सधि सज 


ल स न 


प्रतिविम्ब दिवाकर बोला किय तुम्दाग सी ह यहं सुनक ह 
अपने प्रतिषिम्बको देखके परसनहोके पनीमे नाके रतिविम्वकाही 


४१२ रणन्तप्र्यैपिनी स०। ^ 
, किरी धनवार्‌ वैश्य के सुक्घबुद्धि नामः एक पत्र थावहएक 
समय वती वस्तु केचने के सिये कदहदौपको गया उसके पास 
वहुत ग मीया पह जाकर उसकी. ओर सव वसतु तो पिकग 
परन्तु.अगर नदी विका क्रयोकि वहा के निवादी गणा एनी, 
जानते थे तव,उसने वहं कोयले विकते देखकर उसश्रगरको ज 
लाकर कोयले कर २ के षेचडाते ओर घस्मर ' आकर अपनीय 
चतुरता सयसे.कदी इसे उसकी वडी सीदं यहे चगर+जलने 
वालेकी कथा सुनी अ तिल. वोनेवाज्ते की कथा स॒निये एकसः 
मय किसी शमीण खेती कसेवाले ने सुनेहुए तिलखाये वे उपे 
वहत स्वादिष्ट लगेइ्से उसनेपृ्वी मे .यनेदी, तिल उपजन के 
, सिये वहत इनाय २ कएवोय दिये फिरशह देखतारहा सुनके लोगों 
ने वदी सी कौ इति २ एक समय. किसी सख॑ ने प्रातःकाल 
पूजन के समय यह शोचा किं मुके स्नान तथा धूप श्चादि दनेकं 
लिये अग्नि च्रौर्‌ जल-दोनोका नित्य काम पडताहे इससे दोन 
को एकर साथी प्सललिया कर तों वहत शीघ्रता ते एकवदी मि 
लजार्या यह्‌ कृह्‌.विचाग्कर यदह जके घडे मे अग्नि डालकर 
सेरा भोरदी देखा तो प्रन बुमगई यर नलं भी कोयो से 
काला होगया तव यई उदासंहो शमैच करनेलग!तो लगने सुन 
इसी वडतरी दसी कथे इति'२ क्च एक बडा मृष पुरूष थार 
उसकी सीकी नाक वदी चपररथीनचौरं ंस्की नाक बड़ीथी एक 
दिग ` ` ;“ ` गरूकोसोते देक! उनकी नाक काटलई ओर 
{ ५ ` ` उर्वी जगह गुंहकी'लम्बीतीक स , 
“ 1) इष्तपकारसे उसने उन दोनोको 
` > ५ कही किसी वन .मंनएक 
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आलिडन (तथ चष्ठनः कसे लगा चर्‌ सण न पाके तथा शब्दं ' 
न स॒नकरयह शोचनेलगा कियद मेरा आलिङ्गन्‌ श्यो नदीं कः 
रती अर्‌ वोलती कयो.नदी है-यह शोचकरे उने रेस निश्चय 
करके फि यह भ उपर ङ्पित गेह ह तव . एक . आंवला लाके 
उस प्रतिविष्वके मखम खला बह अंपरला पानी मे वहगया इष 
से सने यहःजानकर कि.इसने यांबा कैक दिया है सेद युग 
देकर राजा हेमप्रभ से जाकर कहा कि डे स्वामी अव चह न मेरा 
स्पशे करवीरे चोर न.वात्तलाप करती दै योर मैने उसे बला 
लाकर दियाथा वह भी उसने फैकदिर्था यह सनकः रजनि उसमे 
कटा फि यद्यपि कहने-के योग्य तो नषहै तयापि मे तुम्दारे स्ने- 
हते कहता म्हारी खी चव अन्यु से-अनुक दोग हेइसीसेवह 
तुमपर स्नेह.नरीःकरती है (यलो यान.चलकःमे तमको यह भी 
दिखा -यह क्के उसने.उते अपने साय लेजाके उसके शरसे 
अपना .शगगजीडके,तडाग मे च्पना मिलताहुत्ा प्रतिविप्र दि 
साया उप प्रतिविष्ब क्रो देखे उसने पनी सीको अन्ये यनु- 
, शकर जानके रजासि कहा किदे स्वामी मेने आपका पदेश नदी 
. माना इसीका यह फल-समे परापर हया चव नो.कुच युके क्ता 
उचित दोय.सोदही आप उपदेश कीजिये उसके यद्‌ वचनन सुनके 
राजामे.उप्देशका-्षसर जानके उससे कहा किरविप्र सनाय 
~ चाहे शरर गृे मे.सणका वप्‌ लेना गी छच्छा हे परन्तु मणि 
मन्त्रादिको से भी ऋोच्खियापर-प्रिरवास करना उचित नदीं 
है बहुत स्जयुक्र आंधीके समान्‌ त्यन्त चपल श्चि सन्मारगेमिं 
चलनेवलि मलष्ये। को.कलद्धित कके यत्यन्त केरा देती उप 
से श्रीर्‌ सत्ववान्‌'पुरपोको शि्ेसि भरसंग-न करके वेराग्यकी प्रापि 


। 
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- वडा घनवाप्‌ महामृख पशुपालकः) रहता थाः उसके साथ कितने 


~ 


` दी दगावाजो ने भिच्रता करके उससे कहा किं किसी नगखासी 


धनवान्‌ ने'द्रपनी कर्य का विवाह तुरहारे साथ कने को कहा 
हेः यद्‌ सुनःउसने प्रसन्नः होकर उसको, थोडासा धन दिया कुच 
दिनो के पीने उन्हे नेःउसमे कदा कि तम्दास षिबाह्‌ होगया 
यह्‌ स॒नकरउसने प्रसननरोकर उनको वतप घनदिया फिर कुच 
दिनके षीचे उन्होने उससे का कि.तुम्हारे पुत्रहा हे यहस- 
नकर उसने. मत्यन्त प्रसवघहोकरयपनाः सव धन उनको देदिया 
श्रीर्‌ दो दिनके उपनत हाय रपुत्र कदं है यह्‌ कहकारोनेलगा 
भृते से ठगेगये पशु्ेके.सर्मन जड़ उस पशुपाल के रोदनकों 
सुनकर सव; लोग ईसमेलगेपेसे पशलकी.च्मापने कथाघ्नी ४ 
श्व चीभरूपण पदरनेवात्ते की कथा सनिये एक "समय चोरय नेः 
रारि के समय शनमन्दिर मेव आभ्रुपण चणकः कहीं गाडेये 
एकं मूसै भ्रमीण नैः पवी .सोदते २ उन आसूधर्णो क्रो प्राकर 
पनी-खी को जाकर इसमकारसे पटसये कि कथनी उसके शिर 
म वधी; हारग कम्य, विष्टुए दाथ मे, यर काना मे केकण् पटः 
रये यद देकर र्देसतेहयेःसोगो सै प्रपि हए. आप्पर्णो को 
जानके रजनि.उसये. पने याभूपण छीन ज्ये ओर उपे प 
कै-समान महा सस जानकर खो इद्िया ५ अव र$घाजे कीक 
सुनिये कोई स॒से.यरय अयनी रई वेचनेके बान मं गया वहां 
लोगे ने सरं इर शौर विना साफःकहकःः नहः ली तो उस मसते 
किसी सुना अश्न मे सुघणे तपकः वेचतेहुये देखकश्यपनी 


` सई भी.साफ कने केलिये यणिनि भतकदी इसके र जलग 
` श्योर लोग उक्तकी `सृषंता धर दतनेलगे £ व्‌ च्राप.खञ्चः काट 


४०४ दणन्तपरदीपिनी.स० । ,, 
के लिये शील क च्रभ्यास कना चोदये रनक यहे उपर 
सनक चास्मति सियेरकोत्यागकेर बुद्धके समेन र्ता ह 
गयी दक्मकार शीरवार्‌ पुरपश्चपने उपदेशे श्न्यकोभी ताते 
है यह शीलवान्‌ को कथा हई ॥ 2 ग प वद 
१, *^ इतिश्रीद्ान्तपरदपिनीचतुयमगेसतीलीकितिम- दीपः 9.14}, }* 
अव हण्न्तप्रदीपिनीन्रथमगिद्य्रशीतितमश्रदीपः ८, ॥ 
: ; महा क्षमावार्‌.सुनिकाःद्ःतः॥ < १7 ५ 

'1" सृ माव्न्‌च्मतन्तामा महायदहिमतारपसच्‌ + 

खुनिमाचयाचछ्-चाराननजधातिकानूर<ी 

(अये) क्षमाद्‌ सहतेवालाःपही चापतन भी पमा कंसा 
हे जसे स॒निने निज पोतक चौरोका 9 छगदिवी =| ` 

केदारनाथ पव्यैत परेसंदैवं गजी के स्नान केना भिः 
तेन्दरयि वड तपस्वी शभनय नाम एकः वड्संनि रृदतेये.एकसमय 
चोरनि उन्दीके याशमके निक? पदलेकागाडहिरा सवणे सेद 
कर नः पाकर यह्‌ जानक कि भुनिनेही सपण ललिव थमे 
जक उनसे कहा के ध्येः पखरदी छनि दमी 'दु्णं द 
चोरेका मी चोरे उनके य्ह वचनं दनक सुनने कहा किं हमने 
न कद सियाहै मौर न देवाह यष्ट सुन चोिनेसुधिको "लाः 
जियींसे खव पीरा इतने पर भी सुनने वदी येचनं कदे तव चोन 
उनको वडा इष्ट जानके उनके दधि परं कटिके दोनों नेतरं फोडं 
उतत फिरभी य॒नि मे वही वचन करदे 'त चोर उन्हे चोडकः.करी 

सेम दसे्दिन प्रातकल सनिकं शिष्य रेखल्योते नाम 

राजाने वहां मरकर पने गुर्वी यद दर्शा देखे चोर सव द 
चास्तं जानकेप्न चोर्भेको देटवाकरफासी देना चह यहं जन 


१४ दटान्तप्रदीपिनी स०। (९ 

नेवालौ की ˆ कथा सुनिये. रजाके सेवरको.ने कुच प्रामीणों को. 
लाकर खङ्रके फल लनेकी आज्ञादी उनलोगोने किपी षडरं 
के षम से पने त्रापगिरेटये सङ्गरे सुचफर्ल पाकरःसव स्र 
के वृक्ष काट्डाले श्रीर्‌ उन से फल तोड़कर फिर लगाना चोद्य 
परन्तु बे नदीं लगे तव वे वैतेदी सव.सङ््र लेकर सना के पष 
आये राजाने स्र का कृटना नानकर उन्द वहृतप्तारदेड दिया. 
७ व पृथ्वी मे गड़ेहुये धन देखनेयाले की कथा घुनिये किसी 
रानाने कदी से एक पृथ्यीको धनका देखनेवालाः बुलवायाः 
राजा कै मूस मन्त्री ने एसा न छोय यह मागजाय दसपतै .उसके 
नेत्र निकलवा लिये इससे वह पृथ्वी के लक्षणो के देखने मेँ भस 
मर्थं होगया जर ,सवलोग.उस मसे मन्त्री काः उपास कले, 
लगे = श याप लवण खानेवाले की कथा सुनिये, किप भ्राम 
भ गहरनाम एक महा सूं पुरुप रहताथा.एके दिन.उपेके किी 
नगरनिवासी मिमे उसे पने 'यहां लेजाकरः व्रत (स्वादिष्ट 
नमकीन भोजन केखाये भोजनके उपरान्त गद्वरनेः अपने मित्र 
से घा $ चन्म यह किंस वस्तका स्वोदथा उसने कहा कि 
विरोष१ करके लणका .स्वादथा यह सुनकर उसने नोनको वडा 
स्वादिष्ट जानक सुद्रीभर पिसाहृद्या नोन फकिलिया इसे उसके , 
होढ तथा मूैर्वेतरोगई र लोग उसे देखकर वत सेव 
गौदुहनेवाज्ते की कथा सुनिये किसी भामीणके पा एक गोथी वह - 
पच सेध रोज देतीथी एकसमय उसके यरां कुच उत्सवदनें को 
था इसमे उसने महीनेभर पटले गोका इहना लिये बन्दकरदिया 
फ इकट्रादी सन ददलूगा जवे उत्सवका दिने आया तों वहं उस 
गौको दुहनेलमा ओर गौने पपार भी दूध नदीं दिया दसेसेवंह 
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[ सुनि सै रासे करा किरै गनाः जो ठम इनको मीरेगे तो 
{ यपे प्राण दंद्ञ्गा क्योकि शंसो भेरेखगक्रे इसमे 
ककोन वरध हे चरर नो यहं क कि चोर उन शा के 
कये तो ईैनकेमिी प्रक कोषय करोधकरिी परक ुवेर्णका नाश 
सुवरणेके निक परे भर पूर्वनेन्सकाःपापथा योर उस पाप 
भी प्रे मेगा यक्तान थ इससे वही सस्य अपकारे उसीर्का 
शि कश्मा चाहिये ओोर'जों ईनकी चपकी जानकेःमासते हो 
उपकारी जानके.दन्क रामी कनी चहिये क्योकि जोयह 
१ थि उपदन कतेतत मं कषमाकिंषपरकरता.इससे पद्मे 
† उपको ह इत्यादि श्ननेक वेवयो से सुनिने सनाको सम 
प्वोरोको वसे चवा चरर इसी कपाके.पादात्य से.उनके 
गं ज्येकि' सें हेगये चरे मेदो सिद्धि. उनको प्रि हरं इसप- 
सेशषमावान्‌ परय सतार से द नोति यदश्षमप्रानकी, कया 
¦ |^ मेहा धैयर्‌ की केयं सुनिये-धूर्वमय मे माला 
२ चामरः बद्मणक( पन्न कष्ण मेने छिस 
द्वशुमारेःको. देखकए उसकी. इष्य ते पणो के पक्षवाध के 
ब्ल २ के भःकष्थं म'उडनां श्ीखन.लगा इंखमकार से प्रति 
ने व्यथं परिम क्ते दए उसकी एक दिन अ.काशसे.स्वामि 
[तिकजी न देख कर गोचाफि यह्‌ वध्य॑युकक होकर दलम कार्ययं 
भी केसा श्रम कृ रदादै इससे इस वालकं ए "सुक देयाः करनी 
{दिये ध्‌ शोचक्य उन्दय ने उसं वालक को, अदनागण उना 


म 


तया इपपरकार्येयं से देवता भी प्रसत्ररेते दं ॥ ˆ“ "~; ;; 
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महा टुःसीहृा ओर लोग उसके गतान्तको सुनकर हत दति ९२ 
श्रवु अन्य दो मूर्खो षी कथा सुनिये तवे के घडे के समान गजे 
शिखा एक सूस भलप्य किती दक्षके नीचे वेऽथा उपे देखकर 
कई रखा तरुणपुरुष अपने पास के कैथ उसके शिखर माएनेलगा 
सौर ष्‌ मूख शिस्ते रुधिर वनेष! भी इव न बोला मासते रंजव 
सव कैथे निवश्गये तव वह तरुणणएरष व्यथं कीडाकरके कैथोको 
भी खोकर भूखा पने घए्मया ओर वह्‌ मूर्खं भी यह कहकर कि 
स्वादिष्ट कैर्थोकीमर यँ कैसेन सह वहसे रुधिर वहाताहु्मा चला 
ग्या सूर्खो फे रज्यक्री परी कै समान उसके शिरमे रुधिर देख- 
क्‌? सव्र लोग रैसिइसप्रकार से निईद्धि लोगः.उपदास्यको- प्राप 
होते है श्रौर,उनका प्रयोनन्‌ कुच नदी सिद्ध होता ॥ 


दति भी शङ्घोपाध्यायदेवीस्ासगरदीतायादणान्तप्रदीपिन्याम्‌चतर्थमाने . - 
+ १, सू सापूैवशनारमकोयंपक नवतितम भवीप" ६१॥ 


"“' रथ दृष्टान्तदीपिनीचतुधभागेदिनवतितस्रदीपः ६९ ॥ 
; ^ ¦ “एक सूस की कुल सका दन्त ॥ 
^ . मखस्ीकटिल्ापिस्यायथाद्रदधेसमर्पिता.१ 
~, निषदनं समरे परय॑तिस्वपतोयदा ९२॥ 
(धे 9 यसै सी म्यमित्रारिमी भी होजाती है जैतेःख् 
कौ सुपी गई सेः भील.के साध निन पति कै देखते; देखते 
रसण-किया ६२ ॥ , - , 

-किंसी नगसमै. कोर वड़ा शष्यावार्‌ पुष था उपक खी-वडी 
रूपवर्तण्थी वर श्रविश्वास करके उसे कमी अकेली.नरीं दोडता 
था-पक समग्र किसी आवश्यक कार्य के निमित्त. बह अपनी घी 
को साथ लेकर पट्देश को चला मागं मेँ क्च इर चलकर यागेः 


> 


९०६ इृणन्तप्रदीपिनी स०। 


यथ्‌ दन्तप्रदीपिनीचदथमागेएकोननवतितमश्रदीपः-६॥ 
~ , - इद्धा ध्यानी का चन्तं ॥. = ~, <, 
र्टत्यनपर्‌दयानः. प्राप्नतिप्दयुत्तमप्रा 
परश्रएत्रयथरजसतामच्छन्यदूदह्यगात्‌ः९। 
(अथ > सदुष्यानःधररनेवाज्ञ ध्यानीनन्‌ उक्तम पद फतह; 
नेसे ैश्ययुत्र रज पुरी को चाहता परमपदकेो प्रपहया,>६॥ 
पर््वक!त के वीच कर्मटकं देशम विजियमाज्ली नाम महाध 
नवाय वैश्य कै मलयमाली नाम पुत्र पा-एक समय मलयमार्ल 
ने.खपतेः पिता के साथ रनद्वार म जाके.रजा इन्ट.केशी र 
इन्द्यशानाम.कन्या का देस उसदसतेदीप्रह-एसा उसप्र 
सं्रहोगया कि ऽसे ने, रात्रिको नि्रामाई न,दिनको इच) 
लगी योर लोगो के प्नेपर्‌ भी बह कुछ न्‌कहफेउसीके ध्यान 
सकसावेनारहा उसे इसप्रकास्पै व्याल देखकेराजाके चिचक 
न्थकनीमउसके भित्रनेरससे कहा. के मित यद्या कारणे 
तुमक्रिसी ी न सुनतेहो ओर छ्पनीकहतेहो मँ कम्हारापसमाी 
अद सुमते अपना सब पृत्तान्तफहो उसके यह वचन्‌ सुनकर मह 
म्रीसीने च्रपन्ना सव।एृत्तान्त उपमे कृहदिया यह्‌ सनक मन्य 
कहा किठम वैश्य के पत्रो तुमको राजपुत्री की.डच्छ.न करः 
चाहिये ऋपने-रयोगय दी अमिलाषा,कस्ते से-सवका-कसया 
रोता हैःसामान्य्‌ तडामो.की कमलनियो कौ, इच्छा दैसकर 
उचित पर्त पिष्ण"भगवान्‌ ॐ .नाभिकमल को -उसको इच 
- न क्ती चाहिये उसके इसप्रकष्‌ समान पर भ[-जवं मलयः 
.सीको इछ ोध न इमा तो उतने राज्ञ पुबो का एकचिन्र ऽः 
के रमे ठेदिया उसचित्रको पाके वह्‌ उसी को उन्दङरा राजपु 


१६ र्टनतप्रदीपिनी स 


भील लोगो कौ गोवि-जानकर्‌ उनके मय॑ किसी ासीए वृद्ध 
तरह्मणेके यहावह यपनी सीकोटोटकस्वलगयारसकफयलेजामे 
पर वह सखी उतव्रो्यस के यदीं रहकर एफदिन अयेषए वहते 
भिम किसीतरण भित स्नेदके उसफेसाय उसके धममे 
भोकर उसीषे यथेच्च 'भीग.करनेलर) अछ दिनोके उपन्त उस 
दष्यावाद्‌ पुने सरक ठस वाणं से चषनी सी मगौ पवि 
उस बाद्यणनेः कहा कि मे नदी नानतष्टर वह कहग हं इंतनामिं 
कह सङ्किं यहीं वहतत भील त्रायेय ऊनदी के साधबहवं्ती 
ग, रोगी उनभीलेका गवि 'यरसि निकेट्दी है. वहीना 
वहां उसकापतीलगेगा उसके यह वचन॑रनकरयदरेताहमाभीलों 
के गवमे गयांश्मोरबहा दके पनी सके पास गयां वभ उसे 
देखकर भयभीत होकघोसी फ दसा मे८कोईं ्रपद॑ध नदी 
स॒मे एक बील-जव्दप्ती यष पकड लायाहे यह.सुनकर्‌ उसने 
कहा कि अच्छाजो हमा सो इमा-अव्‌ शाघ्रति-मर सथमभग 
चलो पप्रा न होय कि फिर कद बील तमक देखकर पकडले उप्‌ 
के यह्‌ वचन सुनकर वह्‌ वली कि रिक. सलक उष-भीलके , 
नेका येह समये चह यजायेगा तो तमको ऋपरश्य मारदा- 
लेगा इसंसे.दस रोफामं जकर तमं चिप गघरिके समर्यं जववह 
भीते सो्जयि ती उते मारकर समे लेकर निभं चलं चलना उसे 
कुलक यह वचन सुनकर वह्‌ मस उषी "वार टृई य॒फा मे 
चलोगेया दक दै ८ कोचशोधिेकस्य ददिका्मपवेतसः )का- 
मोन्ध दुरो कै ` चित्तम विवेकका चभरकसि नी रोतरै तदः 
तरं सीयङ्गलके समय अयेषु मीलको उप कुसटाने यपना 
पति-दिसली दिया तव उक्ष भील ने उसे चकत मे से निकालके 


* ` ' ठत्तराद्ध |`. ` ४०७ ,. 


लानके पेसाऽसके ध्यार्नमे मग्नहीगया कि उसी चिच्रका सम्बन ` 
तथा श्रालिगनादिक करनेलगा यर इसी से उसका केश भी 
निग्तरोगंथों एके समयं वह उसचित्रको सेके.चन्दरोदय मे बनके . 
विहारकरलेकोगया जर उसंचिच को किसी वृक्षकी नेडपर र्खके 
श्मपनी ग्रियोकेिये वनम जाकर पुष्पतोडमेलगा उससंमय विनय ` 
ज्योतिनामःसनिःऽसे देखेके व्मकाश से उतकर.उसंका उद्धार 
कर्ते के लिये अपने प्रभाव से उस चित्र.के कोने मेँ एक नीवेता 
हा कोल सपं बनकर थलकितहोके पदीं खडेरदे इतने मे पुष्प 
तोडकर लौरेहृएं मलयमासी ने चित्र मे एप सपै को ' देखकर 
शोचा कि यह सपं यहा कहां से आया क्या बह्याने मेरी प्रियकी 
रक्षाकेलिये तो इसे नरी भेनाहै यहं शोचकर नैस". उसने उस 
चित्रपर्‌ फएलच्रादि र्सके 'चादा-कि भे. दसंकां यारिगनःकषके 
इसी से पद कि यंह संप करहौसे आयो हे वैसे दी स॒निके भमाव 
से उसे मालूमहशा किःसप के काटने से वह्‌ मणई इस से वहं 
हाय २ कृ मूच्छितहोके गिखड़ चोर क्षणभसें मृच्चीजागने 
परउढकेः एक ऊंचे कृपे चटके अपने प्रणदेने को कदा उसे 
, ` गिरते देखकै रपालन 'स॒नि नेः वीचरी,मं . उसे पने दारथोपर रेक 
कर समकर उसं से कदी कि हे मस तमद नहीं मालूम रै फि 
%'वंह्‌'राजवुत्री अपने चरमे हे' यहे फेवल चित्र की'पुतली है तम 
कितेका यािगेन क्ते होः किसे सपने कारे 'यह्‌ तम्दरि पि 
चारे की भाविनीयं क्रा" भरम'दे'जो तुम तने दी .टदध्यान मे 
तंसका विचार कमे 'तो त्रे पव इःषहूर होजाय यह.सनकर 
-मलयमासी मोहे रहैतं फे बोलो कि हेभगवच्‌ ! यापक एरपसि 
` मे्.यह्‌ यत्ना तों द्टोगया च्व एेसी पाकीनिये जिसे इष 


उत्तरा । . ` ९1७ 


प्रातःकाल देवजी वक्िदानकेलिगे एक दम ककर वाधदिया 
चनौर मोजन करके उपीके आगे उसकी सी के साय भोग केके 
शयेन किया इते सोया देखकर उसःपुस्प मे वहत अयाकरुल रोकरं 
-भगपतीकी वड़ी स्त॒तिकी दप॒मे भगपतीने प्रसत सोकर उसे एसा 
वष्दानं दिया कि जिसमे बन्धनेकिं शिथिल होजनिपर उसने उस 
मीलकेदी चंद्गसेउसका शिर कालके. पनी श्रीते जगाकर कहा 
कफ चलोमेने इसत पाषीको मारंडाला उसके यह्‌ बचन सुनकर वह 
कुल अत्यन्त इःखित दोक उस भीलके शिर को छुपाके अ- 
. पने साथ लेकर उसके साय चली ओर म्ात-काल नशर म पर्व 
क्‌ ह शिरं दिखाकर तथा यह ककर कि इसने. मेरे पतिको 
माष्टालाह्‌ चिल्ला २ कः रेनेलगी उसफो इसप्रकार रोते देखकर 
पुं लोग ओर रक्षक उन दौनोको पकड़कर राजक पास तेगये 
रजाने उन दोनो स सव एृत्तान्त पृ्कर चौर,चपनी इद्धि के 
वलपे.तन्वको जानकर उक कुली के नाक कानःकटवालिये 
ओर उस ससक चोडदिया तव वहं उस इ.स. के सेहे रदित 
लेकर अपने घो चल्लागया ॥ ठ 
इति भीष्टानतप्रदीपिनाचद्ठथमगिउ चराददधिन वतितम प्रदीपः १२॥ 
अय्‌ दृष्टन्तपरदीपिनीचतुयेमगेऽत्तसद्धेिन्‌वतितमःप्रदीपः६३॥ 
अथस्स खी का दणन्त ॥ 
मूदखीधप्तवातीहि प्रक।शयतिसनसरम्‌ ॥ 
खमार्कथयासास सपवातच्तायश्रास्ती ९३ ॥ 
(थे)-मूषे घी शक्वातोको भी शीघदी प्रकाशित कृषेती 
है जैपे वेस्याकी सृखं दासी ने सग = गस्डनी के घागें सर्षकी 
वात्तांकों कटदिया ६३॥ ४ 


० षटन्तप्रदीपिनी स° 


ससार से पे द्र उसकी यह प्राना सुनकर घट सुमि रमे डनम 
के वृताये हये ज्ञान का.उपदेश कके वीं अन्त्रा, द गरये ॐ 
ज्ञारको पाकर वह मुलयमालो -तपोवन यं, जाके तुपुस्या-कफ्र 
तको जानङ्गरंबुद्धक्रे समान होगया फिर उतने रजा इन्टुके 
शगीरके-पास श्माकर पेसाज्गान उपदेश करिया. किःजिससे समं 
नगर निवासी स॒क्तःहोगये.ऽसप्रकार से ध्यान कृ्तेषतते मोक्षकर ' 
प्राप्ते दे ग्रह्यानव्रायर्‌ की कथा हद ॥ (;, ¡7 

‡ शतं +भ दष्न्तंप्रदीपिनीचवुर्थमामेष्पकोननधतित्रम" दीप. ८६ ¶ ~ , ^ 
अ दृटः तपरदीपिनीचतयेभागेनवतितमः प्रदीपः,६९॥ 
++, 6 5, वितर ङ्गीक दृथुन | २, 
~ चरमक्तश्चरेदकिचोस्यरूपेएचत्रि । ~~ ; 
:- ववासाहचन्नयप्रस्यस्क्यामादपर मग्पदम्‌ ९९;॥ 
; ५ "अधर ) चोरमङ्नभक्नि भी श्वपकदीकता हे जेसेचोरने 
तरित्ररुप्रको श्रना र्ीके उपदेश से षह पमेशद्रकोप्रदव्या ६०%॥ 
-सिहलदीप॑मे.िहःविकमम्नामे रकश्चोरते प्रापे ध्नःसे 
जंत्पप्नर.यप्ना पोषण करके वद्वावस्थाम्रैचोरी का -त्यग्र कके 
श्पनेःमनमे देच कि)परलोक मेःमेपी-कोन.साकोगो जोम 
विष्णु मग्रारश्रथवाःशिवजी की श्ण नाउ तो वमु , 
कौन पूगा स्यौकि उनके त) वदे? देव्ता तथा सुनिलोग तेष १ 
दषस सम्धणं जीप कोके लिखनेधाले चिचगप्की सेत्राकृलनी 
चादि वी मेग-ाकोगे यह शोचके वहचिच्रुप क्री भङ्धिकर 
नेलगा ओर्‌ उनकी ीतिके लिये नित्यव्राक्षणोकरो भोन्ननक- 
वनेलगा,उघकी यह, यज्ञि देखकर -चितच्रगष जीरउन्करी परीक्षा 
कराले के लियेद््रतिपि-काः ", ~क उसके्रसन्रायेस्पि 


शय रणन्तप्रदीपिनीः स०। 


एक कोई सपं गरुडजी के मयते सागर मयुध्य क रूप 
कृर किसी वेश्या के यहं आकर रहाथा यर्‌ अपने प्रभावसे फां 
सों हाथी रोन उसको दिया कएताथा एकदिन एस वेश्याने एसः 
वहत हठकरके पथा किं आप कोन योर इतने हाथी आपकेपा, 
करसे आते ` उसुने उसरी बड़ी छ देकर कामे मोहितशे 
क्र कहा कि किप से कहना मत में सपे ह शरुडजी करे भयः 
इसप्रकार का हकः तम्हरे यहा, चिपक रहता है उससे यद्वा; 
घ॒नकर उस वेश्याने अपनी छटनी से'एकान्त मे: कहदीनी ई 
तीचे गरुडजी, ची पुशूपका रूप धारणक सव स्थानो मे दए 
हए वदां चाये ओर्‌ उस कटनी से बोले कि. आजं मे.इस. पेश्य 
के यह रहना चाहता एक.दिनका लो तुम्हार मील.होतादै सं 
सुभसे लेलो यह सुनकर उसने कटा फे एक सप पांचसौ दार्थ 
रेनदेतारै, ठमको एक दिन्‌ रप्रकः यद क्या करेगी; उसके इन 
वचनो से गरुडी ने उसे सपं को वहा रहता जानं अतिथिर 
धश्फे ठस वेशया के घरजाय सप -को देखा.सोदीं उसे माराय 
इससे उद्धिमायनन चियें से निज रप्र वाक्त नक्र ॥ ` 

ति्ीदृ्टन्तव्दौपिनी चतुधमेडच्त रात्रि नघतितम.प्रदीप" ६३ ॥ 
अर्न्तप्रदीपिनीचतुथभागेउत्तरचतुनैवतितमेपरदीपः९४॥ 
, _ गजे ्रादि्नेक तीक दणन्त.॥. ~ _. 
खंल्ारस्तेलमखोऽथ अस्थियुखस्तयेवचं ॥ 
-चाए्डालंकन्याश्खायथ मखय्युजात्थ् व ॥ 


, -तथा्भितरहयंचते बणिंताःकृमतोजडाः०९४ ॥ 
(अ, गजा चीर तेल लानेवाला; रकष डगरंका मूख र 


"' -उत्तगंदधं । 7 .\ . ४१६. 


चांडाल.की मस कन्या चोरमृषं जप्तया दो भित्र रसै ये इतने 
मख ऋम से वणन कयि ६९॥ ` ` 77 ए, 
किसी तगसे तवि के षणके.समानंकोड जे शिखाला महाः 
धनवान्‌ मूख पुरुप रहताथा उसे बालों के विनो षड़ी लजा रहती 
थी एकदिन फी पृतं ने ऽसमे मकर का कि एक वैचहै उसके 
पाष वाजो केउरसयन करनेकीं पध हे यह्‌ स॒नकर उसने कहा! 
कफरिजोवुमःउसंको भि तो मेँ ठमको योर उस वैयके दोनों 
को वहते घन ईगा.यैदं कटकः उसने उसे थोड़ासा धनदिया, तव 
वहं धृते किसी प्रवेद वैयके उसके पासं ज्ञे ्राया उस वेय ने 
उससे बहुत कालतक अत्यन्त धनलिया चर एकदिन च्रपना 
शिरं खोलकर यु्किपूरैक उसे दिखादिया उसे देखकर भी उमर 
„ ने जव,उससे त्रपने बाजत के लिये चोपधर्मागी तो उस वैय 
उससे कहा किमे तो त्रापही गंजादैमे दूसरे के शि कैसे वाल 
उलन्नकरं इसी से मने यपना शिर खोलकर तुम्दे दिखलादियाथा 
इतने पर थी वम चदय समभेही यह कहकर वह वैय चक्लागया 
इसप्रकास्पे ध्तैलोग जड द॒द्धि से धनल्िया कते हे (अ तेल 
के सृसेफी भी कथा माप सुनिये) किसी धनवान्कं यहा एकम 
भवथा एकंपमय उप सेनक को उस्र धनवान्‌ ने, तेल लेने के 
लिये वानरं मेःमेजा वह. किसी वनिये-कै यहाँ से तेते लेकर 
` लौट चातन मागम मे किसी पुरुपने उस्षसे कहौ कि देखो 
यद्‌ तेलक एच नीचे से टपकतारै इसे वाधमो यह सुनकर उस 
नै उस पात्रे नीचे के तलेको देखने के लिये उसे उलकः देखा 
इपसे वट सव.तेल गिरा यर सव लोगं हसने लगे चोर उव 
के स्वा्मीनिःरस्व्लायह वृचचान्त ज्नकर अपने घै पे निक्त 


~; उतु -; + ` ४३४ 
वैदीी.मेने उमु.करया से कटा कि स्न आम दप्रकोदेयो तो प्रह ` , 


वली गसं श्राम.सभ्रिगे यादे तव मेने, व्राभ्थित हके कृदाः 
करि परहिते ग रि! ठदेलायी यह सुनक उपने -योडे-से न्म्‌ ` 
धूल मे पैरकदिये-तो तिनको भने निजसुख से -पूकदेदेकर्‌ खाये. 
तव षह सकर बली पहं तो गस मरह नो.पूक देदेकर वेः 
भ्व ठदेलाश्र तो वक्ष लेलेयो उन्द.विन-रकदेकं साञचोगेउस 
के थद्‌ वनन सुनकर मम लेके ललितहोकंएवज्े तवने शशि" 
तंथा.खम्य साथियों से कहा कि मे इप्त-चतुर कन्याके सथ-विव्राहुः 
करग। ग्रोरदतेदास्यका पत्तरंगा मेखचन सनकरभे साथिया 
मैःउस कन्याकरे.परिताका सथान, दृटा. दूसरे दिन मेप प्रदलकृसटमः 
सव उप्र धरजाकर्‌ वेदका पृकरनेलगे, तो परेदपार्को सनदसः 

,कन्यके पित्‌ यज्ञपवामी नाम्‌.ादएने हमत पला कि तम्‌ कहा 
रहतेहो हममे कहा दम मायापुगीसे विधा प्टनेक) यट मये है यहः 
सन.उस्‌ भनाच्‌ बाद्मणने कहा कि.यच्छाःतमःमेरेही यहा परार 
महीने कपङरकेरहो तो. हमनेकहय जच स्मदीनेमे घ्राप दमागरः 
मनोर पूर्ण करकी परतिङ्नाकप तोःहम चौमासेभः तम्दारेदीयहां > 
स्द्‌यहूनकेनयन्नस्वामीने कटाःक्रि ज) मरै: सुम्यं से मनोरथः 

पणो सकेगा तो मे यवश्य.पृणे करूगा उसके यद वचनसुनकर? 

१दम.सब-.च्‌र मरहीनेतक वहां रदैनव चार मीने पूर्ण, होगये तव ¢ 
हमारि,साधियोने उपसे कहा कि रुः ट्मारे मनोरयको पर्ण,कयेः; 
यद्‌ सनकः यजञघामी ने कहा किं तम-लोग्‌ क्या चाहते तवः: 
शर्शने-सुे दिलके.उपसे कहा कि अपनी कुन्प्राक्राविगाट इस 
के साथ कषद .शगी कै.यह्‌ वचन-सुनके यज्नप्वामीनेःवरचनवद्र 


होकर च्पनी उस्‌ ,कन्याकां विवाह. मरे; साव करएदिया-रचिके = 


४२० दृ्टन्तप्रदीपिनी स°। 


दिया इसत मूका चपनीही बुद्धिमे काम करना श्रच्छाहै उप- 
देशे उल्ल एल होतार (अथ यस्थिके सृ्वैकी कथ सनिये) 
किसी मखे पुस्ष की पश्च ली सीधी एकक्षमय,उस मरके पेश 
चलेजानि प्रर वह खी अपनी दाप्रीको शिक्षा देकर.योनन्दमोग- 
नेफे लिये फी जीर पुरुप के यदयं ची गह जवःवेह मखं पु 
पदेश जकर अपने घर्‌ राया तो उप दासी ने गद्रद वचनः 
कफे श्यांस॒ मरे उपै करट कि तुम्धरे सी मप्र चौर उपेमेने 
जलादिया यहकहकर उसने उसे र्मशानमे लेन के.किसी चित्रा 
भँ पड़ी इई हियं दिश्वादी उन्द्‌ देखकर वहं वहत रेकः ति्ा- 
जलि ` देके शौर उं हड््योको तीयः में फक्के महीने २ पं 
-पसी दीका यद्ध कएने लग उसं द्री जि ्राह्मएके यहं 
उसकी क्ली निकल कर रीथ उसी बराह्मण को उस पी समेता 
दभर भोजन फे लिये वलाकरउस मूख से कक कि देखो द्द 
खी सर्त धर्मके.धभावते सहं देह आकः इख बाह्यणके साथ भीः 
जम क्ती रस मरख॑ने उसके वह वचन सत्यदही मानंलिये ओः 
यह्‌, पुश्चली दीने २, च्यक अपनेदीः यहां, उत्तम भो्नन 
करती रई इसप्रकारसे इश्च मरौ को.ठगा करती ह (च 
चारडासकीं कन्याकी. कथा सुनिये ) किसी राण्डालकी अत्यन्त 
रूपवती कन्याने सवते ग्रे पुस्पके साय अपने विवाह कटने का 
निधय किया एकः पमय चह नगसके- मण कनेक लिये नि- , 
कले दुए.गजाको देखकर, ओ;उसे ;सवसे परे जानकर उसी के ; 
साय विवाद क्ते कै निमित्त.उसके पीठे-२.चली माग मे,मिले › 
ईप्‌ कला युनिष्े सजाने हाथो परसे उत्तरकर प्रणाम [क्या यह ५ 
देखकर 1 कन्ध राजासे भी सनिको धेट सममकर उनके पीच ` 


६३२' दान्तप्रदीपिनी स° 


निकेलवा दिया इस वृत्तान्त कै सनक दरतो के दार वत्तीलापं 
कके भें भी. सुन्दर वक्लादिके "परे उपक यहांगया ओर हस ' 
धनं देके दारपालो को प्रसन्न कृ स्ननिादिकःविना भये प 
के-शयन्‌ स्थान म पहृचा मैने तो'उसको नहीं पटवाना परस्तं 
सने सुमे पटवनैकर अभ्युत्यान ककेश्युमे 'पलंगपर वैरवर्‌- 
मधर २ वचनो से वहते प्रसन्ने किया तव.उसके सीध सभोगपूतकं ` 


> ४ 


उतरत्र को व्यतीत कं उपसे मग पता अरण इश्क 
मेँ उतके यहा से मश्सकां ओर वह "भी भरे'सथ बड लेहं ' 
धकरर्कके ज तक गर्भवती न रोली पव तंक.भणरदी 
पसं सेनध गभैस्थिति के पचे एकं 'भृटापतर धन $ 
सुमे दिया शौर कदा किं तननि यरं प्र मेनी ३ कपे दुम पये 
उयत्र को सोलकर जौ भने पटू तो उसमे "यरं सिता थां कि - 
कामरूप देशे श्रीमार्‌ महाराज मनधिद समगलाको यहं आज्ञा 
हे किं तु्देगंये वहतं पमरय व्यतीतं होदका हे इससे शीयरदीवली 
चो सम सेहसधत्र कों सनक वहं &ःसित सीं रीक्रर सभ्रसे 
योती किमे यवंनातीह मरे अपोध कोपमा कना क्या 
म परो ह यह ध्याज कृ व द्धने पटिलिषुत् सर्गो चः 
लीगई रमं उसे पराधीनं जनके इसके संग नदी गया वहां ; 
उने समय पोकः पक पत्र उतपत्नकिथा उसने वसथविस्थाही मे 
सवकेर्लयं वीवी "वरह वपकी प्रस्था मं उपतपता ते 
पने. समानं चनरूगिलि दासक, पीट ईस स वह्‌ दपतक 
बोल! कितुुमे या मात ३ तरे पिताक छ दीव नदी है. 
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तेप माताविरदेश म-थमण. केमरी वही न ननि किमे 
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सगं से गभे रीय उस दसं के यद धर्चन 'सनर्वैरं उतने सनित 


# 
९ 
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पीठे चली सुनि ने.वहसि चलकर मार्ग मं पिजञेहृए कियी शिवा 
लय मे पृष्त्री पर्‌ गिर श्रीशिवजी को प्रणाम किया संह देख 
कर वद्‌ सुनि से भी अर शीशिवजी को. नानकर्‌ सुनिको छोड़ 
कर्‌ श्रीशिप्रजी को चपना पति वनाने के लिये दीं दी क्षणभरं 
भ एक कत्ता वदां श्राया ओर जलदहरैपर चटके जघा, उदके 
श्रपनी जातिके ्तुसार काम फरने सगा यह देखकर पद्‌ उसङ्त्ते 
को.शिवजीसे अधिक जानकर उसीको श्रपनापति वनानेके सिये 
उसके पीडे २, चली वह्‌ कुत्ता अपने स्वामी चाण्डाल के यहां 
जाकर्उसके पैसे पर लोट्ने लगा यदह देखकए उस वारडाल 
कन्याने कते ते उस चारडाल कीं खधिक ज्ञानकर उसी के साथ 
स्रपना विवाह कक्लिणा इसप्रकार्से मसं लोग वहत ऊचे वृटुकर्‌ 
भी ्पनेदी स्थानों मे त्रा गिरते है (अ आप एक मूर्ख गना, 
की कथा सुनिये › किक्रीनगस्म वडा धनवान्‌ राजा अत्यन्त ससं 
तथा कपण था एक दिन उसके हित चाहनेवासे मन्वियनि उस 
से कहा कि हे स्वामी! दानसे पस्तोक मेँ दुर्दशा नदीं हती हे 
इस से यपभी दान किया करिये, क्योकि यह जीव तथा धन 
छण सयुर दै यद्‌ सुनक उस मे फटा कि मेँ त्थी दान, दमा 
जवर क्रिमे भपप को ददश मे पड़ देगा यद सु्नफए़र 
वह मन्त्री यगएने हृदय मे पकः -चय छे रहे इसप्रकार मूस, 
, लोग धन को नदी धोडते है चाहे धनदी उन को छोड जाय 
(ऋ. दो मित्रक कथा सुनिये ) कान्यङ्कव्न देशं चन्द्रापीड 
नाम सजे एक धवलसुखनाम एेवकथा वह सदै वादर्ी भोजन, 
कके व्यपेनेषसि जातया पकदिन उसकी स्रीने उप्ते पुया-कि 
तम निप्य कहां से मोजनकर चतिद यहं सुनकर उसने कटा कि 
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होकर अपनी मातासे पाकि देवे । मेस पिता कक्ष हेर कोन 
है वालकके यह्‌ वचन सुनकर उसपरम चतुर सीने समय नानक 
कहा कि तमह पिताका-मूल्देव नाम है वरै सुर शोडकर उल- 
पिनी म चलागयोहै यह कहकेरेउपने सव पृषान्तउससे कददिया 
तव उस वालक्नेकडहा कि हे चव! मै जाकर अपने पिताको लाकर 
तैम्हारी प्रतित्नाको पणैःकंरंगा यह्‌ कटक बह पनी मातत मेर 
सेम्पणे चिह्र पचकर्‌ उज्जयिनी म आया यहा द्यतप्थान मेँ समे 
दत्‌ सेलते देखकः पर्हिचान के उसने प्र्ततासे खयां को 
जीतकर योचकोको सव्र धन दे(देया तदनन्तर सात्रिके समय उसने 
जह भे शयन करता था वहां आकर युङ्गिपूर्वैक समको साटपस्से 
उतारे प्भ्वीमे लिगकर वदखाट वाजाररम लेजाकर खसी जवमेषी 

। निष्रा खुली तव मे चयने को पृध्वी मेँ पड़ा देखकर वहृत ललित 
र्म रोर वहां से बाजार जाकर देखा तो बह बालक उस खा 
को वेच्टा रे यई देखक मेने उक्षे जकर कदा कि इष खल्का 
क्थ्‌[ मस्य हे मेरे पचन सुनकर वह केला किटे'धृचै। यद्‌ खटिया 
मरय ने नही मिततेगी कोई अप्व या श्दतयृ्तान्तकहटमे से यह्‌ 
पिेगी यह नकर मेने उससे कटा किमे तमसे एक यदशुत द 
तान्ते कहता पर्त उसे तम तत्वत सत्यजानकः स्यीकाएकसना 

५. र न्म तुम मेरे उपर विश्वास न कफे उते चतस्य कटोगे तो 
तम जाए से उस्नत्र हृए ननि नावोगे ओर यह साट मे तमसे क्ते 
लंगा यह नियम तुम सीकर करो तो मेँ यपूव वृत्तान्त कद्र त 
उसने कदा कि कदो तव भने कहा कि पृ्यैषमय मे किष सजा 
के राज्यम दुभि दया तो उसने शककी भिया की पीठपरना 

गोके बानो के जल पे चापी चेती की इषते वदुतपा अन्न 
< १५९५ 


+ 
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हेः्न्द्री मँ पने मित्रके यहां से सोननकर याता इस ससार 
म भरे दो भित्र एक कस्याणवस्मी नाम वेश्य .वह भोजनादि 
सेमर उपकार करतादे ओर दूर बीरवाह यपने.प्राणिसि भी मेश 
उपकारं कशेवाली है. यहं सुनकर उषकी सी ने उससे कहा फ 
तुम चपने दोमित्रोकीं सके भी.दितवायो उक कहने वह यपनी 
सीको साथतेरक(पदते यपने मित्र कस्याणवर्मकि यहागया उसने 
उसका वड़ा सत्कारकिया रं बडे उत्तम, भोजन "केके बहृमूखय 
वस्र तथा. खाभूपण प्रये इसप्रकार वंह दिन उसके घसं स्यतीतं 
क़ दूसरे दिनं पवंलयुख.सखसमेत चपने दूसरे मित्र बीरि के 
यहांगया वह्‌ उस समय.जुघ्मा सेला था, उप्तने ज्ञा सतते 
सेलते उसपे कषम पष्क विदाकिया तव उसकी सीने अपने पति 
धुवलसुख से पलां फि हे यय्यपुत् कस्याणवम्म्‌। ने आपकावडां 
सत्कारं करिया चेर वीखाहूने केवेल आपकी क्षेम पकर स्वागतं 
ही किया तो आप इनःदोनो मे से वीखाद को शरे ससभतेहो 
उसने कदा तम भर दोनों मित्रपते जाके कि अकस्मात्‌ रजा 
भरे उपर कुपित हु 'हे इससे ठमको उन दोनो का भेद्‌-मालूम्‌ 
होजायेगा यह्‌ ङनकरउसने प्रथम्‌ कस्याणवम से नाके कह कि 
च्यर्युत्रपर गजा यकस्मात्‌- पित हृत्राहे यह्‌ सुनकर बह वोलला 
कि यतो वेश्य ह वताच्रो मे रानाका.क्या कश्यक्ा ह उसके यह 
वचन सुनकर उसने-षै खास थी यदी वात जाक कदी वह इतस . 
वात फो सुनतेदी यल तलवार लेकः दौडता हृ धवलभ्रुख के 
पास 'आायां उते देक! पवलघ्घुख ने उमसे कृषा किं सन्विर्योने 
रोजाको शान्तं करदियाहै व आप जाहये यह्‌ सनकः वीखाहुफे 
चेज्ञे जनियस्उसषने सपनी सीसे क्य कै दे परिये! ठुषनेदनःदोनो 


¦ ~ उत्तग्ध । +" - “ ररे 


काञ्यन्तरदेखलिया उसके यद्‌ वचतसुनर्करं बद्‌ सी यत्यन्त प्रसन्न 
हुई इसप्रकार दिखे के मित्र चौर होतेह प्रोर यथाथ मित्र श्न्य 
होते ह ( तव्येपिस्िर्धतायेगे तेरंतेलंय॒तंधते ) चिकेन मे 
समान होनेपर थी तेल तेलदी है घी धीरी ॥ । 
इसिधीर्टन्तश्रदीपरिनीचतुथेमागेडत्तयाद्चतुर्नवतितम प्रदीप ,६४ ॥ 
श्रय इन्तपदीपिनीचतथभागेउत्तसद पचनवतितमरदीपः६५॥ 
` ` जलडर आदि महामूरखो के यपूव दन्त ॥ `. 
वुषातःप्त्रघाताचमहादखस्त्चव्च ॥ ब्रह्मच 
]रदुतश्चथिर्यातार्वतकधनस्तथा 9. ससराजा 
सताव्रधापणद्धन्धस्त्धवच ॥ प्रत्यामन्ञायुतःप्राति 
) [नेधामासप्रदायकः २ आमल्ानयनश्चतप्रदापेः 
नप्रकाचनाः॥ - 
( थं )-तुपा से आत = पियास चर पत्रघाती तेते मदा 
मूसा का पुत्र व्योतिप्वेचा कयोधीसुख सजा, सुतवधाने 
वाला, पेलेका लोभी आर्‌ पहिचानने वाता यर वशूवपि मे निन 


मसु देनेवाला तथा रामे लानेवाल ये,इतने महाभ्रसं इसं पर 
दीपं क्हे-दे इति|... 5-5-59 

किसी,सूखे पथिक ने वहृतद्ूः चरके प्सा; सोकर नदीः 
क्रिनरे,प्हुवकर भी, जल ` नदीः पिया- वहांपर -खडेहृए किषी 

यपुरप ने उपर,कश ड तम ग्यसे सेको भी जज्ञ क्यौ नरी 
पीतेहो.उषनेकहा किद्रतत्राजल.मे कैसे पिरय यसन. के वेहतं 
कर-वोलाःकिःनो तम षवजक् नंदी पिग्रोगे-तो क्था रानां तमं 
क दडदेगासकं इसका सक कटनेपर भी उसने,नकं नही 


#। 
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{चेक वंहुतदिन उसके साथ र्कः यहां चलाद्माया इषम्रकार ` 
हे स्वामी, खलीन खिथा प्रायः एतित्रता दती ह यह जानन 

[दिये किं सव धियां इलय्दी- रोती गरलदेवमे इस कथाको 

परमक महारज विक्रमादित्य अपने मन्यो सहित वहत प्रसन्न 

दरा इपतपरकारे अनेक रमातिकी कथाओको सुनके.योर यनेक ` 

कारे गश्यकारी कारय्योको करके महारज पिकमादित्यने 

सद्वीपा पृष्वीका रजभोगा ॥ 

श्रः एवि ्ोरणएन्तध्रदीपिनचतुथमगेउत्तरारदपरएणयतितम, प्रदीप ६६१ 

जवि द्छान्तप्रदीपिनीचतुथमगेउत्तरदधैप्तनवतितम्रदीपः६७॥ 

जहे . रिष्ट भी ग्रलखरमजीका दन्त ॥ 


एत्‌) शषटाव्रद्चष्टोःपरटुःखदहयारण नप्राप्सच्द 
-धनादिकंनह।यथाऽऽपचदपपितामहोमम छद 
फ वेड।रृखदाम नासरूः ९७. चकर रज्ञः सदनं 
प्रणटकं प्रदीयमानं जग्रह न सस्पदाप्‌ ॥ तुष्ट 
ितयग्टारराखख्यवादनः काराषहादावरमाचयत्‌ 
पितेर्गम्‌, ९८ ॥ । 
त्ान्त,मथे ) शिष्ट विशिष्ट पंर-सेदाी महीतमाननकिसी से दिये 
" श ये भारोभी धनादिककी इच्छा नहीं करतें जैसे हमरिष्दं 
ˆ पितामह भरी अलख रामजीने ॥ राना जयग्ुरफशकफे यहा - 
निज शिक्षित महा योगीनाम'नारककिया योर तिने लीयमान 
, महामारी सम्पत्ति को अह्ण नहीं किया कित तिनके कारगृहमे ,, 
अटौ केदियेकि प्रकर-आपने हुरटंशये.जिनका वर्णनयेहे ॥ 
दष्ान्त-दमरिश्छमप्रितामेद शीरक्षानन्द्रात श्रीपाेमभरी 


१३१. ॥ 


र [ 
१६, । ~ †* 
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पिया इसप्रकार से स्खल जो काम सव नदीं क्से है'यथा | 
शङ्गि उप्तका एक चश भी नही कृपते द (च .पुचचाती. कीं 
कथा स॒निये ).किषी 'दरिदी ससे पुश्प के पुत्र वहतं से थे एक 
समय उसने एक पुत्र मरजानेपर दस को भी ` ऽसंलिये पह 
मार्डाला कि मेश एक पुत्र वहृत द्रं मागं मे चेला केसे जाः 
येगा तव सब लगँ ने उसकी सृखतापर पके उको अपनेदेश 
से निकालदिया इसप्रकार सृषैलोग पु के संमानं निविवेक 
हेते है ( अ दूरे एक वह मृष की कथा सुनिये ) ,लोगो के 
साथ वतांलप कस्तेहृए किसी मुख ने एक छन्दर पुरुषकी 
देखकर कहा कि यह्‌ मेण भाई लगते इसे भे.दका धनंसेले 
ताह ओर मेँ इसका कोई नदी दं इससे इसका कज जुम नदी 
देना पड़गा उसके यहे वचनं सुन के बह सव लोगे ईसदिथे श्प 
प्रकार से स्वार्थानध मूख की त्यन्त परिचित कथष्टोती ' हं (व 
बह्यचा्रीके पुत्रक्री कथा सुनिये ) किसी मूस ने अपने मित्र 
के,साथ वातीलाप करने.मे चपने पिताक प्रशसा कसे.र कटा 
किं मेश पिता बास्या्स्था से ही वडा बद्यचाशं है उसके समानं 
कोई नरी है यह सुनकर उसके भित्र नेका तो तुम्हारा जन्म 
केभहु्ा तव उसने कदा कि भँ उसका मानस त्रः यद्सुनकः 
उह “स॒वलोगर-पहत  हैसे इसप्रकार से) 'मसैलोग ' चपवद्धमहा 
मिथ्या वति कहा कसते. (त्रव' एक ज्योतिषी छं कथा सुनि 
ये) कोई मूख ज्योतिषी अपने,देश भे, नीत्रिका से रहिते 
करर अपनी खी चौर पुत्रः समेत परदेश.को .चलागया ॐर्‌ वहा 
स्यपना मिथ्याज्ञान भरकः कश्ने के लिये लोगे के. चगि श्यपने 
वालक को हदय से लगाकर रोनेलेगा उसे रते. देखकर लेग 


४३६ रष्टान्तपरदीपिनीसर। ` 


भये इनका नीवनयस्िि रसे श्रुरैकि ये किन्हीनाय महात्ावी 
कृपते जन्मे ये इससे इनका नाम च्रलखनाथ भया ये बालपनसेदी 
ब्रहमचस्यादि नियम युङ्टटये र तरुण होनेपरं एकामित्र ब्राह्मणको, 
साथ लेकरसिद्धिषिया सीखने फे सिये कामष्प देशको गये वहां 
वहत समयतक शिनि इनको मभा यवे तदनन्तरकिमी पनिहा- 
श्निकी वतःई रुक्षिषे ये दोनो नगस्से गहर निकले सोही पीचेसेवे 
सी इनको अनेकप्रकार के दवचन कहतीर्दीं परडन्श ने शिक्षाक 
श्रतुषार पी फरक न देखा तो वच .येत्राये आतेही राह मे उत 
बराह्मणे त निज सिद्धिके बललपे एकभागी पहलयानके पड़ा, 
जो चःपसे की सांकलपेसम ल चलताथा उसकी सकलकषे इनं 
{पैर दजानेपर वह्‌ इनमे समटगया तो शिथिलौ गिर इति ॥ | 
र यरतखनाथजीने निज नाएटकको नदा तहा प्रसिद्धकिया तिते. 
देखते्ी सारी सभां मोहित देजातीथी एकसमय महागज जय- 
युराधीशके दखास्मे नाटक उदय तो तिन सहालापी अर्थात्‌ साथ 
आलाप स्वएमिलानेषाला शिष्य निज विवाह के अवश्यके पमय' 
म रकाथा सो व विषादमीवरही से निकः भेगकर एक रात्रि दिन 
भ वहां परेवा उधर इन्हँ ने निज योगी नाटक काना.चर्‌ 
म्यक्रिया ते जालाप उस शिष्य केन शयने से पूर्णं न ठैचागया 
ते मनसे निज शिष्यक स्मरणकरिया सोही वह स्वनि देवता, 
के-समान गजं बोला “ अलखनाथजी सहागन । हामि " तव 
आलप प्या तो राजाने प्रसन्नो थालममोती अदि दम्यले 
इनकी गट कनेक लिये अगे धस तो नृत्य कस्ते रन्यो नै निज 
पैर से उसको `!“ तो राजाने कहा “ महारजः लसः 
नाथजी कः » तव श्री अलखनाथनी ने नि 


॥ 
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ते चा किर तम क्यो रोतेशे उस्ने कहा कि रे भूत म्रिष्य ओरं 
वतमान तीनोकलकी वातं जानतां इसपे.से, मालूम किः 
आनं के सात्वेदिन -य. बालक -मएनायग्‌ः यह्‌ कटक उसने 
उस्‌ दिन्‌ ॐ सातूवैहिन अपने वालक के मारयला उस वालुक्र 
को मरदेखकर लोगोने विश्वापुक्क-हेके उसके! क्हुतःसा-घन्‌ 
दिं रोर ह उसु-धनको तेकर-अपने घरक आय इपप्रकार 
से-मृखं लोगं धन .के लिये त्रपते. पुत्रको मास्यलते ैःपरन्तु 
ुद्धिमार्‌ लोग नपर षत नदी होत ह. (अक्रमाप एक को 
पुर्प की कंथा-सनिये) किमी, मुम कोई एर किसी मकान 
के 'वाहर- खडा -दथ्राथा यर -उप्तस्थान; केः भीतर कोई - यन्य 
पतप शपते मित्रो सै"उर्तकं पशात करहा-थाःउनमितरो मेते 
एकने कहा किट मित्र आपका कदनाःवहृत्‌ भके पर्व.उसः 
म दोपे एकु. साहस्रा को वरह सवुःवातत-उसने 
वदरी से खनकर-ी त्रन्‌ जिसने उते-कोधी ओः साहसी 
करा उपङ्िःगलञे म कपडा, सपेटकर.ऊद्‌-ॐरे मख! भूते स्या 
सादुप्र-तया-करोधकियाः हेः पो. वाप्यो यह "सुनक उक्ते संवरः 
लोग हसक कहनेलगे.किःइसके.दी कृटने-सेकया हे तमने तोः 
आपही अपना करोधञ्मोर साहस भरकर करदिया इपपकास्े निजः 
प्रकट दोपको भी मूस॑लोगर नदी नानते है (घत कन्याः श््नेवाले 
की क सनिये ) किषीराजा क-एक वड -सस्पवती कल्याउ+- 
ननदई उपने उसक्रा वड़ा सुन्दररूप देखकर को-उल(किकर; - 
कि कोईरसीनपष देतो जिससे मेः कम्य तहुत.वेगसे वद्जवि 
जिस सेमे किंपी योग्य वे साथ -उसक्ा विबाह.कष्यहाः 
सुन येच ने उससे कहा महाराज ! कपप तो हे पर करटी ष्देथ 
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मनोस्थ रगिनी म प्रकट कियाउस समयश्राप भष छी जात 
वर्णन कसते थे ॥ 

रागिनी ॥-राजा मेप चिडियो दा वैष कयदे । गना मेरै° 
तग । य्ह सो कैदी तेरे घर सवकी कैद हयदे ॥ रना 
[° हे गजम्‌ ! हम तेरा दरभ्य आदिक छु नहीं चाहते किन्तु 
(म्हरे यहां येभ्रःरटसमै उमरकेदी ह तिन सवको पलोडदीनियेः 
जाने सुनतेही स्वको छोडदिये तवते हमर घस चोरने चना 
्ोडदिया था केवल एक चोर हमारे पितामह चिमन रामजी ने 
चौकीदार के प्राण वचाने के देत मार तवते यो प्रतिज्ञा ट्टे 
तिन अलखरमर्ज कायश सरि संसार भे फैल रहा यहां तक 
कि पार्चिमात्य प्रतदेशोमे वटर श श्ियेभी “अलसो यो महल 
सवर करियो ” इत्यादि राग गाती हँ विरोप चरित्र मन्थवदने के 
कारण नरी लिखते केवल प्रसंगसे वंश परम्परामात्र कहते दै ॥ 
 सवप्रतपिनघप्रनितोऽमवत्पुरोहितोशरि्ररर पुष 
[अत ॥ स्ववशददर्यजग्हद्तवर युद घुनास्नासह 
जसरामकम्‌ ॥ ततानस्ायानजब्शततयत्पाट्‌ 
यामाक्घसतनथाद्ा ॥ अष्टविसुनपरतिमाल््वतष्ुय 
ए्रएप्कलरमन्यस। ९९॥ 
फिर तोये ्रलखरामजी निजप्रतापसे पनितहुये चर त्राह्रणो 
के कायं बोधक अग्रगण्य (पुरोहित) भये फिर उन्दी ्रह्मणननो 
के निजश शरद्धफे यथ्‌ अथात्‌ पुत्रका उपाय करना चाहिये , 
फेपे प्ररे भये तिन्हने सदहययदाता “सदट्नराम ` नाम से षुत 
मोदल्लिया.फिर तो तिन्ने निज वंशषप तन्तक्रो ताना विस्तार 


वव वदद 
> ""-----~--------- ~~त. + 


जै 
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मै है चनौर उसका यह्‌ प्रिधान हे किं जवतक वह ओोपधन ओः 
तवक चपि चपनी कत्याको ध्रलक्षित कंक राचिये राजनि 


= नन {न 


कै यह वथेनसनकेखयनी कन्या रतोष वि श्री 
लंकषितं के रसय राना की ध्नापेके वहत्‌ करयक 


( 


भने.धरं लये तरर कर वके. उपान जवं वह तैरणहर ¶ 


रनकि पात नेचि लकि र मारं शिश 

यकन्यो तरण दीगर उसं कन्याको यवती देस्कर रोजाने उप 
को वहुतसा नदियां इमकसिं धवैलोग भ्सीका ५५ रसि ह 
(व धेलेके पेद कसेवाले मूषकौ कथा समये ; किती नगर 
निवासीधर्नवार्‌ क वहां एकं श्रमीण सेषकयेरधह साल नीः 
की करके किसीरकारणं से नौवी चोडकै धने पोना 
तके चलेननिपर उत्तधनमाप्‌ ने चनी खी या किरि! 
वरं तुमसे ऊच सेतो.नरीगया है उसने कहा ह पला सेशे 


~ भ ^ 


यहे नके वह देशपेपने खच काक सेवके परनारयपनाधलां 


~< ~^ ४ ७. 


लाया उसकी ईस'चत्रतापे सवलोग 'वर्हतहति इपर सूं 

लोग थोडे के निमित्बहतव्यय फलं द (परियां रलुनेः 
वाले भूसंकी केथा(निये) कि भंहाजपर चरक सुमे नोते 
किषी सूषेकाचदीको पचि सम गिरडासशसने वदि 


+ + 


वरं आदि की पररिवोनदेसीः यर्‌ विषरलिया फि्नहां एषे 


न, म + ०9 ५ 9 +^ 


भर्ववडतेनहोगे वहते चना पात्र निकालसगा धह शोचके 
उसनेेसरकं पीरजकर किसी नदीमे अपरं पडते देसकर कयं 
मिनि केवियेर्तमिगोतामग गिनि प ्मोगीातिगा 
रहेरीतविउसने पिनो सव घ्मिमाय हदिथाईसते उका. वड, 


उपहस्य (ववध्रापं यदे मे मात दनेवालि भूं की की 


~~ ‡~--- {~ >> १ पः द {स 7 
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किया अर्थ्‌ वशवदायां सो य वुर्धो के समान यह पुत्र 
हेरसदहाय ५ गोविन्दशम.> ृष्णसहाय ३ जीतम. नवनि 
धरम ५ घौकलराम ६ चोर चिप्रनसम७ रमरि = ये उतर 
क्रय तिनमें भी रुरणोकरके अग्रणश्य ^श्रीपकलरमजीः, भये ॥ 
अर्वारूटःप्रविचरनभरिदशवरषुसः॥ परगजन्‌ 
केशरीवासप्ड्यमानोहिजातिाभः ॥ अथतस्या 
भवन्‌पुतार्‌चत्वार्ट्चतरावराः ॥ धनीधमकन्हीरा 
मावारूवरादाटणवच ॥ 
रसे वे (श्रीधोकलरामजी ) भरषठ अश्वपरं सवारभये वहते 
नगर्यै विच कसते चौ तहां २ शै ग्र्णोकरके पूनेजति गर 
सिंह के समान गजना कसते ये फिर तिन ८ धकलणमजी ) के 
धनीरामजी १ कन्हीशमजी २ हैरवीसहायजी ३ सालचन्द्रनी ४ 
येचार्‌ पुत्र उस्भये नो वड्‌ चठुस्मये ॥ ` ,, । 
्रासब्यविाशवराट्‌त्वस्यःकवेवास्तद्‌ यषा 
 सूवक्घुमीशंः-॥ विभ्युयस्यग्राटवीय्यप्रमाबाहइशजीं 


वाःप्रणिसहारिणोऽपि १००॥ ` '' 

इनम जो इश्यशैसहायजी भये तिनके सम्पूणं गुण कह्ने 
को कौन समत्थहे निनके भारी भभव से दनव जो प्राणियों 
को संहार कस्नेवाले रे. सिंहादिक इस्तेमये इति ॥ एक सम्य 
श्रीमत्‌ हयरीसदहायजी श्री जयन्तीनी अ्थीत्‌ जीणदेवी की 
यात्राको गयेते ` ` भीतर पाठ करतेरहे रति देने 


पर परनि कृद्‌ 4 -य यहां य्धरातरि के हह 
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सुनिये ) किसी मूख शजाने अपने महल पुरे. अस्ोको देखाः 
रीर उत्तप प्रसेकः उन्देइलाकर सपने यहा नीकरःकरलियां 
उत्मतेएकृने ससोहैमं मेषोडासा मास्‌ इया इसे जताः 
वभ मामु उमूक शर म -रा लिया अर्‌ नव मांसके कटने 
ते बर ए्ीएुर गकर तदपृनेःलगा.ततर अदने वीर सेकस 
कि पावृभरते जधिक्‌ मांसश्से दिल इसे वदी व्यार दै 

स प्रतीहार ते ्रपने चित्त मं हसकर ककि क्या शिरं 
कल्नेते भृशा ल्य तो शिक देने तेभी लीसक्ादै ओरः 
रज्ा.से अग्यी क्के.उते वेदयोके यहां लेनाके मोप लगरा-के 


। दिया ४4 


स्वस्थ कवीदिया इकारे सस स्वामी न.दर्डदेन्ना नाने 
ओर्‌ न कृपा कला जूति दै (रव -दितीय्‌ पृः चाहनेवालीः 

तकी रा सुतिये ) विपी सीके.एकरीपूत्रमा) उपने द्विः 
तीयैपुतरकी ्रभिल(पासे रिंसी'चलित तपस्विनीसि कहा कि एच. 


दोनेका करय सं पराली उपने कही.किह जो दमहा 

ए दै सते देवते योगे भारकरजोपिलिनदाश तो.-चवृरय तु 

मदरिपदोगा उस यहं वुन्‌ स ०१४८४ रेत 

त ददतो उसकी सिते चास्मूवाली किसी उप्ीनद्रसते कहि 
दे भूतनी ठ्‌ अपने वियात -पतरकी , परकर उन्यष्र पात 

› चाहती. द.न इसके भापनपर भी-तरे पतर तह्रा-तो कया करेगी: 
इसु धर निषध ले सु उस सेतासे.निरसुस्दपमेः 
बहधा कषे $ कि तिर्य पिन्‌षिनररि क क लुः 
गती भध वधिय निवारण कती द(जव्रवलेः 


लानेवलि क क्था -सनिये) वि गद्वत निज सं सेवकृ मे 
कटी के वग भसमी शरवलें तीडलत्रो तो तिननं्येले 


9 
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ग्राता है इससे कोई नदीं रहता इन्हेनि इ्पितदोकरफहा हमर्टैगे 
देसे हमको सिंह स्याकरदैमा निदान अद्धसतरिभये सिंहाय यौः 
द्याप वैसेही ध्यान से नेत्र सूदे स्थितष्हे सिंहे दशन करके चले 
जानेपर उठते समय असिं सोली तो तिनने पुस्तकं के ऊपर एक 
छकासुपारीपाया सोदही निजच्यभीषट सिद्धरूप वश्दाननान न्ह ने 
ग्रहण किया उसी कै प्रतापसे शुभचिन्तकका जन्महुख्ा तो साम 
भी '्देवीसद्टाय,+ ही स्खागया इति । तथा एक समय श्री प्रयागे 
रजते अतिभये इनको सदयं क वरकभिडा् ने चाष तोडन्हो 
नने निन कमण्डलु मँ कटर स्कर एसा घण्टा नादक्रिया कि बे 
भयसाय अगगये इति ! ओर्‌ एक समय रघ्रिको ये किषी आसे 
विवाह ककः व्याति ये रहम चौर सामने से आते ये तो इन्हौने 
। उनको भय देनैके लिये पेक्षा निज ऋप्श्चतरूप किया कि लारी. 
छतुशको एके उपर एक लगनेहे दहुतसचे दिखाद्दिये तो चो 
मे इर्कर भागनेके सिवाय कोई चवकाश न पाया पसे बहुतसे च- 
सि है न्थ वदने के भयते थोडे दिडमाचर प्रदशित किये इति ॥ 
श्रष्ठःसूचस्तस्यगेगास्हायःप्र्ञायुक्तोयाजकेश 
प्रप्ता ॥ तद््ाताऽपाद्यङ्दवासहायाविद्यार्वैम 
रमश्र्षताअस्त १०१॥ 
तिन ८ श्रीमत्‌ श्री ईश्वी सदायजी ) के पुत्र प्र्नायुत भ्रयक्ता 
श्री गद्धा्रहययजी ) याजकेश धे तिनका कनिष्ठ आता इफ 
देधीसद्यय शम्मा ) है नो वहृतसे वि्यारूप अमो स्तर ते षि 
शपित रै ॥ । 
शब्दन्यायविदात्पशास्चङुशलोल्योतिःप्रवोपर 
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चल. के तोडे ओर टे कर लाय खामीसे कहाकिगीटे \ तसु 
के लाया स्वा लाबारं हां ॥ - “^ ; `` ¢.“ 
इति धीदटान्तश्रदीपिनीचतुधर्मागेऽत्तयर्दफचनयतितमः प्रदीपः ॥- “1 
थ दन्तप्रदीपिनीचतथमागेऽकतादवेपरवतितम दीपः ६६। 
1 1; सूलेदेवं भूरतःचोरं उसकी चीका दन्ति ॥४ 
£ श्रतध्ततियाक्तस्ठ्वशंगाजायतेय्थाः॥ 
भ्रलद्वस्तथाक्तयासश्रापीत्छीवशं गः स्फुटम्‌ ९६। 
(च्रे )~धृतेनंन पतताकर फे कदीगयः धश भे हीनातेरै जरे 
मूलंदेव मिज छक] उङ्कसे उसके वश भं होता भया ६६॥ 


~ ~+ (3 £. 


दानत भूलद कहत हं कि > सतीति ¶ सृती रोती 


ह मेनि जो रलम किथा है वदी यापक सनातीहं क एकसः 


~ क, ^ 


मयम ्रयनेमिवै शशि के साथ पाटलीं नगम तैर कसं 
गथा वहा नगक बिः एक तदागमे वस पेपीःपक वीप 
पर्घोःकि यां पथिक कंहां सुनने कर कि 


परवरववि जलम मेवली अर कलापि परमखांसकते दै यदा 
पथिककि फदछिकान देवा उसके थर गभीर बचन सनक्रस्ं 
शि केस नगरभगया ततद नगम वकि श्रगे एकल 
गहा खीर इषे शगे ध्री तो मेने कदा कियद लंडका सदे 
जो खीरं संता नदीं अर रोरदीं है यह चनतेही लङ्कायां पच, 
केकटनैलंगाःकि तम मरापीणजन मदश्च हये एफ त्‌ सीस्ण्ी 
दोती.टै योर रोनेपे कफ सखतातया शखभी वटृती.जाती हे ठम. 
्रमी्णजन रोदन के गण नहीं जानते थह खन दम दोनो सं. 
जित चकर यओेशवले'तो पंक स्याल एक पेड पर .एक सुः - 


न्दरं कन्या श्च मुके धर्ष फे नीचे. निज वतसी संवि सदिति. 


~> ~= = 
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नयुर्रम्लन्नस्तवऽ।तकम्मकार्डकुशतस्वन्तस्यष 
ताप्च्‌ ॥ आयुषद्‌कूतश्रमश्चतपरारविहर्जनाह। 
दक टृष्टान्तावारकाव्यघत्तसचरारवहद्रणचदरवर्‌ ॥ 
जो शक्त देवीसदाय-शब्द-व्याकरण--न्याय--तर्कशाघ् 
इनका वेत्ता चौर~ात्मशख-वेदान्त मे शल चीर ज्योतिः 
म्न जानेवाला ओर कर्मकाण्ड भँ अत्यन्त परायण तथातन्त्र 
मन्वश्षास्मे परायण । ओर आयुर्वेद वेक विदात्ताता श्चति च 
वेत्ता- पिदधन्जनोको यानन्ददायक्‌ पेते इसने इप^दणन्ताव्‌ 
ली» ग्रन्थ को बनाक परिदानों के समह मे चर्‌ ईश्वरम तथा 
है्वरीसदाय निन पिताजी के चरणो मे समधैणकिया दंस इश्व, 
सेवाते सव जगत्को सदा सुख दृद्धिदोवे ॥ | 
ध समपि समथ ज्ञानम्‌ ॥ . 
रसेषुनन्दाङ्मितेचुन्बन्मसिप्यथोफाद्छनके 
यशु । गुङ्नतिथ्यरविसशक्या खङ्धायन्नन्य 
प्रशिप्रेतोऽप्तो ॥ 

(अधात्‌) सम्बत्‌ १६५६ फाटुनशज्क १२ चन्द्रवाे दिन शुभं 
भारतभरमि पण्डलान्त्मत प्रसिद्ध इन्दपस्थ नगरे पश्चिम कोणुः 
स्थच्रा्चीकन्ैलतलवर्ति नन्दग्राम निवासी श्रीमद्छृद्धसमद्ध शङ 
पनामक पण्डिता्रगर्य श्रीमत्‌ ईरवरीसद्यायजी, तिनके स 
वेर परित गङ्गाप्दायजीयाजकेश तिनके कनिष्ठ राता परिढत 
दधसदोयजी, करके वक्ैसहाय युमलकिशोशथै तथा संमृस्त विं 
दञ्जन विनोदाथेवनाया यह्छन्थ सम्पूरणं भया सो एवकोरुखदेषे॥ 


